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विज्ञप्ति 


विश्व वैष्णव राजसभा सभाजन भाजन श्रीश्री भगवत्‌ श्रीकृष्णचेतन्यचरणानुचर “श्रीरूप 
सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रत्रुनाथ” नामक सुप्रसिद्ध पड़ गोस्वामि के अन्यतम 
श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामि के शिष्य श्रीकृष्णदास कविराज ही प्रस्तुत श्रीचेतन्यचरितामृत के रचयिता हैँ। 
इस ग्रन्थ में अनन्य सुलभमनस्वित्व, अभूतपूर्व पाण्डित्य एवं अद्वितीय कवित्व शक्ति के सहित सुगभीर 
दार्शनिकता, काव्यरस, अलङ्कार, इतिहास प्रभुति का परिवेशन सुमधुर, सुस्पष्ट भाषा के द्वारा होने के 
कारण पाठक मात्र का हृदय आनन्द से आप्लुत हो जाता हैं । 


अप्राकृत मनस्वी कवि श्रीचेतन्यचरितामृत, श्रीगोविन्दलीलामृत एवं श्रीकृष्णकर्णामृत की 
(सारङ्ग रङ्गदा टीका) तीन अमृत का परिवेशन करके चिर तृषित मानव समाज को सुतृप्त किये हैं। 

प्रस्तुत ग्रन्थ श्रीचेतन्यचरितामृत में श्रीचेतन्य प्रवत्तित गौड़ीय वेष्णव धर्मे के नेतिक, तात्त्विक, 
दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषय समूह का स्थूल एवं सूक्ष्म मर्म विशेष दक्षता एवं परमरसञ्ञता के 
सहित सरल भाव से वणित हुआ है, वस्तुतः 'मितश्च सारश्च वचोहि वाग्मिता” का उदाहरण ही 
यह ग्रन्थ है । 

वेद, उपनिपद्‌, पुराण, पञ्चरात्रादि एवं श्रीरूप सनातनादि गोस्वामिगण रचित ग्रन्थादि व्यतीत 
श्रीस्वरूप दामोदर की कड़चा, श्रीमुरारि गुप्त कृत कड़चा, श्रीवृन्दावनदास ठाकुर कृत श्रीचेतन्यभागवत 
श्रीरूप गोस्वामिक्त लघुभागवतामृत, उज्ज्वल नीलमणि, श्रीकवि कर्णपूर कृत श्रीचेतन्यचरितामृत 
महाकाव्य, श्रीचेतन्य चन्द्रोदय प्रभृति ग्रन्थ के अवलम्बन से यह ग्रन्थ रचित हुआ है । 


विशेषतः श्रीवृन्दावन ठाकुर कृत श्रीचेतन्य भागवत के भ्रनुसरण प्रधान रूप से इस ग्रन्थ में 
हुआ है, अतएव इम ग्रन्थ को श्रीचेतन्य लीला वर्णन का उत्तरार्द्ध कहा जा सकता है, कारण श्रीचेतन्य 
भागवत में श्रीचंतन्य लीला का पूर्वाद्धे वणित हुआ हे । 
श्री वृन्दावनदास ठाकुर श्रीगौराङ्ग का वर्णन 'नारायण', 'वेकुण्ठ विलासी', 'मुकुन्द', 'लक्ष्मी कान्त’, 
'सीताकान्त', 'गोकुलनाथ', 'वनमाली', 'कृषण' इत्यादि रूप में करके श्रीगोराङ्ग को ईशतत्त्व रूप में 
प्रतिपादन किये हैं । श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी उस भित्ति को सुदृढ़तर करने के निमित्त 'न चेतन्यात्‌ 
कृष्णात्‌ जगति पर तत्वं परमिह’ 'राधाक्ृप्ण द्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्‌’ 'नन्दसुत बलि यारे 
भागवते गाई । सेइ कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोस्वाज्ि।' चैतन्य गोस्वाजिर एइ तत्त्व निरूपण स्वयं भगवानु 
कृष्ण व्रजेनद्रनम्दन । इत्यादि परिभाषा के द्वारा 'श्रीराघायाः प्रणयमहिमा कीदृशो वानयेवास्वाद्यो 
येनाद्भुतमधुरिमा कीहशो वा मदीयः । “सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीहृशं वेतिलोभात्तद्भावाढयः समजन्ति 
शची गर्भ सिन्धी हरीन्दुः? इत्यादि इलोकों के द्वारा श्रीगौराङ्ग अवतार का मुख्य कारण निर्देश पूर्वक 
विजातीय भाव से अर्थात्‌ प्रेम का विषय होकर आश्रय जातीय रसास्वादन करने में असामथ्य हेतु 


|. दा | 


राधाभाग अद्भीकरि धरि तार वर्ण । तिन सुख आस्वादिते हन अवत्तीर्ण।' इत्यादि प्रमाणों के द्वारा 
सुविचार पूर्वक श्रीचेतन्य के मनो5भीष्ट पदार्थ का आलोचन, भास्वादन एवं अनुशीलन किये हैं । 

श्रीगौराङ्ग की सुगम्भीर गम्भीरा लीला के द्वारा जो प्रेम रत्नाकर उद्वेलित होकर नीलाचल 
को आप्लुत करके दशदिक में प्रसृत हो रहा था, उसका वर्णन मध्यलीला पश्चविशति परिच्छेद में इस 
प्रकार हुआ है-- 


कृष्ण लोलासृतसार, तार शत-शत्त धार, 
दशदिके बहे याहा हेते । 
से चतन्यलोला हय, सरोवर अक्षय, 


सन हंस चराओ ताहाते ॥ 
भक्तगण शुन सोर देन्य वचन । 


तोमा सबार पदर्धालि, अङ्गो विभूषण करि, 
किच्छु मुजि करो निवेदन ।। 
कृष्ण भक्ति-सिद्धान्तगण, याते प्रफुल्ल पद्मचन, 
तारमधु कर आस्वादन । 
प्रेस रस कुसुदवने, प्रफुल्लित रा न्निदिने, 
ताते चराओ मन भुङ्कःगण ॥ 
नाना भावे भक्तजन, हंस चक्रचाकृगण, 
याते सबे करेन बिहार । 
कृष्ण केलि मृणाल, याहा पाइ सर्वकाल, 
भक्त हंस करये आहार ॥ 
सेइ सरोवरे गिया, हस चक्कवाक हैजा, 
सदा ताहा करह विलास । 
खण्डिवे सकल दुःख, ` पाइबे परम सुख, 
आनायासे हबे प्रेमोल्लास ॥ 
एइ अमृत अनुक्षण, साधु सहान्त मेधगण, 
विश्वोद्याने करे बरिषण । 
ताते फले अमृत फल, भक्त खाय निरन्तर, 
तार प्रेमे जीये जगज्जन ॥ 
चेतन्यलीलामृत पुर, कृष्णलोला सुकपु' र, 


ढु ह मिलि हय सुसाधुय्ये । 


| पग 


साधु गुरु प्रसादे, ताहा येइ आस्वादे, 
सेइ जाने माधुर्यं प्राचुथ्यं ॥ 
से लोला असूत बिने, खाय यदि अन्न पाने, 
तबु भक्तर दुर्बल जीवन । 
यार एक बिन्दु पाने उतफुल्लित तनु मने, 
हासे गाय करये नत्तंत ॥ 
ए अमृत कर पान, याहा सम नाहि आन, 
चित्त करि सुदृढ़ विश्वास । 
ना पड़ कृतक गत्त , अमेध्य ककशावत्म, 
याते पडिले हय सर्वनाश ॥ 
श्ोचेतन्य नित्यानन्द, श्रीअद्वेत भक्तवृन्द, 
आर यत श्रोता भक्तगण । 
तोला संबार श्रीचरण, सस्तके करि भुषण, 
याहा हैते अभीष्ट पुरण ॥ 
श्रीरूप सनातन, रघुनाथ जोव चरण, 
शिरे धरि यार करि आश । 
कुष्णलोलासृतान्वित चेतन्यचरितासृत, 


कहे किछु दीन कृष्णदास ॥ 
अन्त्यलीला के द्वादश परिच्छेद में कथित है-- 
शरूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा । 
चिन्त्यतां चिः्त्यतां भक्ताश्चतन्यचरितामृतस्‌ । 
एवं मध्यलीला के नवमाध्याय में उक्त है-- 
''चेतस्य चरित शुन श्रद्धा भक्ति करि । 
सात्सय्यं छाडिया मुखे बल हरि हरि ॥ 
एइ कलिकाले आर नाहि कोन धम्मं । 
बेष्णव वेष्णव शास्त्र एइ कहे ममं ॥ 
वस्तुतः श्रीगौरहरि की 'अनपितचरी उन्नतोज्ज्वलरस्‌मयी अहैतुकी' भक्तिं का अनुसन्धान 
ग्रन्थकार प्रदान न करने से मानव उसको जानने में सक्षम नहीं होता, केवल यही नहीं, किन्तु धीरूप 
सनातनादि षड़ गोस्वामी के द्वारा अनुशीलित एवं आस्वादित रससिन्धु एवं तत्त्वसिन्धु मन्थन हेतु अमृत 
निर्य्यास ही इसमें परिवेषित हुआ है । | 


| 
ग्रन्थकार के मत में श्रीगौराङ्ग श्रीराधाभावाढय श्रीकृष्ण हैं, “रसराज महाभाव दुइ एक रूप? 
अतएव इस ग्रन्थ के अध्ययन करके अतिशय सुदुर्लभ सुकृतिमान्‌ व्यक्ति श्रीस्वरूप, रामराय, सनातन, 


क्लीहरिदास, श्रीरूप, रघुनाथ एवं श्रीगदाधर के प्राणकोटि अनुराग दीपशिखा से निर्मञ्छित नीलाचल 
विभुषण रसराज महाभाव मूत्ति श्रीगौरहरि के श्रीपाद पद्म की सेवा में लुब्ध हो सकता है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ आदि, मध्य, अन्त्यलीला तीनों भागों में विभक्त है। आदि लीला में १७, 
मध्यलीला में २५ एवं अन्त्यलीला में २० परिच्छेद हैं। ग्रन्थकार रचित इलोक ६७, उद्धत श्लोक ९१५, 
समष्टि से १०१२ हैं । पयार संख्या आदि लीला में २०८६, मध्यलीला में ५३७८, अन्त्यलीला में 
३०३६-१०५०३ हैं, पयार एवं शलोक की समष्टि ११५१५ हैं। तीनों लीलाओं में परिच्छेदों का अनुवाद 
१७ परिच्छेद २५ परिच्छेद एवं २० परिच्छेद में है एवं मध्यलीला के प्रथम परिच्छेद में मध्यलीला एवं 
नीलाचल लीला का संक्षिप्त परिचय है । 

आदि लीला के प्रथम परिच्छेद में श्रीचेतम्यावतार का साधारण तत्त्व, द्वितीय में विशेष तत्त्व, 
तृतीय में अवतार का गौण उद्देश्य, चतुर्थ में अन्तरङ्ग हेतु, पञ्चम में श्रीनित्यानन्द तत्त्व, षष्ठ में श्रीअद्वैत 
तत्त्व वणित है । सप्तम में प्चतत्त्व का आख्यान, अष्टम में ग्रन्थ की उपक्रमणिका एवं ग्रन्थकार का परिचय 
नवम में श्रीचैतन्य मालाकार का प्रेमफल दान की उदारता प्रदर्शन, दशम से द्वादश पर्य्यन्त श्वीगौराङ्ग 
की निज शाखा, नित्यानन्द, अद्वैत एवं गदाधर के शाखा समूह का स्थूलतः वर्णन है। इन परिच्छेदों को 
उपोद्द्यात भी कहा जा सकता है। ्रयोदश में जन्मलीला, चतुद श में बाल्यलीला, पौगण्ड लीला, षोड़श 
में किशोर लीला एवं सप्तदश में यौवन लीला की घटनावली एव ग्रन्थानुवाद लिखित हें । 


मध्यलीला के प्रथम परिच्छेद में श्रीरूप सनातन का विवरण, मध्य एवं अन्त्यलीला का सूत्र, 
द्वितीय में भवशेष द्वादश वर्ष की लीलावली का संक्षिप्त परिचय है, तृतीय में सन्न्यास की परवर्ती घटना, 
राढ़ देश में भ्रमण, अद्वैत गृह में आगमत प्रश्नुति वणित हैं । 


चतुर्थ पञ्चम में नीलाचल के पथ से रेमुणा, याजपुर, कटक, साक्षीगोपाल एव भुवनेश्चरादि 
स्थान का विवरण, दण्ड भङ्ग लीलादि वणित हैं, षष्ठ परिच्छेद में नीलाचल में आगमन एवं सार्वभौम 
मिलन, सप्तम में दक्षिण यात्रा, अष्टम में श्रीरामानन्द मिलन, नवम में दाक्षिगात्य भ्रमण, दशम एकादश 
में, पुरी में प्रत्यागमन एवं भक्त सम्मिलन, द्वादश, त्रयोदश, चतुद श में नीलाचल में अवस्थान, जगन्नाथदेच 
के गुण्डिचा मन्दिर मार्जन, रथयात्रा हेरा पञ्चमी प्रभृति का वणान है । 

पञ्चदश में भक्त विदा, षोड़श में वृन्दावन यात्रा एवं कानाइ की नाटकाला से पुनः प्रत्यावर्तन, 
सप्तदश में बन पथ से पुनः बृन्दावन यात्रा, अष्टादश में बृन्दावन भ्रमण, ऊनविंश में प्रयाग में श्रीरूप शिक्षा, 
विश, एकविश में सम्बन्ध तत्त्व निरूपण, द्वाविश में अभिधेय तत्त्व, त्रयोविश में प्रयोजन तत्त्व, चतुविश 
में आत्माराम' इलोक की ६१ प्रकार की व्याख्या एवं पश्चविश परिच्छेद में मायावादियों का उद्धार एवं 
वेष्णव स्मृति के उद्दश्यादि वणित हैं । 

अन्त्यलीला के प्रथम परिच्छेद में श्रीरूप के द्वितीय मिलन एवं काव्यामृतास्वादन एवं सेन 
शिवानन्द के कुबकुर का विवरण, द्वितीय में छोटा हरिदास वर्जन, तृतीय में श्रीहरिदास ठाकुर की महिमा 
नाम महिमा एवं दामोदर का वाक्य दण्ड, चतुर्थ में सनातन के सहित पूर्नामलन, पञ्चम में रामानन्द से 
प्रद्यम्न मिश्र का विवरण श्रवण, वद्धीय कविकृत नाटक परीक्षा, षष्ठ में रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रसङ्ग 
एवं दघि चिउड़ा महोत्सव वणित हे । 


|. वा 


सप्तम में श्रीवल्लभ भट्ट मिलन, अष्टम में रामचन्द्र पुरी के कटाक्ष से भिक्षा-सङ्घीचन, नवम मे 
गीपीनाथ पट्टनायक का उद्धार, दशम में राघव पण्डित की झालि, एकादश में श्रीहरिदास ठाकुर का 
निर्या महोत्सव, द्वादश में जगदानन्द का प्रेस विवत्ते, त्रयोदश में जगदानन्द की बृन्दावन यात्रा, 
श्रीचेतन्य प्रभु कर्त्त क देवदासी का गीत श्रवण एवं रघुनाथ भट्ट मिलन वणित है । 


चतुर्दश एवं पञ्चदश में दिव्योन्माद, अन्तदंशा में वृन्दावन दर्शन एवं कृष्णान्वेषण, षोडश में 
कालिदास का वेष्णवोच्छिष्ट ग्रहण प्रसङ्ग, कवि कर्णपूर का शैशव चरित एवं फेवालव माहात्म्य कीत्तेन, 
सप्तदश में तेलेङ्गा धेनु के मध्य में पतनादि, अष्टादश में समुद्र में पतन, ऊनविश में विरह प्रलाप; 
मुखघर्ष शादि एवं विश परिच्छेद में शिक्षाष्टक आस्बादन एवं ग्रन्थानुवाद वणित है । 
'दीनता ही भक्ति जननी है? बृहन्धागवतामूत की इस उक्ति को यथार्थता का प्रकाश ग्रन्थकार 

के जीवन में परिस्फुट रूप से हुआ है । अन्त्यलीला के विश परिच्छेद में आपने लिखा है-- 

आसि अति क्षुद्र जीव पक्षौ राङ्गा दुनि। 

से येछे तृष्णाय पिये समुद्रर पानी ॥ 

तेळे आमि एक कण छुइल लीलार । 

एइ हष्टान्ते जानिह प्रभुर लीलार विस्तार ॥ 

आमि लिखि इहो मिथ्या करि अभिमान। 

आमार शरीर काष्ठ पुतली समान ॥ 

वृद्धजरातुर आमि अन्ध बधिर । 

हस्त हाले -मन बुद्धि नहे सोर स्थिर ॥ 

नाता रोग ग्रस्त चलिते वसिते ना पारि । 

पश्चरोग पीड़ाय व्याकुल रात्रि दिने सरि ॥ 

पूर्व ग्रम्थे इहा करियाछि निवेदन । 

तथापि लिखिये शुन इहार कारण ॥ 

श्रोगोविन्द श्रीचेतन्य श्रौनित्यानन्द । 

श्रीअद्वेत श्रीभक्त आदि शोतृ बुन्द ॥ 

श्रीस्वरूप श्रीरूप श्रीसनातन । 

श्रीरघुनाथ दास, श्रीगुरु, श्रीजीव चरण ॥ 

इंहा सभार चरण कृपाय लिखाय आसारे। 

आर एक हय तिंहो अति कृपा करे ॥ 

श्रीसदनगोपाल मोरे लेखाय आज्ञा करि । 

कहिते ना जुभाय तमो रहिते ना पारि॥ 


Me 


ना कहिले हय सोर कृतघ्नता दोष। 
दम्भ करि बलि श्रोता ना करिह रोष ॥ 
तोमा सभार चरण धूलि करिलु वन्दन । 
ताते चतन्यलीला हेल ये किछु लिखन ॥ 
आदिलीला के अष्टम परिच्छेद में ग्रन्थ आरम्भ का विवरण इस प्रकार लिखित है— 
वृस्दावनदास केल चेतव्य सङ्गल। 
ताहाते चेतन्यलीला वणिल सकल ॥ 
नित्यानन्द लीला वर्णने हइल आवेश । 
चतन्येर शेष लीला वणने रहिल अवशेष ॥ 
सेइ सब लीलार शुनिते विवरण | 
वृन्दाबनवासी भक्त उत्कण्ठित सन ॥ 
वृन्दावने कल्पद्रस सुवर्ण सदन। 
महायोगापीठ ताँहा रत्न सिंहासन ॥ 
ताते वसि आछे साक्षात न्नजेखनन्दन । 
श्रीगोविन्ददेव नाम साक्षात मदन ॥ 
राजसेवा हय ताहाँ बिचित्र प्रकार । 
दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलङ्कार ॥ 


सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण। 
सहस्र वदने सेवा ना याय वर्णन ॥ 


सेबार अध्यक्ष श्रीपण्डित हरिदास । 
याँर यश गुण सर्व जगते प्रकाश ॥ 
सुशील सहिष्णु शान्त वदान्य गम्भीर । 
मधुर वचन मधुर चेष्टा अति धोर ॥ 
सभार सम्मानकर्ता करे सभार हित। 
कोटिल्य सात्सय्यं हिसा ना जाने याँर चित ॥ 
कृष्णर साधारण सद्गुण प्रकाश । 
सेह सब गुण ताँर शरीरे प्रकाश ॥ 
पण्डित गोसाजिर शिष्य अनन्त आचाये। 
कृष्ण प्रेममय तन्‌ उदार महा आय्यं॥ 


[ छ ) 


ताँहार अनन्त गुण के करु प्रकाश। 
ताँर प्रिय शिष्य एइ पण्डित हरिदास ॥ 
चेत्य नित्यानन्दे ताँर परम विश्वास । 
चंतन्यचरिते तार परस उल्लास ॥ 
बेष्णवेर गुणग्राही ना देखथे दोष। 
काय मनो वाक्ये करे वैष्णव सन्तोष ॥ 
निरन्तर शुने तिहों चेतन्य मङ्गल । 
ताँहार प्रसादे शुने वेष्णव सकल ॥ 
कथाय सभा उज्ज्वले येन पूर्णचन्द्र । 
निज गुणासृते वाढ़ाय बेष्णव आनन्द ॥ 
तिहों बड़ कृपा करि आज्ञा केल मोरे । 
गौराङ्गेर शेष लीला चणिवार तटे ॥ 
काशीश्वर गोसाजिर शिष्य गोविन्द गोसाजि । 
गोविन्देर प्रियसेबक तार समनाति ॥ 
सादवाचार्य्य गोसाजि धौरूपेर सद्भी । 
चैतन्यचरिते तिहो अति बड़ रज्भी ॥ 
पण्डित गोसाजिर शिष्य भुगर्भ गोसाजि । 
चैतन्य कथा विनु मुखे आर कथा नाजि॥ 
तार शिष्य गोविन्द पुजक्क चेतन्यदास । 
कुमुदानन्द चक्रवत्तीं प्रेमी कृष्णदास ॥ 
वृन्दावने वेसे यत वष्णवेरगण । 
शेष लीला शुनिते सभार हेल मन॥ 
मोरे आज्ञा दिलासबे करुणा करिआ। 
ताँ ससार बोले लिखि निल्लंज्ज हइजा ॥ 
वेष्णवेर आज्ञा पाजा चिन्तित अन्तरे । 
सदनगोपाले गेलाङ आज्ञा मागिवारे ॥ 
दर्शन करिञा कल चरण बन्दन। 
गोसाजिदास पुजारी करे चरण सेवन ॥ 


ण 
[ज] 


प्रभुर चरणे यदि आज्ञा मागिल। 

गोसाजिदास आनिञा आज्ञा माला दिल ॥ 

आज्ञा माला पाजा सोर हइल आनन्द । 

तथाइ ग्रन्थेर तबे करिल आरम्भ ॥ 

एइ ग्रन्थ लेखाय मोरे मदनमोहन । 

आमार लिखन येन शुकेर पठन ॥ 

सेइ लिखि मदनगोपाल ये लेखाय। 

काष्ठर पुतली पेन कुहके नाचाथ ॥ 

कुलाधि देवता मोर सदनमोहन। 

यार सेवक रघुनाथ रूप सनातन ॥ 

वृन्दावन दासेर पाद-पद्म करि ध्यान। 

तार आज्ञा लेजा लिखि थाहाते कल्याण ॥ 

चेतन्य लीलाते व्यास बृन्दावन दास । 

ताँर कृपा विने अन्ये ना हय प्रकाश ॥ 

मुखे नीच क्षुद्र मुजि विषय लालस । 

वेष्णवेर आज्ञा बले एतेक साहस ॥ 

श्रीरूप रघुनाथ चरणेर एइ बल | 

यार स्मृते पुणे हय वाञ्छित सकल ॥ 
श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामिपाद का जन्म बङ्गदेश के काटोआ के समीपवर्त्ती झामटपुर ग्राम 
में आनुमानिक १४५१ शकाब्द में वैद्यकुल में हुआ था । पिता का नाम भागीरथ एवं माता का नाम सुनन्दा 
था। शेशव में मातृ-पितृ वियोग होने के कारण भ्राता श्यामदास के सहित पितृ स्वसा के गृह में प्रतिपालित 
हुये थे । बाल्यकाल से ही हृदय में प्रवल वेराग्य का उदय होने के कारण वयः प्राप्त होने से भ्राता को 
विषय समर्पण करके श्रीनित्यानन्द प्रभु के स्वप्नादेश से श्रीवृन्दावन चले आये थे, एवं वहाँ अन्तिम समय 
पर्य्यन्त निवास किये थे । श्रीचैतन्य महाप्रभु (१४०७-१४५५) एवं श्रीनित्यानन्द प्रभु प्रश्नृति के सहित 


ग्रन्थकार का साक्षात्कार नहीं हुआ था । श्रीवृन्दावन आगमन का वृत्तान्त आदि लीला के पञ्चम परिच्छेद 
मे आप इस प्रकार दिये हैं-- 


श्रीचेतन्य सेइ कृष्ण नित्यानन्द राम । 
नित्यानन्द पूणे करे चेतन्येर काम ॥ 
'नित्यानन्द महिमा सिन्धु अनन्त अपार। 
एक कण स्पाश तबे से कृपा ताहाँर ॥ 


[छा | 


आर एक शुन ताँर कृपार महिमा । 
अधम जनारे यैछे आनिल उद्धव सीमा ॥ 
चेद गुह्य कथा एइ अयोग्य कहिते। 
तथापि लिखि ये ताँर कृपा प्रकाशिते ।। 
उल्लासेर वशे लेखो तोमार प्रसाद । 
नित्यानन्द प्रभु सोर क्षम अपराध ॥ 
अवधूत गोसाजिर एक भृत्य प्रेम धाम । 
सीन केतन रामदास तार नाम ॥ 
आसार आलपे अहोरात्र सञ्धीत्तंत। 
ताहाते आइला तिहो पाजा निमन्त्रण ॥ 
महा प्रेममय आसि रहिला अङ्कने। 
सकल वेष्णब ताँर बम्दिला चरणे ॥ 
नमस्कार करिते कारो उपरेत चढ़े । 
प्रेमे कारे वंशी मारे काहाके चापड़े॥ 
घे नेत्रे देखिते अश्नु हय मने यार। 
सेइ नेत्रे अविच्छ्न वहे अश्रुधार ॥ 
कभो कोन अङ्क देखि पुलक कदम्ब । 
एक अङ्गे जाड्यय ताँर आर अङ्के कम्प ॥ 
नित्यानन्द बलि यबे करेन हुँङ्कार । 
ताहा देखि लोक हय महा चमत्कार ॥ 
गुणार्णव मिश्र नास बिप्र एक आर्य्य । 
श्रीमुत्ति निकटे तिहो करे सेवा कार्ये ॥ 
अङ्कने आसिया तिहो ना कल सम्भाष। 
ताहा देखि क्रुद्ध हैजा बले रामदास ॥ 
एइ त द्वितीय सुत रोम हषं सम। 
बलभद्र देखिये ना केल प्रत्युदगस ॥ 
एत बलि नाचे गाय करये सन्तोष। 
सेवा कार्य्यं करे विप्र ना करिया रोष॥ 


[ ज्र ] 


उद्सवान्ते गेला तिहो करिया प्रसाद । 
मोर 'भ्ातासने तार हैल किछु बाद ॥ 
चेतन्य प्रभुते ताँर सुदृढ़ विश्वास । 
नित्यानन्द विषये तार विश्वास आभास ॥ 
इहा जानि रामदासेर दुःख हैल मने। 
तबेत श्रातारे आमि करिल भर्त्‌सने ॥ 
दुइ भाइ एक तनु समान प्रकाश। 
नित्यानन्द ना मान तोमार हबे सर्वनाश ॥ 


एकेत विश्वास अन्ये ना कर सम्मान । 
अद्धेकुककुटि न्याय तोमार प्रमाण ॥ 
किम्वा दो हा ना मानिजा हओ तो पाषण्ड । 
एके मानि आरे ना सानि एइमत भण्ड ॥ 
क़द्ध हैजा वंशी भाड़ि' चले रामदास। 
तत्‌ काले आमार श्लातार हेल सबंनाश ॥ 
एइत कहिल ताँर सेवक प्रभाव । 
आर एक कहि तार दथार स्वभाव ॥ 
भाइके भह्सिलु मुजि लेजा एइगुण। 
सेइ रात्ये प्रभु मोरे दिला दरशन ॥ 
नेहाटि निकटे झामटपुर नामे प्राम । 
ताँहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानन्द रास ॥ 
दण्डवत्‌ हैजा मुजि पडिलु भृमिते। 
निज पादपद्य प्रभु दिला मोर माथे॥ 
उठ-उठ करि मोरे बले बार-बार । 
उठि ताँर रूप देखि हेलु चमत्कार ॥ 
श्याम चिक्कण कान्ति प्रकाण्ड शरीर। 
साक्षात्‌ कन्दपे येन महामल्ल वीर ॥ 
सुबलित हस्त पद कमल नथान। 
पट्ट वस्न शिरे पट्ट वस्न परिधान॥ 


[3 


सुवर्ण कृण्डल कर्ण स्वर्णाङ्कद बाला । 
चरणे नूपुर बाजे कण्ठे पुष्पमाला ॥ 
चन्दने लेपित अङ्ग तिलक. सुठाम। 
मत्त गज जिनि मदमन्थर पयान॥ 
कोटि चन्द्र पेन देखि उज्ज्वल बदन । 
दाडिम्ब वीज सम दन्त ताम्बूल चर्बण ॥ 
कृष्ण प्रेमे मत्त अङ्ग डाहिने बामे दोले । 
कृष्ण कृष्ण बलिया गम्भीर बोल बोले ॥ 
राङ्गा षष्ठि हस्ते दोले येन मत्त सिह। 
चारिपाशे बेढि आछे चरणते भृङ्ग ॥ 
पारिषद गणे देखि सब गोप वेश। 
कृष्ण कृष्ण कहे सभे प्रेमेते आवेश ॥ 
शिद्का वाँशी चाजाय केहो केहो नाचे गाय । 
सेवके योगाय पान चामर ढुलाय॥ 
नित्यानन्द स्वरूपेर देखिया बंभव। 
किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब ॥ 
आनन्दे विह्वल आमि किछुइ ना जानि । 
तबे हासि प्रभु मोरे बलिलेन वाणो ॥ 
अये अपे कृष्णदास नाकर तो भय। 
वृन्दावन याह ताँहा सवं लभ्य हय ॥ 
एत बलि प्रेरिला बोरे हात सान दिया । 
अन्तर्धान कल प्रभु निजगण लगा ॥ 
मुच्छित हृइया मुजि पड्लि भुमिते । 
स्वप्न भङ्ग हैले देखो हैनाछे प्रभाते ॥ 
कि देखिनु कि शुनि करिये विचार। 
प्रभु आज्ञा हैल वृन्दावन याइ बार ॥ 
सेइ क्षणे वृन्दावने करिनु गमन। 
प्रभुर कुपाते सुखे आइन्‌ वृन्दावन ॥ 


[०57] 


जय जय नित्यानन्द नित्यानन्द राम । 
याहाँर कृपाय पाइनु वृन्दावन धाम ॥ 
जय जय जय नित्यानन्द कृपामय । 
याँहा हैते पाइनु रूप सनातनाश्रय ॥ 
सनातन कृत पाइल भक्तिर सिद्धान्त । 
श्रीरूप कृपाय पाइलु रस भाव प्रान्त ॥ 
जय जय नित्यानन्द चरणारबिन्द। 
याहा हैते पाइल श्रीराधागोविन्द ॥ 
जगाइ माधाइ हैते मुजि से पापिष्ठ। 
पुरीषेर कीट हैते घुजिसे लघिष्ठ ॥ 
मोर नाम शुने येड तार पुण्य क्षय। 
सोर नास लय येइ तार पाप हय ॥ 
एमन निघृण सोरे केवा कृपा करे। 
एक नित्यानन्द विनु जगत भितरे॥ 
प्रेमेसत्त नित्यानन्द कृपा अवतार । 
उत्तम अधम किछु ना करे विचार ॥ 
ये आगे पड़ये तार करये निस्तार । 
अतएव निस्तारिल मोहेन दुराचार ॥ 
सोहेन पापिष्ठे आनिल बृन्दावन । 
मोहेन अधमे दिला श्रीरूव चरण ॥ 


मदनगोपाल श्रीगोबिन्द दरशन । 
कहिवार योग्य नहे ए सब कथन॥। 
वृन्दावन पुरन्दर मदनगोपाल । 


रास विलासी सक्षात्‌ तब्रजेन्द्रकमार ॥ 
श्रीराधा ललिता सङ्के रासादि विलास । 
मन्मथ-मन्मथ रूपे याँहार प्रकाश ॥ 
दुइ पाशे राधा ललिता करेन सेवन। 
स्वसाधुय्यं लोकेर मन करे आक्षण ॥ 


१) 
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नित्यानन्द दया सोरे ताँरे देखाइल। 
राधा मदनगोपाले प्रभु करि दिल ॥ 
वृन्दावन योगपोठ कल्पतरु बने । 
रत्न सण्डप ताहे रत्न सिहासने ॥ 
श्रीगोविन्द बसियाछे ब्रजेन्द्रनन्दन । 
साधुय्ये प्रकाश करे जगत्‌ मोहन ॥ 
चाम पार्श्वे श्रीराधिका सखीगण सङ्गै । 
रासादिका लीला करै प्रभु कत रद्भे॥ 
याँर ध्यान निज लीके करि पद्मासन । 
अष्ठादशाक्षर मन्त्रे करे उपासन ॥ 
चौहू भुवने यार सभे करे ध्यान। 
बैकुण्ठादि पुरे याँर लीला गुण गान ॥ 
याहाँर माधुरी करे लक्ष्मी आक्षण । 
धीलूप गोसाजि रूप करिल वर्णन ॥ 
साक्षात्‌ न्रजेन्द्र सुत इथे नाहि आन। 
ये अज्ञ करे तारे प्रतिमा हेत ज्ञान॥ 
सेइ अपराधे तार ना हय निस्तार । 
घोर नरकेते पढ़ कि बलिब आर ॥ 
हेन ये गोविन्द प्रभु पाइलु याँ हैते । 
ताँहार चरण कृपा ना पारि वणिते ॥ 
वृस्दावने वसे यत वेष्णब सण्डल। 
कृष्ण नाम परायण परम मद्भाल ॥ 
यार प्राण धन नित्यानन्द थीचेतन्य । 
राधाकृष्ण भक्ति विनु ताहि जाने अन्य ॥ 


से वेष्णवेर पद रेणु ताँर पद छाया। 
सो हेन अधमे दिल नित्यानन्द दया ॥ 
तांहा सवंलाभ हेय प्रभुर चरण। 
सेइ सूत्र एइ तार कल विवरण ॥ 


॥ क | 


ए सब पाइलू आमि वृन्दावन आय। 
एइ सब लक्ष्य हय प्रभुर अभिप्राय ॥ 
आषनार कथा लिखि निल्लज्ज हइया। 
नित्यानन्द गुणे लेखाय उन्मत्त करिआ ॥ 
नित्यानन्द प्रभुर गुण महिम अपार। 
सहस्र बदने शेष नाहि पाथ यार ॥ 
श्रीरूप रघुनाथ पदे यार आश। 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥। 


rn, 


ग्रन्थ समाप्ति का समय १५३७ शकाब्द हे । 


“शाके सिन्‌ ध्वरिन वाणेन्दौ ज्येष्ठ वृन्दावनान्तरे । 
सर्य्येऽह्लूघसित पञ्चम्यां ग्रम्थोऽयं पुर्णतां गतः ॥? 


भ््रीहरिन्दासलागल्डरीः 
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प्रथमपरिच्छेद 


श्रीश्रीकृष्णचेतन्यचन्द्राय नमः । 


बन्दे गुरूनीजभ क्तानोदामीज्ञावतारकान्‌ । 
तत्प्रकाशांश्व तच्छक्ती: कृष्णचतन्यसंज्ञकस्‌ ॥१॥ 

टीका~ श्रीक्रष्णचेतन्यचन्द्राय नमः । गुरून्‌ वन्दे, 
इंशभक्तान्‌ वन्दे, ईशं वन्दे, ईशावतारकान्‌ वन्दे, 
तस्य ईशस्य प्रकाशान्‌ बन्दे, तस्य ईशस्य शक्तीश्च 
वन्दे । ईशं किम्भूतं? श्रीकृष्णचेतन्यसंज्ञकम्‌। 
ईशभक्ता: श्रीवासादयस्तान्‌,तत्प्रकाशा नित्यानन्दाद्य- 
स्तान्‌, तस्य शक्तयः गदाधरादयस्तान्‌। बहुत्वं 
परिवाराशिप्रायेण ॥१॥ 


मैं मदीय मन्त्रदाता गुरु एवं शिक्षागुरु स्वरूप 

श्रीहप-सन।तन प्रमुख गोस्वामीवृन्द को बन्दना 
करता हूँ । श्रीवास प्रभुति ईश्वरके भक्तवृन्द को 
वन्दना करता हूँ। ईश्वर के अवतार श्रीअद्वता चार्य 
प्रभुति की वन्दना करता हूँ। ईश्वरके प्रकाशस्वरूप 
श्रीनित्य/नन्द प्रभुति की वन्दना करता हूँ । ईश्वरके 
शाक्तिस्वरूप श्रीगदाधर प्रभूति वी वन्दना करता हूँ, 
एवं श्रीकृष्णचैतन्य नामक ईश्वर को वन्दना करता 
हैँ ॥१॥ 
चन्दे श्रीकृऽणचेतन्यनित्यानन्दो सहोदितो। 
गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रो शन्दौ तमोनुदौ ॥२॥ 

टीका--श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दौ अह बन्दे । तौ 
किम्भूतो ? पुष्पवन्तो, रविचन्द्रौ, किम्भरुतौ ? 


सहोदितौ सह एककालेन उदितौ। कुत्र उदितौ ? 
गौड़ोदये, गौड़ एव पूवेपर्वतः उदयाचलस्तत्र । 
किम्भूतौ तौ ? चित्रौ चित्ररूपौ, शन्दौ मङ्गलदौ, 
पुनस्तमोनुदौ अज्ञानान्धकारनाशक ॥२॥। 
गौड़देशरूप उदयाचल में युगपत्‌ प्रकाशित 
पुष्पवन्त चन्द्रसूय्येस्वरूप श्रीकृष्णचेतन्य एवं श्री 
नित्यानन्द की वन्दना करता हुँ। जिन्होंने सूर्य 
चन्द्रके समान जगदूर्वात्त मानववृन्दके अज्ञानान्धभार 
विनाझपूर्वक उन सबको अत्याञ्चयं नित्य सुखसम्पन्न 
किया है ॥२॥ 
यदद्वेतं ब्रह्मोपनिषवि तदप्यस्य तनुभा, 
य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभव: ॥ 
षड्शवर्थः पुर्णा य इह भगवान्‌ स स्वयमयम्‌। 
न चेतन्यात्‌ कृष्णाज्ञनगति परतत्त्वं परमिह्‌।॥।३॥ 
टीका-उपनिषदि वेदशिरोभागे ज्ञानमागें अद्वेतं 
ब्रह्म इति तत्त्वं, तदपि ग्रस्य गोविन्दस्य तनुभा 
कान्तिः। य आत्मा अन्तर्यामी योगशास्त्रे तत्त्व 
सोऽपि अस्य अंशविभवः, षड़ेश्वय्येः पूर्णो यः स 
भगवान्‌ इति अयं चैतन्यः स्वयं, अतो न चेतन्यात्‌ 
कृष्णात्‌ जगति मध्ये परतत्त्वम्‌ ॥३॥ 
उपनिषदमें जिनकी अङ्गकान्ति अद्वैत ब्रह्म नाम 
शे सुप्रसिद्ध है, जिनकी आंशिक विभति योग शास्त्रमें 


२] 

अन्तर्य्यामी पुरुष नामसे ख्यात है, एवं षड श्वय्येपूणे 
भगवान्‌ भी जो स्वयं हैं, वही स्वयं श्रीकृष्णचेतन्य 
हैं। सुतरां श्रीकृष्णस्वरूप चेतन्य व्यक्तीत इस जगत्में 
परमतत्व वस्तु अपर नहीं है ॥३॥ 


अर्तापतचरीं चिरात्‌ करुणयावतोणंः कलो, 

समपंयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियस्‌ । 

हरिः पुरटपुन्दरद्यतिकदम्बसन्दी पितः, 

सदा हूदयकन्दरे स्फुरतु व: शचीनन्दनः॥।४॥ 

टीका-सः शचीनन्दनो हरिः वो युष्माक हृदय- 
कन्दरे सदा स्फुरतु । सः किम्भूतः? पुरटसुन्दर- 
ऱ्यूतिकदम्बसन्दीपितः, स्वभक्तिश्चियं समर्पयितुं 
अवतीर्ण: । स्वभक्तिश्चियं किम्धूताम ? उन्नतोज्ज्वल- 
-स्साम्‌ । पुनः किम्भूत्रम्‌ ? चिरात्‌ अनपितचरों 
चिरकालं व्याप्य अदत्तपूर्वासु । स,हरिरित सिहस्य 
चीरत्वादिगुणेन समश्य, सिहसाहश्ये चीररसस्य 
महत्त्वमायातम्‌ । महावीररसेनावतीशः। दोररस- 
श्वतुर्था भवति । दयावीरो दानवीरो युद्धवी रो धमं 
चीरश्च। तत्र प्रथमतः करुणयावतीर्णः दयावीरः, 
कलौ कलियुगे युद्धे च धर्मादिविरोधे$त्र युद्धवी रः । 
'चिरात्‌ चिरकाल व्याप्य अनपितच रीमुन्नतोज्ज्वल रसां 
स्वभक्तिश्रियं समपंयितुं संपूर्णा दातुं अवतीर्णं स्तत्र 
दानवीरः, अभर्माद्चिजितात्‌ धर्मस्य स्थापनात्‌ 
धर्मवीरः । पुरटेभ्यः सुवणभ्यः सुन्दरद्युतिकदम्बँः 
सुप्रभासमूहैः सन्दीपितोऽत्राक्कतसाहश्यं ; सिहोर्शप 
यत्नावतरति तत्र स्वभर्किश्चियं स्वलग्नश्चियं उन्नतो- 
ज्ज्वलरसां दीक्लरसां तत्तापयति ।।४॥। 

जो अन्यान्य भगवदत्रतारगण कत्तु क अप्रदत्त 
द्वादश रस क्के मध्यमे सत्रश्चे मचोविमोहक उज्ज्वल 
रसप्रधाच निज भन्ञनरूप निज प्रेमसम्पद, सबको 
प्रदान क रने के निमित्त करुणापुर्वक वर्तमान कलियुग 
में अवतीर्ण हुए हैं, कचकोज्ज्वल कान्तिमण्डित वह 
शाचीनन्दन श्रीहरि तुम सबके हृदय कन्दरा में 
स्फुरित हों ॥४॥ ; 
राधा कृष्णप्रणयविकृतिद्लदितोक्षक्तिरस्मा- 
देकात्मातावयि भुवि पुरा देहभेदं गतो तौ 


टु | [ आदिलोला 
चेतन्यारुप॑ प्रकटमधुना तद्द्वयं चंक्यमाप्त, 
राधाभावद्युतसुबलितं नौमि कृप्णस्वरूपस्‌ ॥५॥ 

टोका--राधा कृष्णस्य प्रणयविक्कति: प्रणयस्य 
विकार: सा एत्राह्नादिनीशक्तिरस्माद्वेतोः पुरा 
एकात्मानौ तौ देहभेदं गतो, अधुना साम्प्रत तदद्य 
राधाङृष्णद्वय चक्यमाप्त सत्‌ प्रकटमू । किम्भतं 
चतन्याख्यं ? राधाभावद्युतिसुबलित यत्‌ ष्णस्बस् 
तं नौमि ॥५॥ 


श्रीराधिका स्वत:सिद्ध कृष्णप्रेसस्वरूपिणी हैं 
सुतरां श्रीकृष्ण की सर्वशक्ति वरीयसी ह्वादिनीशक्ति 
हैं। शक्ति एबं शक्तिमत्तत्त्व अभिन्न होने के कारण 
उभय ही एक वस्तु हैं, अर्थात्‌ जो कृष्ण हैं, वही 
राधा हैं, जो राधा हैं, वही श्रीकृष्ण हैं, किन्तु लीला 
हेतु वही अभिन्न तत्त्व राधा एवं कृष्ण नामक भिन्न 
भिन्नरूपमें आविभूत हुए थे, अधुना वही तत्त्व 
अभिन्न भावसे चेतन्यछ्प में प्रकट हुआ है । श्रीराधा 
की गौरकान्ति एवं श्रीकृष्णप्रेममष्डित होकर जो 
आविर्भूत हुये हैं, उन कृष्णस्वरूप श्रीचेतन्य देवको 
नमस्कार करता हूँ ॥॥५॥ 


श्रीराधाया: प्रणयमहिमा कोहशो वानयेवा- 
स्वाद्यो येनादुभुतमधुरिमा कोहृशो वा मदीय:। 
सोख्यं चास्या मदनुभवतः कीहृशं वेति लोभा- 
तद्भावाड्यः समजनि शचीगभसिन्धो हरीन्दुः ॥६॥ 


टीका -श्रीराधायाः प्रणयमहिभा कीह्शो वा 
सयापि न ज्ञायते, मदीयादुभुत्तमधुरिमा कीहृशो वा 
च्‌, येन प्रणयेन अनया राधया आस्वादः, अस्याः 
राधाया मक्नुभवत: सौख्यञ्च कीहश वा इति लोभात्‌ 
तऱद्भावाढ्यः श्रीराक्षाया भावाढयः सन्त सः श्रीकृष्ण- 
चन्द्रो हरीन्दु्ोरचन्द्रः शचीयभेसिन्धो समजनि 
प्रादुर्भूतः ॥६॥ 


श्रीराधा प्रेण की महिमा कितनी है ? प्रेम दृष्टि 
से श्रीकृष्ण माघुय्य वी चमत्कारिता कितनी है ! 
एवं उस चमत्कारिता का अनुभव करके श्रीराबा 
कितनी सुखी होती है, इसको जाननेके निमित्त चद्ध 


प्रथमपरिच्छेद | 
जिस प्रकार समुद्रसे उदित हुआ उसी प्रकार श्रीराधा 
भाव कान्ति मण्डित श्रीकृष्ण गौरचन्द्र रूपमें श चीगभे 
सिन्धु से आविर्भूत हुये हैं ॥६। 
सङ्कुषेण: कारणतोयशायी 
गर्शोद्शायी च पस्लेव्छिशायी। 
शेषश्र यस्यांशाकला: स नित्या- 
कन्दर्परास: शरण ममास्तु ॥॥७॥ 
टीका--म नित्यानन्दाख्यराम: 
सद्भुपेणादयों यस्यांशकला भवन्ति, परव्योमनाथस्य 
सड्कुर्षणस्तृतीयव्यहो भवति, कारणतोयश्ञायो 
गहाविप्णुः, गर्भोदशायी सहञ्नशीर्पा पुरुषः, पयोब्धि- 
शायी क्षीरोदशायी विष्णुः, शेषः भनन्त:, एते वे.चित्‌ 
अंशाः केःचित्‌ कला भवन्ति ॥।७।। 
कारणाणंवशायी महाविष्णु प्रथमपुरुष, गर्भोद- 
शायी प्रद्युम्न द्विती यपुरुप, क्षीरादशायी अनिरुद्धलूपी 
तृतीय पुरुष एवं अनन्तदेव जिनके अशांश रूपमें 
परिगणित हैं, उन श्रोनित्यानन्दराम की. शरण ग्रहण: 
मैं करता हूँ ॥७॥ 


शरणं ममास्तु । 


प्रायातीते व्यापि बेकुण्ठलो के, 
पुणेश्वय्ये श्रीचतुव्यूहमध्ये ४ 
रूपं यस्यो द्राति सङ्कर्षणाख्यं, 
तं श्रीनित्यश्नन्दसामं प्रपञ्च ८ 
टीका--त॑ नित्यानन्दरामं अहं प्रपद्ये; आश्चयासि। 
यस्य तित्यानन्दरामस्य रूपं स्वरूपं श्रीचतुव्यूहमध्ये 
जासुदेवरडूषेणप्रद्युम्नानिर्द्ध इति चतुव्यूहमध्ये 
उद्भाति उत्कर्षेण वत्तेते। किम्भुत स्वरूपं ? 
सडूषेणाख्यं । कुळ? श्रीचतुव्यूंहमध्ये किम्भूते ? 
पुर्णश्चय्यें । पुनः किते ? मायातीते। पुनः श्रीचतु- 
ब्यूहुकिम्भूतः ? व्यापि-वेकुण्ठलोकः, तं व्यध्यः 
तिष्ठतीत्यर्थः ।। ८+ 
प्रकृत्यतीत वैकुण्डलोकस्थित पूर्णश्च पुर्णवासुदेव 
सड्भूर्षण, प्रद्यू म्न एवं अनिरुद्ध नामक जो चलुर्व्यूहः 
हैं, उनके मध्यमें जो सङ्धूर्षण नामक रूप देदीप्य- 
आन हैं, में उन नित्यानन्द स्वरूप रामकी शरण 


ग्रहण करता हूँ एव 
मायाभर्त्ताजाण्डसद्धाश्रया द्धः, 
शेते साक्षात्‌ कारणाम्भोधिमध्ये । 
यस्ये काशाः श्रीपुमानादिदेव- 
स्तं धीनित्यानन्दरासं प्रपद्ये ॥8॥ 
टोका--यस्य नित्यानन्दस्य एकांशः श्रीपुमानादि- 
देव प्रथमपुरुषो महाविष्णुः, तं नित्यानन्दराम प्रपद्ये 
आश्रयासि। सः पुमानादिदेवः किम्भूतः ? साक्षात्‌ 
मागाभर्त्ता । पुनः किम्भूतः? अजाण्डसंघाश्नयाद्धः, 
अजाण्डानि तेपां सङ्घ: समूहः तस्याश्चयोऽङ्गं यस्य 
सः। पुनः किम्भूतः ? कारणाम्भोधिमध्ये विरजा- 
जलमध्ये यः शेते सः ॥९॥ 
मैं बलरामरूपी नित्याततन्दषी शरण ग्रहण करता 
४ । इनके अंश आदिदेव प्रथमपुरुष महाविष्ण्‌ 
मायाधीश हैं, इनके गर्रीर से असंख्य ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति हुई है, आप्र कारण समुद्वमै शायित 
रहते हैं ॥€॥ F 
यस्यांज्ञांज्ञा श्रीलगर्भोदश्ञायी , 
यज्ञाम्यडजं लोकसङ्कातनालम्‌ ॥ 
लोकस्रष्टुःः सुतिकाधाम धातु- 
स्तं धीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये ॥१०॥ - 
टीका--यस्य श्रीनित्यानन्दस्य अंशांशस्य अंशो 
गर्भोदशायी. नारायणो ब्रह्मा तन्नालं लोकरुच्धातः 
लोकसमूहश्चतुर्देशभुवनं नाले यस्यः तत्‌ । पूनर्नाभि- 
कमलं किम्भूतं ? धातुक ह्मणः सूत्तिकाधाम सूतिकागृहे 
जन्मस्थानम्‌ । छातुः किम्भूतस्य ? लोव खष्टुः ॥१०॥ 
जिनका नाभिपद्य लोकस्रषटा ब्रह्मा के सुतिकागृह 
स्वरूप हैं, अतएव यावतीय लोको का अधिष्ठान 
स्वरूप है, गर्भोदशायी अर्थात्‌ हिरण्य गर्भेके अन्तर्यामी 
हैं, उन द्वितीय पुरुष भी जिनके अंशके अंशमात्र है» 
उन नित्यानन्दराम की शरण ग्रहण करता हूँ ॥१०।१ 
यस्यांदांञांदः परात्माखिलानों, 
पोष्टा विष्जुर्भाति दुग्बाब्धिायी ९ 
क्षौणी भर्त्ता यत॒कला सोऽप्यनन्त- 
स्त छोनित्मातग्ढरामं प्रपद्ये) ११।१ 
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टीका- यस्य नित्यानन्दरामस्य अंशांशांश: 
अखिलानाँ परमात्मा दुग्धाब्धिशायी क्षीरोदशायी 
नारायणोऽखिलानां पालनकर्त्ता विष्णुश्च स एव। 
यत्कला यस्य कला क्षौणीभर्त्ता प्रथिवीधारणकर्त्ता 


अनन्तस्तं श्रीनित्यानन्दरामं अहं प्रपद्य आश्रयामि ॥ ११ 


निखिल विश्वके पालक एवं चालक क्षीराब्धि- 
शायी विष्णु भी जिनके अंशके अंशके अंशमात्र हैं 
एवं पृथिवी धारणकारी अनन्तनाग भी जिनके 
आवेशावतार वा कलावतार हैं, मे उन नित्यानन्द 
राम की शरण ग्रहण करता हूँ ॥१९॥ 


महाविष्णूर्जगतृकर्ता मायया य: सुजत्यदः । 
तस्यात्रतार एवायमद्वताचाय्य ईश्वरः ।।१२॥ 


टीका - महाविष्णुजेगत्कर््ता मायया अदः सर्व 
जगत्‌ सृजति, यस्यावतार एवायं अद्वता चार्योऽतोऽय- 
मीश्वरः ।। १२। 


जगत्कर्ता महाविष्णु - जिन्होंने निज माया 
नाम्नी वहिरङ्गा शक्ति के द्वारा विश्व की सृष्टि की 
है, ईश्वर स्वरूप यह अहं बाचाये उनका ही अवतार 
हैं ॥१२॥ 
अद्देत हरिणाहेतादाचाय्यं भक्तिशंसनात्‌ । 
भक्ताबतारमीशं तमद्वताचाय्य माश्चये ॥ १३।। 


'टीका-तं अद्देताचाय अहं आश्रये । तं किम्भूतं? 
हरिणा सह अद्वेतं अद्वितीयम्‌ । भक्तेः शंसनात्‌ 
कथनात्‌ । पुनः किम्भूतं? ईश्वर भक्तरूपेण 
अवतारम्‌ ।।१३॥ 

मैं भक्तावतार एवं ईश्वरस्वरूप अद्र ताचार्य का 
आश्रय ग्रहण करता हूँ, श्रीहरिके सहित भभिन्नता 


हेतु आपका चाम अद्व त है, एवं भक्ति उपदेश के हेतु 
आप आचाय हैं ॥१३॥ 


पञ्चततत्वात्सकं कृष्ण भरक्तरूपस्वरूपकम्‌ । 

अक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्‌ ।।१४।। 
टीका-कृष्णं अहं नमामि। कथम्भूत? 

वञ्चतत्त्वाहमक पञ्चाख्यं तत्त्वं आत्मस्वरूपं यस्य स 


[ भादिलोला 
तम्‌ । पुनः किम्भूतं ? अक्तरूपं स्वस्वरूपो यन्न तम्‌। 
भक्तरूपः श्रीकृष्ण चतन्यः, भक्तस्वरूपः श्रीनित्यानरू. | 
पुनः किम्भूतं ? भक्तावतारं भक्तख्पेणावतारो यस्य 
स तम्‌। अद्वैताचार्यो भक्तरूपः, श्रीकृष्ण चैतन्यो 
भक्तस्वरूपः। श्रीनित्यानन्दं किम्भूतं ? अत्तार 
आख्या यस्य तमु । भक्ताख्प: श्रीवासादिः। पुनः 
किम्भूतम्‌ ? भक्तशक्तिकं भक्तः शक्तिर्यस्य स तमू । 
भक्तञ्चक्तिः श्रीगदाधरपण्डितः ॥१७॥ 


भक्तरूप अर्थात्‌ श्रीकृष्णच ।न्यरूप, भक्तस्वरूप 
अर्थात्‌ नित्यानन्दरूप, भक्ताव्ताररूप अर्थान्‌ अद्वत 
आचार्यरूप, भक्ताख्य - श्रीवासादिर्प एवं भक्त 
शक्तिक अर्थात्‌ श्रीगदाधररूप - पश्चतत्त्वमय श्रीकृष्ण 
चतन्यदेव को मैं प्रणम करता हूँ ॥१४॥ 
जयतां सुरत पङ्कोर्मस सन्दमतेगंती । 
स सर्वस्व पदाम्भोजरे राधामदनम. हुनो ।।१४॥ 


टीका-राधामदनमोहनौ जयत्ताम्‌। तौ 
किम्भूतौ? सुरतो शो भनप्रेमयुक्तौ । पुनः किम्भूतौ ? 
मम गती। मम कथम्भूतस्य ? मन्दमतेः मन्दा 
मतिर्यस्य स तम्य। पून: किम्भूतौ ? मत्मर्वस्व- 
पदाम्भोजी गम सरवेस्वपदाम्भोज ययोस्तौ । मस 
पुनः कथम्भूतस्य ? पङ्गोः खञ्जस्य ॥१५॥ 
भक्त कृपालु श्रीराधामदनमोहन की जय हो, 
उनके चरणकमल ही मेरा जीवन सवेस्व एवं आश्रय 
स्थल हैं। मैं मन्दमति एवं पड्गु हुँ ॥१५॥ 
दोव्यद्बृन्दारण्पकल्पद्रुमाधः 
श्री मद रत्तागार्रातहासनस्थो । 
श्रीमद्राधा-भ्रो लगो चिन्ददेवौ, 
प्रष्ठाली थि; सेव्यसानो स्मरामि ॥ १६ 
टीका -श्रीश्री राधा-श्री लगोविन्द देवौ स्मरामि । 
किम्भूतो ? दोव्पदुवृन्दा रण्ये कल्पद्र माघ: कल्पवृक्षमूले 
श्रीमति रत्नागारे सिंहासने स्थितौ । पुनः किम्भूतो ? 
प्रेष्ठाली भि; परमप्रेऽसखीभिः सेव्यमानो ।। १६॥ 
दिव्य शोभामय श्रीवून्दावन कल्प वृक्ष के तलदेश 
स्थित रत्नमन्दिर के रत्नसिहासन में समासीन एवं 


प्रथमपरिच्छेद ] 
प्रियसखोवृन्द के द्वारा सेवित श्रीराधिका एवं श्री 
गोविन्ददेव का स्मरण मैं करता हूँ ॥१६॥ 
मानु रासरसारम्भी बंशीयटतटस्थितः। 
क्षन्‌ वेणुस्वनेरगोपो गोपीनाथः श्रियेऽस्तु नः॥१७॥ 
टीका-गोपीनाथ: नोऽस्माकं श्रिये निमित्ताय 
अम्तु । कथम्भूत सः? श्रीमान्‌ रासरसारम्भौ। 
कि कुर्वन्‌ वेणुस्वने: गोपीगणान्‌ कर्षन्‌ आकर्षन्‌ ॥१७ 
श्रीमान्‌ अर्थात्‌ सर्वार्थ१रिपूर्ण, रासलीला प्रवृत्त 
गोपीनाथ हम सबका कल्याण करें, आप वंशीवट के 
तलदेशमें अवस्थित होकर वंशी व।दनके द्वारा गोपी 
चुन्द को आकर्षण करते रहते हैं ॥१७।॥ 
जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द १३१ 
ए तिन ठाकुर गौड़ियाके क रियाछेन ्रात्मसाथ १ 
ए तिनेर चरण वन्द तिने मोर नाथ ॥२ 
ग्रन्थेर आरम्भे करि मङ्गलाचरण । 
गुरु बैष्णव भगवान्‌ तिनेर स्मरण ॥३ 
तिनेर स्मरणो हय विघ्न विनाशन ! 
अनायासे हय निज वाञ्छित पुरण ॥४ 
से मङ्गलाचरणा हय त्रिबिधप्रकार । 
वस्तुनिहेश, आशीर्वाद, नमस्कार ॥५ 
प्रथम दूइ श्लोके इष्टदेव नमस्कार । 
सामान्य विशेषरूपे दुइ त प्रकार ॥६ 
तृतीय ्लोकेते करि वस्तुर निर्हेश । 
याहा हैते हय परतत्त्वेर उद्देश ॥७ 
चतुथं श्वोकेते करि जगते ग्रशञ्चीर्वाद । 
सर्वत्र मागिये कृष्णाचेतन्य-प्रसाद ॥८ 
सेइ श्लोके कहि वाह्यावतार-कारणा । 
पञ्चम षष्ठ श्लोके कहि मुल प्रयोजन ॥& 


[५ 
एइ छय श्लोके कहि चैतन्येर तत्त्व । 
आर पञ्च श्लोके नित्यानन्देर महत्त्व ॥१० 
एइ चौद्द श्रोके करि मङ्गलाचरण । | 
तहि मध्ये कहि सब वस्तु-निरूपणा ॥ ११ 
आर दुइ श्लोके श्रद्वैत-तत्त्वाख्यान । 
आर एक श्लोके पञ्चतत्त्वेर व्याख्यान ॥१२ 
सब श्रोता वेष्णावेरे करि नमस्कार । 
एइ सब झ्लोकेर करि ग्रर्थविचार ॥१३ 
सकल वेष्णव शुन करि एकमन। 
चैतन्य कृष्णोर शास्त्र मते निरूपण ॥ १४ 
कृष्ण, गुरुद्धय, भक्तावतार प्रकाश । 
शक्ति एइ छय रूपे करेन चिलास ॥१४ 
एइ छय तत्त्वेर करि चरणा वन्दन । 
प्रथमे सामान्ये करि मङ्गलाचरण ॥ १६ 

तथाहि-- 

वन्दे गुरूनी श भ क्तानोशमीशावतारकान्‌ । 
तत्प्रकाश्चांश्व तच्छ क्ती: कृऽणच्चतन्यसंज्ञकस्‌ ॥।१८।१अ 
सन्त्रगुरु आर यत शिक्षागुरुगण । 
ताहार चरण श्रपगे करिये वन्दन ॥१७ 
श्रौरूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ । 
श्रौजीव, गोपालभट्ट, दास रघुनाथ ॥ १८ 
एइ छय गुरु शिक्षागुरु ये ग्रामार। 

ताँ सभार पादप कोटि नमस्कार ॥ १६ 
भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान । 

ताँ सभार पादपद्म सहस्र प्रणाम ॥२० 
ग्रद्धेत श्राचार्य्यं प्रभुर अंश-ग्रवतार । 
ताँर पादपद्म कोटि प्रणाति आमार ॥२१ 
ॐ अनुवादादि १म पृष्ठामें । 


६] 

नित्यानन्दराय प्रभुर स्वरूप प्रकाश । 

ताँर पादपद्म वन्दि याँर मुजि दास ॥२२ 

गदाधर-पण्डितादि प्रभुर निजशक्ति । 

ताँ सभार चररो मोर सहस्र प्रणति ॥२२ 

श्रीकृष्णाचेतन्य प्रभु स्वयं भगवन्‌ । 

ताँहार पदारविन्दे अनन्त प्रणाम ४२४ 

सावररो ग्रभुरे करिया नमस्कार । 

एइ छय ते हो येछे करिये विचार ॥२% 

यद्यपि ग्रामार गुरु चेतन्बेर दास } 

तथापि जानिये ग्रामि ताँहार प्रकाश ७२६ 

गुरु कृष्णरूप हन शास्त्रेर प्रमाणे | 

गुरुरूपे कृष्ण कृप करेन भक्तणणे ॥ २७ 

तथाहि श्रीमद्धागवते (११।९७।२७) उद्धब प्रति 

श्री भग व ठाव फम 

आचार्य मां ।बजानीपाज्ञावमन्येत कहिचित्‌ ? 

न मत्त्यंबुद्ध्यासूयेत सवं देवसयो मुरुः॥।१९॥ 
टीका- आचार्य माँ विजानीयात्‌, कहिचित्‌ 


कदाचित्‌ न अवमन्येत, मत्त्यंबृद्धया कलुषबुद्धया न 
असूयेत, सर्वदेवभयो गुरू: ।॥१९॥ 


श्रीमःद्भागवतके ११७१७२७ में श्रीभमवान्‌ कृष्ण 
उद्धवको कहे हैं- आचाय्ये अर्थात गुरुको मेर. स्वरूप, 
जानना चाहिये" कभी भी उनको अव्ज्ञ। न करे 
एवं मर्तत्यबुद्धि - मरणघमंशील मानव बुद्धि से 
दोषारोपण, ईर्षा प्रभति आचरण उनके प्रति न करे, 
कारण, गुरूदेव समस्त देक्ताओके समष्टिस्वर्प हें ।॥॥१९ 


तत्रैव श्रीमप्द्वागवते (११४२९६) श्रीझगवन्तं प्रति 
श्वीमदुद्धववावफ्मु-- 


केवोपयन्ल्यपर्चिति कवयस्तवेश 
बहायुपाप कृतमृद्धसुकः स्झरन्तः ॥ 


00. 


क [ आदिलीला 
खोच्न्तवेहिस्तनुभुतामशुभ विधुन्च- 
छाचाय्पेकेत्यवपुषा स्वर्गात व्यनक्ति ॥ द्वा 
शर 


टीका--हे ईश ! . कवयः ब्रह्मविदोऽपि त्वत्कृतं 
उपकारं स्परन्त ऋद्धमुद उपचितपरमानन्दा: सन्तः 
अपचितिं आवृण्यं नैव उपयन्ति प्राप्तुवन्ति अतः 
पः भवान्‌ वहिः आचार्यत्रपूषा गुरुरूपेण अन्तः चेत्य- 
वपुषा अन्तर्यामिरूपेण तनुभृतां. श्रशुं बिघुन्वर 
स्वगति व्यनक्ति प्रकटयति ॥४०॥ १ 


उद्धव भगवान्‌ को कहे थे-हे ईश ! आप बाहुर 
आचायय ख्पमे एवं आभ्यन्तर में अन्लर्यामी रूपे 
देहध्षारीवृन्दके अशुभ विनष्ट करते करते निज स्वरूप 
को प्रकट करते रहते हे । आपके कमेसमुह क? 
स्मरणा करके बेदज्ञ पण्डितवृन्द आनन्द विभोर 
होते रहते हैं। ब्रह्माके समान आयु: प्राप्त होने फर 
भी आपका ऋण शोध करने में फण्डितमण अक्षमा 
हैं ।#२०।+ 
तथाहि श्रीमद्गोतायाम्‌ (१०।१०) जज्जुँन प्रति 
क्री भगवद्वाक्यम्‌ - 

तेषां सततथुक्तार्ना भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुङ्धियोगं तं थेन सासुपथान्ति ते॥२१॥ 


टीका- एवं सततयुक्तानां मयि आसक्तचित्तानाँ 
प्रीतिपृवेकं भजतां तं बृद्धिख्प योगं उपायं ददामि । 
येन ते भक्ता: माँ उपयान्ति प्राप्नुवन्ति ॥२१।। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुनको कहे हैं- हैं अर्जुन ! 
मेरा जो सब भक्त, मुझमें तन्मय चित्त होकर प्रीति 
पूर्घक मेरी उपासना करते हैं, मैं उन सबको उरू 
प्रकार बुद्धियोंग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे संब 
मुझको प्राप्त कर सकते हें ॥२९॥ 


तथाहि श्रीमङ्भामवते २।९।३०) ब्रह्माणं प्रति भगवद 
काय मू 
ज्ञ,नं परमगुह्यं मे यद्वज्ञान समन्वितम्‌. । 
सरहस्यं तदद्कञ्च गृहाण गदितं मय!।५२२।४ 


प्रयमपरिच्छेद | 

टीका--से मम परमं गुह्य गोपनीय रहस्यं सत्‌ 
ज्ञानं गदितं तत्‌ गृहाण ग्रहणं कुरू । तत्‌ किम्भूतं ? 
विज्ञानसमन्वित्तम्‌ । पुतः किम्भूतम्‌ ? रहस्येन 
वर्त्तमानं, तत्‌ अङ्गच्च। अनस्य रहस्यस्य अङ्कश्च 
सया कथितम्‌ ॥२२॥ 

शगवाचू ब्रह्मा को कहे हैं-हे ब्रह्मन्‌ ! विज्ञान 
समन्वित मत्‌छम्बन्धीय जो परभगुह्य ज्ञान है, उसका 
वर्णन तुम्हारे निकट करता हूँ, तुस अङ्क के सहित 
उस ज्ञान का श्रवधा रण करो ॥२२॥ 
तत्रेव श्रीमङ्कागत्रते (२।६।३१) 

यावानहं यथाभावो घद्रूपणुणकर्षेकः । 

तेव तत्त्वविज्शतमस्तु ते मदनुग्रहःत्‌ ॥२३।९ 

टीका--अहूं यथा येच प्रकारेण यावान यत्‌ 
यरिमितः तथा तेन प्रकारेण भावः। यानि रूप।नि 
गुणा: कर्माणि हत्तल्लीला यस्य सः य्रूपयुण क मं कोऽहं 
तेन प्रकारेण ते तव तत्त्वविज्ञादं मदनुग्रहत्‌ 
अदनुग्रहे गास्तु ४२३॥ 

ब्रह्मन्‌ ! मेख परिसण, भाव, रूप, 
कर्मसमूह जिस प्रकार हैं, मदीय अनुग्रह से तुपका 
उस उस विषय का तत्त्वज्ञान हो ॥२३॥ 
तथाहि श्रीमःद्भ।थवते (२७४३२) 


खण 
एण, 


अहुमेबासलेवा ग्रे नान्यत्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ । 
पश्चादहं बदेतञ्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ (२४ 


टीका -अहमेवाग्रे आसम्‌ १ स्थित्बा तद! अच्यत्‌ 
सत्‌ वा असत्‌ ॥२४॥ 

सुष्टिके पूवग सै ही था, स्थूल सूक्ष्म, काब- 
कारणात्मक परिहशय्रमान षदाथंसमूह उस ससय 
नहीं थे, जो कुछ वत्तेमान है, एवं भविष्यमें जो कुछ 
विद्यमान होंगे, एवं प्रलय समयमें जो शी अवशिष्ट 
रहेगा, वे सब ही मै हूँ ॥२४५१ 
तत्रेव श्रीमद्भागवते (२।६१३३)-- 
नृतेऽर्थं यत्‌ प्रतीपेत न प्रतीयेत च,स्मति । 
तहिद्याद!त्मनो मागं यथाथासो यथा तप्तः १२५१ 


[७ 

टीका -कतेऽर्थं विनापि वास्तवमर्थं तद्यतः 
किमप्पनिरक्तं आत्मनि श्रभिक्ठाने प्रतीयते सदपि न 
च प्रतीयते तदात्मनो मम मायां विद्यात्‌ यथाभासः 
प्रतिविम्बरद्भिः, यथा च तमः तिमिरम्‌ ॥२५॥। 

परभाथ वस्तु मैं ही हूँ, मुझको छोड़कर जिसकी 
प्रतीति होती है, अथच स्वरूप विषयमै जिसकी 
किसी प्रकार उपलब्धि नहीं होती है, उसको ही 
सेरी माया जाननी चाहिये इस विषय में दृष्टान्त 
यह है-जिस प्रकार आभास आलोकादि एबं तसः 
अन्धकारादि हैं ॥२५॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (२६१३४) ¬ 


यथा महान्ति भूतनि भृतेष्‌च्चावचेष्वनु १ 

प्रविष्ठान्यप्रचिष्ठरति तथा त्तेषु ल तेष्ड हम्‌ ॥२६॥ 

टीका- अथ तस्येच प्रेम्णो रहर्यत्वं यथा 
महान्तीति। यथा महान्ति भूतानि भूतेष्व 
प्रविष्टानि वहिःस्थिता्यप्यनुप्रविष्टान्यन्ःस्थितानि 
भान्ति तथा ल'कातीतवेकुण्ठस्थितत्वेनाभ्नविष्टो$प्यहं 
तेषु तत्तद्गुणविख्यातेषु प्रणयिजनेषु प्रचिश्ले हृदिस्थितो- 
ऽहं भवामि ॥२६॥ ; 

क्षिति, जल, तेज, बायु, ग्राकाशरूप महाभूत 
समूह जिस प्रकार बृहद्‌ एब क्षुद्रभूत के अभ्यन्तरे 
प्रविष्ठ होकर भी अप्रविष्ट भाव से पृथक्‌ वत्तमान हैं 
उसी प्रकार मैं भी समस्त भूतमें परमात्म रूपमें 
प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट हूँ, अर्थात्‌ स्वतन्त्र भयवद्रूष 
में में नित्य विराजित हूँ ॥२६॥ 
तथाहि श्रीमद्भागचते (२।९३५)-- 

एत।वदेष जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञापुनात्मन: । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत स्यात्‌ सवत्र स्वदया ॥२७ 


टीका-अथ क्रमप्राप्त-रहस्यपरय्येन्तस्य साधव- 
त्वात्‌ रहस्थत्वेनैव तदङ्गमुपदिशति । एतावदेवेति, 
आत्मनो मम भगवत्तस्तत्त्वजिज्ञासुना याथाथ्यमनु- 
भवितुमिच्छुना एतावदेच जिज्ञारयं श्रीगुरुच रणेभ्य 
शिक्षणोयं, कि तत्‌ यदेकमेव वस्तु अन्वयव्यतिरेकाम्यां 
विधिनिषेधाम्यां सदा सर्वत्र स्यात्‌ इति उपपद्यते । 


८] 
तत्रान्वयेन यथा एतावानेव लोकेऽस्मिन्नित्यादि। 
ईश्वरं सर्वेभुतानामित्यादि, मन्मना भव मद्भक्त 
इत्यादि च।' व्यतिरेकेन यथा 'मुखबाहूरूपादेभ्य' 
इत्यादि । सवंत्रेव भगवद्धजनमेवोपदिष्टम्‌ ॥२७॥ 
जो पदार्थ अन्वय व्यतिरेक उपायके द्वारा सत्र॑त्र 
सवेदा विद्यमान है, तत्त्व जिज्ञासु व्यक्ति श्रीगृरुचरण 
के समी में उसी वस्तुको जिज्ञासा करके जाने ।।२७।। 
तथाहि कर्णामृते प्रथम शुके-- 


चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिगुरुमं, 
झिक्षागुरुश्च भगवान्‌ शिखिपिच्छमोलिः 
यत्‌पादकल्पतरुपह्लवश्ञेखरे षु, 
लीलास्वयम्बररसं लभते जयश्रीः ।।२८॥। 


टीका - सीममिरि: तन्नामा मे मम गुरुजयति 
सर्वोत्कर्षेण वत्तेते। सोमग[रः किम्भूतः? 
चिन्तामणिः चिन्तामणिस्वरूपः। भगवांश्च 
श्रीवृन्दावनच्हारी क्षणश्च जयति । सः किम्भूतः ? 
शिखिपिच्छमौलिः शिखिपिच्छचूड़: । तत्पादकल्प - 
तरूपल्लवशेखरेषु तदङगलीनखाग्रेषु लीलास्वयम्बर- 
रसं जग्रश्री लभते ।।२८॥ 

कर्णामृत में उक्त है-चिन्तमणि के तुल्य 
चाञ्छितार्थफलश्रद सोमगिरि नामक मदीय गुरुदेव 
की जय हो, एवं जिनके चरणरूप कल्पवृक्षके नखाग्र 
रूप पल्लवसम्‌ हमें जयश्री श्री राधा लीलारूप स्वयवर 
रस को प्राप्त करती रहती है, मयुर पुच्छ निर्मित 
चूड़ा के द्वारा शोभिततमस्तक, शिक्षागुरु भगवानु 
श्रीकृष्ण की भी जय हो ॥२८॥ 


जीवेर साक्षात नाहि ताते गुरु चैत्यरूपे । 
शिक्षागुरु हय कृष्ण महान्त स्वरूपे ।।२८॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (२।६।३६) 

एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिता । 

सवानु कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति काहिचित्‌ ॥२९॥ 


टी कानन्वतिगम्भी रा्थं चतु:श्लोकी भागवत्मिदं 
कथं मया अवगन्तुः शक्यं विवदमानानां मत-वेविध्या- 


00. 


[ आदिलोला 
दित्यत आह-एतन्मतं गदीयं सम्यगनुतिष्ठ समाधिना 
चित्तेकाग्रथेण विमृशेत्यर्थः । कल्गविव ल्पेघ महाः 
कल्पानुकल्पेषु ॥२९॥ 

अतएव हे ब्रह्मन्‌ ! तुम मदुक्त उपदेश समूह का 
अनुष्ठान एकाग्र चित्तसे करो । ऐसा होनेपर महा- 
कल्प एवं अनुकल्प में कभी भी मुग्धता तुम्हारी 
नहीं होगी ॥।२६॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२६।२६) -- 
ततो दुःपङ्गःमृत्सृज्य सत्यु सज्जेत बुद्धिमन्‌ । 
सन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यः सङ्ग भु क्तिभिः॥॥३०॥ 


टीका ततस्तस्मादुत्सङ्ग उदसुज्य त्यकत्वा 
सतसु साधुषु बुद्धिमान्‌ जनः सञ्जेत आसक्तो भवेत) 
सन्तः साधव एव अस्य जनस्य मनोव्यासङ्ग मनो- 
दुविषयं छिन्दन्ति । केरुक्तिभिः ? -कृष्णकथाभिः 
छिन्दन्ति छेदनं कुर्वन्ति ॥३०॥ 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--इस हेतु प्राज्ञ व्यक्तिगण 
अमतूमङ्ग को परित्याग करके साधुस ङ्ग करें, कारण 
साघुवृन्द उपदेशके द्वारा चित्तसंशय वा मनोवेदना 
को विदूरित करने में सक्षम हैं ।।३०॥ 
तथादि श्रीमद्भागवते (३।२५।२५) देवहूति प्रति 
श्रीकपिलदेववाक्यस्‌- 
सतां प्रसङ्कान्मम वीर्यसंविदो, 
भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथा: । 
तञ्चोषणादाश्वपवर्गवत्मनि, 
श्रद्धा रतिरसेक्तिरनुक्नमिष्यति ।।३१॥ 


टी झा-वीरयेस्य सम्यग्‌वेदनं यासु ताः वीर्य- 
संविदः, हृत्कर्णयो रमायनाः सुखदाः तासां जोषणात्‌ 
सेवनात्‌ अपवर्गः अविद्या-निवृत्ति: वत्त्मे यस्मिन्‌ 
हरौ। प्रथमं श्रद्धा, ततो रतिः, ततो भक्तिरनु- 
क्रमिष।ति॥।३१॥ 

कपिलदेव देवह॒ति को कहे थे-साघु व्यक्ति का 
समागम होने पर मदीय वीय्येसूचक हृदय प्रीतिकर 
श्रुतिमनोहर कथासमूह आलोचित होते हैं। उसका 


प्रथमपरिच्छेद ] 
श्रवण करने पर मत्सम्बन्धीय भक्तिमाग में क्रमशः 
श्रद्धा, रति भक्ति एवं भक्तिका सञ्चार होता है ॥३१ 
ईश्वर स्वरूप भक्त ताँर ग्रधिष्ठान । 
भक्तर हृदये कृष्णोर सतत विश्राम ॥२९ 
लथाहि श्रीमद्धागवते (९॥४६८) दुर्वाससं प्रति 
श्रीभगवद्वाक्य स्‌-- 

साधवो हृदयं सह्य साधूनां हूदयन्त्वहम्‌ । 

मदन्यत्ते न जानन्ति नाहुं तेभ्यो मनागपि ॥३२॥ 

टीका -साधवो हृदयं मह्य मदर्थं धारयन्ति, 
साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । गदन्यत्‌ ते साधवो न जानन्ति, 
अहमपि तेभ्यः साधुभ्योऽन्यं मनागपि न जानामि ॥३२ 

भगवान्‌ दुर्वासा ऋषिको कहे थे साधुवृन्द मेरे 
निमित्त ही हृदय धारण करते हैं, एवं मैं भी साधु 
वृन्द के हृदय स्वरूप हूँ। मुझको छोड़करे वे मब 
अपर कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं भी उन सब 
साधुको छोड़कर ग्रफर कुछ भी नहीं जानता हूँ ॥३२ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१।१३।१०) विदुरं प्रति 
युधिष्ठिरवाक्यम्‌ - 
भवहिछा भागबतास्तीर्थोमुता. स्वयं प्रमो । 
तोर्थोकुवन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ।॥३२॥ 

टीका- हे प्रभो! भवद्विधा भवन्तः भागवताः 
स्वयं तौर्थीभूताः। स्वान्तःस्थेन गदाभृता श्रोकृष्णेन 
हेतुना अतीर्थानि तीर्थी कुवन्ति ।।३३॥ 

श्रीचिदुर को युधिष्ठिर कहे थे-हे प्रभो ! आप 
के तुल्य भगवदूक्त महात्मादृन्द ही स्वयं तीर्थस्वरूप 
होते हैं। पापीवृन्दके कलुष संस्पर्श से दूषित तीथ 
समूह को आप सब अपने हृदयस्थित गदाधरके 
द्वारा पवित्र करके पुनर्वार विशुद्ध तीथत्व प्राप्त 
कराते हैं ॥३३ 
सेइ भक्तगण हय ट्विविध प्रकार । 
पारिषदगण एक साधकगख आर ॥ ३० 
ईश्वरेर ग्रवतार ए तिन प्रकार । 
ग्रंश-ग्रवतार, आर गूरणा-ग्रवतार ॥३१ 


fe 
शक्तयावेश-्रवतार तृतीय एमत । 
ग्रंश-अवतार पुरुष मत्स्यादिक यत ॥३२ 
ब्रह्मा विष्णु शिव तिन गुणावतारे गणि । 
शक्तचावेशे सनकादि पृथु व्यासमुनि॥३३ 
दृइरूपे हय भगवानेर प्रकाश । 
एके त प्रकाश हय आरे त विलास ॥३४ 
एकइ विग्रह यदि हय बहुरूप। 
ग्राकारे त भेद नाहि एकइ स्वरूप ॥३४. 
महिपी-विवाहे येछे येछे केल रास ।, 
इहाके कहिये कृष्शोर मुख्य प्रकाश ॥३६ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।६६।२) परीक्षितं प्रति 
श्वी शुक देववाक्य म्‌ 
चित्रं वतेतदेकेन वपुषः युगपत्‌ पृथक्‌ । 
गृहेष्‌ उयष्टसाहर्न स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥३४।७ 
श्रीपरीक्षित को श्रीशुकदेव कहे थे-अहो ! 
यह अतीव आश्रय्येकर है किएक ही समयमै 
श्रीकृष्ण एक हीः शरीरमें एवं एक ही समयमें षोड़श 
हस्त ख्रीवृन्द को पृथक पृथक्‌ भक्न में विवाह 
किये थे ॥३४ 
तथाहि श्रीमद्भामवते (१०।३३।३) शुकवाक्यम्‌-- 
रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । 
योगेश््वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वर्योद्ठयोः ॥ 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकट स्त्रियः ४ 
यं मश्येरछ्ञभस्तावह्विमानशतसङ्कुलम्‌॥। 
दिवोकसां सदाराणामोत्सुक््यहतात्मनाम्‌ । 
ततो दुन्दुभयो नेदुनिपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥।३४ 
टीका-तासां मण्डलाकारेण स्थितानां द्रयोंद्व्यो- 
मध्ये प्रविष्टेन तेनेक कण्ठे गृहीतानां उभयतः 
जालिङ््गितानाम्‌॥ कथम्भूतेन ? यं सर्वा नाय्येः 
स्वसमीफ मामेव आाशिष्टवानिति मन्येरन्‌, तेन एतदर्थं 
दर्योदरर्योमध्ये प्रविष्टेनेत्यर्थ: ॥ ननु एकस्य कथ तथा 
प्रवेशः इत्यत उक्तं, योगेश्वरेण अचिन्त्य श क्तिनेत्यथेः॥ 


१० ] 
तावत्‌ ततक्षणमेवोत्सुक्यव्याप्तमनसां स्जीकानां देवानां 
बिमानशतेः सङ्कुलं सङ्कीर्णं नभो वभूव ॥।३५ 

श्रीशुकदेव कहे थे-गोपी वृन्द परिवृत रासोत्सव 
आरम्भ हुआ। श्रीकृष्ण मण्डलाकार में संस्थित 
उन सबके दो दो के मध्य में प्रविष्ट होने पर कणठ 
उभय पावे गोपिका के द्वारा आलिङ्कित हो गये । 
इस प्रकार आलिङ्जित श्रीकृष्ण को गोपीवृन्द निज 
निज निकटस्थ मानने लगीं। अर्थात्‌ उन सबको 
इप प्रकार प्रतीत होने लगा कि--श्रीकृष्ण केवल 
मदीय कण्ठ धारण पूर्वक मुझको ही आलिङ्गन बर 
रहे हैं । 

उस समय कोतूहलाक्रान्त हृदय से समागत 
सस्जीक अमरवृन्द के शत शत विमानों के द्वारा 
गगनतल समाकीण हुआ, उभ समय स्वगेसे दुन्दुभि 
नाद एवं पुष्प बर्षेण भी होने लगा ॥३५ 
तथाहि लघुभागवतामृते पूर्वखण्डे (१८)-- 

अनेकत्र प्रकटता रूपस्येकस्य येकदा । 

सबेथा तत्स्वरूपव स: प्रकाश इतोयंते ॥३८ 

टीका--एकस्य रूपस्य या एकदा एकस्मिन्‌ 
काले अनेकत्र प्रकटता, सर्वथा सर्वस्मिन्‌ तत्स्वरूपेव 
प्रकाश: ॥।३८॥। 

एक ळी रूप का एक ही समयमें अनेक स्थानोंमें 
जो प्रकाश, श्रथच जिसमें समस्त रूप ही सब प्रकार 
से मूल रूषके ही सदृश होते हैं, उसी का प्रकाश 
कहते हैं ॥३६ 
एकइ विग्रह किन्तु आकारे हय ग्रान । 
अनेक प्रकाश हय विलास तार नाम ॥३७ 
इथाहि लबुभागवत्ममृते- तदेकात्मरूपकथने (५) -- 

स्वरूपसन्यकारं यत्तस्य भाति विलासतः १ 

प्रापेण/त्मसमं शक्तया स विलासो निगद्यते ॥३९ 

टीका-यत्‌ स्वल्पं तस्य विलासतः अन्याकारं 
भाति, प्रायेण शक्तया आत्मतम, स विलासो निगद्यते 
कथ्प्रते ॥३& 


विकि .. 


[्‌ आदिलोल| 
भगवान्‌ के लीलाविलास हेतु उन स्वरूप 


जो अन्य मूर्ति विभिन्न आकारसे प्रकाशित > फौ 
एवं श सि जो ५८०५ ल्या भगवा ग र| 
वही विलास नामसे अभिहित होते हैं ॥३६ | क 
येछे बलदेव परव्योमे नारायण | 
येछे वासुदेव प्रद्युम्नादि सद्धूषंणा ॥३६ 
ईश्वरेर शक्ति हय त्रिविध प्रकार | | 
एक लक्ष्मीगण पुरे महिषीगण आर ॥ 
ब्रजे गोपीगण श्रार सभाते प्रधान । 
ब्रजेन्द्रनन्दन याते स्वयं भगवान्‌ ॥४० 
स्वयं-रूप कृष्णोर काथव्युह ताँर सम । 
भक्त सहिते हय ताँहार श्रावरणा ॥४१ 
भक्त-प्रादि क्रमे केल सवार वन्दन । 
ए सवार वन्दन सर्वे शुभेर कारण ॥४२ 
प्रथम श्लोके कहि सामान्य मङ्गलाचरण । 
द्वितीय झ्योकेते करि विशेष वन्दन ॥४२ 
वन्दे श्रीकृष्णचेतन्यनित्यानस्दौ सहोदितो । 
गोड़ोदये पुष्पबन्तो चित्रो झन्दौ तमोनुदौ ।!४० 
गोड़देशरूप उद्याचलमें युगपत्‌ प्रकाशित 
पृष्ववन्त चन्द्रसूय्येरूप श्रीकृष्णचेतन्य एवं थी 
नित्यानन्द की वन्दना करता हूँ। जिन्होंने सूर्यये 
चन्द्रके समान जगद्वत्ति मातववृन्दके अज्ञानाग्धकार 
चिनाञ्षपूर्वेक उन सबको अत्याश्चर्यं नित्य सुख सम्पन्न 
किया है ॥४० 
ब्रजे ये विहरे पून कृष्णा बलराम । 
कोटि सूय्ये-चन्द्र जिनि दो हार निजधाम ।।४१ 
सेइ दुइ जगतेरे हइया सदय। 
गोड्देशे पूर्वशेले करिला उदय ॥ ४५ 
श्रीकृष्णचैतन्य आर प्रभु नित्यानन्द । 
याँहार प्रकाशे सर्वजगत ग्रानन्द ४६ 
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सूप्ये-चन्द्र हरे येछे सब अन्धकार । 
वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार ॥४७ 
एइ मत दुइ भाइ जीवेर अज्ञान । 
तमो नाश करि करे वस्तुतत्त्व दान ॥ ४५ 
ग्रज्ञान-तमेर नाम कहिये कॅतव । 
धर्म-अर्थ-काम-व्राऊछा श्रादि एइ सव ॥४९ 
मोक्ष-वाञ्छा केतव प्रधान । 
कृष्णाभक्ति हय अन्तर्धान ॥५० 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१।१।२) ¬ 

धर्म: प्रोज्झितक्णेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, 
वेद्यं चास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्सूलनस्‌ । 
श्रीमज्भागवते महामुनिकृते किया पररीश्वर:, 
सद्यो हृद्यवरुध्यते$त्र कु तिथि: शुभूषुभिस्तत्क्षणात्‌। ४१ 


टीका--श्रीमति भागवते फरमो धर्मो निख्घ्यते । 
धर्म: किम्भूतः ? प्रोज्झितकंतव: प्रोज्ज्ितं केतवं 
यस्मिन्‌ स:। केषां धमः? निमेत्सराणां मत्सर- 
रहितानाम्‌ । सतां साधूनाम्‌ । अत्र भागवते वास्तवं 
परमार्थभूतं वस्तु वेद्यम्‌ । वस्तु किम्भूतं ? शिवदं 
परमसुखप्रदम्‌। पुनः किम्भतम्‌ ? तापद्नशोन्मूलनं 
आध्यात्मिकादितापत्रयनाशनम्‌ । भागवते किम्भूते ? 
भह।मुनिङ्गते श्रीनारायणोन प्रथमं संक्षेपतः कृते । 
अन: परे: अन्यश्ञास्त्रेः कि प्रयोजनम्‌ ? अत्र शुश्रूषुभिः 
आगवतश्रवणेच्छुभिः कृतिभिः पण्यशीलेः सद्य- 
स्तत्क्षणात्‌ हृदि ईश्वरः अवरुध्यते स्थिरी क्रियते ॥४१ 
महामुनि श्रीनारायण कृत मनोहर यह श्रीमद्‌ 
भागवत शार्में हिसादिशुन्य एवं परोत्कर्षं सहनशील 
साधु व्पक्तियृत्द के परिपालनीय भुक्तिमुक्तिरूप 
कपटता वाजित परमधमे कीत्तित हुआ हे । 
इससे आध्यात्मिक्रादि त्रिताप नाशक कल्याणप्रद 
वास्तव वस्तु का भी परिज्ञान होता है । 
शास्त्र श्रवणेच्छु पुण्यात्मा व्यक्तिवृन्द के हृदयमें 
इस शास्त्र श्रवण समकाल में ही श्रीहरि अवरुद्ध होते 


[ ११ 
हैं। किन्तु अन्यान्य शास्त्र श्रवण से अथवा तत्तत्‌ 
शास्त्रोक्त उपदेश पालन से क्या श्रीहरि हृदय में 
अवरुद्ध होते हैं? कभी भी नहीं ॥४१ 
व्याख्यातस्व श्रीधरस्वामीच रणे:-- 

प्र-शब्देत सोक्षाभिसग्धिरपि निरस्तः इति ॥॥४२ 

इस श्मोकमें श्रीधरस्वामीकृत व्याख्या इस प्रकार 
-उक्त श्रोकके 'प्रोज्झिज' पदस्थित 'प्र' शब्दके 
द्वारा मोक्षाभिसन्धिरूप प्रधान केतव भी निरस्त, 
हुआ हे ॥४२ 
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क्रष्णभक्तिर बाधक यत शुभाशुभ कर्म । 
सेह एक जोवेर श्रज्ञान-तमो धर्म ॥५ १ 
याँहार प्रसादे एइ तमः हय नाश । 
तमो नाश करि करे तत्त्वेर प्रकाश ॥५२ 
तत्त्ववस्तु कृष्या, कृष्णाभक्ति प्रेमरूप । 
नामसङ्कीर्तन सव नन्दस्वरूप ॥५३ 
सूर्य्यं चन्द्र बाहिरेर तमः से विनाशे । 
बहिस्तु घट-पट आदि से प्रकाशे ॥४ः 
दुइ भाइ हृदयेर क्षालि ग्रन्धकार । 

दुइ भागवत सङ्गे करान साक्षात्कार ॥ ५९ 
एक भागवत बड़ भागवतशास्त्र । 
अर भागवत भक्त भक्तिरस-पात्र ॥९६. 
दुइ भागवत द्वारा दिया भक्तिरस । 
तांहार हृदये ताँर प्रेमे ह वश ॥ ५७ 
एक अद्भुत समकाले दो हार प्रकाश । 

आर अद्भुत चित्तगुहार तमः करे नाश ॥५८ 
एइ सूर्य्यं चन्द्र दुइ परम सदय । 
जगतेर भाग्ये गोडे करिला उदय ॥५६ 
सेइ दुइ प्रभुर करि चरण वन्दन ॥ 
याँहा हैते बिघ्ननाश श्रभीष्टपूरण ॥६० 


१२] 

एइ दुइ श्लोके केल मङ्गल वन्दन । 
तृतीय झ्लोकेर अर्थ शुन सर्वजन ॥६१ 
वक्तव्य-बाहुल्य, ग्रन्थ-विस्तारेर डरे । 


विस्तारि ना वरि सारार्थ कहि ग्रल्पाक्षरे॥६२ 


अनादिव्यवहारसिद्धप्राचीनेः स्वशास्त्रे उक्तः्च - 
मितश्च सारञ्च वचो हि वाग्मितेति ।४३ 


टीका- मितं अल्पाक्षरेण सारं तात्पर्य्य उक्त 
वच: वाग्मिता! इति ॥४३ 


अनादि व्यवहार सिद्ध प्राचीन मनीषिवृन्द निज 
तिज शास्त्रमें उल्लेख किये हैं-कि परिमित एवं 
सारगभित वाक्य ही वाग्मिता है, प्रर्थात्‌ वाक्य 
प्रयोग कौशल है ॥४३ 
झुनिले खण्डवे चित्तर भ्रज्ञानादि दोष । 
कृष्णे गाढ़ प्रेम हवे पाइवे सन्तोष ॥।६३ 
श्रीचेतन्य नित्यानन्द ग्रद्वैत महत्त्व । 
तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रसतत्त्व ।। ६४ 
भिन्न भिन्न लिखियाछि करिया विचार । 
शुनिले जानिवे सब वस्तु-तत्त्वसार ।। ६५ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार ग्राद्य । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥६६ 

इति श्रीचेतन्यचरितामृते श्रादिखण्डे 

मङ्गलाचरणां गुर्वादिवन्दनं नाम 
प्रथमः परिच्छेदः । 
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द्वितीय-परिच्छेद्‌ 
श्रीकृष्णचतन्यतत्वनिरूपण 


श्री कृष्णचेतन्यप्रभुं बन्दे ब्रालोऽपि यदनुग्रहात्‌ । 
तरेन्ञानामतग्राहव्याप्तं सिद्धान्तसागरमू ॥१ 


टीका--श्रीचेतन्गप्रभुमह॑ वन्दे; बालोऽपि 
अज्ञोऽपि यस्ण चैतन्यस्य अनुग्रहान अनुग्रहेण नाना. 
मतानि एव ग्राहाः जलजन्तुविशेषास्तेर्व्याप्ता. 
सिद्धान्तास्तैः सागर इव सागरस्तं नानामतग्रा हव्याप्त- 
सिद्धान्तसागरं तरेत्‌ ॥१ 

जिनके अनुग्रह से बालकवत्‌ अज्ञ व्यक्ति भी 
विविध मतहूप हिस्र जलजन्तुपूर्ण सिद्धान्तसागर 
समुत्तीर्ण होनेमें सगर्थ होता है। मैं उन श्रीचेतन्य 
प्रभुको प्रणाम करता हूँ ॥१ 
कृष्णोत्कीत्तंनगाननर्त्तनकलापाथोजनिश्चाजिता, 
सः क्तावलि हंस चक्रम धुपश्चेणी विहारास्पदम्‌ । 
कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामर्प्राङ्गणे, 
श्रीचेतन्यदयानिधे तव लसल्लीलासुधास्वर्धुनी ॥२ 

टीका-हे श्रीचेतन्यदयानिधे दयासमुद्र ! तव 
लसल्लीलासुधास्वर्धुनी स्वगेङ्गा मे मम जिह्वामरु- 
प्राद्कणे वहतु । किम्भूता? कृष्णोत्कीत्तंन-गान- 
नत्तेनकलापाशोजनिञ्राजिता । पुनः कथम्भूता ? 
सङ्भक्तावलिहंसचक्रमधुपश्चेणीविलासास्पदम्‌ । पुनः 
किम्भुता ? कर्णानन्दिकलध्वनिः। लसल्लीला एव 
सुधास्वधूंनी स्वगेतदी गङ्गा । जिल्ला एव मरुप्रा्गणं 
निर्जेलचत्वरम्‌ । क्ृष्णोत्कीत्तनगाननत्तेनकला एव 
पाथो जलं, तस्मात्‌ जन्म तेन भ्राजिता दीप्ता। 
सद्भुक्तावली: सऱद्भक्तसमूहः स एव हंसचक्र। [कमंघुप- 
श्रेणी तस्या विहारास्पदम्‌ । कर्णानन्दी कर्णस्य 
आनन्दकरो कलो मधुरध्वनि यस्याः ॥२ 


हे दयानिधि श्रीचेतन्य देव | कृष्ण विषयक 
उच्च नामसङ्कीत्तेन एवं नत्तंन कला प्रभुति रूप कमल 
समुह से सुशोभित, साधु भक्तवृन्दरूप हंस, चक्रवाक | 
एवं भ्रमरवृन्द का एकमात्र विह।रस्थल, 


द्वितीयपरिच्छेद ] 

श्रवणानन्दकर कलघ्वनियुक्त आप को वह शोभित 

लीलारूप अमृत मन्दाकिनी मदीय मरुभूमि सह्श 

नीरस जिह्वा क्षेत्रमै प्रवाहित हो ॥२ 

जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द | 

जयाहँतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥१ 

तृतीय क्लोकेर ग्रथ करि विवरण । 

वस्तुनिर्देशरूप ङ्गलाचरण ॥२ 

तथा हि ग्रन्यकारस्य-- 

थवहेतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्थ तनुभा, 

य आत्मान्तर्थामी पुरुष इति सोऽस्थांश विभव: ६ 

घडश्र्ये: पूर्णा य इह भगवान स स्ववमयस्‌, 

न चेतन्यात कृष्णाज्ञगति परततत्वं पर सिह ॥।३ 
उपनिषदमें जिनकी अङ्गवान्ति अहेत ब्रह्म नाम 

से सुप्रसिद्ध है, जिनकी आंशिक विभूति योग शास्त्रमें 

अन्तर्थ्यामी पुरुष नामसे ख्यात है, एवं ५डेश्वय्येपूर्ण 

भगवान्‌ भी जो स्वयं हैं, वही स्वयं श्रीकृष्णचतन्य 

हैं। सुतरां श्रीकृष्णस्वरूप चेत्तन्य व्यतीत इस जग तूमें 

परमतत्त्व वस्तु अपर नहीं हे ॥३ 

ब्रह्म श्रात्मा भगवान्‌ अनुवाद तिन । 

ग्रङ्गप्रभा ग्रंशस्वरूप विधेय-चिल्लं ॥३ 

अनुवाद कहि पाछे विधेय स्थापन । 

सेइ अर्थ कहि शुन शास्त्रविवरणा ॥४ 

स्वयं भगवान्‌ कृष्णा विष्णु परतत्त्व । 

ूर्णज्ञान पूर्णांनन्द परम महत्त्व ॥५ 

नन्दसुत वलि याँरे भागवते गाइ । 

सेइ कृष्ण ग्रवतीणां चैतन्य गोसाजि ॥६ 

प्रकाशविशेषे तेह घरे तिन नाम । 

ब्रह्म परमात्म आएर स्वयं भगवान्‌ ॥७ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१।२११) ¬ 
बदन्ति तत्तत््वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ५ 
बह्मति परमात्मेति भयवानिःत शब्द्यते ॥।४ 


[१३ 

टीका - तत्त्वविदस्तु तदेव तत्त्वं वदन्ति। कि 
तत्‌ ? ज्ञानं नाम अन्त्रयमिति क्षणिकज्ञानपक्षं 
व्यवत्तेयति । ओ।निषदे: ब्रह्म ति, हिरण्यगर्भेः 
परमात्मेति, सात्वतेर्भगवानिति अभिधीयते ॥४ 

परतत्त्व एक ही अद्य ज्ञानस्वरूप है, उपासक 
की ज्ञान-दृष्टि के क्रमसे एक ही तत्त्व ब्रह्म, परमात्म, 
भगवन नाम से अभि हत होते हैं ॥४ 
ताँहार अङ्ग र शुद्ध किरणमण्डल । 
उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल ॥८ 
चर्मेचक्षे देखे येछे सूय्ये निविशेष । 
ज्ञानमार्ग लेते नारे कृष्णोर विशेष ॥& 
तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५॥३६)-- 
यस्य प्रभाप्रभबतो जगदण्डकोटि- 

कोटिष्वशेषवसुधादिविभुतिभिन्नस्‌ । 
तद्‌ब्नह्यनिषकलमनन्तमशेषसुतं 
योविस्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥५ 

टीका-निष्कलादिस्वरूपं ततन्नह्माण्डार्वृद- 
कोटिषु । विभूतिभिधेराद्याभिभिन्न भेदमुपागतम्‌ । 
सदा प्रभावयुक्तस्य ब्रह्म यस्य प्रभा भवेत्‌। तं 
गोविन्दं अहं भजामि ॥५ 

कोटि कोटि ब्रह्माण्डमें पृथिवी. जल, तेजः, वायु, 
एवं आकाशादि पृथक्‌ पृथक्‌ भूत रूपमे जो अधिष्ठित 
है, वह निष्कल, अनन्त एवं अशेष स्वरूप ब्रह्म भी 
जिन प्रभावान्‌ गोविन्द की देह प्रभा है, मैं उनका 
भजन करता हूँ ॥५ 
कोटि कोटि ब्रह्माण्डे ये ब्रह्मा र विभूति । 
सेइ ब्रह्म गोविन्देर हय ग्रङ्ग-कान्ति ॥१० 
सेइ गोविन्द भजि ग्रामि तेहो मोर पति। 


ताँहार प्रसादे मोर हय सृष्टिशक्ति॥११ 
तथाहि श्रीम द्भायवते (११।६।४७) श्रीभगवन्त प्रति 
उद्धववाक्यम्‌-- 

चातवसनाः य ऋषयः श्षमणा ऊद्धवमन्थिनः। 
ब्नह्मारुयं धाम ते यास्ति शान्ता: सन्नथासिनोऽसलाः॥६ 


१४ ] 

टीका-सन्नयासिनो हि ब्रह्माचर्य्यादिक्लेशेः 
कथच्वित्‌ तरन्ति वयन्तु अनागासेनेव तरिष्याम 
इत्याहु वातवसना इति। ऊर्द्ववमन्थिन: ऊद्ध व- 
रेतसः: ॥६ 

श्रीमद्भागवत के एकादश स्क्रन्धमें लिखित है-- 
परमार्थे विषय में श्रमशील ऊद्धवरेता दिगम्बर 
सन्नयासीवृन्द शान्त एवं त्रिमलमता होकर मदीय 
ब्रह्म संज्ञक धामको जाते हैं ॥६ 
ग्रात्मा ग्रन्तर्यामी याँरे योगशास्त्रे कय ॥ 
सेइ गोविन्देर अंशविभूति ये हय ॥ १३ 
अनन्त स्फटिके येछे एक सूर्य्यं भासे । 
तेछे जीव गोविन्देर अंश परकाशे ।)१३ 
तथाहि श्रीमः्ूगवद्यीतायाम्‌ (१०।४२) 
श्री गगवद्वावयमु ¬ 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 

विष्नम्पाहुमिद कृत्स्तसेकंशेन स्थितो जगत्‌ ॥७ 

टीका-बहुना पृथक्‌ पृथक ज्ञातेन कि तक कार्य ? 
यस्मात्‌ इदं सवै जगत्‌ एकांशेन एकदेशमात्रेण विष्टभ्य 
व्याप्य अहमेव स्थितः ।मद्व्यतिरिक्त न किव्चिदपि 
अस्तौ त्यथः ॥७ 

श्रीमञद्भगकद्गीता में लिखित हैं- हे अजुन ! 
मदीय विभूति के सम्बन्ध में तुमका अधिक जानने 
का प्रयोजन क्या है? निश्चित रूफसे ही. इसको 
जानना कि-मेरा! एक अंशमें यह जगत्‌ अवस्थित 
हैं॥७ | 
तथाहि श्रीमङ्कागकते (१।६४२) भीष्मवाक्यमु-- 
तमिसमहमळे शरीरभाजां 

हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्गितःनास्‌ । 
क्रतिहामिव नेऊध्कमेकं 
सकषम धिगतोऽस्मि विछूतभेङ्मो हु: ।।ऽ 

टीका--त॑ इमं ईश्वरं अजं, एक एकरूपं, श रीर- 
माजा आत्मकल्पितानां हृदि हृदि विष्ठितम्‌ । 
अक्रारलोपस्त्वा्षः । इति हेतोरहं हृदि न एकधा 


अर्जुनं प्रति 


क. 


[ आदिलोला 
समधिगतोस्मि, यतो विधुत्भेदमोह: | क द्व? 
एक अक प्रतिर अनेकमिव ॥८ ` 

श्रीमद्भागवत में उक्त है-भीब्न कहे थे, यर 
भगवान्‌ जन्मादि रहित होकर भी स्वयं निज नि 
जीतवृन्द के हृदय में अवस्थान करते हैं। एकमात्र 
भास्कर जिस प्रकार प्रत्येव.की दृष्टि में अनेक प्रकार 
से प्रकाशित होता उसा प्रकार भगवान्‌ भी 
अधिष्ठान बिशेष में अनेक रूपसे प्रकाशित होते हैं ॥ 
जो भी हो, मैंने इनको पाया, इनको देखकर भर) 
मोह एवं भेदज्ञान विदूरित हो गया पद 

इत गोविन्द साक्षात चैतन्य गोसाजि । 
जीव निस्तारिते ऐेछे दयालु ग्रार नाइ ॥ १४ 
परव्योमेते वसे नारायण नाम । 
यड़ श्वय्फे पूर्ण लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ ॥ १६ 
वेद भागवत उपनिषद्‌ ग्रांगम | 
बूर्णतत््व यारे कहे नाहि याँर सम ॥१६ 
भक्तियोगे भक्त पाय याँहार दशन । 
सूर्य्यं येछे स्वविग्रह देखे देवणणा ।॥॥१४७ 
ज्ञानयोगमार्ग ताँरे भजे थेइ सब । 
ब्रह्म आत्मारूषे ताँरे करे ग्रनुभव ।।१८ 
उपासना भेदे जानि ईश्वर महिमा । 
ग्रतएव सुर्यं ताँर दियेत उपमा ॥ १६ 
सेइ नारायण छृष्णोर स्वरूप अमेद । 
एकइ विग्रह किन्तु ग्राकार विभेद ॥२० 
इहो त द्विभुज तिहो घरे वारि हात 
हो वेणु धरे तिहो चक्रादिक साथ ॥।२६ 

तथाहि श्रीमद्धागक्ते (१०।१४।१४)-- 
नरायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना- 


मात्मास्यधीछ्ञाखिललोकस!क्षी ९ 
नारायणोऽङ्गं नरमुजलायना- 


तञ्चाप स॒त्यं त तदेव माया ।!& 


द्वितीयपरिच्छेंद ] 

टीका-त्वं कि नारायणः? अपि तु मूल 
नारायण एब। यतः सर्वदेहिनामात्मासि, अस्य 
विश्वस्य अधीशः पुरुषाणां परः, यत्तो लोकानां साक्षी । 
नरभूजलायनात्‌ हेतो: यो यस्थ नारायणस्य नरह॒दि 
भूमौ जलमध्ये च वांसः, सोऽपि तवाङ्गमंशः; तबेव 
झायया, तच्चापि सत्यम्‌ ॥& 

श्रीमज्भागवत के दशन स्कन्धके चतु श अध्याय 
में उक्त है, श्रीब्रह्मा कहें थे-हें प्रभु ! आप क्या 
नारायण नहीं हैं? मैं निश्चित रूपसे कह सवता हुँ, 
आप ही चारायण हैं। कारण, आप अखिल देही 
की श्रात्मा हैं, इस प्रकार होने पर थी आप नारायथ 
नहीं हैं, ऐसा नहीं है । कारण, नार-जीवसमूह्‌, 
उपका अयन आश्रय, सुत्तरां याबतीय देही का 
आश्रयत्व निबन्धन आप ही नरायण हूँ । 

हे देव! आप समस्त लोकों के साक्षी हैं 
सुतरां नारायण नामसे अभिहित हैं। कारण लोक 
समूहको जो अथच ज्ञान करते हैं, उनको हि दारावण 
कहा जा सकता है । हे भगवत्‌! नर से सञ्जात 
जो सब पदार्थ अर्थात्‌ चतुर्विशति तत्त्व हैं, और 
उससे उद्भूत जो जल, तन्मात्र, अयन - आश्रय 
होनेके कारणा, जो नारायण शब्द से ख्यात हैं, वह 
ही भवदीय सूति हैं, इसमें सन्देह वहीं है, यह आप 
की माया नहीं है ॥९ 
शिशु वत्स हरि ब्रह्मा कॉरि अपराध । 
अपराध क्षमाइते भागेन प्रसाद ॥२२ 
तोमार नाभिपद्य हेते ग्रामार जन्सोदय | 
तुमि पिता माता-श्रामि तोमशर तनय ॥॥२३ 
पिता माता ब लकेर ना लय अपराध १ 
अपराध क्षम मोरे करह्‌ प्रसाद ॥२४ 
कृष्ण कहेन, ब्रह्मा ! तोमार पिता नारायण । 
आ्रामि गोप तुमि केछे ग्रामार नन्दन ॥२५ 
जहा बलेन तुमि किना हम्रो नारायण ! 
तुमि नारायण शुन ताहार कारण ॥२६ 


[ १५ 
प्राकृताप्राकत सृष्टि यत जीवरूप । 
ताहार ये आत्मा तुमि मूल स्वरूप ॥२७ 
पृथ्वी येछे घटकुलेर कारणा आश्रय । 
जीवेर निदान तुमि तुमि सर्वोश्चय ॥२८ 
नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय । 
अयन छब्देते कहे ताहार श्राश्रय ॥२६ 
अतएव हम्रो तुमि मूल नारायण । 
एइ एक हेतु शून द्वितीय कारण ॥३० 
जीवेर ईश्वर पुरुपादि अवतार । 
ताहा सवा हैते तोमार ऐश्वय्य ्रपार ॥३१ 
अतएव ग्रधीश्चर तुमी सर्वेपिता । 
तोमार शक्तिते तारा जगत्‌ रक्षिता ॥३२ 
नारेर अ्रयन याते करह पालन । 
अतएव ह्रो तुमि भूल नारायण ५३३ 
तृतीय कारण शुन श्रीभगवान । 
अनन्त ब्रह्माण्डे बहु बैकुण्ठादि धाम ॥३४ 
इथि यत जीव तार त्रैकालिक कमें । 
ताहा देख साक्षी तूमि जान सब मर्म ॥३५ 
तोमार दर्शने सवं जगतेर स्थिति । 
तुमि ना देखिले नहे कार स्थिति गति ॥३६ 
नारेर श्रयत याते कर दरशन। 
ताहातेग्रो हम्रो तुमि मूल चारायण ॥३७ 
कृष्ण कहे ना बुकिये तोमार वचन । 
जोव हूदि जले वैसे सेइ नारायण ॥३८ 
ब्रह्मा कहे जले जीवे येइ नारायण । 
से सब तोभार अंश ए सत्य वचन ॥३६ 
कारणाब्धि गर्भोदक क्षी रोदक्शायी । 


मायाद्वारे सृष्टि करे ताते सब मायी ॥४० 


१६] 
सेइ तिन जलशायी सर्वे ग्रन्तर्यामी । 
ब्रह्माण्ड वृन्देर श्रात्मा ये पुरुष नामी ॥४१ 
हिरण्यगर्भेर ग्रात्मा गर्भोदकशायी । 
ब्यष्टिजीव ग्रन्तर्यामी क्षीरोदकशायी ॥ ४२ 
निहा सभार दर्शनादि आछे मायागन्ध । 
त्रीय कृष्णेर्‌ नाभि मायार सम्बन्ध ॥४३ 
तथाहि श्रीमद्भागवते ११।१५।१६ श्रोकस्य श्रीछर- 
स्वामीकृतटीकायाम्‌ धूत श्लाक:-- 

विराट्‌ हिरण्यगभेश्च कारणञ्चेत्युयाधथ: ) 

ईश्ञस्य यत्‌ त्रिभिहीनं तुरीयं ततु पदं विदुः ॥ १० 

टीका - विराट्‌ हिरण्यगर्भ वारणं च एने ईशस्य 
उपाधयः) यत्‌ द्रिखिहीनं करणं, तुरीयं तत्‌ पदं 
विदुः वदन्ति ।। १० 

विराट्‌ गर्धात्‌ क्षीरोदशायी जीवान्तर्यामी, 
हिरण्यगर्भे अर्थात्‌ गर्भोदश।यीं ब्रह्माण्डान्तर्यामी, 
एवे कारण, ये तीन ईश्वर की पुरुषावतःर की 
उपाछि हैं। 

जो ये उपाधिद्वय हीन हैं, अर्थात्‌ जोः माय 
सम्पर्क विहीन है, उनको तुरीय चतुर्थ सद्वस्तु 
कहते है || ४० 
यद्यपि तिनेर माय! लेया' व्यवहार ) 
तथापि ततस्पशं नाहि सबे साया पार ॥४४७ 
तथाहि श्रीमद्भामवते (१॥११॥३८) शौनकादि प्रति 
सूतवावय मु-- 

एतदीशनमो शस्य प्रकृतिस्योऽपि तद्गुणे: । 

न युज्यते सदाऽऽत्मस्थर्यथा बुद्धिस्तदाथया ।॥॥११ 

टीका--ईशस्य एतन्‌ ईशनं ऐश्वय्ये भवति । 
प्रकृतिस्थोषि तद्गुणेः प्रङृतेर्मृणेर्येन न युज्यते, यथा 
आह्मस्थैगुं णेः, तदाश्रयापि बुद्धिस्तेने युज्यते ॥ ११ 

श्रीशोतक को सूत कहे थे -इसको हि ईश्वर का 
ईश्वर कहते हैं, जिम प्रकार बुद्धि आत्मा को 


आत्माङ्के 
है, उसी अकार्‌ 
गुणों से युक्त नहीं है ॥११ उनडःखादि 
सेइ तिनजनेर तुमि परम आश्रय । 
ठूमि मूल नारायण इथे कि संशय ॥४४ 
सेइ तिनेर अंशी परव्योम नारायण । 
ते ह तोमार विलास तुमि मूल कारणा ॥४९ 
ग्र्तएक ब्रह्मवाक्ये फरव्योम नारायणा । | 
ते है कृष्शोर विलास एइ तत्त्व निरूपसा ॥|४७ 
एइ श्रोकतस्व लक्षण भगवत सार । 
परिभाषान्रूपें बिहार सर्वत्राधिकार ॥ ४८ 
ब्रह्म आत्मा भगवान्‌ कृष्णोर विहार । 
छ अर्थ ना जानि सुखं ग्रथे करे आर ॥४९ 
अवतारी नारायण कृष्णा अवतार । 
तेहँ चतुर्भूज इह मनुष्य ग्राकार ॥५० 
एइ. मत नाना रूपे करे पूर्वपक्ष । 
ताहाके निजिते भागवत पद्य दक्ष ॥५१ 
तथाहि श्रीमज्ञागवते (१२।११)-- 
वदन्ति तत्तल्वविडस्तज्वं यज्ज्ञानमह॒यप्त । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिज्ति शब्यते ॥१२ 
तत्त्ववेत्तावृन्द उसी अद्वय तत्त्व ज्ञान वस्तु कः 
ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ शब्दसे कहते हैं ॥१२ 
भुन भाइ एइ श्चोकेर करह विचार । 
एक मुख्य तक्त्व तिन ताहार प्रचार ॥%२ 
प्रदूय ज्ञान तत्त्ववस्तु कृष्णोर स्वरूप । 
ब्रह्म आत्मा भगवान्‌ तिन तार रूप ॥५३ 
एइ श्वोकेर अर्थ तुमि हैला निर्वचन । 
ग्र एक शुन भागवतेर वचन ॥५४ 


द्वितीयपरिच्छेद ] 
तत्रेव श्री ग्धागवते (१।३।२८) शौनकादि प्रति सूत 
वाक्यम्‌ 
एते चांदा पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ ह्वयम्‌ । 
द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे॥१३ 
टीका- एते च पुंसः परमेश्वरस्य केत्रिदंशाः 
कलाः विभूतयश्च । कृष्णस्तु स्वय साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण एव । यतः युगे युगे लोक मृडयन्ति सुखिनं 
कुर्वन्ति। किम्भुतं लोकम्‌ ? इनद्रारिव्याकुलं देत्ये- 
रुपद्रुतम्‌ ॥१३ 
श्रीसूत शौनकादि मुनिवृन्द को कहे थे -ये सब 
अवतारवृन्द परमपुरुष परमेश्वर के अश कला हैं। 
किन्तु सर्वेशक्तित्व निबन्धन श्रीकृष्णावतार ही 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। इसमें सन्देह नहा ह । ये सब 
युग युग में जगत्‌में अवतीण होकर अधुर पोडित 
मानवोंको उद्धार कर आनन्दित करते रहते हैं ॥१३ 
सर्व श्रवतारेर करि सामान्य लक्षण । 
तार मध्ये कृष्णाचन्द्रेर करल गणन ॥५५ 
तबे शुकदेव मने पाजा बड़ भय। 
यार ये लक्षण ताहा करिल निश्चय ॥५६ 
भ्रवतार सब पुरुषेर कला अंश । 
“स्वयं भगवान्‌ कृष्णा सवं ग्रवतंस ॥५७ 
पूर्वपक्ष कहे तोमार भाल त व्याख्यान । 
परव्योम नारायणा स्वयं भगवान्‌ ॥५८ 
तेह श्रासि कृष्णरूपे करेन श्रवतार । 
एइ श्रर्थ श्लोके देखि, कि श्रार विचार ॥५९ 
तारे कहे केने कर कुतर्कानुमान । 
शास्त्र विरुद्धार्थं कभु ना ह्य प्रमाण ॥६० 
तथाहि काव्यप्रकाशालङ्कारे एकादशीतत्तवे-- 
अनुवादमनुक्तृवा तु न विधेयमुदीरयेत्‌ । 
नह्मलब्धास्पदं किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥१४ 
टीका—अनुवादं ज्ञातेवस्तु, विधेयं अज्ञात- 
वस्तु ॥१४ 


[ १७ 

एकादशी तत्त्वमें उक्त है--उह श्य अर्थात्‌ ज्ञात 
पदार्थको प्रकाशित न करके विधेय प्रर्थात्‌ अज्ञात 
पदार्थं का उल्लेख न करे ॥ कारण, जिसका ज्ञान 
पहले नहीं हुआ है, वह कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं हो 
सकता है। अर्थात्‌ उद्द श्य रूप अनुवाद का वर्णन 
न करके विधेय का निह न करे। विधेय का 
आश्रय अनुवाद है, आश्रय व्यतीत किसी भी वस्तु 
कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है ॥।१४। 
ग्रनुवाद ना कहिया ना कहि विधेय । 
आगे ग्रनुवाद कहि पश्चात्‌ विधेय ॥६ १. 
विधेय कहिये तारे ये वस्तु अज्ञात । 
अनुवाद कहि तारे येइ हय ज्ञात ॥६२ 
येछे कहि एइ विप्र परम पण्डित । 
विप्र अनुवाद निहा विधेय पाण्डित्य ॥ ६३ 
विप्रत्व विख्यात तार पाण्डित्व अज्ञात । 
तएव विप्र आगे पाण्डित्य पश्चात ॥६४ 
तैछे जिहा अवतार सब हेला ज्ञात । 
कार अवतार एइ वस्तु ग्रविज्ञात ॥६५ . 
एते शब्दे ग्रवतारेर आगे अनुवाद । 
पुरुषेर अंश पाछे विधेय सम्बाद ॥६६ 
तैछे कृष्ण अवतार भितरे हेल ज्ञात । 
ताहार विशेष ज्ञान सेइ अ्रविज्ञात ॥६७ 
अतएव कृष्णशब्द आगे अनुवाद ।॥ | 
स्वयं भगवत्त्व पिछे विधेय सम्बाद ॥६८ 
कुष्णोर स्वयं भमवत्त्व जिहा हेल साध्य ॥ 
स्वयं भगवानेर कृष्णात्व हेल बाध्य ॥६९ 
कृष्ण यदि अंश हैत अंशी नारायण । 
तवे विपरीत हैत सूतेर वचन ॥७० 
नारायणा भ्रंशी येइ स्वयं भगवान्‌ । 
तिहो इ श्रीकृष्ण ऐछे करि त व्याख्यान ॥७ १ 


20 


05 ] [ आदिलोला { 

श्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाटव । कृष्ण एक सर्वाश्चय कृष्णा स्वधाम | 

आषै विज्ञ वाक्ये नाजि दोष एइ सब ॥७२ कृष्शोर विग्रहे सर्व-विश्वे र विश्राम ॥७८ 

विरुद्धाथे कह तुमि कहिते कर दोष । भावार्थेदीपिकायां श्रीधरस्वामिनोक्त (१०। ११). 

तोमार अ्र्थे ग्रविमृष्ट विधेयांश दोष ॥७३ वश दशस लक्ष्ममाश्रिताभ्यविग्रहप्‌ । 
वा आाछुष्णास्य पर धाम जगद्दाम 

यार भगवत्ता हेते अन्येर भगवत्ता । भी 39225 हाम नमामि ततु॥१| 

कफ दे दा कुं टीका - तत्‌ कृप्णाख्यं परं धाम आश्रयं नमामि 

ईन "कप बी उस जा (७ किम्भूतम्‌ ? दशमे दशमस्फन्धे दशमं लक्ष्यं निरूपितं 

दीप हइते येछे बहु द्वीपेर ज्वलन । नवानां आश्रयम्‌ । पुनः किम्भूतम ? आशिता 

सूल एक दीप ताहा करिये गणान ॥७५ ाश्षयविग्रहम्‌। पुनः किम्भूतम्‌ ? जगतां व 

७ धाम ॥१७॥ 

तेछे सब भगवानेर कृष्णा से कारण | 


: जिनका श्रीविग्रह, सङ्कर्षण प्रभृति आश्रित 
आर एक श्लोक शुन कुव्यार्या खण्डन ॥७६ तत्त्वो का आश्रय है, जो स्वयं परम धाम हैं, एब 


तथाहि श्रीमद्भागवते (२।१०।१) परीक्षितं प्रति जगत्‌ का आश्रय हैं, दशम स्कन्ध के लक्षण स्थानी] 
शुकेन उक्तम्‌-- उन आश्रय पदार्थ रूप श्रीकृष्णको प्रणाम करत 
अत्र सर्गो विसगंश्रव स्थानं पोषणभुतय: । हू ॥१७॥ 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराध्रय: ॥१५॥ क्कृष्णोर स्वरूप आर शक्तित्रय ज्ञान । 


टीका--तत्र भागवते सर्गः, विसगेः, स्थानं यार हय तार नाहि कृष्णोते श्रज्ञान ॥७९ 
स्थितिः, पोषणं तदनुग्रहः, ऊत्तयः कमेवासना, ह हे चं 
मन्वन्त राणि, ईशानुकथा, निरोधः, मुक्तिः, आश्रयः उष्ण स्वरूप हय पड़ बिध विलास । 
एते हश्यन्ते ॥१५॥ प्राभव वभव रूपे द्विविध प्रकाश ॥८० 
तथाहि श्रीमङ्गागवते (२।१०।२) परीक्षित प्रत अंश शक्तचावेश रूपे द्विविधावतार । 
>> आज | बाल्य पोगण्ड धर्म दूइ त प्रकार ॥८१ 

दशमस्य विशुद्ध यथ नवानामिह लक्षणम्‌ । तयर य परी 

वर्णयन्ति महात्मान: श्रुतेनार्थत चाञ्जसा । १६॥ र स ह उतम आवत ॥ 

टीका - महात्मानः दशमस्य आशयस्य विशुद्धचर्थ क्रीड़ा करे एइ छय रूपे विश्व भरि ॥८२ 
तत्त्वज्ञानाथं नवानां लक्षणं इह्‌ श्रतेन थुत्यंव अञ्जसा एइ छुय रूपे हूय अनन्त विभेद । 
a घव 0५२ रि ्रनन्त रूपेते एक नाहि किछु भेद ॥5३ 

श्रीमद्भागवतमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, चिच्छक्त स्वरूपशक्ति प्रन्तरङ्गा नाम । 
ऊति (कमेत्वासन।) मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, टा ज्या ज़ 
मुक्ति एवं आश्रय बित है। आश्रप तत्चज्ञान हेतु  तरानच्त वैकुण्ठादि वाम ॥५ 
सर्गादि नो लक्षण का वर्णन मनीषिवृन्द श्रुतिक द्वारा मायाशक्ति बहिरद्धा जगत कारण । 
एवं साक्षात्‌ तथा तात्पय्यके द्वारा करते हे ॥१५-१६ ताहार वैभवानन्त ब्रह्माण्डेर गण ॥८५ 
आश्रय जानिते कहि ए नव्‌ पदार्थ । जीवशक्ति तटस्थाख्या नाहि यार ग्मन्त । 
ए नवेर उत्पत्ति हेतु सेइ प्राश्रयार्थ ॥७७ मुख्य तिन शक्ति तार विभेद ग्रनन्त ॥८६ 


द्ृतीयपरिच्छेद ] 
एइत स्वरूपगणा आर तिन शक्ति । 


सवार श्राश्रय कृष्णा,कृष्ण सवार स्थिति ॥८७ 


यद्यपि ब्रह्माण्डगणोर पुरुष श्राश्चय । 
सेइ पुरुषादि सवार कृष्ण मूलाश्रय ॥८८ 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, कृष्णा सर्वाश्रय । 
परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रे कय ॥८६ 
तथाहि त्रह्मासंहितायाम्‌ (५१) 
इश्वर: परमः कृष्ण: सञ्चिदानन्दविग्रहुः । 
आनादिशादिर्गोडिन्दः सर्घकारणकार णस्‌ ॥। १८) 


टीका-ईश्वरादीनि कृष्णस्य विशेषणानि। 
कृष्ण एव विशेष्यः । सर्वोत्कषेकत्वात कृष्णेति मुख्य 
नाम, अतएव ईश्वर: सववशयिता । अतएव परमः, 
परा सर्वोत्कृष्टा मा लक्ष्मीरूपा शक्तिर्यस्मिन्‌ यस्माद्वा 
स: परम:। सर्वेषां कारणानां कारणस्‌। से च्चिदानन्द- 
विग्रह इति सञ्चिदानन्दलक्षणो यो विग्रहस्त द्रूप 
इत्यथ: ।।१८।॥। 


ब्रह्मसहिता में लिखित है--श्रीकृष्ण परम ईश्वर 
हैं, सञ्चिदानन्द विग्रह हैं, अनादि एवं आदि हैं, 
कारण- समस्त कारणों के कारण गोविन्द हैं ॥१८॥ 


ए सब सिद्धान्त तुमि जान भालमते । 

तबुः पूर्वपक्ष कर ग्रामा चालाइते ॥६० 
सेइ कृष्ण अवतारी ब्रजेन्द्रकुमार । 
ग्रापनि चैतन्यरूपे केल अवतार ॥&१ 
अ्रतएव चैतन्यगोसाजि परतत्त्वसीमा। 
तारे क्षीरोदशायी कहि कि ताँर महिमा ॥९२ 
सेइ त भक्तेर्‌ वाक्य नहे व्यभिचारी । 

सकल सम्भवे ताँते याते ्रवतारी ॥६३ 


अवतारीर देहे सब अवतारेर स्थिति । 
केहो कोन रूपे कहे यार येन मति ॥९४ 


[ १६ 
कृष्णके कहये केह नरनारायण । 
केहो कहे कृष्णा हय साक्षात्‌ (वामन ॥६५ 
केहो कहे कृष्ण क्षीरोदशायी अवतार । 
असम्भव नहे सत्य वचन सवार ॥४६ 
केहो कहे परव्योम नारायण करि । 
सकल सम्भवे कृष्शो याते ग्रवतारी ॥६७ 
सब श्रोतागणोर करि चरण वन्दन । 
ए सब सिद्धान्त शुन करि एक मन ॥९८ 
सिद्धान्त वलियां चित्ते ना कर अलस । 
इहा हइते लागे कृष्णो सुहढ मानस॥६९ 
चैतन्यमहिमा जानि ए सब सिद्धान्ते । 
चित्त हढ़ हना लागे महिमा ज्ञान हैते ॥ १०० 
चैतन्य प्रभुर महिमा कहिवार तरे । 
कृष्णोर महिमा कहि करिया विस्तारे ॥ १० १ 
चैतन्यगोसाजिर एइ तत्त्व निरूपण । 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ब्रजेन्द्रनन्दन ॥१०२ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१०३ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डै वस्तुः 
निर्देशमङ्गलाचरणे चेतन्यतत्त्वनिरूपर्ण 
नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


२०]. 
तृतीय-परिच्छेद 


श्रीचेतन्पप्रभुं वन्दे यतृपादाक्षयवीय्यतः । 
संगुह्वात्याकरव्रातावज्ञ: सिद्धान्तसन्मणीन्‌ ॥१ 


टीका--श्रीचतन्यप्रभुमहं वन्दे, यत यस्य 
चेतन्यस्य पादाश्रयवीय्येतः पादाश्रयप्रभावात्‌ अज्ञो 
जनः सिद्धान्तसन्मणीन्‌ सिद्धान्तरत्नान्‌ संगुह्वाति । 
कस्मात्‌ ?~भाकर्रातात्‌ ; आकरः खनिः, ब्रातः 
समूहस्तस्मात्‌। एतावता यथा रत्नख|नतः उत्तम- 
रत्नान्‌ अज्ञा जनः यृक्ताति, तत्रास्य पादाश्रयवीय्यंतः 
प्रेमरत्तसिद्धान्तान्‌ संगृह्हाति ।। १॥ 

श्रीकृष्णचेतन्यप्रभु की वन्दना करता हूँ, जिनके 
श्रीचरणाश्रय करने से अज्ञव्यक्ति भी शास्त्ररूप खनि 
समूह से सिद्धान्तस्वख्प उत्कृष्ट मणि समूह संग्रह 
करने में समर्थ होता है ॥१॥ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥ १ 
तृतीय श्जोकेर भ्रर्थ केल विवरण । 
चतुर्थं ्लोकेर ग्रर्थं शुन भक्तगण ॥२ 


तथाहि विदग्धमाधवे (१॥२)-- 

- अर्नापतचरीं चिरात्‌ करुणयाबतीणंः कलो, 
समपयितुमुश्नतोज्ञ्दलरसां स्वभक्तिक्ियस्‌। 
हरिः पुरटसुन्दरद्यूतिकदम्बसन्दीपितः, 
सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु व: शचीनन्दनः॥।२। 

चिरकाल जो वस्तु अदेय रही, वह है-उन्नत 
उज्ज्वल रस । अर्थात्‌ मधुर रससिक्त निज प्रेम 
सम्पद वितरण करने के निमित्त करुणावशतः कलि 
यूगमें जो अवतीण हुये हैं । सुवर्णवत्‌ कान्तिविशिष्ट 
ह शचीनन्दन मौरहरि तुम सबके हूदयकन्दर में 
देदीप्यमान हों ॥२॥ 


पूर्ण भगवान्‌ कृष्ण ब्रजेन्द्रकुमार । 
गोलोके ब्रजेर सह नित्य विहार ॥३ 


८ # पकर 


- [ आबिलीला 
ब्रह्मार एकदिने ति हो एकवार । 
अवतीणं हजा करेन प्रकट विहार ॥४ 
सत्य त्रेता द्वापर कलि चारियुग जानि । 
सेइ चारि युगे एक दिव्य युग मानि ॥५४ 
एकात्तर चतुर्युगे एक मन्वन्तर । 

चोद्‌ मन्वन्तर ब्रह्मार दिवस भितर ॥६ 
ववस्वत नाम एइ सप्तम मन्वन्तर । 
साताइश चर्तृथुगे ताहार प्रस्तर ॥७ 
्रष्टाविश चर्तृयुगे द्वापरेर शेषे। 

ब्रजेर सहिते हय प्रकाशे ॥८ 
दास्य सख्य वात्सल्य श्युङ्गार चारि रस | 
चारि भावे भक्त यत कृष्ण तार वश ॥६ 
दास सखा पिता माता कान्तागण ला । 
ब्रजे क्रीडा करे कृष्णा प्रेमाविष्ट हमा ॥१० 
यथेष्ट विहरि कृष्णा करे ग्रन्तर्द्वीन । 
ग्रन्तर्द्धान करि मने करे अनुमान ॥११ 
चिरकाल नाहि करि प्रेमभक्ति दान । 
भक्ति विना जगतेर नाहि ग्रवस्थान ॥१२ 
सकल जगते मोरे करे विधिभक्ति । 
बिधिभक्तेथ ब्रजभाव पाइते नाहि शक्ति ॥१३ 
ऐश्वय्ये-ज्ञानेते सब जगत्‌ मिश्रित । 
ऐश्वय्ये-शिथिल-प्रेमे नाहि मोर प्रीत ॥१४ 
ऐश्धर्य्यज्ञाने बिधिमार्गे भजन करिया । 
वेकुण्ठेते याय चतुबिध मुक्ति पाजा ॥१५ 
साष्टि सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य । 
सायुज्य ना लय भक्त याते ब्रह्म-ऐक्य ।। १६ 
युगधर्म प्रर्वात्तमु नाम संकीत्तन । 

चारि भावे भक्ति दिया नाचाईमु भुवन | १७ 


कृष्णेर 


तृतीयपरिच्छेद ] 
आपनि करिव भक्तभाव अङ्गीकारै । 
आपनि श्राचरि भक्ति शिखाइमु सवारे ॥ १८ 
आपनि ना केले धर्म शिखान ना याय । 
एइ त सिद्धान्त गीता भागवते गाय ॥ १६ 

तथाहि श्रीमङ्भगबद्गीतायास्‌ (४८) अजुनं 
प्रति श्री कृष्णबाक्य म्‌ -- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 

धर्सप्ंस्यापनार्थाथ सम्भवामि युरो युगे॥३॥ 

टीका - साधूनां स्त्रधर्मनिरतानां परित्राणाय 
रक्षणाय, दुष्कृतां पापात्मनां विनाशाय बधाय, च 
एवं धम॑संस्थापनाय धर्मस्य सस्थापनार्थ, युगे युगे 
तत्तद्रवसरे सम्भवामि ॥३॥ 

श्रीकृष्ण अंजु नको कहे हें - साधुवृन्दका परित्राण 
एवं दुर्ज्जनों का विनाश, तथा धमंसस्थापन हेतु युग 
युगमें मैं अवती होता हूँ ॥३॥ 
तथाहि श्रीमङ्भमवद्गीतायास्‌ (३।२४) अजुनं प्रति 
श्रीकृष्ण वाक्य म्‌ -- 

उतसीदेयुश्मि लोका न कुर्थ्या कसं चेवहम्‌ । 

सडूःरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥४॥ 

टीका--चेत्‌ यदि अहं कम न कुर्य्याम्‌, तहि इमे 
लोका: उत्सीदेयुः, धर्मलोपेन नश्येयुः, अहञ्च 
सङ्कुरस्य वर्णेसङ्कूरस्य कर्ता स्याम्‌ भवेयम्‌; अहमेव 
इमाः प्रजाः उपहन्याम्‌ मलिलीकुर्य्यास्‌ ॥४॥। 

मैं कर्म न करने से पे सब लोकजगत्‌ विनष्ट हो 
जायेंगे, मैं भी सङ्कूर का कर्ता होकर प्रजा ध्वंसकारी 
बत जाऊंगा ॥४॥ 

घद्थदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोक्रस्तदनुवत्त॑ते ॥५॥ 

टीका-श्रेष्ठः यत्‌ मव्‌ आचरति, इतरो जनः 
तत्‌ तत्‌ एव आचरति, सः श्रेष्ठ: कर्म शास्त्रं तन्निवृत्ति- 
शास्त्रं वा यत्‌ प्रमाणं कुरुते सन्यते, लोकः तत्‌ 
अनुवत्त॑ते ॥५॥ 


[ २१ 
श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण को देख कर ही अपर 
व्यक्ति आचरण करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको 
प्रमाणझ्पमें स्थापन करता है, अपर व्यक्ति उझीका 
अनुसरण करता है ॥५॥ 
युगधर्मं प्रवर्तत हय अंश हैते। 
ग्रामा विना श्रन्ये नारे ब्रजप्रेम दिते ॥२० 
तथाहि लघुभागवतामृते ६३ अङ्कृधृतश्चोकः- 
सन्त्वघतार। बहष: पद्ध.जनामस्य सबंतोभद्रा:। 
कृष्णादन्यः को वा लवास्वपि प्रेमदो भवति ॥६॥ 
टीका - पङ्कजनाभस्य अवतारा बहवः सन्तु, तेषु 
मध्येषु कृष्णात्‌ अन्यः को वा लतासु बालभावेषु 
प्रेमदो भवति ? न कोपीत्यर्थः ॥६॥ 


पद्मनाभ श्रीकृष्ण के सर्वकल्याणकर अनेक 
अवतार विद्यमान होने पर भी श्रीकृष्ण व्यतीत अपर 
कोन है- जो लताको भी प्रेमदान करने में समथ 
हैं ।।६॥ 
ताहाते आपन भक्तगण करि सङ्ग । 
पृथिवीते अवतरि करिव नाना रङ्ग ॥२१ 
एत भावि कलिकाले प्रथम सन्ध्याय । 
ग्रवतीर्ण हैला कृष्ण ग्रापनि नदीयाय।।२२ 
चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार । 
सिंहग्रीव सिंहवीय्यं सिहेर हुङ्कार ॥२३ 
सेइ सिंह वसुक जीवेर हूदय-कन्दरे । 
कल्मष-द्विरद नाश याँहार हुङ्कारे ॥२४ 
प्रथम लीलाय ताँर विश्वम्भर नाम । 
भक्तिरसे भरिल घरिल भूतग्राम ॥२५॥ 
डुशन्‌ धातुर अर्थ धारण पोषण । 
धरिल पोषिल प्रेम दिया त्रिभुवन ॥२६ 
शेष लीलाय नाम धरे श्रीकृष्णचेतन्य । 
कृष्ण जानाइया सब विश्व केल धन्य ॥२७ 


२२] 
ताँर युगावतार जानि गर्ग महाशय । 
कृष्णोर नामकरण करियाछे निर्णय ॥२८ 
तंथाहि श्रीमद्धागवते (१०१५।१३)-- 
आसत्‌ वर्णास्त्रयो हास्य गह्लुतोउ्नुयगं तनु: । 
शुक्लो रक्तस्तथा पोत इदानों कृष्णतां गत: ॥।७१३ 
टीका-अनुयुगं तनू हुतस्तव पुत्रस्य युगे युगे 
तनुघारिणो कर्णाय श्रासन्‌ अभवन्‌। शुक्रो रक्तश्च 
यथा बभूव, तथा पीतो पीतवर्णो भविष्यात । व्दानीं 
साम्प्रतं ढ्वापरे कृपणत्वं इयामत्वं गत: ।।७)) 


गर्गाचाय्ये नन्दको कहे थे-तुम्हारे यह पुत्र 
प्रति युगमें ही शरीर धारण करते २हते हैं। शुक्त; 
रक्त एवं पीत वर्ण उनके अतीत ही गये है, अधुना 
कृष्णत्व प्राप्त हुये हॅ, सुतरां उनका कृष्ण नाम 
हुआ ॥।७'। 


शुक्ल रक्त पीत वरणं एइ तिन दु्ति।' 
सत्य त्रेता कलिकाले धरेन श्रीपति ॥२६ 
इदानी द्वापरे तिहो' हैला कृष्णवणां । 
एइ' सब शास्त्रागम पुराणेर मर्म ॥३० 


तथाहि श्रीमद्भागवते (११।५।२७)-- 
द्वापरे भगवान्‌ श्याम: पीतवासा निजायुधः: । 
श्रीवत्स'दिभिरङ्कृश्च लक्षणेरुपलक्षितः । ८! 

टीका - द्वापरे द्वापरयुगे भगवान्‌ इथांमः'अतसी- 
कुसुमसङ्काशः, निजायुधः निजानि चक्रांदीनि 
आयुधानि यस्य सः, श्रीवत्सादिभिः अड् श्र लक्षणः 
उपलक्षितः। श्रीवत्सो नाम वक्षसो दक्षिणे भागे 
रोम्नां प्रदक्षिणावत्तेः स आदियेषां, करचरणादिगतः 
तैरङ् रङ्झितेश्चिल्व लंक्षणेर्वाह्मः कोस्तुभादिभि: 
पताकादिभिश्च उपलक्षितः ॥८।। 

भगवान्‌ द्वापर युगमें इथामवर्ण, अर्थात्‌ अतमी 
कुसुम के तुल्य, पीताम्बर, निजायूधधारी, श्रीवत्स 
लाञ्छित एवं कौस्तुभ श'भित होकर अत्रतीर्ण होते 
हैं ७5! ' 


® 


[ आविलीला 
कलियुगे युगधर्मं नामेर प्रचार | 
तथि लागि पीतवर्ण चेतन्यावतार ॥३ १ 
तप्रहेम सम कान्ति प्रकाण्ड-शरीर | 
नवमेघ जिनि कण्ठध्वनि ये गम्भीर ॥३२ 
देघ्ये विस्तारे येइ आपनार हाते । 
चारि हस्त हय महापुरुष विख्याते ॥३३ 
न्यग्रोधपरिमण्डल हय तार नाम्न । 
न्यग्रोधपरिमण्डल तनु चेतन्य गुणाधाम ॥३४ 
ग्राजानुलम्बित भुज कमललोचन। 
तिल फुल सम नासा सुधांशुवदन ॥३% 
शान्त दान्त निष्ठा कृष्णा-भक्तिपरायशा । 
भक्तवतसल सुशील सर्वभूते सम ॥३६ 
चन्दनेर ग्रद्गद बाला चन्दन भूषण । 
नृत्यकाले परि करे कृष्णासङ्की क्न ॥३७ 
एइ संब गुण लैया मुनि वैशम्पायन । 
सहस्र नामे केल ताँर नाम गणान ॥ ३८ 
दुइ लीला चेतन्येर प्रादि ग्रार शेष। 
डुइ लीलाय चरि चारि नाम विशेष ॥) ३९ 
तथाहि महाभारते दानधर्मे १४९ सर्गे सहस्रनामः 
स्तो क्रे 

सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्श्वन्वनाङ्गदी । 
सच्चा सकुच्छमः शान्तो निष्ठाक्ञान्तिपरायणः॥९ 
टीका -स श्रीकृष्णचैतन्यः किम्भूतः? सुवर्णः 
वर्ण, सुवणेमिव वर्णो यस्य सः। हेमो जाम्बुनद 
इव अङ्गं यस्य सः। पुनः किस्भूतः ? वराङ्गः । 
न्दनाङ्गदी आह्वादंजनककेयूरयूक्त: । सन्नचासकृर 


मोक्षाश्रमं चतुर्थ कृतवान्‌ । शगः शगभाव; । शान्तः 
निष्ठाशान्तिपरायणः।।8॥ 


सुवर्णेडण, हेमाङ्ग; वराङ्ग चन्दनाङ्गदी, 
सुन्नयासक्कत्‌, शम, शान्त- निष्ठाशान्ति, परायण, 


तुृतीयपरिच्छेद | 
अर्थात्‌ जो कृष्णकथाश्रयी जिनकी कान्ति सुवर्णसहृश, 
चन्दन जिनके बाहुभूषण एवं सन्नचासी, स्थिरचित्त 
हृढ़निष्ठ एबं शान्ति परायण हैं, आप स्वयं श्रीकृष्ण 
हैं। श्रूतिमें उनका वर्णन ही हिरण्मय पुरुष एवं 
आतन्दस्वरूप ब्रह्म नाम से है॥६॥ 
व्यक्त करि भागवते कहे श्रार वार । 
कलियुगे युगधर्म नामसङ्कीत्तंन सार ॥४० 
तथाहि श्रीमद्भागवते (११।५।३२) ¬ 
कृष्णवर्णं स्विषाकृष्णं शाङ्कोपाङ्भास्त्र-पार्षंद म्‌ । 
यज्ञैः सङ्कीत्तमप्रायेर्यजन्ति हि घुमेघल: ॥१०॥ 
टीका--सुभे धसो विवेकिनः पण्डिताः सद्धीत्तेन- 
प्राय: सङ्घीत्तेनमहोत्सवेः यज्ञ: साङ्गोपाङ्गाख्पाषंदं 
त्विषा अकृष्णं हि निश्चितं यजन्ति । त्विषा कान्त्या 
अकृष्णं गौरसित्यथे: ॥१०॥ 
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्धमें उक्त है 
जिनके मुखमें कृष्णनास शोभित है, जिनका वर्ण गौर 
है, अङ्ग एवं उपाङ्गरूप अस्त्र एवं पार्षद नियत ही 
जिनमें विद्यमान हैं, उनकी अचना पण्डितगण 
सड्धीत्तैन प्रमुख उपकरण के द्वारा करते हैं ॥१०॥ 
शुन भाइ! एइ सब चैतन्य महिमा। 
एइ झोके कहे तार महिमार सीमा ॥४१ 
“कृष्ण” एइ दुइ वर्ण सदा याँर मुखे । 
अथवा कृष्णाके ते हो वर्ण निज सुखे ॥४२ 
कृष्णा वर्ण-शब्देर अर्थ दुइ त प्रमाण । 
कृष्ण विनु ताँर मुखे नाहि ग्राइसे ग्रान ॥४२ 
केहो ताँरे बोले यदि 'कृष्णवरणा' । 
आर विशेषणो तार करे निवारण ॥४४ 
देहकान्त्ये हय तेह अक्ृष्णवरण । 
प्रकृष्णवरणो कहे से पीत-वरणा ॥४५ 
तथाहि श्रीचंतन्यदेवस्य स्तवमालायाम्‌ (२।१)¬ 
कलौ थं विद्वांसः स्फूटमभियजन्ते दुतिभरा- 
दक्ृषणाङ्कं कृष्णं मख विधिभिरुत्कीत्त॑नसयेः। 


[ २३ 

उपास्यञ्च प्राहुयेमखिलचतुर्याभपजुषां 

स वेबश्चेतन्पाफृतिर तितरां नः कृपयतु ॥११॥ 

टीका- कलौ कलियुगे विद्वांमः पण्डिताः यं 
कृष्णं स्फुटं यथा स्यात्तथा उत्कोत्तेनमयैमेखविधि- 
्यज्ञेरभियजन्ते । कृष्ण कथम्भूतम्‌ ? द्युतिभरात्‌ 
कान्त्यतिशयात अकृष्णाङ्गँं गौरकान्तिम्‌। पुनः 
कथम्भूतम्‌ ? अखिलचतुर्थाश्रमजुषां सन्नधासिनां यं 
चैतन्यं उपास्यः्च पण्डिताः प्राहः, स देवश्चेतव्याक्ृति- 
रतितरां अतिशयेन नोऽस्मान्‌ कृपयतु कृपां करोतु ॥११ 

चिर प्रमिद्ध श्रीकृप्णचेतन्य देव हम सबके प्रति 
अतिशय कृपा करें। ज्योतिःपुञ्ज से अत्युज्ज्वल देह 
अकृष्ण होकर भी आप स्वयं कृष्ण हैं। समस्त 
न्यासिवृन्द के उपास्य भी आप हैं, एवं कलियुगमें 
ज्ञानिवृच्द उच्च सद्धीत्तेतपय सम्भार के द्वारा 
आपकी अचेन भी करते रहते हैं ॥११॥ 


प्रत्यक्ष ताहार तप्त काञ्चनेर दुचति । 
याहार-छटाय नाशे ग्रज्ञान-तमस्तुति ।॥४६ 
जीवेर कल्मष-तमो नाश करिवारे। 
अङ्ग-उपाङ्ग नास नाना अस्त्र धरे ॥४७ 
भक्तिर विरोधी--कमं-धमं वा अधर्म । 
ताहार 'कल्मष' नाम--सेइ महातम।।४८ 
बाहु तुलि 'हरि' बलि प्रेमहष्ट चाय । 
करिया कल्मष-नाश प्रेमेते भासाय ॥४६ 
तथाहि श्रीचेतन्यदेवस्य स्तवमालायाम्‌ (२।८) ¬ 
स्मितालोक झोक हरति जगतां यस्य परितो 
गिरान्तु प्रारम्भः कुशलपटलों पह्लवयति । 


पदालम्भः कं या प्रणयति न हि प्रेमतिषहुं 
स देवश्चतच्याक्तिरतितरां नः क्कुपयतु॥१२॥ 


टीका-यस्य चैतन्यस्य सस्मितालोकः हास्या- 
वलोकः जगतां शोकं हरति, यस्य चेतन्यस्य गिरां 
वाणीनां प्रारम्भः जगतां कुशलपटलीं मङ्गलसमूहां 
पल्लवयति विस्तारयति, यस्य पदालम्भः प्रेमनिवहं 


२४ ] 
हि निश्चितं न प्रणयति न प्रापयति, अपि तु 
प्रापयती त्यर्थे: । स देवइ्चेतन्याकृतिरतितरां 


अतिशयेन नोऽस्मान्‌ कृपयतु ॥१२॥ 


जिनकी स्मित हष्टि जगतवासी के समस्त शोक 
त्रिदुरित करती है, जिनकी चरित्रकथा जगतमें 
पारस्परिक सौहाहंच प्रदान करती है, जिनके 
चरणाश्रय करनेसे प्रेम लाभ होता है, वह श्रीचेतन्य 
देव हम सबके प्रति अतिशय कृषा बिस्तार करें ॥१२ 


श्रीश्रङ्ग श्रीमुख येइ करे दरशन। 
तार पाप क्षय हय, पाय प्रेमधन ॥४५० 
अन्य ्रवतारे सब सँन्य-शस्त्र सङ्गो । 
चेतन्यक्ृष्णेर सैन्य ग्रङ्ग-उपाङ्गो ॥५१ 


तथाहि अङ्गोणाङ्गानामत्रावतारत्वं श्रीरूपगोस्वामि- 
भिरपि स्तवमालायां निरूपितमस्ति (१॥१)-- 
सदोपास्यः धीमान्‌ धृतप्रनुजकायेः प्रणयितं 
वहुरुगो अणिगिरिशपर मेष्ठिप्रश्नृतिभिः। 
स्वभक्त भ्यः शुद्धां तिजभजनमुद्रामुपदिजञन्‌ 
स चेतन्यः कि मे पुनरपि हृश्ञोर्यास्यति पदम्‌ ।। १३॥ 
टीका-स चेतन्य मम हशोः पदं स्थानं पुन रपि 
कि यास्यति ? किमित्यलक्ष्य एवानुतापः। अत्र 
तद्शब्दात्‌ यः पुरा हशो: पदं यास्यति गत एवासीत्‌ 
सेति साकाङ्क्षमु। यद्वा, तच्छब्दस्य प्रसिद्ध- 
परामशेकत्वात्‌ । सः कीहृशः ? महादेवब्रह्मादिभि 
देवे: सदा उपास्यः। ते देवाः सदा यदुपासका 
इत्यर्थः । अहन्तु तत्र को वराक इति भावः इति 
भावः। तः कीहशेः ? प्रणयितां प्रणयं प्रेमपरिगाम- 
विशेषं बदरेङद्भिर्धारयद्भिः। ननु तैस्तत्तदवस्थैस्तत्‌ 
प्रकाशकः श्रीकृष्ण एव उपास्यते इत्याह - घृतमनुज- 
काय: घृतमनुष्यशरीरेः सल्िरित्यथे: । स चेतन्यः 
पुन: कीदृशः? स्प्रभक्तम्यः प्रकाशान्तरेणासाबारण- 
भक्तेभ्यः शुद्धां ज्ञानकर्माथनावृतां निजस्प भक्ति- 
परिपाटीं उपदिशन्‌ शिक्षयन्‌, अत्र _वत्तमाननिर्देशेत 
तदवस्थ एव नवद्वीपादौ विराजते इति व्यज्यते ॥१३ 


[ आदिलीला 

शिव, ब्रह्मा प्रभ्नुति देवगण मनुष्यदेह धारण कर 
सवेदा जिनकी उपासना करते हैं, एवं निज भक्तन 
को भक्तियोग वितरण करते हैं, बह्‌ श्रीचेतन्यदेव 
कया मदीय दृष्टिगोचर पुनर्वार होंगे ?१३॥ च 


अङ्गोपाङ्ग ग्रस्त्र करे स्वकार्य्यं साधन 
अङ्ग -शब्देर श्र्थ ग्रार शुन दिया मन।। भर 
अंज्ध' शब्दे अंश कहे शास्त्र-परमारा | 
अङ्ग र अवयव 'उपाङ्ग' व्याख्यान ॥५३ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।१४।१४) 
नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना- 
मात्मास्यधो शाखिललोकसाक्षी । 
नाराथणोऽङ्भं नर भुजलायना- 
ततश्चापि सत्यं न तदेव साया ॥१४॥ 

ब्रह्मा श्रीकृष्ण को कहे थे--जब तुम समस्त 
जीवों की आत्मा हो, तब क्या तुम नारायण नहीं 
हो ? नार शध्द का णीवसमूह है, अयन शब्द का 
ग्रथ आश्रय है। जो जीवसमूह का आश्रय है, वही 
नारायण-परमात्मा है। अतएव तुम परमात्मा 
होने के कारण--नारायण हो, जो समस्त लोकों को 
जानते हैं, वा साक्षात देखते हैं, उनको नारायण 
कहा जाता है। जीवों के हृदयमें एवं जलमें जो 
रहते हैं, वह प्रसिद्ध नारायण तुम्हारे अंश श्रर्थात्‌ 
त्ति विशेष हैं। तुमसे वह भिन्न नहीं हैं, तुम्हारी 
लीला सत्य है, तुम्हारे वह नारायणरूप सत्य है, 
मायिक नहीं हे ॥१४॥ 
जलशायी श्रन्तर्य्यांमी येइ नारायणा । 
सेहो तोमार श्रंश, तुमि मुल नारायण ॥५४ 
अङ्ग' शब्दे अंश कहे, सेहो सत्य हय। 
मायार कार्य्यं नहे,--सब चिदानन्दमय ॥ ५५ 
ग्रद्दैत नित्यानन्द चैतन्येर दुइ अङ्ग । 
अङ्ग र अवयवगणो कहिये उपाङ्ग ॥५६ 


तृतीयपरिच्छेव | 

अङ्गोपाङ्ग तीक्ष्णा अख्तर प्रभुर सहिते । 

सेइ सब श्रस्ष हय पापण्ड दलिते ॥५७ 
नित्यानन्द गोसाजि साक्षात्‌ हलधर । 
ग्रह्त ्राचार्य्यं गोसानि साक्षात्‌ ईश्वर ॥ ५८ 
श्रीवासादि पारिषद सैन्य सङ्ग लजा। 

दुइ सेनापति बुले कौत्तंन करिया ॥५६ 
पाषण्डदलन वाना नित्यानन्द राय। 


ग्रह्वेतहुद्ारे पापपाषण्डी पलाय ॥६० 
सङ्कौत्तनप्रवतेक श्रीकृष्णचेतन्य । 


सद्धीत्तनयज्ञ ताँरे भजे सेइ धन्य ॥६१ 
सेइ त सुमेधा' आर कुबुद्धि संसार । 
सर्व यज्ञ हेते कृष्णानामयज्ञ सार ॥६२ 
कोटि ग्रश्चमेघध एक क्ृष्णनाम सम । 
येइ कहे से पाषण्डी दण्डे तारे यम ॥६३ 
भागवत-सन्दर्भं ग्रन्थेर मङ्गलाचरणो । 
एइ क्रक जीवगोसाजि करियाछेन व्याख्याने 
तथाहि भागवतसन्दर्भे मङ्गलाचरणे (२) 
अन्तःकृष्णं बहिगो रं दशिताङ्कादिवेभवस्‌। 
कलौ सङ्कीत्तनाद्यैः स्मः कृुष्णचेतन्यसाशिताः ॥१४॥ 
टीका-कलौ कलियुगे सर्व जनाः कृष्णचेतन्य- 
माश्चिताः स्युः। केः साधने: ? सङ्धीत्तेनाद्येः। 
अन्तः कृष्णं, वहिगोंरं दशिताङ्गादिबेभवं दशित- 
मङ्गादिवँभवं येन स तम्‌ ॥१५॥ 
जो अन्तरमें कृष्ण हैं, एवं बाहर गोर हैं, 
जिनकी महिमा अन्तरङ्ग भक्तवृन्दमें सुप्रकाशित है, 
उन श्रीकृष्णचेतन्यदेव का भजन सङ्कीत्तन यज्ञ के 
द्वारा हम सब करते हैं। १५॥ 
उपपुराणे शुनियाछि .श्रीकृष्णवचनः। 
कृपा करि व्यास-प्रति कहियाछेन कथन ॥ ६५ 
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तथाहि उपपुराणे - 
अहमेव क्वचिद्ब्ह्मन्‌ सच्चघासाश्रममाश्चितः । 
हरिभक्ति ग्राहयामि कलो पापहतान्नरान्‌ ॥१६॥ 

टीका- हे ब्रह्मन्‌ ! अहमेव कलौ कलियुगमध्ये, 
क्वचित्‌ कदापि समये, सन्नयासाश्रममाञ्रितः 
सन्नयासधर्ममाश्चितः सन्‌ हूरिभक्तिग्रहणं कारयामि । 
किम्भूताच्‌ ? पापहतान्‌ ॥१६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! कलियुगमें सन्नथास ग्रहण कर मैं 
ही पापहत मनुष्यों को कलियुगमें हरिभक्ति प्रदान 
करूँगा ॥१६॥ 


भागवत भारत शास्त्र आगम पुराणा ।: 
चेतन्यकृष्ण ग्रवतार प्रकट प्रमाण ॥६६ 
प्रत्यक्ष देखह नाना प्रकट प्रभाव । 
ग्रलौकिक कर्म ग्रलौकिक ग्रनुभाव ॥ ६७ 
देखिया ना देखे यत ग्रभक्तर गण। 
उलूके ना देखे येन सूर्य्येर किरण ॥६८ 
तथाहि यामुनाचायंस्तोत्रे 

त्वा शीलरूपचरितेः परमप्रकृष्टेः 


सत्त्वेन सात्त्विकतया प्रबलश्च शास्त्रः । 
प्रथ्यातदेवपरमसार्थविर्दा मतेश्च 
नेवासुरप्रकृत्तय: प्रभवन्ति बोद्धम्‌ ॥१७ 
टीका-हे ईश्वर ! जनास्त्वां बोद्धु ज्ञातुं 
प्रभवन्ति योग्या भवन्ति। केः लक्षण: ? तव 
शीलरूपचरितेः, सत्त्वेन सत्वगुणेन, सास्विकतया 
सात्तिविकभावेन, प्रबलेश्च शास्त्रे: परमार्थविदां मत; । 
त्वां किम्भूतम्‌ ? परमश्रहृष्टम्‌। तथा भासुरप्रकृतय: 
असुरस्वभावा ये, ते बोद्ध ज्ञातुं न प्रभवन्ति, त 
समर्था भवन्ति ॥१७॥ ; 
तुम्हारे अत्युत्कृष्ट बल, स्वभाव, रूप एवं चरित्र 
को देखकर भी एवं अति निर्मल हृढ़ शास्नादि 


अध्ययन करके भी प्रख्यात परमाथवेत्ताओं के मत 
को सुनकर भी असुर प्रकृति के व्यक्तिगण तुमको 


जान नहीं सकते हैं ॥१७॥ ' 
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आपना लुकाइते प्रभु नाना यत्न करे । 
तथापि ताँहार भक्त जानये ताँहारे ॥६९ 
तथाहि यामुनाचायस्तोत्रे (१८)-- 
उल्ल ङ्कितत्रिविधसीमसमातिशायि 
सम्भावनं तव परिन्नहिमस्वभावस्‌। 
मायाबलेन भवतापि. नि गुह्यमातं 
पइथन्ति केिवनिशं त्वदनन्यभावाः॥१८ 
टीका-हे ईश्वर ! तत्र सम्भावनं. इयत्ता- 
परिमाणं केचिद्विरला जनाः त्वयि अनन्यभावाः 
पश्यन्ति। सम्भावनं किम्भूतम्‌? मायाबलेन 
भवता त्वया निगुह्यमानं गोपनीयम्‌। पुनः 
किम्भूतम ? ` उल्लङ््िनत्रिविधसीमसमातिशायि, 
उल्लङ्ितस्त्रेकालिक्‌सीमा येन, अतएव आतिशायि 
सर्वातिशायित्वम्‌। तदपि कुतः? यत: ब्रढिमस्वभावं 
भपरिमितस्वभावं स्वभावेन दुर्बोध्यम्‌ ।। १८॥। 


तुम्हारा स्वरूप असीम है, देश-काल-पात्रातीत 
है, तुम्हारे समान भी कोई नहीं है, श्रेष्ठ भी कोई नहीं 
है, इस स्वरूप को निज शक्ति से गोपन करके रखते 
हो, तथापि भक्तवृन्द अविरत तुम्हारा ध्यान करके 
इस स्वरूप कोः सवेदा अनुभव क रंते.हैं ।१८॥ 


असुर-स्वृभावे कृष्णे कभु नाहि. जाने । 
.लुकाइते,. नारे कृष्णा भक्तजूनस्थाने॥७० 
तथ्राहिं पोझ इ 

हो. सृतसगो' लोकेऽस्मिन्‌ देव, आसुर एव च।, 
विष्णुभक्त: स्मृतो देव भासुरस्त विपर्ययः ।।१६॥ 


टीक्ी--अस्मिबु लोके डौ सुतसंगौ ॥. एको देव 
आसुर एव च । विष्णुभक्तो देव, आासुरस्त दविपः 
रहित; ५१३ = 


इस जते द्विविध जीच,हैं । , एक, देव एवं 


अपर भासुरिक्न,भ]व-सम्पन्च_है । विष्णुभक्त जीवको 
देव कहते. ह,एवं ,विशणणु अक्ति हीन, जीब,कोःआसुरिक 


भाव सम्पन्न कहते हैं ॥१६॥॥ ८. ` “= 


i 


[भाविलोहा 
ग्राचारय्ये गोसाजि प्रभुर भक्त-प्रवतार | 
कृष्ण अवतार हेतु याँहार हुद्धार ॥७१ 
कृष्ण यदि पृथिवीते करेन अवतार | 
प्रथमेड करेन गुरुवर्गेर सञ्चार ॥७२ 
पिता माता गुरु आदि यत मान्यगण । 
प्रथमे करेन सवार पृथिवीते जनम ॥७३ 
माधव ईश्वरपुरी शची जगन्नाथ | 
ग्रह्धेत आचाय्ये प्रकट हेला सेइ साथ ॥७४ 
प्रकटिया देखे भ्राचाय्यं सकल संसार । 
कृष्णभक्तिगन्धहीन विषयव्यवहार I 
केह पापे केह पुण्पे करे विषयभोग । 
भक्तिगन्ध नाहि याते याय भवरोग ॥७६ 
लोकगति देखि श्राचाय्यं करुणा-हृदय । 
विचार करेन लोकेर केळे हित. हय ॥७७ 
आपने श्रीकृष्ण यदि. करेन अवतार । 
आपने आचरि भक्ति करेत प्रचार ॥७८ 
नाम विनु. कलिकाले धर्म नाहिआर । 
कलिकाले केछे. हवे. कृष्णा श्रवतार ॥७९ 
शुद्धभावे, करिव. कृष्णोर आराधन । 
निरन्तर सदेत्ये करिव निवेदन ॥८० 
आतिया कृष्णोर करो” कीत्तंनसश्वार । 
तवे से अद्वेत- नाम सफल श्रामार ॥८१ 
कृष्ण वश करिवेन कोन्‌ आराधने। 
विचारिते एक शोक ग्राइल ताँर मने॥५२ 
तथाहि हुरिभक्तिविलासस्य एकादशविलासे.दशाधिः 
शताङ्कुशृतं गौतमी य तन्त्ने,नारदवच्रनम्‌=- 

तुलसीदलमात्रेण , जलस्य चुलुकेन बा।. 
बिक्रोणीते स्वमात्मानं भक्त भ्यो भक्तवत्सल: ॥९२ 
ठीका- स एव भक्ततत्सलो भवति, भन्यो न। 


तृतौ पपरिच्छेष ] 
य: कृष्ण: भक्तेभ्य आत्मानं विक्रीणीते। केन 
मूल्येन ? तुलसीदलमात्रेण, जलस्य चुलुकेत वा॥२० 

एकमात्र तुलसीपत्र अथवा एक गण्डूष जल 
प्रदान करने से ही भक्ततत्सल भगवान्‌ भक्तके निकट 
आत्मविक्रय करते हैं ॥२०॥॥ 
एइ श्योकार्थ श्राचार्य्यं करेन विचारणा । 
कृष्णके तुलसी जल देय ग्रेड जन ॥८३ 
तार ऋण शोधिते कृष्ण करेन चिन्तन । 
जल तुलसीर सम किछु नाहि श्रार धन ॥5४ 
तवे आत्मा वेचि करे ऋणेर शोधन । 
एत भावि ग्राचार्य्यं करेन सेइ ग्राराधन ॥८५ 
गङ्गाजल तुलसीमझ्जरी ग्रनुक्षण । 
कुष्शोर चरणा भावि करे समर्पण ॥८६ 
कृष्णेर आद्वान करे करिया हुङ्कार । 
ए मते कुष्णोरे कराइल अवतार ॥5७ 
चेतन्येर ग्रंवतारे. एइ मुख्य हेतु । 
भक्तेर इच्छायं अवतार धर्मेसेलु ॥८८ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (३।९।११) 
त्वं भक्तियोगपरिभावितहुत्सरोज- 

आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ । 


यदृथद्धिया त उच्गाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥२१॥ 
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टीका- ननु भो, हे नाथ.! (त्वं पुंसां पुरुषाणां 
भ्ृतेक्षितपथः श्रुतिद्वारे दशेनफ्थो यस्य। तेषां 
पुरुषाणां मध्ये येः भक्तास्तेषां भक्तियोगपरिभावित- 
हृत्सरो आससे।, अतएव उरुगाय ते तव भक्ता 
धिया बुद्धधा यद्वत्‌ वपुविभावयन्ति तत्तत्‌ वपु: शरीरं 
प्रणयसे प्राप्नोगि। सतां अनुग्रहाय निमित्ताय 
साधुनां तवानुग्रहः अस्तीति ॥२१॥ ! 

तुम भक्तके प्रेम निर्मेल हृदयकमल मे निवास 
करते हो । वेद प्रभृति शास्त्र श्रवण करने पर भीं 
तुम उपलब्ध नही होते हो, किन्तु: भक्तवृन्द जिस 
जिस भाव से तुम्हारा ध्यान करते हैं, परमा करुण 
तुम उस उस रूपसे ही उत सबके निकट प्रकाशित 


होते हा ॥२१॥ 

एइ श्वोकेर ग्रथे कहि संक्षेप सार । 

भक्तेर इच्छाय कृष्णेर स॒वं ग्रवतार ॥८९ 
चतुर्थं श्ोकेर ग्रथ हैल सुनिश्चित । 

अवतीर्णं हैला गौर प्रेम प्रकाशिते ॥&० 

श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार _ श्राश।, 

चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥& १. 

इति श्रीचैतन्यच रितामृते आदिखण्डे श्राशीर्वाद- 
मङ्गलाचरणे चैतंन्यावतास्सामाच्यकारणं 

नाम तृतीयः परिच्छेद: ॥ 


२८] 
चतुर्थ-परिच्छेद 


धीचेतध्यप्रसादेन तत्रूपस्य विनिर्णयस्‌ । 
बालोऽपि कुरुते शास्त्रं हुष्टवा व्रजविलासिन: ।।१ 


टीका-श्रीचेतन्यप्रसादेन बालोऽपि अज्ञोऽपि 
तद्रूपस्य तस्य रूपस्य चिनिणंयं कुरुते। कि कृत्वा ? 
शास्त्र दृष्टा । तद्रूपस्य व्रजविलासिनः, व्रजे विलासं 
कत्तु शीलं यस्य स तस्य ॥१॥ 

श्रीकृष्णचेतन्यदेव के अनुग्रह से व्रजविनासी 
श्रीक्रष्ण रूप श्रीगौराङ्गदेव के तत्त्व निर्णय करनेमें 
अतिशय अज्ञ बालक भी समर्थ हो सकता है ॥१॥ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वेतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥ १ 
चतुथं क्वोकेर प्रथं केल विवरण । 
पञ्चम श्लोकेर प्रर्थ शुन भक्तगण ॥२ 
मूल झ्लोकेर ग्रथे करिते प्रकाश । 
ग्रथ लागाइते ग्रागे कहि ये श्राभाष ॥३ 
चतुर्थं श्योकेर ग्रथे एइ केल सार । 
प्रेम नाम प्रचारिते एइ अवतार ॥४ 
सत्य एइ हेतु किन्तु एहो बहिरङ्ग । 
आर एक हेतु शुन भ्राछे अन्तरङ्ग ॥५ 
पूर्वे येन पृथिवीर भार हरिवारे । 
कृष्णा श्रवतीर्णं हेला शास्त्रेर प्रचारे ॥६ 
«स्वयं भगवानेर कमं नहे भारे हरण । 
“स्थितिकर्ती विष्णु करे जगत्‌ पालन ॥७ 
किन्तु कृष्णेर हय सेइ अवतार काल । 
भार हरण काले ताते हइल मिशाल ॥८ 
पूर्ण भगवान्‌ अवतरे येइ काले । 
अर सब अवतार तोते ग्रासि मिले ॥& 


छ 

५ [ आविलोला 
नारायण चतुव्यूह मत्स्याद्यवतार । 
युगमन्वन्तरावतार यत आदे भ्रार ॥१५ 
सवे ग्रासि कृष्णा श्रद्धे हय ग्रवतीणं । 
ऐसे श्रवतारे कृष्ण भगवान्‌ पुणं ॥११ 
अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे । 
विष्णुद्वारे करे कृष्णा ग्रसुर संहारे ॥१२ 
श्रानुषङ्ग कम एइ श्रसुर मारण । 
ये लागि अवतार कहि से मुल कारण ॥१ ३ 
प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। 
रागमागे भक्ति लोके करिते प्रचारण ॥१४ 
रसिक-शेखर कृष्णा परम करुण | 
एइ दुइ हेतु दुइ इच्छार उद्गम ॥१५ 
ऐश्वय्ये ज्ञानेते सर्वजगत्‌ मिश्रित । 
ऐश्वर्य्य शिथिल प्रेमे नारि मोर प्रीत ॥१६ 
ग्रामाके ईश्वर माने ग्रापनाके हीन । 
तार प्रेमे वश ग्रामि ना हइ ग्रधीन ॥१७ 
माके त ये ये भक्त भजे ये ये भावे । 
तारे से से भावे भजि ए मोर स्वभावे ॥१८ 
तथाहि श्रीमद्धगवद्गीतायाम्‌ (४११)-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव अजाम्यहस्‌ । 
मम वत्मानुवत्तेन्ते मनुष्या पार्थ ! सवश: ॥२॥ 


टीका--ये यथा येन प्रकारेण सकामतया 
निष्कामतया या माँ प्रपद्यन्ते भजन्ति, ताव्‌ अह 
तथेव तदपेक्षितफलदानेन भजामि अनुगृह्णामि । 
हे पार्थं ! यतः मनुष्याः सवशः मम वर्त्म भजनमागं 
अभुकलंन्ते.॥।२॥ £ 

हे अर्जुन ! जो जिस-भावंसे भजन «करता है, 
मैं उसको उस भावसे(ही अनुग्रह करता हूँ। समस्त 
भावों से ही मनुष्य मेरा भजन कर सकता है ।!२॥ 


चतुर्घपरिच्छेद ] 
मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति । 
एइ भावे येइ मोरे करे शुद्धरति ॥१९ 
ग्रापनाके बड़ माने ग्रामाके सम हीन। 
सर्वभावे हइ ग्रामि ताहार श्रधीन ॥२० 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।८४२।४५ )-- 
मयि भक्तिहि भूतानामसृतत्वाथ कल्पते। 
दिष्टया यव।सीन्मटस्नेहो भवतीनां मदापनः।।३॥ 
टी झा भूतानां सर्वप्राणिनां हि निश्चितं मयि 
विषये भक्तिः अमृतत्वाय मोक्षत्वाय कल्पते । 
भत्रतीनां गोतीनां मदान: स्नेहो यो दिष्टया मम 
भाग्येन करणोन आसीत्‌ ।,३॥ 
मुझ श्रीकृष्णामें ही भक्ति आचरण से प्राणिवृन्द 
अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रति तुम 
सबको जो स्नेह हुआ है, वही स्नेह सोभाग्य से 
मिलता है, एवं उससे ही मानववृन्द मुझको प्राप्त 
कर साते हैं ॥३॥ 
माता मोरे पुत्रभावे करये बन्धन । 
अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन ॥२१ 
सखा शुद्ध सख्ये करे स्कन्धे आरोहरण । 
तुमि कोन बड़लोक तुमि आमि सम ॥२२ 
प्रिया यदि मान करि करये भत्सँन । 
वेदस्तुति हैते सेइ हरे मोर मन ॥२३ 
एइ शुद्धभक्ति लैया करिव ग्रवतार । 
करिब विविध भाति ग्रद्धुत विहार ॥२४ 
चैकुण्ठाद्ये नाहि ये ये लीलार प्रचार । 
से से लीला करिव याते मोर चमत्कार ॥२% 
मो विषये गोपीगणोर उपपति भगवे । 
योगमाया करिवेन आपन प्रभावे ॥२६ 
आमिह ना जानि ताहा ना जाने गोपीगण । 
दों हार. रूप गुरो दो हार नित्य हरे मन ॥२७ 


[ २६ . 
धर्मं छाडि रागे दुंहे करये मिलन । 
कभु मिले कभु ना मिले देवेर घटन ॥२ब 
एइ सब रससार करिव आस्वाद । 
एइ द्वारे करिव सब भक्तेरे प्रसाद ॥२६ 
ब्रजेर निर्मल राग शुनि भक्तगण । 
रागमागे भजे येन छाडि धर्म कर्म ॥३० 


तथाहि श्रीम-द्भागवते । १०।३३।३७) ¬ 
अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः। 
भजते ताद्दशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥४॥ 
टीका श्री कृष्णः भक्तानां प्रति अनुग्रहाय मातुषं 
देहं आश्रित सत्‌ ताहृशीः क्रीड़ा: भजते, याः क्रीडा: 
श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥४॥ 


भक्तवृन्द के प्रति श्रन्ग्रह करने के निमित्त 
भगवान्‌ मनृष्यशरीर ग्रहण करके उसी प्रकार लीला 
करते हैं, जिसको सुनकर लोक भगवत्‌ परायण हो 
सकते हैं ॥४॥। 


“भवेत्‌ क्रिया विधिलिङ सेइ इहा कय । 
कत्तव्य अवश्य एइ अन्यथा प्रत्यवाय ॥३ १ 
एइ वाञ्छा येछे कृष्णा प्राकस्य कारण । 
असुर संहार ग्रानुषङ्ग प्रयोजन ॥३२ 
एइ मत चैतन्य कृष्ण पूर्णं भगवान्‌ । 
युगधर्मं प्रवत्तेन नहे ताँर काम ॥३३ 
कोन कारणो यचे हैल भ्रवतारे मन ६ 
युगधर्मं काल हैल से काले मिलन ॥३४ 
दुइ हेतु अवतार लैना भक्तगण । 
अपने आस्वादे प्रेम नाम सद्धीत्तेन॥३५ 
सेइ द्वारे श्राचाण्डाले कोत्तंन सञ्चारे । 
नाम प्रेममाला गाँथि पराइल संसारे ॥३६ 
एइ मत भक्तभाव करि ग्रङ्गीकार। 
आपनि आचरि भक्ति करिल प्रचार ॥३७ 


३०] 
दास्य सख्य वात्सल्य आर ये प्युङ्गार | 
चारिविध प्रेम चारि भक्तइ ग्राधार ॥३८ 
निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करि माने । 
निज भावे करे कृष्णा सुख आस्वादने ॥ ३९ 
तटस्थं हँड्या मेने विचार यदि करि । 
सर्वरसः हैते शङ्गारे ग्रधिक माधुरी ॥४० 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ दक्षिणविभागे स्थायि- 
भावलह्या,ढाविश्लोरे. श्रीइपगोस्वामिवावयम्‌- 
यथोत्तरससो. स्वादु विशेषो ह्लासमय्यपि । 
रातर्बासत्रया स्वाद्वी भासते कापि. कस्यचित्‌-॥। ५ 
टीका--यथोत्तरमुक्तक्रमेण स्वाद्वी अभिंरुचिता । 
नन्बत्रः धिवेक्ता कतमः स्यात्‌ । निर्वासनः एकवासनो 
बहुवासनोः वा तत्राद्ययोरन्थतरस्वादाभावात्‌ 
विवेक्तूस्कंत घटतःएव ।: अन्त्यस्यः चः रसाभासिता 
परय्यंवस्ानान्नास्तीति सत्यम्‌। तथाप्येकवासनस्यः 
तद्घटतेः।; रसान्त रस्या प्रत्यक्षत्वेपि सहशरसस्योप- 


मानेन, प्रमाणे विसहशर्‌सस्य तु मामग्रीपरिप।ष[- 
परिपोषदरशनादनमानेन चेति ।।५।। 


दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुररति उत्तरोत्तर 

स्वादुतर होने पर भी व्यक्त विशेष की वासना के 
अनुसार एक एक भाव, भक्तबृन्द के" निकट स्वादुतर 
बोध होता है ५॥ 
अतएव मधु खः रसर कहि कार नाम) 
स्वक्रीयापरक्रीयाजभाब्े छिविंध संस्थ्ान॥४:१ 
परकीया भनेः प्रतिः, रसेरु'उल्लासा:। 
व्रज बिता इहार “अन्यत्र नाहिब्वास ॥४२ 
व्रजबद्चगंणेरक ए भावः किरवधिः।६ 
... तोरे मध्ये> श्रीराघाय भावेर!ग्रवर्धध,॥। ४३: 

_ प्रौढ़ तिल, भाव प्रेम: सर्वोत्तम 0: 

शेर मधु री? आस्वादने र कारणा डड: 


ह 


[ मादिलौला 
ग्रतएव सेइ भाव अङ्गीकार करि | 
साधिलेन निज वाञ्छा गौराङ्ग श्रीहरि ॥४४ 
तथाहि स्तवमालायां श्रीचेतन्यदेवस्य (१।२ ) 


सुरेशानां दुर्ग गतिरतिञ्चयेनोपनिषदां 
सूनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा 
बिनिर्यासः प्रेम्णो निखिलपशुपालाम्व्‌जहृश्ञा 
स चतन्यः कि से पुनरपि इश्ञार्यास्यति पद] ॥६ 


टीफा--स श्रीचेतन्यः कि पुनरपि ह्यो; पढ़े 
स्थानं यास्यति? किम्भू।: ? सुरेशानां ब्रह्मादीनां 
दुर्ग दुर्बोध्यं वस्तु। पुनः £।म्भुतः? उपनिषदां 
श्रतिशिरसां वेदशिरोभागानां अतिशयेन अति चेष्टितेन 
गतिः न तु आपाततगम्य इत्यर्थः । पुनः किंग्भूतः ? 
मुनीनां सर्वेस्वं सर्वस्वरूपम्‌। पुनः किम्भूतः ? 
प्रगतपटलीनां भक्तानां मधुरिमा माधुय्यम्‌। 
किम्भूतः? निखिलगशुलाम्बुजहृशां पुनः समूहः 
गोपीनां प्रेम्णो विनिर्य्यासः रसस्वरूपः ॥६॥। 


जो देवतावृम्द का अभय आश्रयस्थल हैं, 
उपनिषदों की परमा गति हैं, मुनिवृ्दके सर्वस्व है, 
प्रण जनों-की' मधुरिमा एवं गोपीप्रेम का निर्या 
रूप हैं, वह श्रीचेतन्य.देव क्या पुनर्वार नयनगोचर 
होंगे ?६॥ 
तथाहि.स्तब्रमालायां श्रीचतन्यदेत्रस्ः (१।३) 

अपारं कस्यापि प्रणयिजनवृन्दस् कुतुको 

रसस्तोमं हृत्वा मधुरम्‌पभोक्त, बःसपि.य; । 

राच स्वासाबब्रो दयतिमिह तदीयां प्रकटयन्‌ ` 

से देकचतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु:॥७॥ 


टीका--से देवंश्चैतन्यो नोऽस्मान्‌ कपेवेतु कृपां 
करोतु । 'सं-कथम्मूतः? - चतन्याकृतिश्चेतन्यस्व रूपः। 
पुनः कीहश$? कोतुकी कोतुकयूक्तः। प्रणयिजन- 
वृन्दस्य मध्ये कस्यापि प्रणयिजनविशेषस्यापार 
कमि मधुरः रसस्तोमं उपभोक्त तदीयां प्रणेयिजन- 
सम्बन्धिनीं युतिः प्रकटयेत्‌ ॥ तां स्वीयां रुचि आवतर 
आवृतवानुन प्रणथिजनेस्यरूपंघृत्वा, प्रणयिजनस्य 


| 
| 


चतुथेपरिच्छेद ] 
रसनीयं वस्तु श्रुत्वा, स्वयमेव रस्यते एतावदेव 
कुतुकीत्व मायतम्‌ ॥७॥ 
कौतुकी श्रीडण्ण निज प्रणयीवृन्दके अनिवेचनीय 
प्रेम माधुर्ये को आस्वादन करने के निमित्त निज 
प्रिया की कान्ति द्वारा निज कान्ति को आवृत कर 
जगतूमें उतके भाव माधुय्ये को आस्वादन पूर्वक 
प्रचार करनेके निमित्त श्रीकृष्णचैतन्य रूपमें अबतीणे 
हुये हैं, आप हम सबके प्रति अतिशय कृपा करें ॥७॥ 
भाव ग्रहण हेतु कॅल धर्म स्थापन । 
मूल हेतु आगे श्लोके करि विवरण ॥४६ 
भाव ग्रहणेर एइ शुनह प्रकार । 
ताहा लागि पश्चम शोक करिये विचार ॥४७ 
एइत पञ्चम शख्लोकेर कहिल आभास । 
एवे करि सेइ श्लोकेर अर्थ प्रकाश ॥४८ 
तथाहि श्रीरूपगोस्वामी*कडचायामु-- 
राधा-कृऽ्णप्रणयविकृतिङ्का दिती शक्ति रस्सा- 
देकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतो तो । 
चंतन्याख्यं प्रकटसघुना तद्द्॒यं चक्यमाप्तं, 
राध,मावद्यु.तसुबलितं नोमि कृष्णस्वरूपस्‌ ।।८॥। 
श्रीराघाके-भाव , एवं कान्तिः ग्रहण क्यों किये, 
उसका-का रण कहते हें-- श्रीकृष्ण प्रेम ही स्वरूपतः 
श्रीराधा हैं, एव ममस्त शक्ति की व रीयसी ह्लादिनी 
शक्तिस्वरूपिणी है। राधा एवं कृष्ण की सत्ता 
भिन्न नहीं है, किन्तु लीला हेतु वे भिन्न रूपमें 
आविर्भूत होते हें । 
अधुना वे एक होकर चेतेन्यरूपमें आविर्भू हुये 
हैं। श्रोराधिका को गौर कान्ति एवं कृष्णष्रेम को 
लेकर श्रीकृष्णकंतन्य रूपमै जो आविर्भूत हुये है, 
उनको नमस्कार करता हूँ ।।८॥। 
राधा-कृष्ण एक त्मा दुइ देह घरि।' 
अन्योन्पे विलासे रस आस्वादनः करिं॥४& 
सेइ दुइ एक एवे चेतन्य गोसाजित 
भाव ग्रास्वादिते दु हैं हेला एक. ठाजि ॥५० 


(छः त्य 
इथि लागि आगे करि ताँर विवरण ७ ७७ 
याहा हैते हय गौरेर महिमा कार्थेति पकरर 
राधिका हयेन कृष्णोरु प्रशायविक्करु। 7७ 
स्वरूपर्शैक्तिःह्लौँदिनी नौँम याँहार ॥५२ 
ह्लादिनी कराय कष्णों अनन्दास्वाँदैनितं ` 
ह्लादिनी ढोराये करैं भॅक्तेर पोषण ॥५३ 
सत्‌ चित्‌ः आनन्द पूणा *कुष्सोर स्वरूप" 
एकइ चिच्छक्ति ताँर धंरें तिन रूप ॥ ४ 
ग्रानन्दांशे ह्वांदिनी सर्देश सन्थिनी | 
चिदंशे.सम्बित्‌. यारे ज्ञान कैरि मानि ॥५५ 
तथाहि विग्णुपुराणे' (१।१२ दो 
ह्लादितो सन्धिरी' सस्वित्त्वय्येकाः सर्वसंश्रये:॥ 
ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि: नो.गुणन्निते।९॥ 
टीका -ह्लॉदिनी आल्वावकरी) सन्चिती सत्ता, 
सम्कित्‌ विंद्याशक्तिः। एका मुख्या अव्यभिचारिणी 
स्वरूपभूता इतिं। संवेसँस्थितोः सवस्य. सभ्यक्‌ 
स्थितियेस्मात। तस्मिन्‌ सर्वाषिष्ठानभूते'त्वयिःएवो) 
नं तु जीवेंबु। जीवेषु चत्या गुंगमयी विविघा सा 
त्वयि नास्ति। तमिंवाह ह्लादतापकरी मिश्रति 
ह्वादकरी मनत्रसाँदौत्य' सात्विकी | तापकरी 
विषयवियोगादिषु तांपकरी तामसी" तदुभयमिक्षा 
विषयजन्या राजसी । तलै हेतुःसत्तवादिंगुणेषेजिते॥।€ 
श्रीविष्णुपुराणमे/लिखित है; श्री धुव -भगवानुको 
कहे हैं = सबके आश्वयस्त॒रूप: आप हँ) स्वरूप शक्ति 
स्वरूप ह्लादिनी? सन्धिनी : एवंस स्वितेऽक्तिसम्प्त 
आप हैं;-प्राकृतः गुणवर्जित/ स्वरूप:होत्ते के कारण, 
आपपमें प्राकृत सत्त्व रज स्तमात्मिका मिश्रा शुक्तिका 
प्रभाव नहीं है ॥॥९॥ 
सन्धिनीर' सार अंश" गुद्धततत्व*नास'॥ ` ` 
भगवानेरः सत्ता हये याहोते* विश्राम ॥५६ | 
माता! पिता स्थान गृहे शब्यॉसने आशे ६ 


२२] 
तथाहि विष्णुप्राण (४।३।२१) श्रीसतीं प्रति श्री- 
शिववाक्यम्‌-- 
सत्त्वं विशुद्ध वसुदेवशब्दितं - 

यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 
सरवे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ धासुदेवो 

ह्यधोक्षजो मे मनसा विधोयते ।।१० 


टीका-किञ्च न केवलं अभ्यागतेष्वेव वासुदेव- 
दृष्टया नमनं क्रियते, किन्तु नित्यमेव मनसि 
वासुदेवश्चिन्त्यत इत्याह- विशुद्ध सत्त्वमन्तःकरणं 
सत्त्वगुणो वा वसुदेवशब्दितं वसुदेवशब्देनोक्तम्‌ । 
कुतः ? यद्‌ यस्मात्‌ तत्र तस्मिन्‌ सत्त्वे पुमान्‌ 
वासुदेव ईयते प्रकाशते; अपगतं भ्रावृतं आवरणं 
यस्मात्‌ सः, अयमर्थः वसुदेवे भवति प्रतीयते, इति 
वासुदेवः परमेश्वर: प्रसिद्धः, स च विशुद्धसत्त्व 
प्रतीयते प्रत्ययाथन प्रसिद्धेन प्रकृत्यर्थो निर्द्धाय्येते । 
ततश्च'वासयति देवमिति व्युत्पत्त्या वसत्यस्मिन्‌ वा 
वासुदेवः, दीव्यति द्योतत इति वा वसुभिः पृण्ये- 
दीव्यति प्रकाशते इति वा वसुदेवशब्दवाच्यं शुद्ध 
सत्त्वं ततः किमत आह, सत्त्वे च तस्मिन्मे मया 
नमसा नमस्कारेण अनुविधीयते सेव्यत इत्यर्थः । 
ननु केवलेन भनसेव चिन्त्यतां किन्तेन सत्त्वेन 
तत्राह --हि यस्मादधोक्षजः भअधःकृतमतिक्रान्तमक्षज- 
मिन्द्रियज्ञानं येन सः ॥१०॥ 

शुद्ध सत्त्व का नाम ही वसुदेव है, यह विशुद्ध 
सत्त्व ही परम पुरुष का प्रकाश स्थान है। अतः 
उनको वासुदेव कहते हैं। इन्द्रियातीत हेतु 
भक्तियोग के द्वारा ही आपका साक्षात्कार होता 
हे ॥१०॥ 


कृष्णे भगवत्ता ज्ञान सम्बितेर सार । 
ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिबार ।।५८ 
ह्लादिनीर सार प्रेम प्रेम सार भाव ।. 
भावेर परमकाष्ठा नाम महाभाव ।।५४ 
FN 


FS 


ह . 


है. 
[ आविलोक्षा 
महाभाव स्वरूपा श्रीराधा ठाकुराणी | 
सवंगुण-खनि केष्णाकान्ताशिरोमणिा ॥ 
तथाहि श्रीमदुज्ज्वलनीलमणो श्रीरा शी 
श्रोष्ठता कथने (२)-- 
तयोरष्युभयोमध्ये राधिका सर्वथाधिका | 
सहाभावस्वरूपेयं गुणेरतिवरोयसी ॥११॥ 


गधा चन्द्राव त्यो. 


टीका--तयोरपि उभयोमंध्ये राधिका सवथा 
सवंप्रकारेण अधिका प्रधाना । यत: इयं राधिका 
महाभावस्वरूपा, गुणे श्च अतिवरीयसी ॥११॥ 

राधा एवं चन्द्रावलीके मध्यमें राधा ही सवश्रष्ठ 
है। आप अतुलनीय गुणशालिनी एवं महाभाव 
स्वरूपिणी हैं ॥ १ १॥ 


कृष्णाप्रेम भावित याँर चितेन्द्रिय काय । 
कृष्ण निजशक्ति राधा क्रीड़ार सहाय ॥६१ 


तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (४३७) -- 
आनन्दचिन्मयरस प्रतिभाविताशि- 
स्ताभिर्यं एव निजरूपतया कलाभिः:। 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भ्रु 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥१२ 
टीका-य एव अखिलात्मभूतः, आनन्दचिन्मय- 
रस-प्रतिभाविताभिः ताभिः कलाभिः सह, गोलोके 
निजरूपतया निवसति, अहं तं आदिपुरुषं ग।विन्दं 
भजामि ।। १२) 

: समस्त प्राणियों की आत्मा-गोलोक निवासी, 
निज ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी प्रियादृन्द के स.हत 
निरन्तर लीलापराय"ण आदिपुरुष श्रीरोविन्द का मैं 
भजन करता हूँ ॥१२॥ 


कृष्णके- कराय येछे रस ग्रास्वादन। 
क्रीडार सहाय येछे शुन विवरण ॥६२ 
कृष्णकान्तागण देखि त्रिविध प्रकार । 
लक्ष्मीगणा एक नाम महिषीगण आर ॥६३ 


चतुर्थपरिच्छेव ] 
ब्रजाङ्गनारूप आर कान्तागण सार । 
श्रीराधिका हेते कान्तागगोर विस्तार ॥६४ 
ग्रवतारी कृष्णा येछे करे ग्रवतार । 
ग्रंशिनी राधा हैते तिन गणोर प्रचार ॥६५ 
लक्ष्मीगणा हय ताँर अंश-विभूति । 
विम्ब-प्रतिविम्बरूप महिषीर तति ॥६६ 
लक्ष्मीगणा ताँर वेभव-विलासांशरूप । 
महिषीगण प्राभवप्रकाश-स्वरूप ॥६७ 
आकार स्वभाव भेदे ब्रजदेवीगण । 
कायव्यूहरूप ताँर रसेर कारण ॥६८५ 
बहु कान्ता विना नहें रसेर उल्लास । 
लीलार सहाय लागि बहुत प्रकाश ॥६६ 
तार मध्ये ब्रजे नाना भाव रस-भेदे । 
कृष्णेरे कराय रासादिक लीलास्वादे ॥७० 
गोविन्दानन्दिनी राधा गोविन्द-मोहिनी । 
गोविन्द-सवंस्व सवेकान्ता-शिरोमरि ॥७१ 
तथाहि वृह॒द॒गोतमीयतन्ते -- 

देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेब्ता । 
सरव्वलक्षमीमयी तब्वंकान्तिः सम्मोहिनी परा ॥१३॥ 

टीका-दीवग्यति क्रीडति या सा देवी परम- 

सुन्दरी, ऐकात्मकत्वात्‌ कृप्णमयी, सा एव प्रेमरूपा, 
अतो रसरूप-भावरूपयोविषयाश्रयो भवतः। भतः 
प्रोक्ता प्रकर्षण कथिता, सा राधिका एव, अनया 
राधया राध्यति कृष्णः संसिद्धो भवति परमचमत्‌- 
कारदशां प्राप्नोतीति राधिका, परदेवता श्रीकृष्णस्य 
विधात्री । सब्वेलक्ष्मीम यी कृष्णस्य सव्वेसम्पत्तिरूपा । 
तदेव स्पष्टयति,- सर्व्वेकान्तिः, काम्तिरिच्छा, 
कृषणस्य सव्वेकान्तिः । तदेव विशिनष्टि, संमोहिनी 
म।हनस्य कणस्य सं मोहिनी ॥१३॥ 

आनन्ददायिनी परमा देवता राधिका कृष्णस्वरूपा 
हैं, आप निखिल श्री, तरिश्वकान्ति एवं दिव्यरूपा 


[३३ 
सम्मोहिनी हैं ॥१३॥ 
देवी कहि द्योतमाना परमासुन्दरी । 
किवा कृष्णक्रीड़ा-प्रजार वसति नगरी ।।७२ 
कृष्णामयी कृष्ण यार भितरे वाहिरे। 
याँहा याँहा नेत्र पड़े ताँहा कृष्णा स्फुरे ॥७३ 
किवा प्रेमरसमय कृष्णेर स्वरूप । 
ताँर शक्ति ताँर सह हय एकरूप ॥७४ 
कृष्शावाञ्छा-पुत्तिरूप करे श्राराधने । 
प्रतएव राधा नाम पुराणो वाखाने ॥७५ 
तथाहि श्रीमद्धागघते (१०।३०।२८) ¬ 
अनया राघितो नूनं ₹गवानु हरिरीश्वरः । 
यन्नो बिहाय गोविन्द: प्रीतो यामनयद्रहः ।।१४॥ 
टीका-अनया राधया नूनं निश्चितं ईश्वरो 

हरिः आराधितः । यत्‌ यस्मात्‌ गोविन्दः नोऽस्मान्‌ 
बिहाय प्रीतः सन्‌ यां राधां रहः निज्जेने अनयत्‌ ॥ १४ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आराधना करके इसने 
निश्चय ही उनको सन्तुष्ट किया हैं,कारण-मोविन्द हम 
सबको छोड़कर इसको लेकर ही निर्जेनमें चले गये 
हैं ॥१४॥ 
ग्रतएव सर्व-पुज्या परम देवता । 
सर्व-पालिका सवं जगतेर माता ॥७६ 
सर्व-लक्ष्मी शब्द पुर्वे करियाछि व्याख्यान । 
सर्व-लक्ष्मीगणेर ते हो हय ग्रधिष्ठान ॥७७ 
किवा सर्वलक्ष्मी कृष्णोर षड़ विध ऐश्वर्य । 
ताँर अधिष्ठात्री शक्ति. सवंशक्तिवय्यं॥७८ 
सर्व-सौन्दय्य कान्ति वेसये याँहाते। 
सवे-लक्ष्मीगणोर शोभा हय याँहा हैते ॥७९ 
किवा कान्ति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे । 
कृष्शोर सकल वाञ्छा राधातेइ रहे ॥ ८० 
राधिका करेन कृष्णोर वाञ्छितपुरण । 


! 
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सर्व-कान्ति शब्देर एइ ग्रथे-विवरण ॥८१ 
जगत्‌-मोहन कृष्ण ताँहार मोहिनी । 
अतएव, समस्तेर परा ठाकुराणी ॥८२ 
राधा पूर्णशक्ति कृष्णा पूर्ण-शक्तिमान्‌ । 

दुइ वस्तु भेद नाहि शाखत्र-परमाण ॥८३ 
मृगमद तार गन्ध येछे ग्रविच्छेद। 
अग्नि, ज्वालाते येछे नाहि कभु भेद ॥८४ 
राधा कृष्ण ऐछे सदा एकइ स्वरूप । 
लीलारस ग्रास्वादितें धरे दुइ रूप ॥८५ 
प्रेमभक्ति शिखाइते ग्रापनि अ्रवतरि । 
राधा-भाव-कान्ति दुइ भ्रङ्गीकार करि ॥८६ 
श्रीकृष्णचेतन्यरूपे केल ग्रवतार । 
एइत. पञ्चम. श्रोकेर प्रर्थ-परचार ॥८७ 
षठु' श्लोकेर ग्रथे करिते प्रकाश । 
प्रथमे कहिये सेइ श्लोकेर भ्राभास ॥८८ 
ग्रवतरि प्रभु प्रचारिल संकीत्तंन। 
एहो गोण हेतु पूर्व करियाछि सूचन ॥८९ 
्रवतारेर आर एक श्राछे. मुख्यवीज । 
रसिक-शेखर कृष्णोंर सेइ कार्य्यं निज ॥६० 
अतिगुढ; हेतु; सेहो. त्रिविध प्रकार । 
दामोदरस्वरूप , हेते. याहार प्रचार ॥९१ 
स्वरूपगीसाजि'प्रभुर भ्रति ्रन्तरङ्ग। 
ताहाते; जानेन . प्रश्नुर ए संब प्रसङ्ग ॥ ९२ 
राधिकार . भाव मूत्ति प्रभुर अन्तर । 

सेइ भावें सुख- दुःख उठे निरन्तर ॥& ३ 
शेषलीलाय़ प्रभ्नुर कृष्णा-विरह-उन्माद। 
भ्रमसय चेष्टा आर प्रलापमय वाद ॥ 8४ 
राधिकार भाव. यैछे उद्धवदशने । 


है 
भादिली 
सेइ भावे मत्त प्रभु थाके रात्रिदिने ॥३) 


रात्रै विलापेन स्वरूपेर कण्ठ धरि | 
आवेशे ग्रापन भाव कहये उघारि IIR 
यबे येइ भाव उठे प्रभुर श्रन्तर। 

सेइ गीते कोके सुख देन दामोदर ॥ ६ 
एवे कार्य्ये नाहि किछु एसव विचारे । 
प्रागे इहा विर्वारव करिया विस्तारे ॥६८ 
पूर्व ब्रजे कृष्णर त्रिविध वयो धमं । 
कोमार पौगण्ड आर केशोर प्रति मर्म ॥९१ 
वात्सल्य आवंशे केल कौमार सफल | 
पोगण्ड सफल केल लञ्जा सखा बल ॥१०० 
राधिकादि लजा केल रासादि विलास । 
वाञ्छा भरि श्रास्वादिल रसेर निर्य्यास॥ १०१ 
कैशोर वयस काम जगत्‌ सकल। 
रासादि लीलाय तिन करिल सफल ॥ १०२ 
तथाहि विष्णुपुराणे (५।१३।५५)— 

सोपि केशोरकवप्रो मानथन्मधृसूदन: । 

रेमे स्त्रीरत्नकटस्य: क्षपाशु क्षपिताहितः ।१५॥ | 

टीका - सोऽपि मधुसूदनः क॑शोरकवयः मनयत्‌, 

स्त्रीरत्नकूटस्थः रेमे । स्त्रीरत्न. समूहस्थः स्त्री र।नेषु 


कूटस्थः सव्वेव्यापी, येन र मणेन क्षपा राल्िदिवापि 
आशु शीघ्र क्षपिता ॥१४।। 

मघुसूदन भी कशोर को सफल करने, के निमित्त 
सुन्दरी रमणीवृन्द के मध्यअर्ती होकर शरद्‌ यामिनी 
में विहार कर जगत के अमङ्गल विदूरित किये 
थे ।। १५॥ 
तथाहि.भक्तिरसामूत'सन्धो दक्षिण. दि गे( १११२४ 
वाचा सूचितशनब्बरी-रतिङ्लाप्रागल्स्ययाराधिकां 
व्रीड कुश्चिट लोचन ,विरचयन्नग्रे सखीत!मसो;। 
तदक्षोरुहचितकेलिमकरी पण्डित्य-पार्‌ गत 
कशोर सफलीकरोति कलयनुकुञ्जञे विहार हुरि/॥:१६ 


चतुर्थ परिच्छेव ] 
टीका--हरि: श्रीकृष्ण: कुञ्जे विहार कुव्वंन्‌ 
शोरं वयः सफलीकरोति । पून: कि कुव्वेन्‌ ? 
सखीनामग्र क्रीडा कुश्चित-लोचनां राधिकांविरचयन्‌ 
विशिष्ट प्रकारेण कथयन्‌ । कि करणया ?_वाचा। 
किम्भूतया ?-सूचितशब्वेरी-रतिकला-प्रागलभ्यया। 
हरिः पुनः कथम्भूतः ?--तस्या राधाया 
वक्षो रुहरो श्वित्रकेलिमकरीरचने पाण्डित्यपार गत: । 
।१६।। 
श्रीकृष्ण--कंशोर वयस को सफल कर कुञ्ज- 
विहार करते रहते हैं । श्रीराधिकं के वक्षःस्थल में 
पत्र रचना में नम [कार नेंपुण्य प्रदर्शन करते हैं, ए 
रजनी में रति कलाप्रदशंन हेतु श्रीराधिका जिस 
प्रकार प्रगलूभा होती रहती है । उसका विशद वर्णन 
सखी वृन्द के सम्मुख में करते रहते हैं, उससे राशिका 
भी लज्जा से निमीलित नयना हो जाती है ॥१६॥ 
तथाहि विदग्धमाधवे (७।५)— 
वृन्दा प्रति पोणेसापती वाक्य घु-- 
हरिरेष नचेदवातरिष्य- 
स्मथुरायां सधृराक्षी राधिका च। 
असविष्यदियं वृथा विस॒ृष्ठि- 
भेकराडूस्तु बिशेषतस्तदात्र ।।१७॥ 
टीका- एष हृरिः, मधुराक्षी राधिका च चेत्‌ 
यदि मथुरायां न अवातरिष्यन्‌, तदा अत्र इयं विसृष्टिः 
वृथा निरर्थकं भविष्यति, तु पुनविशेषतः मकराङ्कुः 
कन्दर्पः बृथा भविष्यति इत्यर्थः ।॥१७।। 


विदग्ध माधव में उक्त है-पौणेमासी वृन्दा 
को बोली थीं-हे मधूराक्षि ! यह हरि एवं राधिका 
यदि मथुरा में अवतीणे नहीं होते तो यह विसृष्टि 
बृथा हो जाती विशेष कर महराङ्ग का अस्तित्व 
विफल हो जांता ॥ १७॥। 


एइ मत पूर्व्वे कृष्ण रसेर सदन । 
यद्यपि करिल रस निर्यास चव्वेण ।।१०३ 
तथापि नहिल तिन वाञ्छार पूरण । 


FE. 
ताहा श्रास्वादिते यदि करिल यतन ॥ १०४ 
ताहार प्रथम वाञ्छा करिये व्याख्यान | 
कृष्ण कहे ग्रामि हइ रसेर निधान ॥१०५ 
पूर्णानन्दमय रामि चिन्मय पुर्णतत्त्व | 
राधिकार प्रेमे ग्रामा कराय उन्मत्त ॥ १०६ 
ना जानि राधार प्रेमे ग्राछे कोने बल । 
ये बले श्रामारे करे सब्वंदा विह्वल ॥१०७ 
राधिकार प्रेम गुरु श्रामि शिष्य नट । 
सदा आमा नाना नृत्ये नाचाय उद्धूंट ॥ १०८ 
तथाहि गोचिन्दलौलामते अष्टमसगे सप्तसप्तति शोके 
भ्रीराधादृन्दयोरुक्तिप्रत्युक्तिः-- 

कस्मादृदन्दे प्रियसखि हरे: पादसूलात्‌ कुतोऽसो 
कुण्डारण्ये किमिह कुरुते नृत्य शिक्षां गुरः कः । 
तं त्वन्मृत्ति: प्रति तरुलता दिरिविदिक्ष स्फरन्ती 
रालूषीव अमति परितो नत्तंय॑न्ती स्वपश्चात्‌ ॥१८।। 

टीका-कस्मादुवृन्देति । वृन्दाराधयोः 
प्रत्युक्तिः । प्रथमतो राधिकावचनं।-हे प्रियसखि ! 
हे वृन्दे ! कस्मात्‌ त्वमागतः ? अत्र बुस्दाया उक्तिः, 
--हरेः श्रीकृष्णस्यः पादमूलात्‌ । राधिकावचनं, -- 
कुतोऽसो ? असौ श्रीकृष्ण: कुत्र कस्मिन्‌ स्थलेऽस्ति ? 
वृन्दावचत्तस्‌,-कुण्डारण्ये'॥ राधिकावचनमत्र, 
कि करोति ? बृन्दावचनं,--नृत्यशिक्षां ` कुरुते । 
राधावचने,--गुरुः ,कः ? वृन्दांवचनं- त्वन्मूत्तिः, 
यतस्त्वन्मृत्तिः दिग्विदिक्षु प्रतितरुलताःः स्फुरन्ती- 
स्वपश्चात्तं नत्तेयन्ती' सव्वंतो भावेन शैलषीव नत्तंकी 
इव भ्रमति ॥१८॥ 

श्रीगोविन्दः लीलामृत में लिखित है-- ' 
श्रीराधा एवं. बृन्दा को उक्ति प्रत्युक्ति यह है प्रिय 
सखि वृन्दे ! कहाँ से आई ? मैं कृष्ण. के समीप से 
आई हूँ । हरि कहां हैं ? राधाकुण्ड'विपिन में हैं । 
वहाँ क्या करते हैं ? नृत्य शिक्षा करते हैं। इनके 
गुरु कौन हैं ? प्रति तरुलता के तलदेश में संत्र, 
तुम्हारी जो मृत्ति स्फुरित. होती रहती है, प्रधान 
नटी के समान कृष्ण उसके पीछे पीछे नाच नाचकर 


३६ ] 

चलते रहते हैं ॥॥१५॥ 

निज प्रेमास्वादे मोर हय ये श्राह्नाद । 
ताह हेते कोटि गुण राधाप्रेमास्वाद ॥ १०९ 
ग्रामि येछे परस्पर विरुद्ध धर्म्माश्रय । 
राधाप्रेम तैछे सदा विरुद्ध धम्मेमय ॥ ११० 
राधाप्रेम विभु यार वाडिते नानि ठा । 
तथापिह क्षणे क्षणे वाड़ये सदाइ ॥१११ 
याहा हेते गुरुवस्तु नाहि सुनिश्चित । 
तथापि गुरुर धम्म गौरव वर्जित ॥११२ 
ग्राहा हैते सुनिम्मेल द्वितीय नाजि आर । 
तथापि सव्वंदा वाम्य वक्र व्यवहार ॥११३ 


खयाहि दानकेलिकौमुद्यात्‌ ५य शरोक:-- 
श्रीरूपगोस्वामी बावयसु-- 
बिभु रपि कलयतु सदातिद दि 
गुरुरपि गोरवचय्यंया विहोत:। 
सुहुरुष्चितवक्रिमार्प शुद्धो 
जयति मुरह्विषि राधिकानुरागः ।।१९॥ 
-टीकी- व्रिभुरित्यादि । मृरद्विषि श्रीकृष्णे 
कृष्णक्षये राधिकानुरागो जयति । कि कुव्बेन्‌ ?-- 
यद्यपि विभुरनाद्यन्तस्तथापि सदा नित्यं वृद्धि 
कलयन्‌ । यद्यपि राखिकानुरागः कृष्ण गुरुरप तथापि 
गौरवचय्यंया विहीनः । पुनर्येद्यपि राधिकानुरागः 
उपचितविक्रसा सदा वक्रभावयुक्तस्त्थापि शुद्धः। 
जयतीति एवं वृत्तं निजचित्रचमत्काररूपं सदा 
विभावयतात्‌ ॥१६।। 
श्रीकृष्ण राधा का अनुराग जय युक्त हो, 
श्रीराधा का अनुराग- सर्वव्यापी होकर भी प्रतिक्षण 
वद्धंन शील है, गोरवास्वित होकर भी अनुद्धत, नव 
नव विलास से कुटिल होने पर भी निम्मेल प्रेम हेतु 
सरल है ॥१९॥ ७ 


सेइ प्रेमेर राधिका परम ग्राश्रय । 
सेइ प्रेमेर . आमि हइ केवल विषय ।॥। ११४ 


0000. 
बिका जं [ आदिलो॥ 
पय क. सुख ग्रामार आस्वाद। 
ग्रामा हैते कोटिगुणा ग्राश्चये 

लि हम न घाय | 
यत्ने ग्रास्वादिते नारि कि करि उपाय ॥११ 
क यदि एइ प्रेमेर हइथे भ्राश्रय। | 
तवे एइ प्रेमानन्देर भ्रनुभव हय ॥ १ 
एत चिन्ति रहे कृष्णा परम कोतुकी । 
हृदये वाड़ये प्रेम लोभ धक्‌धको ॥१)६ 
एइ एक शुन आर लोभेर प्रकार | 
स्त्रमाघुय्य देखि कृष्ण करेन विचार ॥११ 
“अद्भुत अनन्त, पुर्णा मोर मधुरिमा । 
त्रिजगते इहार केह नाहि पाय सीमा ॥१२० 
एइ प्रेमद्वारे नित्य राधिका एकलि । 
श्रामार साधुर्य्यामृत श्रास्वादे सकलि ॥१२१ 
यद्यपि निम्मेल राधार सतप्रेम दर्पण । 
तथापि स्वच्छता तार वाडे क्षो क्षण ॥१२ 
ग्रामार माधुर्य्येर नाहि वाडिते श्रवकाशे। 
ए दर्पेणोर श्रागे नव नव रूपे भासे ॥१२३ 
मन्मावृरय्यं राधाप्रेम दुहे होड़ करि । 
क्षरो क्षणो वाड़ दो हे केह नाहि हारि ॥१९४ 
ग्रामार माधुर्य्यं नित्य नव नव हय । 
स्व स्व प्रेम श्रनुरूप भक्त ग्रास्वादय ॥१९५ 
दर्षणाद्ये यदि देखि ग्रापन माधुरी । 
ग्रास्वादिते लोभ हय श्रास्वादिते नार॥१ 
विचार करिये यदि ग्रास्वाद उपाय । 
राधिका स्वरूप हैते तबे मन धाय ॥ १२६ 


तथ।हि ललितमाधवे (८।३२)-- 
अपरिकलितपब्वंः कश्चम तकार कारी 
स्फुरति मम गरीय।नेष माधुय्यपुरः । 


१! 


(६ 


पि 
७ 


चतुर्थपरिच्छेद ] 

अपमहमपि हन्त ! प्रेक्ष्य पं लुब्धचेता: 

सरभसम्‌पभोक्त, कामये राधिक्रेव ॥२०॥ 

टीका-अपरिकलितेति मणिभिक्तो स्वप्रतिविम्ब- 
लब्धातिशयं वपुश्चित्रं हृष्ट्वा श्रीभगत्रन्मनोरथः 
प्रतिक्षणं नत्रनवायमानत्तन्माधुर्य्यंत्वात्‌ ॥२०॥ 

यह अपूर्व चमतकार कारि परिपूर्ण माघर्य्य 

स्वरूप जो मेरे समीप में स्फुरित हो रहा है, यह कौन 
है ? मेरा मुग्धमन इस का देखकर परम आवेग से 
राधा के समान ही इसको भोग करना चाहता है ।२० 
कृष्ण माधुर्य्येर एक स्वाभाविक बल । 
कृष्णा आदि नरनारी करये चञ्चल ॥ १२८ 
श्रवणे दर्शने श्राकर्षये सर्व्वं मन । 
ग्रापना ग्रास्वादिते करे श्रनेक यतन ।। १२६ 
ए माधुर्य्यामृत पान सदा येवा करे । 
तृष्णा शान्ति नहे तृष्णा वाइ निरन्तरे ॥ १३० 
ग्रतृष हइया करे विधाता निन्दन । 
अविदग्ध विधि भाल ना जाने सूजन ॥१३ १ 
कोटि नेत्र ना दिल सबे दिल दुइ! 
ताहाते निमेष कृष्णा कि देखिव मुनि ॥ १३२ 


तथाहि ध्री्तद्भागाते (१०।८२।३६)-- 
परीक्षितं प्रति शुक वाक्ष्यम्‌-- 
गोप्यश्च कुष्णमुपलभ्प चिरादभीष्ठ 
घत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मक्कत॑ शपन्ति । 
द्गभिहुषोकृतमलं परिरभ्य सर्व्वा- 
स्तद्धाबमापुरपि नित्ययुजां दुर। पस्‌ ॥२१॥ 
टीका - अभीष्ट त्वे लिङ्ग यस्य श्रीकृष्णस्य 
प्रेक्षण हशिषु नेत्रेषु व्यत्रधाय पक्ष्मकृतं विधातारं 
शपन्ति । हगृभिर्नेतद्वारेह दिकृतं हृद्ये प्रवेशित 
परिरभ्य तद्भावं तदात्मतां प्रापु:। अपि नित्ययुजां 
आछढ़योगितामपि ॥२१॥ 
श्रीशुकदेव कहे थे- श्रीकृष्ण के सहित एकात्म 
भाव-जो रुक्मिणी प्रभृति के पक्ष में भी ढुल्लेभ था, 


[ ३७ 
उसको गोपिकाने प्राप्त किया, जो कृष्ण उन सब के 
हृदय में नित्य विराजित हैं, चिर ईप्सित हैं, जिनके 
दर्शन समय में निमेष पात को असहनीय दुःख कर 
मानती हैं, उन श्रीकृष्ण को अनेक दिनों के पश्चात्‌ 
कुरुक्षेत्र में दशन कर गोपियों ने निज हृषि के द्वारा 
ही परिपूर्ण आलिङ्गन किया ॥२१॥ 
तथाहि भ्रौम-द्भागवते (१०।३१।१५)- 

अटति यःडूबान'ह्न्‌ काननं 
वु ट्‌ गायते त्वामपइयतास्‌ । 
कुटिलकुन्तलं श्रीम्‌ खञ्च ते 
जड़ उबोक्षतां पक्ष्मक्ृद हशाम्‌ ।॥।२२॥ 
टीका - यत्‌ यदा भवान अह्लि दिवसे काननं 
वृन्दारण्यं श्रटति गच्छति, तदा त्वां अपश्यतां 
प्राणिनां त्रुटिः क्षणाद्धेमपि युगायते युगचःद्भवति। 
कुटिलकून्तलं ते तव श्रीमुखः्च उदीक्षतांदुश्ञां सम्बन्धे 
पक्ष्मकृत्‌ ब्रह्मा जड: मन्दो भवति ॥२२॥ 
हे कृष्ण ! तुम जब दिन में वन भ्रमण करते 
रहते हो, तब तुम्हें न देखकर हम सब के पक्ष में 
एक महूत्त समय भी एक युगके समान हो जाता है। 
तुम्हारे कुटित अलकावली शोभित श्रीमुख दशन 
समय में हम सब के नगनो में जो निमेष पात होता 
है, वह--विचार बुद्धि हीन विधाता की अयोग्यता का 
निदशंन है ॥२२॥ 
कृष्णावलोकन विना नेत्रे फल नाहि ग्रान । 
येइ जन कृष्ण देखे सेइ भाग्यवान्‌ ॥१३३ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।२१।७) 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः 
सख्यः पशुननुविवेशयतो वयस्यः । 
वक्त व्रजेशसतयोरनुवेण्‌ जुष्टं 
येव्वा निपीतमनुर क्तW दाक्ष मोक्षम्‌ ॥२३॥ 
टीका—हे सख्यः ! अक्षण्वतां नेत्रयुक्तानां 
फले अर्थाव्‌ नेत्राणां फलमिदं, इतःपरं च विदामो न 
जानीमः। पशून्‌ अनुविवेशयतोश्चा रयतोः ब्रजेशसुतयोः 
रामकृष्णयोः वक्त अनुवेण--जुष्ट युक्तं अनुरक्त 
कटाक्षम क्षं अनुरागस्यानुरागयुक्तस्य मोक्षं स्निग्ध- 


३८ ] 
कटाक्ष-विसर्ग यत्र तत्‌ येजननिपीतं नि शेषेण पीतं, 
तेषां कि वक्तव्यम्‌ ॥२३॥ 
हे सखी गण !,सखा बृन्द के सहित श्रीकृष्ण 
एवं बलराम गोचारण हेतु जब वन गमन करते हैं, 
उनके मुखमें वेणु,एवं अपाङ्गमें अनुराग विलसित है 
इस शष को जिसने देखा है, उसके ही नयन सफल 
है, कारण--नयन प्राप्ति का फल-इस से अधिक और 
कुछ भी नहीं है ॥२३॥ 
तथाहि श्वीमद्धागवते (१०।४४।१४) 
गोप्यस्तपः किमचरभु यदमुष्य रूपं 
लावण्यसारमसमो दृवर्धमन न्य सिद्धम्‌ । 
हग्‌भि; पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेकान्तधाम यशस: शरिय ऐश्वरस्य ॥२४। 
टीका-गोष्यः किं तपः अचरन्‌ आचरितवत्यः, 
यद्येन तपसा अमूष्य कृष्णस्य रूपं हग्‌भिनंत्रे. करणे: 
पिबन्ति । रूपं किम्भूतं ?_ लावण्यसारं, असमोदृब्धं 
नास्ति सममूदुव्धं यस्य तत्‌ । पुनः कथम्भूतं ?-- 
अुनुसवाभित्तवं प्रतिक्षण नूतन । पुनः कथम्भूतं ?-- 
दुरापं, यशसः श्रियः एकान्तधाम ॥२४।। 
श्रीकृष्ण काः रूप-लावण्य का सार है, एवं 
तुलना विहीत्त, स्वभाव सुम्दर, प्रतिक्षण में नव 
नवायमान, -दुलेभ, माधुय्ये ऐश्वय्ये, का एकान्त 
आश्रय है। गोपियों ने ऐसी कौन तपस्या की है, जिस 
से वे इस रूप का पान नयनों से करती रहती है ।२४ 


अपूव्व माधुरी कृष्णोर ्रपूवं तार बल । 
याहार. श्रवणे मन हयत चञ्चल ॥१३४ 
कृष्णोर माधूरी कृष्णोर उपजाय क्षोभ । 


सम्यक्‌ श्रास्वादिते नारे मने रहे लोभ॥१३५ 


एइत द्वितीय हेतु कल विवरण । 
तुतीय हेतुर एवे ' शुनह्‌ लक्षण ॥१३६ 
प्रत्यन्त निगूढ़ एइ रसेर सिद्धान्त । 
स्वरूप गोसाजि मात्र जानेन एकान्त ॥ १३७ 
येवा केह ्रत्य जाने सेहो ताँहा हैते । 


द्‌ भादिलौल। 
चतन्य प्रभुर तेहो अत्यन्त मम्मे याते॥१ 
त ~ ९ 
गोपीगणोर प्रेम रूढ महाभाव नाम | 
विशुद्ध निम्मेल प्रेम कभ नडे काम ॥ १३४ 
9) क १ 
तथाहि भक्तिरत्तामृतसिन्धो पुष्य बिभागे स 
लहुर्याम्‌ (१४३)-- 
प्रेमेंध गोपरामाणां कास इत्यगमत्‌ प्रथाप्त । 
इत्युद्धवादयो5प्येतं बाञ्छन्ति भगबत्‌ प्रिया: ॥२॥॥ 


धन्तर्भात 


टीका-गोपरामाणां प्रमैव काग इति प्रथा 
अगमत्‌ । भगवत्‌ प्रियाः भगवद्भक्ता उद्धवादयो] 
एतं वाञ्छन्ति ॥२५॥ 


गोपी वृन्द के प्रेम ही काम नाम से अभिहित 
होता है । उद्धव प्रभुति महानुभव वृन्द इसको प्राप्त 
करने की आकाडङ क्षा करते र हते हैं ॥२५॥ 
काम प्रेम ए दो हार विभिन्न लक्षणा । 
लौह काञ्चन येछे स्वरूपे विलक्षण ॥ १४७ 
आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे कहि काम। 
कृष्णोन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम ॥१४ १ 
कामेर तातुपर्य्यं निज सम्भोग केवल । 
कृष्णासुख तातूपर्य्यं हय प्रेम महाबल ॥ १४२ 
लोकधर्मं वेदधम्मे देहधम्मं कम्मं । 
लज्जा धैर्यं देह सुख ग्रात्मसुख मर्म्म ॥ १४३ 
दुस्त्यज ग्रार्य्यंपथ निज परिजन । 
स्वजने करये यत ताडून भर'सन्‌॥ १४४ 
सव्वेत्याग करि करे कृष्णेर भजन । 
कृष्णेर सुख हेतु करे प्रेम सेवन ॥१४५ 
इहारे कहिये कृष्णे दृढ़ अनुराग । 
स्वच्छ धोतवस्त्र येे नाहि कोन दाग ॥ १४६ 
ग्रतएव काम, प्रेमे बहुत ग्रन्तर ।: 
काम अन्धतम प्रेम निम्मंल भास्कर ॥ १४७ 
प्रतएव गोपीगणे नाहि काम गन्ध । 


चतुर्थ परिष्छेद ] 
कृष्णासुख लागि मात्र कृष्णेर सम्बन्ध ।। १४८ 
तथाहि थरीमद्धागवधे (१०॥३॥१९ )-- 
यत्ते घुजातचरणास्बुरुहुं स्तनेष्‌ 
भीता: शनः प्रिय ! वघोमहि कर्षेशेषु । 
तेनाटवीसटसि तद्धयथते त कि स्वित्‌ 
कूर्पादिभिञ्ज सति घीभवदाषधाँ नः ॥२६॥ 
टीका--हे प्रिय ! हे कृष्ण ! यन्‌ ते सुजात- 
चरणाम्बृरुहं. ते तव यत्‌. सुजातचरणकमलं वयं 
भीताः सत्यः, ककंशेषु कठिमेषु स्तनेषु दधीमहि धारणं 
कुरव्त्रीमहि, तेन चरणेन त्वं अटवीं काननं अटसि 
भ्रपगि, तू कि क्ुर्पादिभिरुच्चनीचेः खण्ड-- 
प्रस्तरादिभिने व्यथते ? अपि तु व्यथत एव, 
इत्यस्माकं भवदायूषां भवानेव आयुर्यासां तासां 
धी त्र द्धिः भ्रमति ॥२६॥ 
हे प्रिय ! हमारे कठिन वक्षःस्थल में तुम्हारे 
सुकोमल पद कमल को भीरु हम सब धीरे धीरे 
स्थापन करती रहती हैं, चरण व्यथित न हो, उसी 
चरणों से तुम अरण्य भ्रमण कर रहे हो कठिन 
कङ्कूरों से क्या चरण व्यथित नहीं होता है,--यह 
सोच कर तद्गत प्राण हम सब विश्नान्त हो गई हैं ।२६ 
ग्रात्मसुखदुःखे-गोपीर नाहिक विचार । 
कृष्ण सुख हेतु करे सङ्गते विहार ॥१४९ 
कृष्णा लागि भ्रार सब करि परित्याग । 
कृष्णा सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥१५० 
तथाहि ्षीम्तःद्भःगवते | १०।३२।२१) 
गोपी प्रति श्रीकृष्णवाक्षय घ्‌-- 
एवं मदर्थो.जक्षतलो कवेब- 
स्वानां हि बो सय्यनुवृत्तपे$बला. । 


मया परोक्षं भजता तिरोहितं 
मासूयित्‌' मार्हथ तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥२७॥ 


टीका-एवं मदर्थोज्झित-लोकवेदस्वानां यो 
बुष्माक परोक्षं अरशंनं यथा भवति तथा भजता मया 


[ ३६ 
तिरोहितं भ्रन्तद्धेनिन स्थितम्‌। तत्तस्मात्‌ हे अबला: ! 
हे प्रियाः ! प्रियं मां असूयितु' दोषारोपेण द्रष्ठु' 
यूयं मा अहेँथःन योग्या स्थः ॥२७॥ 

मदीय प्रेम हेतु तुम सबने संसार को छोड़ ही 
दिया है । धर्माचार स्वजन बान्धव को भी परित्याग 
किया है। तुम सब के निरन्तर वद्धित अनुराग 
आस्वारन हेतु मैं तिरोहित हुआ, तुम सब मेरी प्रिया 
हो, मैं तुम सबके प्रिय हूँ मुझ को दोषी न करो।२७ 
तथाहि श्री मद्धागवते (१०।४६।४)-- 
ता सन्मनस्का मतेप्राणा मवर्थे त्यक्तद हिकाः। 
सामेव दयित प्रेष्ठमात्मान मनस्ता गत्ता: ॥२८॥ 
टीका--ता मन्मनस्का मद्गतचित्ताः, मत्‌- 
प्राणाः, मदथ त्यक्तदेहिफाः, दयितं प्रेष्ठं आत्मां 
मामेव मनसा गता: ।।२८।। 
वे मुझ को मन, प्राण, देह सम्पर्कित समस्त 
विषय, समपंण किये हैं, मैं उन्हीं का दयित हूँ, प्रिय 
तम हूँ, आत्मस्वरूप हूँ-मुझ को वे मनके द्वारा 
प्राप्त करते रहते है ॥२५॥ 
कृष्णेर ` प्रतिज्ञा एक श्राछे पूवं हैते । 
ये येछे भजे तैछे ताहारे भजिते ॥१५१ 
तथाहि श्री म्भृगवद्गीतायां (४११)-- 
ये यया मां प्रंपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं ! सव्वेश: ॥॥२९ 
श्रीभगवद्‌ गीता में लिखित हैं-- 
जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी 
उसका भजन उसी भाव से ही करता रहता हूँ। 
सन्‌प्य गण समस्त भावों से मेरा भजन कर 
सकते हैं ।।२६॥ 
से प्रतिज्ञा भङ्ग हेल गोपीर भजने । 
ताहाते प्रमाणा कृष्णा श्रीमुखवचने ॥ १५२ 
तथाहि श्रीमःद्भायबते(१०।३२।२२)-= 
न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाषुङृत्यं विबुधायुसापि बः। 


४० ] 
मा मामजम्‌ दुर्जरगेहनङ्खलाः 
संबृश्चघ तह: प्रतियात्‌ साधुना ।।३०॥ 

टीका--रासे गोपी प्रति श्रीकृष्णवचनं । यो 
युष्माकं कि स्वसाघ्षुकृत्यं ऋणशोधनं कत्त" विवुधा- 
युषापि ब्रह्मण आयुषापि कालेनाह्‌ पारये न समर्था: । 
यो युष्माक किम्भूतानां ?--निरवद्यसयूजां परमोत्‌- 
कृष्टानिव्वेचनीयः प्रमसंयोगो यासां । तदेव 
व्यक्तोकरोति, या गोप्यः मा मां अभजत्‌ सेवितवत्यः। 
कि कृत्वा ?-दुज्जरगेहशुद्ध ला: संवृश्चच सच्छेय । 
अतो ऋणी अहं, अतः साघुक्रत्य युष्माकं साधुना 
सद्गुणेन यदि योग्यो भवेत्‌, तदा प्रतिथातु प्रतिकृतं 
भवतु ॥३०॥ 

अनिन्द्य प्रेम परायणा तुम सब का ऋण का 
परिशोध मैं देवताओं की आयुः को प्राप्त कर भी नहीं 
कर सङ्ग गा। तुम सबने दुश्छेद्य गृह बन्धन को च्छिन्न 
करके मेरा भजन किया है, अत: उस सुशीलता से 
ही ऋण का परिशोध हो ।।३०।। 


तवे ये देखिये गोपीर निज देहे प्रीत । 
सेहोत कृष्णेर लागि जानिह निश्चित ॥१५३ 
एइ देह केल ग्रामि कृष्णो समर्पण । 
ताँर धन एइ ताँर सम्भोग साधन ॥१५४ 
ए देह दर्शन स्पर्श कृष्णासन्तोषण । 
एइ लागि करे देहेर माज्जेन भूषण ॥१५५ 
` तयाहि गोपीप्रमाम्रृते भीकृएणवाकधम-- 
निजाद्कमपि या गोप्यो ममेति समुपासते । 
ताभ्यः परं न से पार्थं ! निगुदृप्रेम भाजनम्‌ ॥।३१ 
टीका-यो गोप्या निजाङ्ग निजदेहं ममेति 
मम सम्बन्धि तहदशेनादौ ममेव महत्‌ सुखं स्यात्‌, 


इति ज्ञात्वा उपासते शुश्रूषते, ताभ्यः परं हे पार्थं ! 
मम निगूढ्-प्रेमभाजनं नास्ति ॥३१॥ 

निज देह की भी कृष्ण का मान कर गोपी 
गण जो प्रसाधित करती रहती है, उन गोपी भी को 
छोड़कर-हे अजुन ! मेरा प्रेम भाजन और कोई 


डा [ मारिली 
नहीं हैं ॥३१॥ | 


आर एक श्रुत गोपीभावेर स्वभाव | 
बुद्धिर गोचर नहे याहार प्रभाव ॥१ 
गोपीगण करेन यवे कृष्णा दरशन । 
सुख वाञ्छा नाहि सुख हय को टिगुण ॥ १ 
गोपिका दशने कृष्णोर ये आनन्द हय। 
ताहा हैते कोटिगुण गोपी ग्रास्वादय ॥ १ 
ताँ सवार नाहि निज सुख अनुरोध । 
तथापि वाड्ये सुख पड़िल विरोध ॥ ११९ 
ए विरोधेर एक मात्र देखि समाधान | 
गोपिकार सुख कृष्णसुखे पय्येवसान ॥१६० 
गोपिका दर्शने कुष्णोर बाड़े प्रफुल्लता । 
से माधुर्य्यं बाड़े यार नाहिक समता ॥ १६१ 
ग्रामार दशेने कुष्ण पाइल एत सुख । 
एइ सुखे गोपीर प्रफुल्ल श्रङ्ग मुख ॥१६२ 
गोपीशोभा देखि कृष्णोर शोभा बाड़े यत। 
कृष्णशोभा देखि गोपीर शोभा बाड़े तत । १६: 
एइमत परस्पर पड़े हुड़ाहुड़ि। 
परस्पर बाड़े केह मुख नानि मुड़ि ॥ १६४ 
किन्तु कृष्ण सुख हय गोपीरूपगुणो । 
तार सुखे सुख बुद्धि हय गोपीगणो ॥१६१ 
श्रतएव सेइ सुखे कृष्ण सुख पोषे। 
एइ हेतु गोपीप्रेमे नाहि काम दोषे ॥१६६ 
यथोक्तः धीरूपगोस्वामिन। स्तवमालायां- 
केशवा छुके (प) 
उपेत्य पथ सुन्दरीततिभिराभिरम्यच्चितं 
स्मिताइकुरकरम्बितेनंटदप।ङ्ग'भ द्धी शर्ते: । 
स्तनस्तवकसः्चरशयनचश्चरीकाञ्चनं 
ब्रजे विजयिनं भजे बिपिनदेशतः केशवम्‌ ॥३२ 


टीका-विपिनदेशलो विपिनदेशात्‌. व्रणे 


१७ 


५५ 


चतुर्थऽरिच्छे ] 
विजयिनं केशवं अहं भजे । किम्भुतं ?- सुन्द री- 
ततिनिराभिः पथि उपेत्य आग?नं कृत्वा अम्यच्चितम्‌ । 
के: करणे: ?¬नटदाङ्गभ ङ्गीणतेः किम्भूतः ?-- 
स्मिताङकुरकरम्बितेः । वे शबं किम्भूतं ?-स्तनेति, 
तासां ब्रजसुन्दरीरां म्तनस्तवरकः सश्चरत नयन-- 
खरीकाचन यस्य तम्‌ । स्तना एव स्ततरकाः पृष्प- 
गुच्छाः, सश्वरतीति सश्चःत्‌ नयन एवं चच्चरीकौ 
अमरी तयारेव अश्चनं गमनम्‌ । नयन-चञ्चरी- 
काञ्जनमिति पाठे नयनचः्वरीकयोरङजन कटाक्षम्‌ । 
स्तनस्तवक-सश्चरन्नयन-चश्वरी-काश्वलमिति पाठे 
स्तनाः स्तवकाः इव स्तनस्तवकाः तेषु सञ्चरन्‌ 
नयनयोः चञ्वरीकयोः भ्रृङ्गयोः धव अन्चल प्रान्त भागं 
यस्य सः तं लुप्तोपमेयं न च रूपकम्‌ ॥३२॥ 


ब्रज वन से गोष्ठ में प्रत्या तन समय में ब्रज 
बधू वृन्द मृदुहाम--रोम।श्च युक्त -नृत्यशील असंख्य 
कटाक्ष भङ्गी के द्वारा पथ में जिन की पूजा करती 
रहती हैं, जिनके नयन युगल ब्रज सुन्दयी बुन्द के 
स्तन पुष्प स्तवक में सञ्चारित हो रहे हैं, विपिन 
देश से गोष्ठ में प्रत्यावर्तन कारी उन केशव का भजन 
में ,करता हुँ ॥३२॥ 


आर एक गोपीप्रेमेर स्वाभाविक चिह्न । 

ये प्रकारे हय प्रेम कामदोष हीन ॥१६७ 
गोपीप्रेमे करे कूष्णमाधुययेर पुष्टि । 
माधुर्य्यं बाड़ाय प्रेम हमा महातुष्टि ॥१६८ 
प्रीति विषयानन्दे तदाश्रयानन्द । 

ताँहा नाहि निज सुख वाञ्छार सम्बन्ध । १६६ 
निरुपाधि प्रेम याँहा तांहा एइ रीति । 
प्रीति विषयेर सुखे ग्राश्रयेर प्रीति ॥ १७० 
निज प्रेमानन्दे कृष्ण सेवानन्दे बाधे । 

से श्रानन्देर प्रति भक्त र हय महाक्रोघे ॥ १७१ 


[ ४१ 
तथाहि भक्तिरसामृतरिन्धौ पश्चमब्भिागे द्वितोय- 
लहरय्या: चतुव्विश इलोके -- 
अङ्गस्तम्भारम्भम्‌त्तङ्गयन्त 

प्रेमानन्दं दारुको नाम्यनन्दत्‌ । 
कंसारातेर्वीजने येन साक्षा- 

दक्षोदी यानन्तरायो ब्यधाय ॥३३॥ 


टीका -दारुको भक्तोऽन्तः प्रेमानन्दं नाभ्यनन्दत्‌ 
न साधुवादमकरोत्‌ । कसाराते कृष्णस्य जीवने चामर 
करणे येन अक्षोदीरान्‌ महान्‌ अन्तरायो व्यवधान 
व्यधायि अकारि । किम्भूतं प्रेमानन्दं ?-- अङ्ग- 
स्तम्भारम्भं उत्तङ्कयन्तं अत्युच्च म्‌ ॥३३॥ 
उदीयमान प्रेमानन्द से दारुक का अङ्ग 
स्तम्भित हुआ, आप श्रीकृष्ण को व्यजन कर रहे थे, 
अङ्ग स्तम्भित होने से साक्षात भावसे सेवा में विष्न 
उपस्थित हुआ, अतः दारुक उस प्रेमघन आनन्द को 
भी तिरस्कार किये थे ॥३३॥ 
तथाहि भक्तिरसाभ्ृतसिन्धो दक्षिणविभागे तृतीय 
लहर्य्याँ त्रिश श्लोके 
गोविन्दप्रेक्षणाक्षेपि व;ष्पपुराभिवषिणम्‌ । 
उच्चेरनिन्ददानन्दमरविन्दबिलो चना ॥३४॥ 
टीका-सा अरविन्दविलोचना आानन्द- 
मुच्चेरनिन्दत्‌ निन्दां अकरोत्‌। किम्भूतं ?-वाप्प- 
पूराभिवर्षिणं, गोविन्दप्रेक्षणक्षेप गोविन्ददर्शन- 
बिरोधि॥३४॥ 
उस कमल लोचना ने निज आनन्द को 
अतिशय निन्दा की, कारण, गोविन्द दर्शन जनित 
आनन्द से नयनों से जो अश्रुधारा निर्गत हो रही थी, 
वही गोविन्द दर्शन का बाधक हो गई थी ॥३४॥ 


आर शुद्ध भक्त कृष्णाप्रेम-सेवा विने । 
स्वसुखार्थं सालोक्यादि ना करे ग्रहणे ॥१७२ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (३।२६।११-१२) 
देवहूति प्रति कपिलवाक्यम्‌-- 
सद्गुणश्षुतिमात्रेण मयि सब्बंगुहाशये । 


४२ ] 
मनोगतिरधिच्छिन्ना यथा गद्भासम्भसो5स्बुधो ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगु णस्य हुघवाहुतम्‌ । 
अहेतृक्यव्यचहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥३५।। 


टीका-निगूंणा तु भक्तिरेकबिधेव, तामाह 
मदुगुगश्चुतिमात्रेणेति द्वाभ्याम्‌ । भविच्छिन्ञा सन्तता, 
अहैतुकी फलानुसरधाचशून्या, अव्यंवहिता भेददर्शेन- 
रहिता च मद्गरुणश्नुतिमात्रेण मयि पुरुषोत्तमे मनो- 
गतिरिति या भक्तिः सा निगरणस्य भक्तियोगस्य 
लक्षणमित्यन्वय: । लक्षणं स्वरूपम्‌ ।।३५॥ 
समुद्र के अभिमुख में गङ्गा की गति जिस प्रकार 
निरन्तरा होती है, उस प्रकार मदीय गुण श्रवण से 
मेरे प्रति भी व्यक्ति बृन्द की जा निरन्तरा मनोगति 
है। पुरुषोत्तम में अकारण एवं अ८१वहित इस प्रकार 
भक्ति योग को ही निष्काम भक्ति योग 
कहते हैं ।।३५॥ 
तथ।हि पीम<द्धागचते (३॥२९॥१३)- 
सालोबयसा हि-सारूप्य-सासी प्यक् त्वछ प्युत । 
दीयमानं न गुल्वन्ति बिना सतूसेवतं जना: ॥३६॥ 
टीका--सालोक्यादि-मुक्ति जनां (भक्ताः) 
मत्सेवनं विना गयां वोयमानमपि न गृह्वति, अन्वेषणं 
कुतः ? ॥३६॥ 
मदीयं सेवां में सन्तुष्ट चित व्यक्ति गण 
सालोक्य, संि, सारूप्य, सामीप्यं एबं सायुज्य-रूप 
पञ्च विध मुक्ति प्रदान करने परं भी ग्रहण 
नहीं करते हैं ।।३६।। 
तथाहि भीमदेभागवते (६।४।६७) ¬ 
सतुसेबया प्रतीत ते सालोक्याबिचतृष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेव्यापुर्णा: कुतोऽन्यत्‌कालविप्लुतम्‌ ।३७ 
टीका--तें भेक्तेजना: मत्‌-सेवया प्रतीतं 
प्रतिगत सालोक्यादि वतृष्टेयं न इच्छस्ति। तंत्र कारणं, 
सेवया पूर्णा: अन्यत्‌ कालविप्लुलें कालअ्रष्टं स्वर्गादिकं 
कुतः ? ॥ ३७!) 
मदीय सेवा के द्वारा परिपूणे चित्त व्यक्ति 


[ आदिलोह 
मुक्ति को ग्रहृण 
ग शील स्वर्गादि लाभ की काँ 


गण, सालोक्यावि चतृविध 
करते है । चिना 
दूर है ॥३७॥ 
कामगन्धहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम । 
निम्मेल उज्ज्वल शुद्ध येन दग्घहेम ॥१ 
कृष्णोर सहाय गुरु, वान्धव, प्रेयसी । 
गोपीका हयेन प्रिया,शिष्या,सखी,दासी ॥॥; 
गोपिका जानेन कृ्‌ष्णर भनेर वाव्छित | 
प्रेमसेवा परिपाटि इष्ट समीहित ॥१७ 
तथाहि लघुभागबतासृले उत्तरण्डे- 


७३ 


गोपीप्रेपान्नुते (३२)- 
सहाया गुरवः शिष्या भृजिष्या बान्धवाः स्त्रिय:। 
सत्यं वदामि ते पार्थ ! गोप्यः कि से भेबस्ति त ॥३ 

टीका-है पार्थं ! ते तव सम्बन्धे सत्यम 
वदामि, गोप्यः कि मे मम न भवन्ति ? पा 
सहायादयः ॥३५॥ 
हे पार्थ ! मैं सत्य कहता हुँ । गोपीगण-मे' 
सहायक, गुरु, शिष्य, दासी, बन्धु, एवं भार्य्या 
भेरी मर्य्यादा, मेरी सेवा, मेरी श्रंद्धां, एवं मे! 
तथाहि लघुभागवतासूते (३५) 
मन्माहःत्म्यं सतूसप्य्या सतुश्षद्धां सन्मनोगतम्‌। 
जानन्ति गोपिकाः पाथ, नान्ये जानन्ति तत्त्वत 
टीका-हे पाथं ! मन्गाहात्म्यं म्स 
मम परिचर्य्या मच्छेंद्धां मन्मनोगल्तं गोपिका ९ 
जानन्ति, न अन्ये ॥३९॥॥ 
अभिलाषा केवल गोपीवृन्द ही जानती हैं, और 
नहीं ।॥२८-४६॥ 
सेइ गोपीगणा मध्ये उत्तमा राधिका । 
रूपे गुंणे सौभाग्ये प्रेमे सर्व्वाधिका ॥१५ 
तथाहि लघुभागवंतामृते उत्तरखण्डे भत्ता! 
एकचत्वारिश अद्धूघृतपद्मपुराणवाबंयम- 


चतुथपरिच्छेव 
यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुण्डं प्रियं तथा । 
सब्बंगोपीषु सवक! वि'णोरत्यन्तवत्लभा ॥४०॥ 


टीका- यथा क्रृप्णस्य प्रिया राधा, तस्या 
राधायाः कुण्डमपि तथा कृष्णस्य प्रियं। सा राधा 
कृष्णस्प प्रिया सब्वंगोपीषु मध्येषु एकामुख्या, यत्तो- 
इत्यन्तवल्लभा ॥४०॥ 

जिस प्रकार कृष्ण की प्रियतमा श्रीराधा है, 
उस प्रकार राधाकुण्ड स्थान भी कृष्ण का प्रियतम 
है । श्रीराधा ही समस्त गोपीओं के मध्यमें सर्वाधिक 
प्रिया हैं ।।४०॥ 
तथाहि गोपीप्रेत्तामृते (४३ )-- 

ब्रैलोक्ये पृथियी धन्या यत्र वृन्दावन पुरी । 
तत्रापि गोपिकाः पार्थ, यत्र राधाभिधा मम ।४१ 

टीका-हे पार्थ ! यत्र वृन्दावन पूरीविराजते, 
सा पृथिवी ब्रेलोक्ये विभुवन-मध्ये धन्या, त्रापि 
गोपिकाः धन्याः, यत्र गोपिकासु राधाभिधा श्रीराधा- 
नाम्नी गोपी मम वल्लभा ॥४१॥ 

त्रिलोक में पृथिवी ही धन्या है, कारण, यहाँ 
वृन्दावन पुरी हे । वृन्दावन में भी गोपी वृन्द ही 
धन्या हैं-कारण, उन सब के मध्य में मेरी प्रिया 
राधा विद्यमान हें ॥४१॥ 
राधा सह्‌ क्रीड़ा रस वृद्धिर कारणा । 
आर सब गोपीगणा रसोपकरण ॥१७७॥ 
कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्णा प्राणाधन । 
ताँहा विनु सुख हेतु नहे गोपीगण ॥१७५ 


तथाहि श्लीजयदेव्षचरणेः भ्रीगीतगो विन्दे (३॥१)-- 
कंसारिरपि सं्ारचासनःबद्धशद्कलाम्‌ । 
राधामाधाय हुदये तत्याज व्रजसुन्दरी: ॥४२। 


टीका-कसारिः श्रीकृष्णः ताः ब्रजसुन्दरी- 
स्तत्याज। कि कृत्वा ?- राधां हृदये आधाय धारणं 
कृत्वा । किम्भूतां राधां ?--संमारवासनाबद्ध- 
शृङ्खलाम्‌ ॥४२॥ 


[ ४३ 
रासलीला की दिलास स्वरूपा राधा को हृदय 
में धारण कर श्रीकृष्ण भी व्रजाङ्गना गण को 
परित्याग किये थे ॥४२।। 


सेइ राधार भाव लैया चैतन्यावतार। 
युगधर्मं नाम प्रेम केल परचार ॥१७९ 


सेइ भावे निज वाञ्छा करिल पुरण । 
श्रवतारेर एइ वाञ्छा मूल कारण ॥१८० 
श्रीकृष्णाचेतन्य गो सानि ब्रजेन्द्रकुमार । 
रसमय मुत्ति कृष्णा साक्षात्‌ शृज्भार ॥१८१ 
सेइ रस ग्रास्वादिते केल श्रवतार । 
ग्रानुसङ्गो हैल सब रसेर प्रचार ॥१८२ 
तर्थाह जयदेवचरणे: ्ञीगीतगोदिन्दे (१।४७)-- 
निइवेषासनुरञ्जनेन जनयहानन्द सिन्दी व र-- 
श्रेणीउवामल-फोमले-रूपनयन्नङ्क रत ख़ोत्सवम । 
स्वच्छन्दं ब्रजघुन्व॒री भिरभित्तः प्रत्यद्भमालिखित:- 
श्युद्भार: सखि, मुत्तिमानिब मधो मुष्धो हरिः 
फ्वीडुति॥!४३।। 
टीका-हे सखि ! मधो वसन्ते मुग्धो हरिः 
क्रीडति । कि कुर्वन्‌ ? विश्वेषां सठवंगोपीगणानां 
अनुरञ्जनेन तेषां स्व-स्व-वाञ्छितातिरिक्त-रसदानात्‌ 
प्रीणनेनानग्दं जनयन्‌ । पुनः कि कुव्बेन्‌ ?--अङ्गेरन- 
ङ्गोदसबमामिक्येन प्रापयन्‌ । की दुशेः ?-- नीलकमल 
श्रेणीतोऽपि श्यामल-कोभलेः । इन्द्रीवरशब्देभ 
शीतलत्वं, श्रेणीपदेन नवनवायमानत्वं, श्यामलपदेस 
सुन्दरत्व कोमलशब्देन सुकृमारत्वं सूचितस्‌। नायक 
स्य।नुरागे सतापि.नायिकानुरागमन्तरेण कथं तदुदयः 
स्यात्‌ ? अत आह, - ब्रजसुन्दरीभिरालिङ्भितः 
आलिङ्गनानुरञ्जनेन। नुरञ्जिक्तः । ननु एकेनानेकासां 
समाधानं कथं स्यात्‌ तत्राह,-श्टुङ्गाररसो मुत्तिमान्‌। 
यतः सोपि एक एव विश्वमनु रञ्जयन्नानन्दयत्ि ॥४३ 
हे सखि ! सुनील पझ के समान कोमल एवं 
शयामल अङ्ग झै द्वारा विश्वासी को अनुरञ्जित 
करके एवं व्रजाङ्गना वृन्द के मध्य में भनङ्गोत्सक 


४४ ] 
करके मूत्तिमान्‌ शृङ्गार के समान मधुमास में मुग्ध 
कृष्ण व्रजसुन्दरी के द्वारा प्रति अङ्ग भालिङ्गित 
होकर क्रीडा रत हैं ॥४३॥ 
श्रीकृष्ण चेतन्य गो सानि रसेर सदन । 
अशेष विशेषे केल रस आस्वादन ॥ १८३ 
सेइ द्वारे प्रवर्ताइल कलियुग धर्म्मं । 
चेतन्येर दासे जाने एइ सब मर्म्मं ॥१८४ 
अद्वेत ग्राचाय्ये नित्यानन्द श्रीनिवास । 
गदाधर दामोदर मुरारि हरिदास ॥१८५ 
आर यत चेतन्य कृष्णेर भक्तगण । 
भक्तिभावे शिरे धरि सवार चरण ॥१८६ 
षष्ठ शोकेर एइ करिल आभास । 
मूल क्लोकेर ग्रथे शुन करिये प्रकाश ॥१८७ 
तथ६डि श्री ूपगो स्वः मिकड्चायामु-- 
श्षौर।धायाः प्रणयमहिमा को दृशो वानयेदा- 
स्वाद्यो येनरद्भुतमधुरिमा कोहझो वा मर्दाय:। 


सौख्यं चास्या मदन्‌ भवतः कोश वेतिलोभा- 

त्तऱूउबाढ्घः समजनि शचीगभसिन्क्षौ हरीन्दरुः ॥४४ 

(१) श्रीराबा की प्रेम महिमा कितनी है ? 
(२) उस प्रेम दृष्टि से श्रीकृष्ण माधुर्य्यास्वादन की 
चमतुकारिता कितनी है ? (३) उस चमत्‌ कारिता 
का अनुभव करके राधा कितनी आनन्दित होती ठे 
इन तीनों विषयों को विशेष रूप से आस्वादन करने 
के निमित्त श्रीकृष्ण -श्रीराधा की भादकान्ति को 
ग्रहण कर श्रीकृष्ण चैतन्य रूप में समुद्रसे चन्द्रोदययत्‌ 
शची गर्भ सिन्धु से हरीन्बु आविभू त हुये थे ॥४४॥ 
ए सब सिद्धान्त गुढ कहिते ना जुयाय । 
ना कहिले केह इहार अन्त नाहि पाय ॥१८८ 
अलएव कहि किछु करिया निगूढ । 
बुझिवे रसिक भक्त ना बुकिवे मूड़ ॥ १८६ 
हृदये धरये ये चै तन्यनित्यानन्द । 


[ भा 
ए सब सिद्धान्त सेइ पाइवे आनन्दै ॥१६, 
॥ 


ए सब सिद्धान्त रस आराम्नो र पल्लव | 
भक्तगण कोकिलेर सर्व्वदा वल्लभ ।| 
श्रभक्त उष्ट्‌ र इथे ना हय प्रवेश । 

तवे चित्ते हय मोर आनन्द विशेष ॥ १९; 
ये लागि कहिते भय से यदि ना जाने। | 
इहा वइ किवा सूख श्ाछे त्रिभुवने ॥ १९३ 
ग्रतएव भक्तगणे करि नमस्कार । 

निःशङ्को कहिये सभार हउक चम घूकार । १६; 


१९१ 


कृष्णोर. विचार एक रहये भ्रन्तरे । 
पुर्णानन्द पूर्णरस रूप कहे मोरे ॥१११ 
आमा हैते आनन्दित हय त्रिभुवन । 
आमाके आनन्द दिवे ऐछे कोन्‌ जन ॥१६६. 
ग्रामा हेते यार हय शत शत गुणा । 
सेइ जन ग्राह्वादिते पारे मोर मन ॥ १९७. 
ग्रामा इहते गुणी बड़ जगते श्रसम्भव। 
एकलि राधाते ताहा कहि अनुभव ॥।१६५ 
कोटि काम जिनि रूप यद्यपि श्रामार। | 
ग्रसमोद्‌्ध्वमा धूर्य्यं साम्य नाहि यार ॥१६६' 
मोर रूपे ग्राप्यायित हय विभुवन । | 
राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन ॥२०० | 
मोर वंशीगीते ग्राकर्षये त्रिभुवन । त 
राधार वचने हरे आमार श्रवण ॥२०१ 
यद्यपि ग्रामार गन्धे जगत्‌ सुगन्ध । / 
मोर चित्त घ्राण हरे राधा ग्रङ्ग गन्ध ॥२०१ 
यद्यपि ग्रामार रसे जगत्‌ सरस । 6 


राधार श्रथर रस मोरे करे वश ॥२०३ ' 
यद्यपि आमार स्पर्श कोटीन्दु शीतल । 


चतुर्थपरिच्छेद 

राधिकार स्पर्शे ग्रामा करे सुशीतल ॥२०४ 
एइ मत जगतेर सुखे ग्रामि हेतु । 
राधिकार रूप गुरा ग्रामार जीवातु ॥२०५ 
एइ मत अनुभव ग्रामार प्रतीत । 
विचारि देखिये यवे सब विपरीत ॥२०६ 
राधार दशंने मोर जुड़ाय नयन ! 

श्रामार दर्शने राधा सुखे श्रगे-प्रान ॥२०७ 
परस्पर वेणुगीते हरये चेतन । 

मोर भ्रमे तमालेरे करे ग्रालिङ्गन ॥२०८ 
कृष्ण ग्रालिङ्गन पाइचु जन्म सफले । 

सेइ सुखे मग्न रहे वृक्ष करि कोले ॥२०९ 
अनकलवाते यदि पाय मोर गन्ध । 

उडया पड़िते चाहे प्रेमे हना भ्रन्ध ॥२१० 
ताम्बूलचच्तित यवे करे आस्वादने । 
प्रानन्दसमुद्रे मग्न किछुइ ना जाने ॥२११ 
ग्रामार सङ्गमे राधा पाय पे आनन्द । 
शतमृखे कहि तबु नाहि पाइ अन्त ॥२१२ 
लीला श्रन्ते सुखे इहार ये श्रद्ध माधुरी । 
ताहा देखि सुखे श्रामि ग्रापना पासरि ॥२ १३ 
दो हार ये सम रस भरत मुनि माने । 
प्रामार ब्रजेर रस सेह नाहि जाने ॥२ १४ 
प्रन्योन्य सङ्गमे श्रामि यत सुख पाइ । 
ताहा हैते राधा सुख शत ग्रधिकाइ ॥२१५ 


[याहि ललितमाधवे (९॥५)-- 

ध्षीराधिकांप्रति श्रीक्कष्ण वाक्यम्‌ (8।५) 
निभू'तामृतमाधुरी-परिसलः कल्याणि विम्बाधरो- 
क्त पञ्ुजसौरभ कुहुरुत इलाघःभिदस्ते गिरः। 
र द्गश्चच्बन्ञीतलस्तनुरियं सोन्दय्यसव्वंस्व भाक- 
वामासाद्य ममेदभिर्द्रियकूलं राधे मुहुर्सोदते ।।४५ 


_ [४ 

टीका -हे राघे कल्याणि ! ते तव विम्बाधरः 
नितु तामृत माधुरीं-परिमलः निधू तोऽमृत माधुरी 
परि"लो येन सः। ते तव वक्त,'किम्भूतं ? पङ्कूजस्येव 
सोरभं यस्य सतं । गिरः किम्भूताः ? कुहुरुत 
इलाघाभिदः । तवाङ्ग. किम्भूतः ? चन्दन-शीतलः। 
ते तनुः किम्भूत ? सौन्दरय्य-सब्बेस्व भाक्‌ सौन्दर्य्यस्य 
सव्वेस्वं भ्रति । हे कल्याणि ! त्वामासाद्य 
आश्लिष्य मम इन्द्रियकुल मृहुर्बा-म्बारं मोदते 
अ।नन्दते ॥४५॥ 

हे कलः[ण ! तुम्हारे विम्बाधर-भमृत के 
माधुय्यं परिमल को पराजित किया है, तुम्हारे मुख 
पद्भुज- १ सौरभ क, १राजित किया है, तुम्हारी 
वाणी कोदिल की का5.लि को पराजित किया है, 
तुम्हारे अङ्ग चन्दन से भी शीन ल है. तुम्हारे तनु-सर्ख 
सौन्दय्यमय है। राधे! तूग्हारे सहित मिलन से 
मेरी इन्द्रिय समूह आकुल भावसे अनृक्षण 
आनन्दित हैं । 
तथाहि जीरूपगोस्वामितो त्तर 
रूपे कंसहरस्य लब्धनयनां स्प्चेऽति हुष्य्वचं, 
वाण्य सूतुर्कालठश्ुति परिरले संहृष्टनासापुटाम्‌ । 
आरज्यद्ररून किलाधररसे न्यश्चन्मुखाम्सो रुहां 
दस्भोड्गी महा धृति बहिर प्रोद्यद्विकार। कुल स्‌ ।४६ 

टीका-तां राधां विम्भूतां-कंसहरस्य रूपे 
लुब्धनयनां । पुनः किम्भूतां ? कंसहरस्य स्पशें- 
इतिहृष्यत्त्वचं । पुनः किम्भूतां ?--कंसहरस्य 
वाण्याम्‌त्‌-कलित-श्रृति । पुनः कथम्भूतां ?-कंसहरस्य 
नासापुट ज्या । पुनः किम्भूतां ? - कंसहरस्याधररसे 
किल निश्चितं आरज्यद्रसना यस्याः सा तां । बहिरपि 
प्रोद्यत--विकाराकुलां । पुनः किम्भूतां ?-दम्भोत- 
गीणंमहाधृति द'भेन कपटेन उद्गीर्ण महाधृत्यिया 
सा ताँ । पुनः किम्भूतां ? -न्यञ्चन्म्‌खाम्भोरुहां ।४६ 


कृष्ण के रूप में राधा के नयन, लुब्ध हैं, स्पर्श 
से त्वक्‌ रोमाञ्चित है, कथा से श्रवण व्याकूल हैं, 
सौरभ से नासिका अ।नन्द विभोर है,अधर रसके हेतु 
रमन प्रलोभित है, तथापि आप किसी प्रकार मुख 


४६ ] दम हे आविलोत 
पद्म को नत करती हैं,एवं गर्व से मनोभाव को गोपन नवद्री पे शचीगर्भ शुद्ध-इउन्धसिन्ध । 
करती हैं, किन्तु विकार से आकुल हैं ॥४५--४६।) क 


ताहाते प्रकट हेला कृष्णा पुरा इन्दु ॥२२. 
NIE SY सक 
| ए ~ 
ताते eh राछ फ नि कस ॥ एमत षष्ट इलोकेर करिल व्याख्यान । 
श्‌ र नल वरू ~ 
FE RUHR १ ३२९६ स्वरूप गो पाजिर पादपदा करि ध्यान ॥२: 
श्रामा इहते राधा पाय ये जातीय सुख । 


दिते ग्रा: एइ दुइ श्लोकेर ग्रामि ये करिल ग्रथ । 
हा ग्र स्व T ठ्‌ खु न्म्‌ २५१ 9 2 ०७. ° 
SIRS हि या ही क ह ब्र ११9 श्रीरूप गोसाबिर कोक प्रमाण समर्थ ॥ त 
नाना यत्न क र प्राम गि ग्रास दिले "ब ती का 

सेइ सुखमाधुय्ये घारो लोभ बाड़ चिते।२१८ 


अपरं कस्यापि प्रणयिजनवृन्दस्य कुतुकी 
रस ग्रास्वादिते श्रामि कैल अवतार । 


रसम्तोमं हृत्वा मधुरस्‌पभो क ` कमपि य. । 
प्रेमरस ग्रास्वादिल विविध प्रकार ॥२१४ छ ee Hn 
७. ह य डीडी स देवइचतन्याकुतिरात्तरां न: कुपथतु ।.४७। 
रागमाग भक्त भक्ति करे ये प्रकारे। कौतुकी श्रीकृष्ण - प्रणग्रिनी दन्द ३ 
ताँहा शिखाइल लीला ग्राचरण द्वारे ॥ २२० 


अनिवेचनीय प्रेमसम्भार को ग्रास्वादन करने ६ 
एइ तिन तृष्णा मोर नहिल पूरण । निमित्त निज श्यामल कान्ति को तदीय कान्ति । 


गो शा तारा ता तिल हारा आच्छादित करके श्रीकृष्ण चैतन्य ख्प! 
विजातीय भावे नहे ताहा ग्रस्वादन ॥२२१ हा ण प्रति कया 
राधिकार भाव कान्ति भ्रद्धीकार विने । 

सेइ तिन सुख कभु नहे ग्रास्वादने ॥२२२ 


मङ्गलाचरणं कृष्ण्चेतन्यः स्वलक्षणस्‌ । 
राधा भाव अज्भीकरि धरि तार वर्ण । 


प्रयोजनञ्ञावतारे इलोक षट्क निरूपितम्‌ ॥४८ 


र ३ टीका चे5न्यचन्द्रस्य सामान्य-बिशेए 
य म्र 3०३ है 

तिन सुख आस्वादिते हव ग्रवतीरा ॥२ २२ मङ्गलाचरणं; चेतन्यस्य तत्त्वलक्षणं,अवत्तारे अवता! 

सव्वेभावे करिल कृष्णा एइत निश्चय । 


विषये मूलप्रयोजनं, षट्केः इलोकेनिरूपितमु ॥४८५॥ 
हेनकाले ग्राइल युगावतार समय ॥२२४ 


मज़लाचरण-क्ृष्ण चतन्य का तत्त्व निर्णयः 
न लि अटैक सर आहोधन 7 एवं अवतार क्के प्रयोजन विषयों का वर्ण 


न षट्श्लोकां 
हे र ४ के द्वारा हुआ है ॥४5॥ 
ताँहार हुङ्कारे केल कृष्ण आकर्षण ॥२२५ श्रीरूप. रघुनाथ. पदे यार ग्राश । 
पिता माता. गुरुगणा आगे श्रवतारि । 


र चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२३० 
राधिकार भाव वरण अरद्धोकार करि ॥२२६ 
` इति श्रोचेतन्यचरितांमृते ग्रादि खण्डे श्रीचैत 


न्यावतार मुल प्रयोजन कथनं नाम 
चतुर्थ: परिच्छेद: ।॥। 


i, 


& पञ्चम परिच्छेद छ 
eae 


लथाहि ग्रन्यकारस्य-- 
चन्देऽनम्तादूभुतेश्वर्थ्यं भीनित्यातन्वमी२ रसु । 
यस्थेच्छप्रा ततस्वरूपसञ्ञे नारि निळप्यते ॥१॥ 
टीका - श्रीनित्यानन्दमीश्चर--मनन्तादुभुते- 
वर्यं अहं वन्दे। यस्येच्छपा तदुस्वरूप मया 
अज्ञेतापि निरूप्यते ।।१॥ 
अनन्त एवं अपूर्वं ऐश्वर्य्यं शाली ईश्वर स्वरूप 
श्रीनित्यानन्द्र की वन्दना करता हूँ। आप की क्रपा 
में अज्ञ लोक भा आके स्वरूप को जान सकते हैं ॥१ 
जत्र जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वेतचन्द्र जब गोीरभक्तवृन्द ॥१॥ 


> 


पष्ठ ्लोके कहिल कृष्णचेतन्य महिमा । 
पञ्च शोके कहि नित्यानन्द-तत्त्व-सीसा ॥२॥ 
सव्वं अवतारी कृष्या स्वयं भगवान्‌ । 
ताँहार द्वितीय देह श्रीबलराम 
एकइ स्वरूप दो हार भिन्नमात्र काय । 
ग्राद्य कायव्यूह कृष्णा लीलार सहाव ॥४॥ 
सेइ कृष्ण नवद्वीपे श्रीचेतन्यचन्द्र । 
सेइ बलराम सङ्ग श्रीनित्यानन्द ॥५॥ 
तथाहि भीख्पमोस्वागिक्ड्चायाः श्लोकः 
सङ्कर्षण: कारणतोधशायी 
गर्भोदशायी च पयोऽब्धिशायी । 
शेषश्च यस्यांशकला: स नित्या 
नत्दाख्यरास: शरण ममास्तु \२।। 


_ जिन के अंश एवं कला कारण समुद्र शायी 
सङ्कुषण, गर्भोदेशायी, विराट्‌ क्षीरोदशायी विष्णु 
एव अनन्त देव हैं. उन नित्यानन्द रूपी वलराम की 
मैं शरण ग्रहण करता हुँ ? ॥२॥ 


॥३॥ 


श्रीबलराम यो सानि मूल सङ्कर्षण । 
पञ्चरूप धरि करे कृष्णशोर सेवन ॥६॥ 
आपने करेन कृष्ण लीलार संहाय । 
सृष्टिलीला कार्य्यं करे धरि चारि काय ॥७ 
सृष्ट्यादिक सेवा तार श्राज्ञार पालन । 
शेपरूपे करे कृष्ण विविधं सेवन ॥८॥ 
सव्वेरूपे श्रास्वादये कृप्ण सेवानन्द । 
सेइ राम चेतन्य सङ्ग श्रीनित्यानन्द ॥&॥। 
सप्तम श्रोकेर भ्रर्थ करि चारिश्योके । 
याते नित्यानन्द-तत्त्व जाने सव्वेलोके ॥१०॥ 
तथाहि श्रीरूपगोस्यामिकड्चाया: इलोक:-- 

मायातोते व्यापि धकुण्ठलोके 

पुणेश्चय्ये श्रीचतुव्यु हमध्ये । 
रूपं यम्योःद्राति सडूषंणाल्यं | 
तं श्री नित्यानन्दशास प्रपश्चे॥३॥ 

मैं बलराम रूपी नित्यानन्द की शरण ग्रहण 
करता हुँ । जो बलराम सद्कूर्षण रूप में वैकुण्ठ के 
चतुव्यू ह के मध्य में विराजित हैं, ये चतुव्यूह-अर्थात्‌ 
वासुदेव, सद्धूष॑ण, प्रद्यम्त एवं अनिरुद्ध--षड़ श्वंय्ये 
पूर्ण हैं । सर्वव्यापी एवं मायातीत वेकुण्ठ में ये सब 
नित्य विराजित हैं ॥३॥ 
प्रकृतिर पार परव्योम नाम धाम । 
कृष्ण विग्रह यैछे विभुत्वादि गुणवान्‌ ॥११ 
सर्व्वग अनन्त ब्रह्म वकुण्ठादि धाम । 
कृष्ण कृष्ण श्रवतारेर ताहाइ विश्राम ॥१२ 
ताँहार उपरिभागे कृष्णलोक ख्याति । 
द्वारका मथुरा गोकूल न्रिविधत्वे स्थिति ॥ १३ 


रट || 


सर्व्वोबरि श्रीगोकुल ब्रजलोकधाम । 


श्रीगोलोक द्वेतद्वीप वृन्दावन नाम ॥ १४ 


सव्वंग ग्रनन्त विभु कृष्णा तनु सम । 


उपय्येधो व्यापियाछे नाहिक नियम ॥ १५ 


ब्रह्माण्डे प्रकाश ताँर कृष्णोर इच्छाय । 


एकइ स्वरूप ताँर नाहि दुइ काय ॥१६॥। 


चिन्तामणि भूमि कल्पवृक्षमय वन । 


चम्मंचक्षे देखे ताँरे प्रपञ्चेर सम ॥१७।॥ 


प्रेमनेत्रे देखे ताँर स्वरूप प्रकाश । 


गोप गोपी सङ्ग ताँहा कृष्णोर विलास ॥ १८ 


तथाहि ब्रह्मासं हितायां (५४२५) 
चिन्तामणि-प्रकरसद्ासुष ल्पदृक्ष- 
लक्षावृतेषु सुरभोरभिपानयन्तमु । 
लक्ष्मीसह,्रातसम्ञ्रमसेव्यस।न 


गोविन्दमादि पुरुषं त्महूं भजामि ।।४।। 
टीका-तमादिपुरुषं गोविन्दं अहं जामि । 


किग्भूतं ?-लक्ष्मीसहस्र-णतसं ञ्रम-ेः यमानं 


पालयन्तम्‌ ।।४॥ 


लक्षलक्ष कल्पतरु समावृत निन्ताः,णमय 
मन्दिर में शत 'सहस्न लक्षी के द्वारा सेवित होकर 


जो स्वयं गो पालन करते रहते हैं- उन आदि पुरुष 
गोविन्द का भजन मैं करता हूँ ।।४।। 

मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया । 
नाना रूपे विलसये चतुव्यू ह हैञा ।। १६॥ 
वासुदेव सङ्क्षण प्रदयुम्नानिरुद्ध । 

सव्वं चतुव्यूःह अंशी तुरीय विशुद्ध ।।२० 
एइ तिन लोके कृष्ण केवल लीलामय । 
त्तिजगुणं लगा खेले . ग्रनन्त समय ॥२१ 
परव्योम मध्ये करि स्वरूप प्रकाश । 


~ 


। 
कस्मिन्‌: स्थाने ?-चिन्तामणिप्रकः सद्मसुकल्प -- 
बृक्षलतावृतेषु । गोविन्दं पुन किम्भूतं ?-सुरभीरभि- 


आदिलीत्ना 
नारायगा रूपे करे विविध विलास ॥२; 
स्वरूप विग्रह क्रष्णर केवल द्विभुज) | 
नारायरारूपे सेइ तनु चतुभु'ज ॥२ 
शङ्ख चक्र गदा पद्म महेश्वय्येमय । 
श्री भू लीला शक्ति याँर चरण सेवय ॥२४ 
यद्यपि केवल ताँर क्रीड़ामात्र धर्म्मं । 
तथापि जीवेर कृपाय करे एत कम्मं ॥२५ 
सालोक्य सामीप्य साथि सारूप्य प्रकार । 
चारि मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार ॥२६ 
त्रह्मसायुज्य मुक्तिर ताँहा नाहि गति । 
वैकुण्ठ वाहिरे ता सवार हय स्थिति ॥२७ 
वैकुण्ठ वाहिरे एक ऽ 


योतिम्म॑य मण्डल । 
कृष्णोर ग्रङ्ग र 


प्रभा परम उज्ज्वल ॥२८ 
सिद्धलोक नाम ताँर प्रकृतिर पार । 


चित्स्वरूप ताहा नाहि चिच्छक्ति विका र ॥३ 


सूय्यंर मण्डल यैछे वाहिरे निव्विशेष । 
भितरे सूर्य्येर रथ ग्रादि सविशेष ॥३० 
तथाहि श्रीमद्धागवते ( ७।१।२९)-- 


युधिष्ठिरं प्रति नारदवाक्ष्यस्‌-- 
कामाट्हषा-डूयात स्नेहात्‌ यथा भक्तेथश्वरे सनः। 
आवेइय तदघं हित्वा बहवस्तद्‌गति गता; ॥५॥ 


टीका-यथाभक्तथा यथायोग,भत्त.घा ईश्वर 
मन आवेध्य मनो निवेश्य बहवो जनास्तदर्गात तस्थ 
गति स्थानं गताः प्राप्ता:। तदघं हित्वा द्वेषस7्बन्धः 
प्रणोपमघं हित्वामि । कस्मात्‌ गोप्पकामात्‌, भया 


कंसः, द्वेषात्‌ शिशुपालादय:, सः्बःधेन यादवाः 
स्नेहात्‌ युधिष्टिरादयः ॥५॥ 


सूर्य्य एवं सूर्यं किरण जिस प्रकार अभिन्न है 
उस भकार कृष्ण एवं ब्रह्म अभिन्न हैं। अतएव वैरी 
एवं प्रिय व्यक्ति के प्राप्य को ए 


क रूपमें वर्णन शास्त्र 


पश्चमपरिच्छेद ] 
करते हैं ॥॥५॥। 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्थो साधनभक्तिलहर्य्या 
श्रीरूपगोस्वामिना उत्तभु-- 
यदरीणां प्रियाणाञ्च प्राप्यभेकमिदोदितस्‌ । 
तदुन्नह्मकृष्णयोरेक्‍्यात्‌ किरणाकॉपमाजुषो: ६ 
टीकी--अरीणां कसचेद्यादीनां धियाणां 
गोपीनां युधिष्ठिरादीनामेकं ब्रह्म प्राप्यमिव उक्त 
कथितं, यत्तत्‌ ब्रह्मकृष्णयो रेक्यात्‌ एकी भवेत्‌ । ब्रह्म 
कृष्णयोः किरणाकरपिमाजुपोर्यथा किरणस्य सूर्य्यस्य 
ऐक्यकि रणरूपं ब्रह्मसूर्य्यरूपं कृष्ण: ॥६॥ 
मायिक सीमा उत्तीर्ण होने से ही आनन्दमय 
सिद्ध लोक उपलब्ध होता है । यहाँ ब्रह्म सुख मग्न 
सिद्ध गण जिस प्रकार निवास करते हैं, उस प्रकार 
श्रीकृष्ण निहत देत्यगण भी निवास करते हैं । 
ब्रह्म एवं श्रीकृष्ण--एक वस्तु होने के कारण 
अरिवृन्द के एवं प्रियवृन्द के एक प्राप्य कथित हुआ 
है । किन्तु उसका पार्थकच-ससूर्य्य एवं सूर्य्यं के 
किरण रूप में है, अर्थात्‌ सूय्य एवं सूथ्ये किरण एक 
पदार्थ होने पर भी उस में जिस प्रकार परस्पर 
अङ्गाङ्गी भेद दृष्ट होता है, उस प्रकार श्रीकृष्ण एवं 
ब्रह्म में भेद हे । अरिदत्द किरण स्थानीय गति को 
प्राप्त करते हैं, एवं प्रिय व्यक्ति गण--सूय्य स्थानीय 
श्रीकृष्ण को प्राप्त करते हैं ॥६॥ 
तेछें परव्योमे नाना चिच्छक्तिविलास । 
निविशेष ज्योतिविम्ब वाहिरे प्रकाश ।।३१॥ 
९ 
निविशेष ब्रह्म-सेइ केवल ज्यो तिम्म॑य । 
सायुज्येर ग्रधिकारी ताँहा पाय लय ॥३२ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो साधनभ क्तिलर्हर्य्या 
वञ्चाधिकडाताङ्क्धृत-ब्रह्माण्डपुराणवचनम्‌-- 
सिद्धलोकस्त्‌ तसः पारे यत्न वसन्ति हि। 
सिद्धा ब्रह्मसुखे मग्ना देत्याश्च हरिणा हता: ॥।७ 
टीका-तमसः मायायाः पारे सिद्धलोकस्तु । 
त्र हि निश्चितं सिद्धा ब्रह्मसुखे मग्नाः सन्तो वसन्ति । 


[ ४६ 

तत्र हरिणा हता दैत्याश्च वसन्ति ॥ण॥ 

एथिवी, जल, तेज मरुत्‌, आकाश, अहङ्कार, 
महत्तत्त्व एवं प्रकृति के पश्चात्‌ सिद्धलोक विराजित 
हे, अहं ब्रह्म भावना परायण व्यक्ति गण एवं श्रीहरि 
कत्तृक निहत देत्य वृन्द का प्राष्य स्थान बही है, यह 
सिद्ध लोक प्रक्कत्यतीत है ॥७॥ 
सेइ परव्योमे चतुव्यू ह चारि पाशे । 
द्वारिका चतुव्यू हेर द्वितीय प्रकाशे ॥३३ 
वासुदेव सङ्घर्षण प्रद्युम्नानि रुद्ध । 
द्वितीय चतुव्यू ह एइ तुरीथ विशुद्ध ॥३४ 
ताहा ये नामेर रूप महास्कुर्षण । 
चिच्छक्ति ग्राश्रय तिंहो कारणेर कारण ॥ ३५ 
चिच्छक्तिविलास एक शुद्धसत्त्व नाम। 
शुद्धसत्वमय यत वेकुण्ठादि धाम ॥३६ 
पड़ विधेश्वय्ये ताहा सकल चिन्मय । 
सङ्कुर्षण-विभूति सब जानिह निश्चय ॥३७ 
जीवनाम तटस्थाख्य एक शक्ति हय । 
महासङ्कर्षण सब जीवेर आश्रय ॥३८॥ 
याहा हैते विश्वोतूपत्ति याहाते प्रलय । 
सेइ पुरुषेर सङ्कर्षण समाश्रय ॥३६॥ 
सर्व्वाश्रय सर्व्वाद्भुत ऐश्वय्ये श्रपार । 
अनन्त कहिते नारे महिमा याँहार ॥४० 
तुरीय विशुद्धतत्त्व सद्धूषंण नाम । 
तिँहो याँर अंश सेइ नित्यानन्दराम ॥४१ 
ग्रष्टम श्लोकेर एइ केल विवरण । 
नवम श्ोकेर अर्थ शुन दिया मन ॥४२ 


तथाहि शभ्रीरूपगोस्वासि कड्चायामु-- 


मायाभर्तताजाण्डसंघः घया ड्भः 
शेते साक्षात्‌ कारणाम्भोधिमध्ये । 


५० ] 
यस्यकाँश; श्रीपुमानादिदेव-- 
स्तं श्रीनित्यानन्द रामं प्रपश्ये ॥८,। 
जो माया शक्ति के परिचालक हैं, एवं ब्रह्मा 
तथा निखिल पदार्थोफो निज शरीर में आश्रय दाता, 
कारण समुद्र के सलिल में शयन!।वस्था में जा सतत 
विराजमान हैं, एवं गत्स्य कू्म्मादि अवतार वृन्द के 
अंशी स्वरूप प्रथम पुरुष महाविष्णु रूप में स्यात है 
चे भी श्रीनित्यानन्दराम के एकांश मात्र हैं, मैं उत 
श्री नित्यानन्द॒ राम की शरण ग्रहण करता हूँ॥८॥। 
बैकुण्ठ वाहिरे येइ ज्योतिम्मय धाम । 
ताहार वाहिरे कारणार्णव नाम ॥४३ 
वैकुण्ठ वेडिया एक ग्राछि जलनिधि । 
अनन्त श्रपार तार नाहिक अवधि ॥४४ 
-वेकृण्छेर पृथिव्यादि सकल चिन्मय । 
मायिक भूनेर तथि जन्म नाहि हय ॥४५ 
चिन्मय जल सेइ परम कारणा । 
यार एक कणा गङ्गा पतित-पावन ॥४६ 
सेइत कारणार्णंवे सेइ स द्भूर्खरा । 
आपनार एक ग्रंशे करेशा शयन ॥४७ 
"महत्रष्टा पुरुष तिंहो जगत कारण । 
आद्य अवतार करे मायार इक्षण ॥४८ 
मायाशक्ति. रहे कारणाब्धिर वाहिरे। 
कारणसमुद्र माया परशिते नारे ॥४६ 
सेइत मायार दूइ बिध श्रवस्थिति । 
जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति ॥५० 
जगतूकारणा वहे प्रकृति जड़रूपा । 
शक्ति सञ्चारियो तारे कृष्णा करे कृपा ॥५१ 
कुष्ण शक्त्ये प्रकृति हम गौण कारणा । 
अग्निशक्त्ये लौह येन करये जारण ॥५२ 
अआतएव कृष्ण मूल जगब्॒कारण १ 


आदिलोला 
प्रकृतिर कारणा येछे ग्रजागलस्तन ॥।५; 


सेहो नहे याते कर्ता हेत नारायण । 
हेतु कर्ता करे तारे शक्ति सञ्चारणा ॥५४४ 
घटेर निमित्त हेतु येछे कुम्भकार । 
तेछे जगतेर कर्ता पुरुषावतार ॥५५ 
कृष्णकर्त्ता माया यार करेन सहाय । 
घटेर कारण चक्र--दण्डादि उपाय ॥५६ 
दूर हैते पुरुष करे मायाते श्रबधान । 
जीवरूप वीर्य्यं ताते करेन श्राधान ॥५७ 
एक भ्रङ्गाभासे करे मायाते मिलन । 
माया हैते जन्मे तवे ब्रह्नाण्डेर गण ॥५८ 
श्रगण्य अनन्त यत ग्रण्ड सञ्चिवेश । 
ततो रूपे पुरुष करे सवाते प्रवेश ॥ ५९ 
पुरुप--नासाते यवे वाहिराय श्वास । 
निश्वास सहिते हय ब्रह्माण्ड प्रकाश ।६० 
पुनरपि श्वास यवे प्रवेशे श्रन्तरे । 
श्वास सह ब्रह्माण्ड पेशे पुरुष शरीरे ॥६१ 
गवाक्षेर रन्ध येन त्रसवेणू चले । 
पुरुषेर लोमकूपे ब्रह्माण्डर जाले ॥६१ 
तथाहि ब्रह्मम हिता यास (५।४५) -- 
यस्पेक्र-निश्वसित-क;लम्थाबलम्द् 
जीवस्ति लोमविलजा जशदण्डताथा:। 
विष्णुमंहान्‌ स इह यस्थ कलाविशेषो 
गोविन्द पुरुष (सह भज।मि ॥६॥ 
टीका- तं गोदिन्दं आदिपुरुष अहं भजामि! 
यस्य गोविन्दस्य महान्‌ विष्णु: कलाविशेषः, यस 
महाविष्णोरेकनिश्चसितकालमवलम्ब्य कोवलम्ब 


कृत्वा जगदण्डनाथा ब्रह्मादयो जीवन्ति। किम्भूताः' 
यस्य महाविष्णोः लोमविलजा: ॥६॥ 


जिनके एक निश्वास काल को अवलम्बन क 


ट्म 


प्चमपरिच्छेद ] 
उनके लोमविवरस्थित ब्रह्माण्ड नाथ वृन्द जीवित 
रहते हैं, इस प्रकार मडाविष्णु भी जिनके कलाविशेष 
हैं, आदि पुरुष उन श्रीयोविन्द का भजन मैं 
करता हुँ ॥&॥ 
तथाहि श्रीम:द्भागवते (१०।१४।११) ¬ 
श्री कृष्णं प्रनि ब्रह्मतावयसु--- 
कधाहं तमोमहं- खचराग्निवाभ[- 
संचेह्िताण्डघटसप्तवित्तस्तिकाय: । 
ब्रेदृग्बिशाविग णिताण्डपः जुचर्थ्या- 
चाताध्वरोसधिषरस्प च ते महित्वस्‌ !।१०॥ 
गीका-- बद्ाणो वाक्यमिदम्‌ ।- 
ब्रह्माण्डविग्रहस्त्वमपि चेत्तत्राह क्वाहमिति । छम 
प्रकृतिमंहान्‌ महत्तत्त्वं, अहं अलङ्कारः, ख आकाशः, 
चरो वायुः, शभ्रग्निः, वार्जलं, भूः प्रकृत्यादि 
पथिऽपन्तैरेतेः सम्वेष्टिता योऽण्डघटरतस्मिन स्वमानेन 
सप्रवितस्तिः कायो यस्य रोऽहं कवच, कव चते 
महित्वम्‌ । कथम्भूतस्य ईदृग्बिधानि अदिगणिता 
अण्डानि तान्येव परमाणवः तेषां चर्य्या परिश्रमशां 
तदर्थं वाताध्वनो गवाक्षा इव लोमविवराणि यस्य 
तव, अतोऽतितुच्छत्वात्‌ त्वयानुव म्यं ऽहमिति ॥१० 
ब्रह्मा श्रीकृष्ण को कहे थे-- 
भगवन्‌ ! प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार तत्त्व, 
आकाश, अनिल, अनल, जल एवं पृथिवी, इन सबके 
द्वारा परिवेष्टित सप्तव्तिस्ति परिमित मदीय देह है, 
तौर आप की महिमा अतुलनीय है, सुतरां हम दीनां 
में महदन्तर विद्यमान है, मैं परिच्छिन्न हूँ । एबं आप 
के रोम विवर में गवाक्ष में परिश्रमणरत परमाणुवत्‌ 
अपंख्प ब्रह्माण्ड गमना गमन करते रहते हैं ॥१०॥ 
ग्रंशेर ग्रंश येइ कला तार नाम । 
गोविन्देर प्रतिमूत्ति श्रीबलराम ॥६३ 
ताँर एक स्वरूप श्रीमहासङ्क पण । 
ताँर अंश पुरुषेर कलाते गणन ॥६४ 
याहाकेत कला कहि तिरो. महाविष्णु । 
दापुरुषावतारी तिहो सब्बेजिष्णु ॥६५ 


> Sv [| 
हेइश्वर ¦ 


[ ५१ 
गर्भाद क्षीरोदशायी दो हे पुरुष नाम । 
सेइ दुइ याँर अंश हय विश्वधाम ॥६६ 
तथ्यहि लघुभागवताभृते पुव्वं॑खष्डे षटत्रिशाजुए 
सात्वततन्त्रस्‌-- 
च्ष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाल्यान्यथो घिदु: $ 
एकन्तु महत: खाष्टु द्वितीयं त्वण्डसंस्थितर्‌ । 
तृतीयं सर्व्वत स्थं तामि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥११॥ 
टीका-अथानन्तरं विष्णार्भगवतस्त्रीणि 
झपाणि विदुः पण्डिता वदन्ति । किम्भूतानि रूपाणि ? 
पुरुष इति आख्या येषाम्‌ । मध्ये एकन्तु महत; श्रेष्ठ 
महा विष्ण रूप, द्वितीयं अप्डसंस्थितं गर्भोदशायिरु पं, 
तृतीयं स्व भूतस्थं सर्व्वान्तर्यामिरूपं क्षी रोदश्ञायि- 


रूपम्‌ । एतानि रूपाणि ज्ञात्वा जनो विमुच्यते मुक्तो 
भवति ॥।११॥ 


वैकुण्ठेश्वर भगवान्‌ विष्णु के तीन पुरुष रूप 
बिद्यमान्‌ हैं, प्रथम पुरुष-.महन्‌ स्रष्टा--वारणाणव 
शायी--महाविष्णु, द्वितीय पुरुष-ब्रह्माण्डस्धित 
गर्भोदशायिरूप, तृतीय पुरुष- सर्वभूतस्थ सर्वान्त- 
य्यामी क्षीरोद शायी रूप। उक्त पुरुषत्रय का ज्ञान 
होने से मानव मुक्त होता है ।।११॥ 
यद्यपि कहिये ताँरे कृष्णेर कला करि । 
मतस्य कूर्म्माद्यवतारेर तिहो श्रवतारी ॥६७ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१।३।२८)-- 
झौनकावीन्‌ प्रति सूतवाबयस्‌-- 

एते चांशकलाः पु सः कृषणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
इःद्रारिव्माकलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥६२॥ 

शौनकादि मनि वृन्द को सूत कहे थे-- 


जो सब अवतारों का विवरण कहा गया हैं 
उन सब के मध्य में कोई कोई परम पुरुष कारणाणव 
शायी के अंश हैं, कौई तो तदीय कला म्र्थात्‌ ऐश्वय्यं 
मात्र है, किन्तु सत्रं शक्ति निबन्धन श्रीकृष्णावता र 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, इस में सन्देह नहीं है। वे सब 
अवतार- समय--समय पर जगत्‌ में अवतीर्णे होकर 


प्र | 


मर्य्यादा लङ्खनकारी असुर पीडित जनगण की रक्षा 
करके सुख शान्ति विधान करते हैं ॥१२॥ 
सेइ पुरुष सुध्टि-स्थिति-प्रलयेर कर्ता । 
नाना श्रवतार करे जगतेर भर्ता ॥६८ 
सृष्ट्यादि निमित्त येइ अंशे भ्रवधान । 
इत ग्रंशेरे कहि श्रवतार नाम 0६६ 
ग्राद्यावतार महापुरुष भगवान्‌ । 
सव्वं श्रवतार वीज सर्व्वाश्नयधाम ॥७० 
तथाहि श्रीमद्भागवते (२।६।४०) 
आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य 
काल: स्वभावः सदसन्सनइच । 
द्रव्पं विकारो गुण इन्द्रियाणि 
विराट स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्ण्‌ भूम्नः ॥।१३॥। 
टीका-अवतारान्‌ आह। पुरुषः प्रकृति- 
प्रवत्तेक: परस्य भूम्नः आद्योऽवतारः । तत: बालः, 
स्पभावः, कार्य्येकारणरूपा प्रकृतिः, मनो महत्तत्त्वं, 
द्रव्यं महाभूतानि, विकारः भहङ्कारतत्त्वं गुण: 
सत्त्वादि, इर्द्रियाणि, विराट्‌ समष्टिशरीरं, स्वराट्‌ 
वेराजः, स्थाणुः स्थावरं,चरिण्णृः जङ्गमम्‌ ॥१३॥ 
पुरुषोत्तम के प्रकृति प्रवत्तंक प्रथम पुरुष 
अवतार हैं, उनकी ही विभूति-काल, स्वभाव, सत्‌, 
आसत्‌, मन, द्रव्य, विकार, गुण, इन्द्रिय, विराट्‌, 
स्वराट्‌, एवं समस्त स्थावर ज ङ्गम हें ॥१३॥ 
तथाहि श्वीमद्धागवते (१।३।१) 
शौसकादीनु प्रति सूतवाक्य प्‌-- 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्सहदादिभि: । 
सम्भुतं षोइशकुलमादो लोकसिसृक्षग्रा ।१४॥ 
टीका भगवान्‌ लोकसिसृक्षा आदौ 
महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलं पौरुषं रूपं जगृहे ।१४ 
सूत शौनकादि मुनिवृन्द को कहे थे-- 
लोक सृजनेच्छा से भगवान्‌ प्रथमत: महत्तत्त्व, 
अहङ्कार तत्त्व, एवं पश्च तस्मात्र में द्वारा पोड़श 
कला विशिष्ट पौरुष रूप,--अर्थात्‌ एकादश इन्द्रिय एवं 


[ आदि लोला 


पञ्च महाभूत रूप षोड़ज्ञ अंशयुक्त विराट मृति 


धारण किये थे ।।१४।। 
यद्यपि तिहो' सर्व्वाश्रय ताँहाते संसार । 
ग्रन्तरात्मा रूपे तिहो' जगत्‌ आधार ॥७) 
प्रकृति सहिते ताँर उभय सम्बन्ध । 
तथापि प्रकृति सह नाहि स्पशंगन्थ ॥७२ 
तथाहि धीप-द्भागवते (१।११।३४) 
शोनक्ादीतु प्रति सूतवचनसु-- 
एतदीश्ञनभीश्षस्थ प्रकृतिस्थोऽपि तट्गुणे: । 
न युज्यते सबात्मस्थेयंथा बु द्वस्तदाक्षया ॥१५॥ 
सृत शौनकादि ऋषि वृन्द को कहे थे - 
इस को ही ईश्वर का ईश्वरत्व जानना चाहिये । 
जिस प्रकार बुद्धि-आत्मा को अवलम्बन कर 
अवस्थित होने पर भी आत्मा के आनन्दादि गुण 
समन्वित नहीं हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर के 
सहित माया का सम्बन्ध होने पर भी ईश्वर मायाके 
सुख दुःखादि गुणो से लिप्त नहीं होते हैं । इसी प्रकार 
भगवद्‌ विषयिणी बुद्धि होने पर वह बुद्धि देहिक 
सुख दुख से कभी लिप्त नहीं होती है ॥१४।। 
एइ मत गीतात हो पुत: पुन: कय । 
सव्वेदा ईश्वर-तत्त्व श्रचिन्त्य शक्ति हय ॥७३ 
ग्रामित जगते वसि जगत्‌ ग्रामाते । 
ना श्रामि जगते वसि ना ग्रामा जगते ॥७४ 
अचिन्त्य ऐश्वय्य एइ जानिह ग्रामार । 
एइत गीतार अर्थ केल परचार ॥७५ 
सइत पुरुष याँर ग्रंश धरे नाम । 
चतन्येर सङ्गो सेइ नित्यानन्द राम ॥७६ 
एइ नवम छलोकेर ग्रथे विवरण । 
दशम झ्लोकेर ग्रथे शुन दिया मन ॥७७ 
तथाहि शीरूपगोस्वाभिकड्चायामू-- 
यस्यांशांशः धीलगर्भोदशायी 
यच्ञास्यब्जं लोकसंघातनालमू \ 


पञ्चमपरिच्छेद ] 
लीकरूष्ठु: स्‌तिकाधाम धातु- 
स्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये ॥ १६।। 
जिनके अंग के अंश गर्भोदक शागी साहस्रशीर्ष 
परप हैं, जिनके नाभि कमल, लोक स्रष्टाविधाता का 
जन्मस्थान है, में उन नित्यानन्द रामः 
करता हूँ ॥१६।१ 


शरण ग्रहण 


सेइ पुरुष श्रनन्त ब्रह्माण्ड सुजिया । 
सब श्रण्डे प्रवेशिला बहु मूत्ति हञा ॥७८ 
भितरे प्रवेशि देखे सब अ्रन्धकार । 
रहिते नाहिक स्थान करिल विचार ॥७९ 
निज श्रद्ध स्वेदजल करिल सृजन । 
सेइ जले केल अ्रद्धंत्रह्माण्ड भरणा ॥८० 
ब्रह्माण्ड प्रमाण पश्चावातूकोटि योजन । 
आयाम विस्तार हय दुइ एक सम ॥८१ 
ले भरि श्रद्ध ताहा केल निज वास । 
श्रार श्रद्धे केल चौह भुवन प्रकाश ॥८२ 
ताँहाइ प्रकट केल बैकुण्ठ निज धाम । 
शेषशयनत जले करिला विश्वास ॥८३ 
ग्रनन्तशय्याते तांहा करिल शयन । 
सहस्र मस्तक ताँर सहस्र वदन 
सहस्र नयन हस्त सहस्र चरण । 
सव्वं श्रवतार वीज जगतु-कारण ॥८५ 
ताँर नाभिपझ्ोते हइल एक पद्म । 
सेइ पद्मे हेल ब्रह्मार जन्मसद्य ॥८६ 
सेइ पझनाले हेल चोहभुवन । 
तिहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करिल सृजन ॥८७ 
तिप्गुरूप हैया करे जगत्‌ पालने । 
गुणातीत विष्णु स्पर्श नाहि गुण सने ॥55 
रुप्ररूप घरि करे जगत्‌ सहारे । 


(८४ 


[ ४३ 

सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाय याँहार ॥८९ 
हिरण्यगर्भ अन्तर्य्यामी जगत्‌ कारण । 
याँर अङ्ग करि स्थिर चरेर कल्पन ॥९० 
हेन नारायण याँर अंशेर अंश । 
सेइ प्रभु नित्यानन्द सव्वं ग्रवतस ॥६९१ 
दशम झ्योकेर एइ केल विवरण । 
एकादश श्रोकेर ग्रथ शुन दिया मन ॥६२ 
तथाहि श्रीरपगोरवा धिकड़चा थास-- 

घस्पांशांशांश: परात्मा खिलानां 

पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायो । 

क्षोणीभर्ता यतुकला सोऽप्यनन्त- 

स्तं को नित्यानन्दराप्त प्रपद्य ॥१७।। 

क्षीर सागरशायी विष्णु जो निखिल विश्वके 
पालक एवं चालक हैं, वे भी श्रीनित्यानन्द रामके 
अंशके अंशक अंश मात्र है, एवं प्रथिवी धारण कारी 
अनन्त नाग भी जिन श्रीनित्यावन्द राम की कला 
वा अशावतार हैं, मैं उन श्रीनित्यानन्द राम की 
शरण ग्रहण करता हू ।।१७॥ 
नारायरोर नाभिनाल मध्येते धरणी । 
धरणीर मद्ये सप्त समुद्र ये गणि ॥६३ 
ताँहा क्षी रोदक मध्ये इवेतद्रीप नाम । 
पालयित्ता विष्णु ताँर सेइ निज धाम ॥६४ 
सकल जीवेर तेहो हय भ्रन्तर्यामी । 
जगत्‌-पालक ति हो जगतेर स्वामी ॥६५ 
युग-मन्वन्तरे करि नांना अवतार । 
धर्म्म संस्थापन करे ग्रधम्मं संहार ॥९६ 
देवगणा नाहि पाय ताहाँर दर्शन । 
क्षीरोदक-तीरे याइ करेन स्तवन 
तवे ग्रवतरि करे जगत्‌ पालन। 
अनन्त वैभव ताँर नाहिक गणान ॥९८ 


॥ ६७ 


५४ ] 
सेइ विष्णु हय याँर ग्रंशांशेर अंश । 


सेइ प्रभ नित्यानन्द सर्व्व ग्रवतंश ॥ ९९ 


सेइ विष्णु शेषरूपे धरेन धरणी । 


हा आछे मही शिरे हेन नाहि जानि ॥ १०० 


सहक्ल विस्तीर्ण यार फणार मण्डल । 
सूर्य्य जिनि मगिगण करे झलमल ॥१० १ 
पञ्चाशत्‌ कोटि योजन पृथिवी व्रिस्तार । 
याँर एक फणो रहे सर्षप ग्राकार॥१०२ 
सेइत ग्रनन्त शेप भक्त-ग्रवतार । 
ईश्वरेर सेवा विने नाहि जाने श्रार ॥१०३ 
सहस्र वदने करे कृष्ण गृणा गान । 
निरबधि गुण गान भ्रन्त नाहि पान ॥। १०४ 
सनकादि भागवत शुने याँर मुखे। 
भगवानेर गुण कहे भासे प्रेमसुखे ॥ १०५ 
छत्र पादुका शय्या उपाधान वसन । 
आराम आवास यज्ञसूत्र सिहासन ।। १०६ 
एत मूर्ति भेद करि कृष्गासेवा करे । 
कुष्णेर शेषता पाजा शेषनाम धरे ॥ १०७ 
सेइत श्रनन्त याँर कहि एक कला । 
हेन प्रभु नित्यानन्द के जाने ताँर खेला ॥। १०८ 
ए सब प्रमाणो जानि नित्यानन्द तत्त्व सीमा । 
ताँहाके ग्रनन्त कहि कि ताँर महिमा ॥ १०६ 
अथवा भक्तेर वाक्य मानि सत्य कहि । 
सेहोत सम्भवे ताहे याते अवतारी ॥११० 
ग्रवतार अवतारी ग्रभेद ये जाने । 
पुर्ववे येछे कृष्णके केह काँह करि माने ॥ ११ १ 
केह कहे कृष्णा, साक्षात नर नारायण । 
केह कहे कृष्ण, हय साक्षात्‌ वामन ॥११२ 


केह कृष्णा, क्षीरोदशायी भ्रवतार | 
श्रसम्भव नह सत्य वचन सवार |, 
कृष्ण यबे अवतार सब्वांश ग्राश्चय | 


सब्ब अंश ग्रासि तवे क्ष्यते मिशाय ॥१ १) 


येइ येइ रूपे जाने सेइ ता 


१ 


हा कय । 

सकल सम्भवे कृष्णो किछु मिथ्या नय ॥।१| 
अतएव श्रीकृष्णाचैतन्य गोसानि। | 
सव्व गरा 


पव्वे अवतार 


करि लीला सवारे देखाइ ॥१! 
एइ रूपे नित्यानन्द ग्रनन्त प्रकाश । 
एङभावे कहे मुजि चेतन्थेर दास ॥१ १ 
कभु गुरु कश सखा कभ्‌ भुत्यलीला । 
पूव्वे येन तिनभावे ब्रजे केल खेला ॥ १: 
वृष हैया कुष्णसने माथामाथि रणा । 
कभु कृष्णा ताँर पद करे सम्बाहन ॥११ 
ग्रापचाके भ्रृत्य करि कृष्ण-प्रभु जाने । 
कृष्णर कलार कला आपनाके माने ॥१२ 
तथाहि श्रीम:डूगवते (१०।११।४०) 
परीक्षितं प्रति शुकवाकम्‌-- 

ठृषायम्राणो नह न्तो युयुधाते परस्परस । 

अनुकृत्यरुतेजन्त्‌न्‌ इचेरत्‌ः प्राकृतो यथा ।।१८॥ 
टीका--रामक्ृष्णी वृषायमाणौ नह 

तदनुका रशब्द।न्‌ वुब्वन्तों पररपरं युयुधाते। रती 
शब्दश्च जन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ अनृक्रत्य प्राकृती य 
। था चेरतुः ।।१८॥ 

श्रीशुकदेव श्रीरीक्षित महाराज को बहे थे 

बलराम एवं कृष्ण -- वृषरूप धारण कर! 
बे त FR परस्पर मस्तकामस्पँ 

एव समय समय पर शब्द 


हारा हस मयूरादि का अनुकरण कर प्राकृत शि 
क समान भ्रमण करते थे ।।१७।। 


पञ्चपपरिच्छेव ] 
त्याहि श्रीम:हूागवते (१०।१५।१४) 
परी क्षितं प्रति शु्तदाक्यस्‌- 


क्वचिन क्रीडाप र न्तं घोपोठसङ्गोपघहेणस्‌ । 
स्वयं वि त्रासयत्यार्थ्यं पादसम्बराहनादभिः ॥१९॥ 
टीका - क्वचित कदापि श्रीकृप्णा क्रीडा-- 

परिश्रान्तं, गोपोतस-ङ्गागवहेण, आर्यं अग्रजं पाद- 
सम्बाहनादिशिः स्वयं विश्वामयति ॥१६॥ 

कदाउिन्‌ श्रीकृष्ण - अग्रज बलदेव क्रोडाशान्त 
होने पर किसी गोप शिशु के क्र ड़ में मस्तक स्थापन 
पूर्वक हवन कराकर स्वयं पाद सम्बाहूनादि के ह्वर 
उनको विश्वाम कराते थे ॥१६॥ 


तथाहि भ्रोमऱ्ह गवते २३१३४) ¬ 
क्रीकृष्णघ्‌ टिइय बलदेवदाषयम्‌- 


टीरा-का इय गाया ? देवी, नारी वा 
आसुरी ? कुतः आयाता ? तत्र न अन्था साया 
सम्गवति, यतः भे ममापि विमोहिनी गोहकरी । इय 
मे मम भतु: कृष्णस्य माया प्राय. अस्तु ॥२०॥ 
श्रीबलराम श्रीकृष्ण को लक्ष्यकर कहे थे-यह 
नाया किसकी है? देवी, मान्‌षी, वा आसुरी हे 
कहां से आई है? अपर माया नहीं हो सकती 
कारण, यह मझ को भी मग्ध कर रही है, भतः यह 
माया प्रभुकी ही है, अन्यथा इग से मेरा मोह नहों 
हाता ॥२०॥ 
लघाहि भीमःद्भाभ तरते (१०।६८।३७)-- 
दुर्पोधनादीन्‌ प्रति शोबलदेबदादयप्‌— 
यस्यां त्रिप कजर जोऽखिललोकपालेः 
मो ल्यृतभधृ तमुपासिततो ४ंती थस्‌ । 
ब्रह्मः भवो5हत)्पि यत्य कला: कलाया: 
भीइवबोइहेश छिश्सस्थ नपासत कव ।२१॥ 
टोका -अखि लोकपाले: यस्त अङ प्रिपद्धज- 
रज: चरण झरज: मोल्युत्तमे: मौलो युक्तेर्त्तमा ङ्गं: 
धृत, ब्रह्मा, भवः, अहमपि, श्रीश्च यस्य कलाया. 


[ ५५ 
कलाः, वयं यस्य अंध्रि।डूजरज: चिरं उद्दहेम, तस्य 
नृ शसन क्व । अपितु कृत्रापि नास्ति इत्यथे:। 
आत्रपडूजरज: किम्भूत॑ ?- उपासिततीथतीथं 
उपासितानि तीर्थानि यर्योगिभिस्तेषामपि तीथंम्‌ ।२१ 

दुर्य्यांज्न प्रभूति के प्रति श्रीबलदेव कहे थे 
अखिल लोक पाल गण, - जिनकी चरण रज: 
को शिरोपरि धारण कर्ते हैं, ब्रह्मा, शिव, एवं में 
जितकी अशऊला टॅ. हम सब जिनकी चरण रज 
चिरदिह मस्तक के द्वारा वहन करते है,उनको नृपति 
[हु सत से क्या प्रय,जन है ? ॥२१॥ 


एकले ईश्वर कृष्या झार सब भृत्य । 

यारे यंछे नाचाय से तछे करे नृत्य ॥ १२१ 
एइ मत चँतन्यगो सानि एकला ईश्‍वर । 
ग्रार सत्र पारिषद केह वा किङ्कर ॥१२२ 
गुरुवर्ग नित्यानन्द श्रद्ठे त-ग्राचार्य्यं । 
श्रीवासादि आर यत लघु सम ग्राय्ये ॥ १२३ 


940 


सबा लजा निज कार्य्य साधे गौरराय ॥ १२४ 
अद्वत गो साजि नित्यानन्द दुइ ग्रङ्ग । 


प्रशु गुरु करि माने तिहो त किळूर ॥१२६ 
ग्राचाय्येगो सार तत्त्व ना याय कथन। 
कृष्णा अवतारी येहो तारिल भुवन ॥१२७ 
नित्यानन्द स्वरूप पूर्व्वे ह॒इला लक्ष्मण । 
लबघुभ्राता हैया करे रामेर सेवन ॥१२५ 
रामेर चरित्र सब दुःखेर कारण । 

वतन्त्र लीलाय दुःख सहेन लक्ष्मण ॥१२९ 
निपेध करिते नारे याते छोट भाइ। 
मौन करि रहें लक्ष्मण मने दुःख पाइ ॥१३० 


५६ ] 
कृष्णावतारे ज्येष्ठ हेला सेवार कारण । 
कुष्णाके कराइल नाना सुख आस्वादन ॥१३१ 
राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष । 
ग्रवतार--काले दो हे दो हाते प्रवेश ॥१३२ 
सेइ अंश लजा ज्येष्ठ क निष्टाभिमान । 
अंशांशी--रूपे शास्त्रे करये व्याख्यान ॥१३३ 
तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (१२४) -- 
रापादि--पृत्तिष्‌ कलानियमेन तिष्ठु- 
स्ञानावतारमकरोद्‌ भुवने घु किन्तु ३ 
कृष्ण: स्वयं समभवत्‌ परमः पुम गनु फो 
गोविन्दमादिपुरुषं तर हं भजामि ॥२२॥ 
टीका-यः परमः पुसान्‌ गोविन्दः स्वयमेव 
कृष्णः समभवत्‌, किन्तु भुवनेषु नानावतारमकरोत्‌, 
कि कुव्वेन्‌ ?-कलानियमेन रामादिमूर्तिषु । तिष्ठन्‌ । 
तं आदिपुरुषं गोविन्दमहं भजामि ।।२२॥। 
ब्रह्म संहिता में लिखित है-- 
जो परम पुरुष स्वयं कृष्ण रूप में धरातल में 
अवतीणे हुए हैं, एवं रामादि मूत्त समूह में 
कलानियम अर्थात्‌ परिमित शक्ति प्रकाश द्वारा 


विविध अबतार ग्रहण किये हैं, उन आदि पुरुप 
श्रीोबिन्द का मैं भजन करता हूँ ।।२२॥ 


श्री कृष्णचेतन्य नित्यानन्द सेइ राम । 
नित्यानन्द पूर्ण करे चैतन्येर काम ॥१३४ 
नित्यानन्द-महिमा-सन्धु अनन्त अपार । 
एक कणा स्पशिमात्र से कृपा ताहार ॥१३५ 
आर एक शुन तार कृपार महिमा । 
अधम जीवेरे चड़ाइल ऊदुर्ध्वसोमा ॥१३६ 
वेद-गुह्य कथा एइ अयोग्य कहिते। 
तथापि कहिये ताँर कृपा प्रकाशिते ॥१३७ 
उल्लासेर वशे लिखि तोमार प्रसाद । 
नित्यानन्द प्रभु मोर क्षम अपराध ॥ १३८ 


आदिलो॥ 
ग्रवधूत गो साजिर एक भृत्य-प्रेमधाम | 
मीनकेतन रामदास हय तार नाभ ||) 
आमार ग्रालये अहोरात्र सड्कीत्तेन । 
ताहाते श्राइल ते हो पाजा निमन्त्रण ॥ ११ 
महा प्रेममय ग्रासि रहिल भरङ्गने । 

सकल वैष्णव ताँर बन्दिला चरणो ॥ १४ 


५ 
५३ 
११! 


नमस्कार करिते कार उपरेते चड़ो। 
प्रेमे केह वंशी मारे केह वा चापड़ो ॥ १४ 
ये नेत्रे देखिते ग्रश्न्‌ मने हब यार । 
सेइ नेत्रे अविडिछन्न वहे ग्रश्नुधार ॥१४ 
कभु कोन श्रज्ध देखि पुलक--कदम्ब । 
एक अङ्ग जाड ताँर आर ग्रङ्गो कम्प ॥१ 
नित्यानन्द वलि यवे करेन हुङ कार । 
ताहा देखि लोकेर हय महा चमतकार ।॥! 
गुणार्णव मिश्च नामें एक विप्र-ग्रारय्य । 
श्रीमुत्ति निकटे तिहो करे सेवा-कारय्ये ॥ १ 
ग्रङ्खने श्रासिया तिहो ना केल सम्भाष । 
ताहा देखि क्रुद्ध हुना बले रामदास ॥१४ 
एइत द्वितीय सूत श्रीरोमहर्षणा ॥ 
बलराम देखि 


ये ना केल प्रत्युदगम ॥१४ 
एत बलि नाचे 


गाय करथे सन्तोष । 
कृष्णकाय्य करे विप्र ना करिल रोष ॥१४ 
उनसवान्ते गेला तिहो' करिया प्रसाद । 
मोर भ्राता सने तार किछु हैला वाद ॥ १५: 
चैतन्य गो'साबिते तार सुदृढ विश्वास । 
नित्यानन्द विषये किछु विश्वास आभास ।११ 
इहा शुनि रामदासेर दुःख हेल मने । 
तवेत भ्रातारे ग्रामि करिनु भत्‌ सने ॥१४१ 


—— 


पश्चमप रिच्छेद 
टड भाइ एक तनु समान प्रकाश । 
नित्यानन्द ना मान तोमार हवे सर्व्वेनाश । १५३ 
एकेते विश्वास श्रन्ये ना करे सम्मान । 
श्रद्धे कुक्‍्कुटी--न्याय तोमार प्रमाण ।११५४ 
किवा दुइ ना मानिया हश्रोत पाषण्ड । 
एके मानि श्रारे ता मानि एइ मत भण्ड । १५४५ 
क्रद्ध हजा बंशी भाज़ि चले रामदास । 
ततुकाले ग्रामार भ्रातार हैल सर्व्वंनाश । १५६ 
एइ त कहिल ताँर सेवक--प्रभाव । 

। 


ग्रार एक कहि त गर स्वभाव ॥ १५ 
लगा एइ गुण । 


भाइके भते 'स 

सेइ रात्रे प्रभु मोरे दिला दरशन ॥१५८ 
नैहाटि निकटे झामटपुर ग्राम । 

ताँहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानन्द राम।१५६ 
दण्डवत्‌ हैया ग्रामि पड़िलु पायते । 

निज पादपद्म प्रभु दिला मोर माथे ॥१६० 
उठ उठ बलि मोरे बले वारवार । 

उठि ताँर रूप देखि हैन चमत्कार ॥१६१ 
श्याम--चिकण कान्ति प्रकाण्ड शरीर। 
साक्षात्‌ कन्दपे येछे महा मल्लवीर ॥ १६२ 
सुवलित हस्त पद कमललोचन । 
पट्ट-वस्त्र शिरे पट्ट-वस्त्र परिधान ॥१६३ 
सुवर्णा-कृण्डल कर्णे स्वर्गाद्धद वाला । 
पायेते नूपुर वाजे कण्ठे पुष्पमाला ॥१६४ 


रि 
रे 


चन्दन-लेपित ग्रद्ग तिलक सुठाम । 

सत्तगज जिनि मत्त मन्थर पयाणा ॥१६५ 
कोटि चन्द्र जिनि मुख उज्ज्वल वरण । 
दाडिम्ब-वीज-सम-दन्त ताम्बूल-चव्वेण । १६६ 


[ ५७ 

प्रेमेते मत्त अ्रद्ध डाहिने बामे दोले । 
कृष्णा कृष्ण करिया गम्भीर बोल बले । १६७ 
राङ्गा यष्टि हस्ते दोले येन मत्त सिंह । 
चारि पाशे वेड़ियाछे चरणोते शकू ॥१६८ 
पारिषदगण देखि सब गोपवेश । 
कृष्ण कृष्णा सबे कहे सप्रेम ग्रावेश ॥ १६९ 
शिक्का वंशी वाजाय केह, केह नाचे गाय । 
सेवक योगाय ताम्बूल चामर ढुलाय ॥ १७० 
नित्यानन्द स्वरूपेर देखिया वेभव । 
किवा रूप गुण लीला अलौकिक सब ॥१७१ 

ग्रानन्दे विह्वल ग्रामि किछुइ ना जानि। 
तबे हासि प्रभु मोरे कहिलेन वाणी ॥१७२ 
ग्रये ! ये ! कृष्णादास ना करिह भय ।' 
वृन्दावने याह ताँहा सव्वे लभ्य हय ॥१७३ 
एत बलि प्रेरिला मोरे हातसानि दिया । 
अन्तरद्धीन केल प्रभ्‌ निजगण लञा॥१७४ 
मूच्छित हइया मुजि पडिनु भूमिते । 
स्वप्न भङ्ग हैल देखि हैयाछें प्रभाते ॥१७५ 
कि देखिनु कि शुनिनु करिये विचार। 
प्रभु आज्ञा हैल वृन्दावन याइवार ॥१७६ 
सेइक्षणे वृन्दावने करिनु गमन । 
प्रभुर कृपाते सुखे श्राइनु वृन्दावन ॥ १७७ 
जय जय नित्यानन्द नित्यानन्द राम । 
याहार कृपाते ग्राइनु वृन्दावन धाम ।। १७८ 
जय जय नित्यानन्द जय कृपामय । 
याँहाते पाइनु रूप सनातनाश्चय ॥१७९ 

हा हैते पाइन रघुनाथ महाशय । 
याँहा हैते पाइन श्रीरूप आश्वय ॥१७० 


] 
५८ 


भादिलीला । 
सनातन कृपाय पाइनु भक्तिर सिद्धान्त । पीताम्बरधर । पुनः व थम्भूतः ?-स्रग्वी माल्यवात। 


श्रीरूप कृपाय पाइन्‌ रसभाव प्रान्त ॥ १८१ पुनः किम्भूतः ?-साक्षान र न्मथमन्मशः कामस्या 


जय जय नित्यानन्द चरणारविन्द । सह ह जलमा रण भाविदुः 
याँहा हेते पाइलाम श्रीराधा-गोविन्द ।। १८२ गो ER HE FF म र 
ES टन्द की व्याकुलता से भगवान्‌ होकर भी 
जगाइ माधाइ हेते मुजि से पापिष्ठ । पीत वसन एवं वनमाला धारण पूर्वक सास्य वदन 
पूरीषेर कीट हैते मुजि से लघिष्ठ ॥१८३ से उन सब के निकट जगन्मोहन कन्दर्प मिस्मयकर 
भोर नाम शुने येइ तार पुण्य क्षय । रूप में आविभूत हुये थे ॥२३॥। 
मोर नाम लय येइ तार पाप हय॥१८४ स्वमाधुय्ये लोकेर मन करे आकषेण । 
एमन निर्घूण मोरे केवा कृपा करे । दुइ पाशे राधा ललितादि करेन सेवन ॥१९| 
एक नित्यानन्द विनु जगत्‌-संसारे ॥१८५ नित्यानन्द हा गोरे तारे देखाइल । 
प्रेमे मत्त नित्यानन्द कृपा अवतार । धोराधा मदनमोहन प्रश्न करि दिल ॥१९३' 
उत्तम श्रधम किछु ना करे विचार ॥१८६ मो श्रधमे दिल श्रोगोविन्द दरशन । 
ये आगे पड़ये तार करये निस्तार । काहवार कथा नहे अ्रकथ्य कथन ॥ १६४ 
अतएव निस्तारिले मो हेन दुराचार ॥ १८७ ४ दोवने योगपीठ कलात । 
मो पापिष्ठे आनिलेन श्रीवृन्दावन । रत्नमण्डप ताहू रत्नसहासने ॥१६१५ 
जो हेन ग्रधमे दिल श्रीरूप चरण ॥१८८ श्रीगोविन्द॒ वसियाछेन ब्रजेन्द्र-नन्दन । 
श्रीमदत गोपाल श्रीगोविन्द दरशन । माधुयं प्रकाशि करेन जगत्‌ मोहन ॥ १९६ 
कहिवार योग्य नहे ए सब कथन ॥१८६ वामपार्शरव श्रीराधिका सखीगण सङ्ग । 
वृन्दावन पुरन्दर श्रीमदन गोपाल । रासाविक लीला प्रभु करे कत रङ्गो ॥ १६७ 


रासविलासी साक्षात्‌ ब्रजेन्द्र-कुमार ॥ १६० 
राधा ललितादि सङ्ग रास विलास । 
मन्मथ-मन्मथ रूपे याहार प्रकाश ॥१६१ 
तथाहि श्रीमदद्धागघते (१०।३२।२) 

परीक्षितं प्रति शुक्चाक्यप्‌-- 


याँर ध्यान निजलोके करे पद्मासन । 
श्रष्टादशाक्षर--मन्त्रे करे उपासन ॥१६८ 
चोहूभुवने याँर सबे करे ध्यान । 
वेकुण्ठादि पुरे याँर करे लीला गान ॥ १९६ 
यार माधुरीते करे लक्ष्मी आकर्षण । 
तासामाविरभूच्छो रि; स्मयमानसुखाम्बुज: । रूप गो साथि करियाहेन से रूप वरन ॥२०० 
पोताम्बरधंर: स्रग्वी साक्षान्मन्मथसन्सथ: ।।२३ तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो पु्वदिभाने साध नरतः 


टीका - शौरिः शूरवंशाविभूतत्वेन प्रसिद्धः लहर्य्या (८७) भोरूपगोस्वामीवादयम्‌ -- 
कृष्ण: तासामेव आविरभूत्‌ प्रादुबंभूव । शौरिः स्भेरां मङ्गोत्रयपरिच्ता साचिविर ती णं; 

९ ४5: नम्‌खाम्बुज;। पुनः किम्भतः शीर SGI 
किम्भूत स्मयमानम्‌खाम पु भूत बंशीन्यस्ताधरङि शलयामुज्ज्दला चाद्रपेन । 


“धता. 


पञ्च मपरिच्छेव 

गोविन्दाज्यां हरितनुमितः केशितीर्थोपकप्छे 

मा प्रेज्िपु स्तव यदि संखे ! बन्धुसङ्गशस्त रङ्कः 

।।२४॥ 

टीका- हे सखे ! तव यदि बन्धुसङ्गे र ङ्गोऽस्ति, 
तदा केशितीर्थोपकण्ठे केशितीर्थसमीपे गोविन्दाइ्यां 
हरितनु हरिमृत्ति मा प्रेक्षिष्ठा: । किम्मूतां ? वंशी 
न्यस्तावरकिसलयां बंशीन्।स्तः अवरकिसलयः अभ र- 
पल्लवो यत्र सा तां। पुनः किम्भूतां ?_चन्द्रकेन 
मयूरपृन्छेन उज्ज्वलां । पुनः कथम्भूतां ?-स्पेरां 
ईषद्वास्ययुक्तां ¦ पुनः किम्भूतां ?--भङ्गोचयपरिचितां 
त्रिभङ्गललितां ! पुनः कथम्भूतां ? साचिविस्तीणं 
दृष्टि वङ्िमापाङ्गनेत्राँ । अत्र निषेधच्छलेन अवव्य- 
विधिरयं तदेतन्याधुर्ये अनुभूयमाने स्वयमेव सर्व्व भेव 
तुच्छं मंस्यसे तस्गादेनायेव पश्येत्यभियाय: !।२४॥ 

भक्ति २सामृतसिन्धु में उक्त है-- 

हे सखे | यदि बन्धु वृन्द के सहित आमोद प्रमोद 
करने का अभिलाष हो तो, केशितीथ के समीप में 
अवस्थित, हास्ययुक्त, त्रिभङ्ग, व ङ्म नेत्र,वंशीवद्न, 
मयूर पुच्छ--शोभित गोविन्द मृत्ति का दर्शन न 
करो ॥२४॥ 
साक्षात्‌ ब्रजेन्द्र-सुत इथे नाहि ग्रान । 
थवा अज्ञ करे ताके प्रतिमादि ज्ञान ॥२०१ 
सेइ श्रपराधे तार नाहिक निस्तार। 


५६ 
घोर नरकेते पड़ो कि बलिब आर ॥२०२ 
हेन ये गोविन्द प्रभु पाइनु याँहा हैते । 
ताँहार चरण कृपा के पारे वशिते ॥२०३ 
वृन्दावने वैसे यत वैष्णव-मण्डल । 
केष्शानाम-परायण परम-मङ्गल 
यार प्राणाधन नित्यानन्द श्रीचैतन्य । 
राधाकृष्णा-भक्ति बिने नाहि जाने अन्य ॥२०५ 
सेइ वेष्गावेर पदरेणु पदछाया । 
मो हेन अधमे दिल नित्यानन्द-दया ॥ २०६ 
ताँहा सर्व्वलभ्य हय ताँहार वचन । 
सेइ सूत्र एइ तार कैल विवरण ॥२०७ 
से सब पाइनु ग्रामि वृन्दावन ग्राय । 
सेड सव लभ्य एइ प्रभुर कृपाय ॥२०८ 
ग्रापवार कथा लिखि निलंज्ज हृइया । 
नित्यानन्द गुणे लेखाय उन्मत्त करिया ॥२०९ 
नित्यानन्द प्रभुर गुण, महिमा ग्रपार । 
सहस्रवदने शेष नाहि पाय याँर ॥२१० 
श्रीरूप रघुनाथ पदे याँर भ्राश । 
चँतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२११॥ 


॥२०४ 


इति श्रीचेतन्यचरितामृते ग्रादिखण्डे श्रीनित्यानन्दतत्त्वनिरूपणं नाम 
पश्चम: परिच्छेद: ॥५॥ 


छ पष्ठ परिच्छेद छ 


cons 


तथाहि ग्रन्थकारस्य 

चन्दे त श्रीमदद्वेताचायं गदृभृत चेष्टितम्‌ । 

यस्य प्रसादादश्ञोऽपि ततुस्वरूपं नि रूप धे द ।॥ १।! 

टीका-यस्थ अद्वेताचार्य्यस्य प्रसादात्‌ प्रसादेन 
अज्ञोऽपि तत्स्वरूपं तस्य स्वरूपं निरूपयेत्‌, तं 
श्रीमदद्वेताचार्य्यं अहं बन्दे । अद्वेताचार्य्य॑ किम्भूत ? 
ग्रद्‌भुतचेष्टितं अतकयं चेष्टितम्‌ ॥ १॥ 


अत्याश्चय्यं चरित सम्पन्न श्रीमद्‌ अद्वेत 
आताय्यें को में वन्दना करता हूँ । जिनकी कृपा से 
अज्ञ व्यक्ति भी उन का स्वरूप निरूपण करने में 
सक्षम होता है ॥१॥ 


जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द Nin 
पञ्च शोके कहिल श्रीनित्यानन्द--तत्त्व । 
शोकद्ये कहि श्रद्वैताचाय्येर महत्व ॥२ 
तथाहि भीरूपगोस्वासकड़चायां- 
महाविष्णजंगतुकर्त्ता मायया यः सृजत्यदः । 
तस्यावतार एवायसद्वेता चार्यं ईश्वर: ॥ 
अद्वेतं हरिणाद्वृताबाचाय्यं भक्तिशंसनात्‌ । 
भक्तावतारमोशां तमद्टंताचाथ्यंमाध ये ।।२।। 
जो जगत्‌ स्रष्टा महाविष्णु वहिरङ्गा शक्ति के 
द्वारा अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष रूप कारण के द्वारा 
परिहृश्यमान जगत्‌ सूजन करते हैं,उनका ही अवतार 
ईश्वर अद्वेताचाय्यं हुँ । 
श्रीहरि के सहित दंत भाव वर्णित होने के 
कारण अह्वत नाम है, भक्ति उदेश हेतु-आचार्य्य- 
गुरु हैं, भक्त रूप में जगत्‌ में अवतीणे हेतु-- 
भक्तावतार हैं, एवं ईश--ईश्वर-सवे समर्थं प्रभु हैं, 
अतः मैं उनको आश्रय रूप में अवलम्बन करता हूँ ।२ 


ग्रह्वेत ग्राचाय्य गो सानि साक्षात्‌ ईश्वर । 
याँहार महिमा नहे जीवेर गोचर ॥३ 
महाविष्णु सृष्टि करेन जगदादि कार्य्यं । 
तार अवतार साक्षात्‌ ग्रद्वैत ग्राचार्य्यं ॥४ 
ये पुरुष सृष्टिस्थिति करेन मायाय | 
श्रनन्त ब्रह्माण्ड सृष्टि करेन लीलाय ॥४५ 
इच्छाय अनन्त मूत्ति करेन प्रकाश । 

एक एक मूर्त्य करे ब्रह्माण्डे प्रवेश ॥६ 
से पुरुषेर ग्रंश श्रद्वैत नाहि किछु भेद । 
शरीर विशेषे ताँर नाहिक विच्छेद ॥७ 
सहाय करेन ताँर लड्या प्रधाने । 

कोटि ब्रह्माण्ड करेन इच्छाय निर्म्माणो ॥६ 
जगत्‌ मङ्गलाद्वैत मङ्गल गुणधाम । 

मङ्गल चरित्र सदा मङ्गल याँर नाम ॥९ 
कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार | 

एत लया सृजे पुरुष सकल संसार ॥१० 
माया यैछे दुइ अंश निमित्त उपादान । 

माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान ॥ ११ 
पुरुष प्रकृति ऐछे द्विमूत्ति करिया । 

विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लबा॥१९ 


आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारणा । 
श्रह्ेतरूपे उपादान ह 


MS य नारायण ॥११ 
निमित्तांशे कहेन तिंहो मायाते ईक्षण । 
दाने ग्रत करे ब्रह्माण्ड-सुजन ॥१४ 


अद त आचाय्ये कोटि ब्रह्माण्डेर कर्त्ता । 


एँ 


बष्ट परिच्छेद 

आर एक एक मूर्ति ब्रह्माण्डेर भर्ता ॥१५ 
ग्रद्वं त । 

शाब्दे अंश करि कहे भागवत ॥१६ 


सेइ नारायगोर अङ्ग मुख्य 
ग्रङ्गं 
तशाहि श्रीस:द्रागगते (१०।१४।१४)-- 

नारायणस्त्वं त हि सव्व दे हिना-- 

मात्माट्यधीञ्ाखिललोब साक्षी । 
नारायणोऽङ्कः नरभूजलायना- 
सच्चापि सत्यं न तबव माया ॥।३॥ 
ब्रह्मा गोप बालक श्रीकृष्ण को कहे थे- 

हे प्रभु आण बया नारायण नहीं है ? में तो 
निश्‍चय कर कह सकता हुँ- कि-आप ही नारायण 
हैं। कारण--अखिल देह धारियों के आत्मा स्वल्प 
नारायण आप ही हैं । नार--जीव समूह के आश्रय 
नारायण आप ही हैं. हे देव ! आप समस्त लोकों के 
साक्षी होने के कारण- आप नारायण हैं, कारण, 
लोक समुह का अयन,--परिज्ञान जिनका हे वह 
नारायण आप ही हैं। 

हे भगवद्‌ ! नर से उत्पन्न जो सब पदाथ-- 
अर्थात्‌ चतुविशति तत्व हैं, ग्रौर उस मे उद्भूत जो 
जल है, बही एकमात्र--अयन--आश्रय होने के कारण 
जो नारायण प्रसिद्ध हैं, वे भी भवदीय मूत्ति ही हैं, 
इस में सन्देह नहीं है ॥॥३॥ 
ईश्वरेर अ्रङ्ग अंश चिदानन्दमय । 
मायार सम्बन्ध नाहि एइ श्लोके कय ४१७ 
अंश ना कहिया केन कह तार अङ्ग । 
अंश हैते प्रङ्ग याते हय श्रन्तरङ्ग ॥१८ 
महाविष्णुर अंश ग्रत गुणधाम । 
ईश्वर ग्रभेद हैते अर्ध त पूर्णंनाम ॥१६ 
पुव्व यैछे कैल सव्वे विश्वेर सुजन । 
श्रवेतरि केल एवे भक्ति प्रवत्तेत ॥२० 
जीव निस्तारिल कृष्णभक्ति करि दान । 


[ ६१ 
गीता भागवते केल भक्तिर व्याख्यान ॥२१ 
भक्ति उपदेश विनु ताँर नाहि कार्य्यं । 
ग्रतएव नाम ताँर ग्रद्वौत ग्राचाय्य 
दुइ नाम मिलने तैल श्रद्व त आाचाय्यँ। 
वेष्णवेर गुरु तिंहो जगतेर श्रार्य्य ॥२३ 


॥२२ 


कमल नयनेर तिहो याते अङ्ग अंश । 
कमलाक्ष करि धरे नाम अवतंस ॥२४ 
ईव्वर सारूप्य पाय पारिषदगणा । 
चतुर्भूज पीतवास येछे नारायण ॥२५ 
ग्रद्दत आचाय्य ईइदरेर अंशवय्य । 
ताँर तत्त्व नाम गुण सकल श्राइचय्यं ॥२६ 
याँहार तुलसीजले याँहार हुङ्कारे । 
वगरा संहिते चेतन्येरे अवतार 
र द्वारा केल प्रभ कीत्तेन प्रचार । 
याँर द्वारा केल प्रभ जगत्‌ निस्तार ॥२८ 


॥२७ 


ग्राचार्य्ये गो साबिर गुणा महिमा अपार । 
जीव कीट कोथाय पाइवेक तार पार ॥२९ 
ग्राचाय्यं गो साजि चेतन्येर मुख्य अङ्ग । 
गार एक श्रङ्ग ताँर प्रभु नित्यानन्द ॥३० 
प्रभुर उपाङ्ग श्रीवासादि भक्तगण । 
हस्त-मख-नेत्र-श्रद्ग चक्राद्यस्त्र सम ॥३१ 
एड्‌ सव लया चैतन्य प्रभुर विहार । 

एइ सब लड्या करेन वाञ्छित प्रचार ॥३२ 
माधवेन्द्र पुरीर इहो शिष्य एइ ज्ञाने । 
आचाय्ये गो साजिरे प्रभु गुरु करि माने।३३ 
लोकिक लीलाते धम्मं मर्य्यादा रक्षण । 
स्तुति भक्तच करेन ताँर चरणा वन्दन ॥३४ 
चैतन्य गो सानिके ग्राचार्य्य करे प्रभुज्ञान । 


६२ | 


ग्रापनाके करेन तार दास अभिमान ॥३१५ 
सेइ ग्रभिमान सुखे ग्रापना पासरे। 
कृष्णदास हग्रो जीवे उपदेश करे ।।३६ 
कृष्णदास अभिमाने थे श्रानन्दर्जसन्ध्‌ । 
कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिन्दु ॥३७ 
मुजि दास चेतन्येर ग्रार नित्यानन्द । 
सदा भाव सम नहे श्रल्यत्र ग्रानन्द ))३ 
परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदये वसति । 

ति हो दास्यसुख मागे करिया विनति ॥ ३ 
दास्य भावे ग्रानन्दित पारिषद्गशा । 

बिधि भव नारद आर शुक सनातन ॥।४० 


~ 


नित्यानन्द श्रबघूत सभाते श्रागल । 
चैतन्येर दास्यःप्रेभे इहल पागल 
श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर । 
सुरारि मुकुन्द चन्द्रशेखर वक्र श्‍वर ॥४२ 
ए सब पण्डित लोक परम महत्त्व । 
चेतन्थेर दास्ये सत्राय करिल उन्मत्त ॥४३ 
एइ मत गाय नाचे करे ग्रट्टहास । 
लोके उपदेशे हम्रो चॅतन्येर दास ॥४४ 
चैतन्य गो सानि मोरे करे गुरु ज्ञान । 
तथापि आमार हय दास श्रभिमान ॥४७५ 
कृष्णाप्रेमेर एइ एक शभ्रपूर्व्व प्रभाव । 
गुरु सम लघुके कराय दास्यभाव ॥४६ 
इहार प्रमाणा शुन शास्त्रेर व्याख्यान । 
महदनुभव याते सुहढ़ प्रमाण 
अ्न्येर का कथा सेइ नन्द महाशय । 

` ताँर सम गुरु कृष्णोर ग्रार केह नय ॥४८ 
शुद्धवातूपल्य ऐश्वर्य ज्ञान नाहि याँर। 


४१ 


॥४७ 


[ आदिलोत्ता 
ताँहाकेइ प्रेमे कराय दास्य अनुकार ive 


तिंहो रति मति मागे कृष्णोर चरणो । 
तांहार श्रीमुख 
शुन उद्धव सत्य 
तिंहो ईश्वर हेन 
तथापि ताँहाते 


वाणी ताहाते प्रमाणो ॥ १ 
कृष्ण ग्रामार्‌ तनय । 
यदि तोमार मने लय ॥५१ 
हय मोर मनोवृत्ति । 
तोमार ईश्वर कृष्णो हउक मोर रति ॥५२ 
तथाहि श्रीभदृभागवतते (१०॥४७॥६६)-- 
आक्ष्णमृट्टिश्य ननन्‍्ददावघघ्‌ -- 
मनसो वृत्तयो न स्थुः कृष्णवादाब्दुलाश्रया: । 
वाचो$भिधायित्ीर्नास्मां कायस्तत्‌ प्रछ्णादिशु ॥ 
टीका - नो$स्माकं मनसो वृत्तयः कृष्णपदास्बुजा 
श्रयाः स्युः । अस्माकं वाच: नाम्नां अभिधायिनीः 
स्यु । अस्माकं कायः तत्प्रह्नणादिषु ततूप्रणामादिष 
रतः भवतु ॥४॥ 
प्रत्यावर्चन रत उद्धव के निकट श्रीकृष्ण के 
उदेश्य में नन्द महाराज कहे थे- है उद्धव ! हमारे 
मनोवृत्ति ममूह्‌ श्रीकृष्ण च रणाविन्दाश्रित हों, हमारे 
वाक्य सघूह तदीय नास, गुण गान में एवं हमारे 
शरीर तरीय प्रणामादि कम्म में नियुक्त हों ॥४॥ 
तथाहि ध्रीमख्भूागवते (१०।४७।६७)-- 
भ्रीकृष्णसुद्दिद्य नन्दवाक्यघ्‌-- 
कम्मसिर्ञम्यमाणाना यत्र ववापीश्वरेच्छुया । 
मङ्गलाचरितर्दानैरतिर्ने: कृष्ण ईश्वरे ॥५॥ 
टीका-कम्मंभिः निजनिजकम्संभि: करणे; यत्र 
क्वापि ईश्वरेच्छछा अआम्यमाणानां नानायोनिषु 
गतानां नः अस्माक सम्बन्धे मद्धलाचरितेः पुण्य” 
क्मेभिः दानेश्र ईश्वरे कृष्णे रतिर्भवतु ।।४।। 
श्रीकृष्ण को लक्ष्यकर श्रीनन्द कहे थे= 
बत बटा निज निज उपाज्जित कर्म निबन्ध 
= < गे जङ 
पा हय स जहाँ जहाँ भ्रमण क्यों न करे हमारे 
= 0 दान कस्मे के द्वारा उन परमेश्वर) 


षष्ठु परिच्छेद 

क्ष्ण में मति हों ॥५॥ 

श्रीदामादि ब्रजेर यत सखा निचय । 
ऐश्वर्य्यज्ञान हीन केवल सख्यमय ॥५ ३ 
कृष्णा सङ्ग युद्ध करे स्कन्ध आरोहण । 
तार दास्यभावे करे चरण सेवन ॥५४ 


तथाहि 


श्री मऱद्भागवते (१०।१५।१७) -- 
परी क्षितं प्रति शुक्वाक््यम्‌-- 
पादसम्बाहेनं चक: केचि्तस्य महात्मनः । 
अपरे हुतपाप्माचो व्यजनः स्वी जयन्‌ ॥६॥ 
टीका-केचित्‌ सखायो महात्मनः तस्य कृष्णस्य 
पादसम्वाहृनं चक्र कृतवन्तः, अपरे सखारी व्यजनैस्तं 
समवौजशन्‌, मयूरपक्षादिभिश्च वनलत्ाचमरी- 
चामरादिभि व्यंजनेश्च समवीजयन्‌ । अपरे किम्भूताः? 
हतपाप्मान: ॥६॥ 
श्रीशुकदेव परीक्षित को कहे थे-- 
श्रीकृष्ण, शयन करने पर कतिपय सखा लदीय 
पाद सम्वाहन करते हुँ, कतिपय निष्पाप बालक 
मयूर पक्षादि निम्मित उपजन द्वारा, एवं वनलता, 
वा चामर के द्वारा व्यञ्जन करते रहते हैं ॥६॥ 
कृष्णेर प्रेयसी 
याँर पदशलि करे उद्धव प्रार्थना ॥५५ 
याँ सबा उपरे कृष्णोर प्रिय ना हु आन । 
ताहारा आपनाके करे दासी अभिसान ॥५६ 
तथाहि शीसःूऽगबते (१०:३१।६) — 
लेजजदात्तिह॒नु ! बीर ! योषितं 
निजजनस्मथध्वंसन स्मित । 
भअ सखे | भवत-किडूरी: स्मनो 
जलरुहाननं चार इज्य ॥।७।। 
टीका-हे वीर ! हे ब्रजजनात्तिहन्‌ ! हे व्रज- 
जनानां बुःखहारिन्‌ ! हे निजजनस्मय--ध्वंसनरिमत ! 
।नञजनानां यः स्मयो गर्व्तस्तस्य ध्वसनं नाशकं 
स्मितं यस्य है तथाभूत ! हे सखे ! भवव्‌-किङ्कूरीः 


[ ६३ 
नोऽस्मात्‌ भज आश्रय स्म। प्रथमं चारु मनोहरं 
जलरुहाननं कगलवदन नो दशय इति ।।७॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के ३१ अध्याय में उक्त है-- 
हे सखे | तुम व्रज वामि जनतण के दुःखहारी हो, हे 
वीर ! तुम्हारे हास्य, निज जनका गर्व हारक है, हम 
तुम्हारी किङ्करो हैं,--कृपा पूर्वक आश्रय दान करो, 
हम सब नारी जाति हैं, पहले हम सब को निज 
मनोहर वदन कमल का दर्शन कराओ ॥७॥ 


तयाहि ध्षीबद्भागवते (१०।४७।२१) 
उद्धव प्रति गोपीज्राकयम्‌- 


अपि वत मधुपुरर्याताप्यंपुत्रो$धुनास्ते 
स्मरति स पितृगेहान्‌ सौम्य बन्धू श्चगोपान्‌ । 
क्वचिदाप स कथां न: विङ्कुरीणाँ गृणीते 
भुजमगुरुघुगन्ध सुद्घ्यंधास्यत्‌ कदा नु ॥५॥ 
टीका--वत हर्ष, हे सौम्य ! गुरुकुलात्‌ आगत्य 
आग्यंपृत्र: श्रीकृष्ण: अधुना कि मधुपुर्य्या' वत्तेते ? 
सः पितरृगेहाच, बन्धूंश्च गोपान्‌ कि स्मरति? सः 
कवचिदपि किङ्करीणां नः अस्माकं कथाः कि गृणीते ? 
कदाचिदपि चाऽस्माक वार्त्ताः कि ब्रूते ? अगुरुवत्‌ 
सुगन्ध भुज नो मृदिध्न कदानुधास्यति ? ॥८॥ 


उद्धव के प्रति गोपी बोली थी-- 
हे सोम्य ! आर्य्य पुत्र श्रीकृष्ण, गुरु गृहसे आकर 


अधुना कचा म्घुपृरी मे विराजमान हैं ? आप क्या 
पितृ भह एव बन्धु दगे का स्परण--करते; हैँ ? हम 
रच उः हे 


की ही किङ्करी हैं, हम सबकी कथा कभी 


~ 


। लबार कथा रहु श्रीमती राधिका । 
सबा हइते सकलांशे परम अधिका ॥५७ 
निंद्रो याँर दासी हैया करेणा सेवन । 
याँर प्रेमगुणे कृष्ण बद्ध ग्रनुक्षण 


fal 


[पद 


६४ | 
तथाहि क्रीम-दूशगवते (१०।३०।३६)-- 
शीकृष्णसुद्दिदय श्रीराधिकावाक्यम्‌-- 
हा नाथ ! रमणप्रेष्ठ क्स वास सहारुज । 
दास्यास्ते कुपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्‌ ॥& 
टीका--हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रेष्ठ | क्वासि ? 
हा महाभुज ! क्वासि ? कुत्रासि ? हे ससे ! ते तव 
दास्या: कृपणाया दीनायाः सम्बन्धे सन्निधि दशय ।६ 


श्रीकृष्ण को लक्ष्यकर श्रीराधिका बोली थीं-- 
हा नाथ ! हा रमण | हा प्रियतम ! तुम 
कहाँ हो, हे महावाहो ! तुम कहाँ हो, हे सखे ! मैं 
तुम्हारी दासी हूँ, मैं अतीव दीना हूँ, मुझे दर्शन 
दान करो ॥९॥ 
द्वारकाते रुक्मिण्यादि सतेक महिषी । 
ताँहाराग्रो ग्रापनाके माने कृष्ण दासी ॥%९ 
तथाहि श्रीसद्धागवते (१०॥८३॥११)-- 
द्रौपदीं प्रति कालिन्दीवाक्यपू-- 
तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पञ्चन! वाथा । 
सर्धोपेत्याग्रहीत्‌ पर्ण साह तद्गृहम।ज्ञनी ॥१० 
टीका -सख्या अज्जु नेन । तस्य गृहसम्माज्जन- 
कर्त्री । मा मां सख्या सह।पेत्य ननु तपश्चरणादिना 
तस्य योग्या भार्य्या । तस्या गृहुमाज्जेनी च दासी, 
न च पत्तीत्व योग्या इत्यथे. ।: १०।। 
कालिन्दी बोली थीं-- 
में श्रीहरि के चरण स्पशे कामना से तपस्या 
रत थी, इप समय कृष्ण--निज सखा अजुन के 
सहित मेरा पाणि ग्रहण किये थे। उस समयसे हैं 
उनकी गृह मार्जन कारिणी दासी होकर हूँ ॥१०॥ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।८३।३६) -- 
द्रौपदी प्रति महिषी व।क्यम्‌-- 
आत्मारामस्य तस्येमा वय वे गृहदासिङा; । 
सव्वं पद्ध निवृत्तचाद्धा तपसा च बभूविम ॥११ 


00. 


हक EN 
टीका-इगा अष्ट वयं सवस ङ्क निवृत्त्या 

ख्वधम्मण च अद्धा 

बभूविम ॥११॥ 


द्रौपदी को भहिषी गण बोली थीं... 
इस रीति से हम सव तपश्चरण एव हः 
सङ्ग वर्जन कर उन आत्माराम श्रीकृष्ण के गृहृ 
को प्राप्त किये हैं ॥ ११॥ 


ग्रानेर कि कथा बलदेव महाशय । 


तिँहो श्रापनाके करे दास भावना । 
कृष्णदास-भाव विनु आछे कोन जना । 
सहल्लवदन येहो शेप सङ्कुषेण । 
दश देह धरि करेन कृष्गोर सेवन। 
अनन्त ब्रह्माण्डे रुद्र सदाशिवेर अंश । 
गुगावतार तिँहो सर्व्वं ग्रवतंस ॥ 
तिंहो ये करेन कृष्णोर दास्य प्रत्याश । 
निरन्तर कहे शिव मुजि कृष्णादास ॥ 
कृष्णा-प्रेमे उन्मत्त विह्वल दिगम्बरः । 
कृष्णगुण-लीला गाय नाचे निरन्तर॥ 
पिता माता गुरु सखा भाव केन नय । 
प्रेमेर स्वभावे दास्यभाव से करय॥ 
एक कृष्णा सर्व्वं सेव्य जगत्‌ ईश्वर । 
ग्रार यत सब ताँर . सेवकानचर ॥ 
सेइ कृष्ण ग्रवतीर्ण चेतन्य-ईदव र्‌ 
अतएव श्रार सब ताँहार किङ्कुर || 
केह माने केह ना माने सब ताँर दास | 
येना माने तार हय सेइ पापे नाश ॥ 
म ली be चैतन्येर दास । 
एजि तार दासेर दास ॥ 


लषुपरिच्छेद ] 

इहा कहि नाचे गाय हुङ्कार गम्भीर । 
क्षणोक वसिल ग्राचार्य्यं हैया सुस्थिर ॥७१ 
भक्त श्रभिमान मुल श्रीबलराम । 

सेइ भावे ग्रनुगत तार ग्रंशगरो ॥७२ 
ताँर ग्रवतार एक श्रीसद्कुर्षणा । 

भक्त करि श्रभिमान करे सर्व्वक्षणा ॥७३ 
ताँर श्रवतार एक श्रीयुत लक्ष्मण । 
श्रीरामेर दास्य तिंहो केल सर्व्वक्षण ॥७४ 
सङकर्षणा अवतार कारणाब्धिशायी । 
ताँद्रार हृदये भक्तभाव अनुयायी ॥७४५ 
ताँहार प्रकाश भेद ग्रद्दैत आचाय्ये । 

* कायमनोवाक्ये सदा ताँर भक्ति कार्य्यं ॥७६ 
वाक्ये कहे मुजि चेतन्येर ग्रनूचर । 

मुजि तार भक्त बलि माने निरन्तर ॥७७ 
जल तुलसी दिया करे चरण सेवन । 

भक्ति प्रचारिया सव तारिला भुवन ॥७८ 
पृथ्वी धरे येइ सेइ शेष सङ्कर्षण । 
कायव्यूह करि करे कृष्णर सेवन ॥७& 
एइ सब हय श्रीकृष्णेर श्रवतार । 
निरन्तर देखि सब भक्तिर ग्राचार ॥८० 
ए सबाके शास्त्रे कहे भक्त अवतार । 

भक्त ग्रवतार पद उपरि सवार ॥८१ 
ग्रतएव ग्रंशी कृष्णा अंश ग्रवतार। 

श्रंशी ग्रंशे देखि ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार ॥८२ 
ज्येठभावे ग्रंशीते हय प्रभुज्ञान । 
कनिष्ठभावे श्रापनाके भक्त अ्रभिमान॥८३ 
कृष्णा समता हैते भक्तभाव बड़ पद । 
श्रात्मा हैते कृष्णेर भक्त प्रेमास्पद ॥८४ 


[६५ 
आत्मा हैते कृष्ण भक्त बड़ करि माने । 
ताहाते सकल शास्त्र वचन प्रमाणे ॥८५ 
तथाहि श्रोमद्धागवते (११।१४।१५) 

उद्धवं प्रति धी कषण वाक्षयम्‌-- 


न तथा से प्रियतम आहमयोनिने शङ्करः । 
न च सङ्भुषणो न थरीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥१२ 


टीका-उद्धवं प्रति ईश्वरस्य वचनं ।--भवान्‌ 
त्वं यथा मे मम प्रियः, तथा आत्मयोनित्र ह्मा, 
सङ्कुषंणः, श्रीलक्ष्मीः, आत्मा देहण्च प्रियत्तमो न 
भवति ॥१२॥ 

श्रीकृष्ण-उद्धव को सम्बोधन कर कहे थे 

हे उद्धव ! तुम जिस प्रकार मेरा प्रियतम हो, 
आत्मयोनि ब्रह्मा, महादेव, प्रियतमा लक्ष्मी एवं 
मदीय आत्माभी उस प्रकार प्रिय नहीं है ॥१२॥ 
कृष्ण साम्य नहे ताँर माधुर्य्यास्वादन । 
भक्तभावे करे ताँर माधुर्य्यं चव्बंण ।।८६ 
शास्त्रेर सिद्धान्त एइ विज्ञ र अनुभव । 
सूढ़लोक नाहि जाने भावेर वैभव ॥८७ 
भक्तभाव अङ्गीकरि बलराम लक्ष्मण । 
अद्वेत नित्यानन्द शेष सङ्कर्षण ।।८ऽ 
कृष्णेर माधुर्य्य-रसामृत करे पान । 
सेइ सुखे मत्त किछु नाहि जाने श्रान ॥८९ 
अन्येर आछुक कार्य्यं आपने श्रीकृष्ण । 
श्रापन माधुर्य्यं पाने हझया सतृष्ण ॥॥६० 
स्व्रमाधुय्य॑ ग्रास्वादिते करेन यतन । 
भक्तभाव विना नहे ताहा ग्रास्वादन ॥&१ 
भक्तभाव अङ्गीकरि हैल अ्रवतीण । 
श्रीकृष्णचैतन्य रूपे सव्वं भावे पूणं ॥६२ 
नाना भक्त भावे करे स्वमाधुय्यं पान । 
पूव्वे करियाछि एइ सिद्धान्त व्याख्यान ॥९३ 


६६] ह 


[ आदिशञीष्ञ 
ग्रवतारगणोर भक्तभावे ग्रधिकार। 
भक्तभाव हैते अधिक सूख नाहि श्रार ॥ ६४ परिन 
मूल भक्त अवतार श्रीसङकर्षण । सम पर पद 
भक्त ्रवतार तेंहि भ्रद्वंत गणान ॥६५ न 
अढ त आचाय्ये गोसानिर महिमा ग्रपार । नया रर 
याँहार हुङ्कारे केल चैतन्यावतार ॥६६ अगत्येकर्गात नत्वा हीमार्थाधिकसाधकवू। 
कीर्तन प्रचारि केल जगत्‌ तारणा । भ्रीचेतन्यं लिख्यतेष्स्य भक्तिप्रेमवदान्पता ॥ 
श्र त--प्रसादे लोक पाइल प्रेमधन ॥॥६७ 


टीका--श्रीचेतन्यं नत्वा, अस्य भक्तिप्रेमवदासः 
न्त्‌ के ~ लिख्यते । श्रीचेतच्यं किम्भत ?-आअगत्येकः 
श्रद्धे त महिमानन्त के पारे कहिते । र 


So अनः अगतीनामेता अनन्या गतिः शरण, पुन: किम्भूतं 
सेइ लिखि येइ शुनि महाजन हैते ॥६८ हीनार्थातिकसाधकं हीनानां सज्जम्म--कम्म र हि। 
प्राचारय्यं चरणो मोर कोटि नमस्कार । लामतिचीचजनानां ये अर्थाः प्रयोजनानि धर्म्माद 
इथे किछु अपराध ना लबे ग्रामार ॥६६ वा तेषामधिकं यथा स्यात्तथा साधकं ॥१॥ 

ग ञ्रगाध ज्जन्यकम्म सहाय सम्पद्‌ रहित व्यक्ति 
-तोमार महिमा कोटि समुद्र श्रगाध । आवक की ये 2, यर 
ke A R 3 भो सोभाग्य प्रदान कारी गति हीत व्यक्ति के । 
जि CO ०० उवर! आश्य श्रीचेतस्य देवकी प्रेमचदान्यता का वा 
जय जग्र जय श्रीग्रद त ग्राचाय्यं । करते हैं ॥१॥ 
जय जय श्रीचेतन्य-नित्यानन्द ग्राय्ये ॥ १०१ वय 
“दुइ शोके कहिल श्रद्वेत-तत्त्व-निरूपरा । लह सेइ धन्य ॥ 
'पश्चतत्त्वेर विचार एवे शुन भक्तगण ॥१०२ पुर्व्वे गुर्व्वादि छय तत्त्वे केल नमस्कार । 
"श्रीरूप-रघुनाथ पदे यार आश । गुरु तत्व कहियाछि शुन पाँचेर विचार ॥ 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१०३ 


जय जय महाप्रश्नु श्रीक्ृष्गाचैतन्य । 
ताँहार चरणाश्चित 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते ग्रादिखण्डे 


पश्च तत्व लबा करे सडकोत्तंन रङ्ग ॥ 
श्रीभ्रद्वौ ततत््वनिरूपणं नाम पश्व तत्व एक वस्तु नाहि किछु भेद । 

षष्टः परिच्छेद: ॥६॥ रस श्रास्वादिते ताँर बिविध बिभेद ॥ 
eS PoP हक जा 


तथाहि औरूपगोस्वासि-कड्चायः म्‌ -- 


पञ्चतस्वात्पकं क्षणं भक्तरूपस्बरूपक्कम्‌ | 

अक्तावतार भक्तास्यं नमा भक्त 

भक्तरूप अर्थात्‌ श्रीकृ 

स्वख्प - अर्थात्‌ नित्यानन्द 
अर्थात्‌ श्रीअद्व ताचाय्य 


शक्तिकषमू। 
ष्ण चेतन्य रूप, भी 


रूप, भक्तावतार ( 
रूप, भक्ताख्य--/ 


त 2 0 


सप्तम परिच्छेद ] 


श्रीवासादि रूप एवं भक्त शक्तिक अर्थात्‌ श्रीगदाधरादि 
रूय--गखतत्वमय श्रीकृष्ण चेतन्य देव को मैं प्रणाम 


करता हूं ।।२।॥। 

स्वयं भगवान्‌ कृष्ण एकले ईश्वर । 
ग्रद्वितीय नन्दात्मज रसिक--शेखर ॥५ 
रासादि-विलासी ब्रजलेलना-नागर । 
ग्रार यत देख सब तार परिकर ॥६ 
सेइ कृष्ण ग्रवतीर्ण श्रोकृष्णचेतन्य । 
सेइ पारकर गणा सङ्ग सब धन्य 
एकले ईश्वर तत्त्व चैतन्य ईश्वर । 
भक्तभावमय ताँर शुद्ध कलेवर ॥८ 
कृष्ण--माधुय्येर एक ग्रदूभुत स्वभाव । 
श्रापनास्वादिते कृष्ण करे भक्तभाव 
इथे भक्तभाव धरे चैतन्य गो सानि । 
भक्त--स्वरूप तार नित्यानन्द भाइ ।१० 
भक्त-प्रवतार ताँर श्राचार्य्यं गो साजि । 

एइ तिन तत्त्व सवे प्रभु करि गाड ॥१९ 
एक महाप्रभ आर प्रभु दुइ जन । 

दुइ प्रभु सेवे महाप्रभ्‌र चरणा ॥१२ 
एइ तिन तत्व सर्व्वाराध्य करि मानि । 
चतुर्थ ये भक्ततत्त्व ग्राराधक जानि ॥१३ 
श्रीनिवास श्रादि कोटि कोटि भक्तगण । 
शुद्ध-भक्त-तेत्त्व मध्ये ता सवार गणन ॥१४ 
गदाधर पण्डितादि प्रभुर शक्ति ग्रवतार । 
अन्तरङ्ग भक्त करि गणान ताँहार ॥१५ 
याँ सबा लझया प्रभुर नित्य बिहार । 
याँ सबा लइया करे कीत्तेन प्रचार 


ls 


द 


॥१६ 
याँ सबा लजाँ करे प्रेम ग्रास्वादन । 
याँहा सबा लैजा दान करे प्रेमथन ॥१७ 


[ ६७ 
सेइ पञ्चतत्त्व मिलि पृथिवी ग्रासिया । 
पूर्व्वे प्रेमभाण्डारेर मुद्रा उघाड्या ॥१८ 
पाँचे मेलि जुठे प्रेम करे श्रास्वादन । 
यतर पिये तत तृष्णा वाङ अनुक्षण ॥१९ 
पुनः पुनः पिये पियाइया हये मत्त । 
नाचे गाय हासे कान्दे येछे मदमत्त ॥२० 
पात्रापात्र विचार नाहि, नाहि स्थानास्थान । 
येइ याहा पाय, ताँहा करे प्रेमदान ॥२ १ 
लुटिया खाइया दिया भाण्डार उजाड । 
ग्राञ्चय्य भाण्डार, प्रेम शत गुण बाड़े ॥२२ 
उथलिल प्रेमवन्या चौदिके बेडाय । 
स्त्री वृद्ध युवा आदि सबाड़े डुवाय ॥२३ 
सज्जन दुज्जेन पङ्क, जड़ श्रन्धगणा । 
प्रेम-वन्याय डुवाइल जगतेर मन ॥२४ 
जगत डुविल जीवेर हेल वीज नाश । 
ताहा देखि पाँच जनेर परम उल्लास ॥२५ 
यत यत प्रेमवृष्टि करे पश्चजने । 
तत तत बाड़े जल व्यापे त्रिभुवने ॥२६ 
मायावादी कम्मंनिष्ठ कुताकिकगण । 
निन्दक पाषण्डी यत पड़ या ग्रधम ॥२७ 
सेइ सब महादक्ष घाजा पलाइल । 
सेइ वन्या ता सबारे छुइते नारिल॥२८ 
ताहा देखि महाप्रभु करेन चिन्तन । 
जगत्‌ ड॒वाइते श्रामि करिल यतन ॥२९ 
केह केह एड़ाइल प्रतिज्ञा हेल भङ्ग । 
ता सबा डवाते पातिव किछु रङ्ग ॥३० 
एत बलि मने किछु करिया विचार | 
सन्नचास आश्रम प्रभु कैल अङ्गीकार ।! ३१ 


६६ ] 

चव्विश वतसर छिल गृहस्थ श्राश्रमे । 
पञ्चविशति वर्ष केल यति धम्मे ॥३२ 
सन्नधास करिया प्रभु केल श्राकर्षण । 
यतेक पलाजाछिल ताकिकादिगणा ॥३३ 


पड़ या पाषण्डी कर्म्मी निन्दकादि यत । 
तारा ग्रासि प्रभू-पदे हय श्रवनत ॥३४ 
ग्रपराध क्षमाइल डुविल प्रेमजले । 
केवा एड़ाइव प्रभुर प्रेम महाजाले ॥३५ 
सवा निस्तारिते प्रभु कृपा-ग्रवतार । 
सबा निस्तारिते करे चातुरी ग्रपार॥३६ 
तवे निज भक्त केल यत म्लेच्छ श्रादि। 
सबे एक एड़ाइल काशीर मायावादी ॥३७ 
वृन्दावन थाइते प्रभु रहिला काशीते । 
मायावादीगणा ताँरे लागिल निन्दिते ॥३८ 
सन्नयासी हइया करेन गायन नाचन । 

ना करे वेदान्तपाठ करे सद्धीत्तेत ॥३९ 
मुखं ससचचासी निज धम्मे नाहि जाने। 
भावुक हइयः फिरे भावुकेर सने ॥४० 
ए सब शुनिया प्रभु हासे मने मने। 
उपेक्षा करिया कल मथुरा गमने ॥४१ 
सेखानेते नाना कीर्ति प्रेम प्रयोजन । 
मथुरा देखिया पुनः केल ग्रागमन ।।४२ 
काशीते लेखक शूद्र चन्द्रशेखर । 

तार घरे रहिला प्रभु स्वतन्त्र ईश्वर ॥४३ 
तपनमिश्रेर घरे भिक्षा निर्व्वाहण । 
सत्तयासीर सङ्ग नाहि माने निमन्त्रणा ॥ ४४ 
सनातन गो सानि श्रासि ताँहाइ मिलिला । 
ताँरे शिक्षाइते प्रभु दुमास रहिला ॥४५ 


[ आदिलोत्र 
ताँरे शिक्षाइल सब वेष्णवेर धर्म । 
भागवत श्रादिशास्त्रे यत गूढ़ मर्म्म iv 
इतिमध्ये चन्द्रशेखर मिश्र तपन । 
दुःखी हमा प्रभू-पदे केल निवेदन ॥४॥ 
कतेक शुनिव प्रभुर तोमार निन्दन। 
ता पारि सहिते एवं छाड़िव जीवन lve 
तोमारे निन्दये यत सन्तधासीर गण । 
शुनिते ना पारि फाटे हृदय श्रवण ॥४६ 
इहा शुनि रहे प्रभु ईषत हासिया। 
सेइ काले एक विप्र मिलिल श्रासिया ॥५९ 
ग्रासि निवेदन करे चरणो धरिया । 
एक वस्तु मागो देह प्रसन्न हइया ॥।५१ 
सकल सन्नयासी मुजि केनु निमन्त्रण । 
तुमि श्राइस पुर्णा तबे हय मोर मन ॥५२ 
ना याह सन्नयासी गोष्ठी इहा ग्रामि जानि। 
मोरे श्रनुग्रह कर निमन्त्रणा मानि॥५३ 
प्रभु हासि निमन्त्रणा केल श्रङ्गीकार । 
सन्नचासीरे कृपा लागि ए भङ्गी ताँहार ॥॥ 
से विप्र जानेन प्रभु ना यान कारो घरे । 
ताँहार प्रेरणाय तारे ग्रत्याग्रह करे ॥५% 
आर दिन गेला प्रभु से विप्र भवने । 
देखिलेन वसियाछेन सन्नचासीर गरो ॥ १६ 
सभा नमस्कारि गेला पादप्रक्षालने । 
पाद प्रक्षालन करि, वसिला सेइ स्थाने ॥४४ 
वसिया करिल किछु ईश्वर्य्य प्रकाश । 


महा तेजोमय वपु कोटि सूय्यं भास ॥५५ 
प्रभावे ग्राकषिल सव्वे सघथासीर मन । 


उठिला सन्नचासीगण छाड्या आसन ॥५६ 


rT 


सप्तमपरिच्छेद ] 

प्रकाशानन्द नामे सर्व्वे सन्नधासी प्रधान । 
प्रभुके कहिल किछु करिया सम्मान ॥६० 
इहा प्राइस, इहा आइस शुनह श्रीपाद। 
पवित्र स्थाने वेस, किवा श्रवसाद ॥६ १ 
गोसाजि कहेन श्रामि हीन सम्प्रदाय । 
तोमा साते मोरवसिते ना जुयाय ॥६२ 
ग्रापने प्रकाशानन्द हातेते धरिया । 

वसाइल सभामध्ये सम्मान करिया ॥६३ 
पुछिल तोमार नाम श्रीक्ृष्णाचेतन्य । 
केशव भारतीर शिष्य ताते तुमि धन्य ॥६४ 
सम्प्रदायी सन्चचासी तुमि रह एइ ग्रामे । 
कि कारयो ग्रामा सबार ना कर दर्शने ॥६५ 
सञ्चयासी ह्या कर नत्तंन गायन । 
भावुक सब सङ्ग लैया कर सद्धीत्तन ॥६६ 
वेदान्त पठन प्रधान सन्नद्यासीर धम्मं । 
ताहा छाडि केन कर भावकेर कम्मं ॥६७ 
प्रभावे देखि ग्रे तुमि साक्षात्‌ नारायण । 
होनाचार कर केन कि इहार कारणा ॥६८ 
प्रभु कहे श्रीपाद शुनह इहार कारणा । 

गुरु मोरे मूर्ख देखि करिला शासन ॥६६ 
मूर्ख तुमि तोमार नाहि वेदान्ताधिकार । 
कृष्ण मन्त्र जप सदा एइ मन्त्र सार 
कृष्ण नाम हेते हवे संसार मोचन । 
कृष्ण नाम हेते पावे कृष्णेर चरण ॥७१ 
नाम विना कलिकाले नाइ आर धम्मं । 
सब्ब्ैमस्त्र--सार नाम एइ शास्त्र-मर्म्म ॥७२ 


llgo 


एत बलि एक श्लोक शिक्षाइल मोरे । 
कण्ठे करि एइ श्लोक करिह विचारे ॥७३ 


[ ६९ 

तथाहि ब्रृहन्ञारदीयवचनम्‌-- 

हरेर्नाम हरेर्माम हरेर्नामेव के बल्लम्‌ । 

कलो नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येष गतिरन्यथा ॥३ 

टीका - कलौ हरेर्नाम एव कृष्ण प्राप्तिकारणं, 
नान्यत, यतो नान रूपे च श्रीकृष्णस्याविर्भाव: । 
अतो नाग्नि सवेषां निस्तार एवाधिक्ये वा रन्नयं 
एवकारः । वेवर्शब्देन निञ्चयाथः। येत जनेन 
अन्यथा क्रियते,तस्य गतिर्या” नास्त्येव निश्चितमिदं 
पुनरेवकारात्‌ ॥३॥ 

कलिकाल मैं केवल हरिनाम व्यतीत, हरिनाम 
व्यतीत, हरिनाम व्यतीत अन्य गति नहीं है, अन्य 
गति =हीं है, अन्य गति है हो नहीं । अर्थात्‌ श्रीहरि- 
नाम श्रवण कीर्तन एवं जप, कलिकाले में एकमात्र 
विधेय है, ज्ञान योग एवं काम्प कम्भ योग विहित 
नहीं है। श्रीहरिनाम ग्रहण रूप भक्ति योग ही विहित 
हैं। कारण, निरपराध से श्रीहरिनाम ग्रहण कारी 
व्यक्ति के प्रति श्रीहरि को मदीयतामयी निश्चयात्मिका 
बुद्धि होती है ॥३॥ 
एइ आज्ञा पाजा नाम लइ गअनुक्षण । 
नाम लेते लेते मोर श्रान्त हैल मन ॥७४ 
धेय्ये करिते नारि हइलाम उन्मत्त । 
हासि कान्दि नाचि गाइ येछे मदमत्त ॥७५ 
तबे धेय्ये धरि मने करिल विचार । 
कृष्णानामे ज्ञानाच्छन्न हइल ग्रामार ॥७६ 
पागल हइलाम ग्रामि धेय्ये नहे मने । 
एत चिन्ति निवेदिनु गुरुर चरणो ॥७७ 
किवा मन्त्र दिला गो सानि तार किबा बल। 
जपिते जपिते मन्त्र करिल पागल ॥७८ 
हासाय नाचाय मोरे कराय क्रन्दन । 
एत झुनि गुरु हासि बलिला वचन ॥७६ 


क्रष्ानाम महामन्त्रेर एइ त स्वभाव। 
येइ जपे तार कृष्णो उपजये भाव ॥८० 


हि 
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[ आवित्त 
कृष्णा विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ । _ श्रीमद्‌ भागवत में लिखित है- | 
यार ग्रागे तृरातुल्य चारि पुरुपार्थ ॥८१ ० निज भियतम आ कै नाम की 

हे तो की करते प्रेगोतात्ति हेतु द्रवित हृदय होकर उमा 
RRS प्रेमानन्दामृत-सिन्धु | कभी उच्चे.श्वर से हास्प, रोदन प्रेमोदगार ; 
मोक्षादि आनन्द यार नहे एक विन्दु ॥5२ करते हैं, एवं लोक लज्जा परित्याग कर नृत्य 
कृष्णनामेर फल कृष्णप्रेमा शास्त्रे कव) लगते हैं ॥४॥ 


भाग्ये सेइ प्रेमा तोमार करिल उदय ॥८३ 
प्रेमार स्वभावे करे चित्त तनु क्षोभ । 
कृष्णेर चरणा प्राप्त्ये उपजाय लोभ ॥८४ 
प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कान्दे गय । 
उन्मत्त हृइथा नाचे इति उति धाय ॥5४ 
स्वेद कम्प रोमाञ्चाश्रु गदगद वेवणां । 

उन्माद विषाद घैय्यै गव्व हर्षं देन्य ॥८६ 
एत भावे प्रेमा भक्तगरोरे नाचाय। 


एइ ताँर वाक्ये ग्रामि हढ विश्वास धार 
निरन्तर कृष्या-नाम सङ्घीतन करि ॥ 
सेइ कृष्णनाम कभु गांग्रोयाय नाचाय । 
गाइ, नाचि नाइ ग्रामि ग्रापन इच्छाय ॥: 
कृष्णनामे ये आनन्द सिन्धु ग्रास्वादन । 
ब्रह्मानन्द तार आगे खातीद 
तथाहि हरिभक्तिसृक्षोदथे— 
त्वत्‌साक्षातकरणा जलादि शुद्धाव्थिस्थित्स्य मे। 
कृष्ण ग्रानन्द-सुख सागरेते डुवाय ॥८७ सुखानि योस्पदायन्ते ब्रह्मा आपि जगद्गुरो ॥; 
भाल हेल पाइले तुमि परम पुरुषार्थं । टीका- हे जगद्गुरो ! हे ईश्वर ! त्वतसार 
तोमार प्रेमेते ग्रामि हैलाम कृताथ ॥कक 20 हा 
क्‌ हु पक एवं विजुद्धाब्धिः प्रेमानन्दरसाब्विस्तत्र स्थितः 
नाच गारो भक्तसज्ञ कर सद्धीत्तेन । मम सम्बन्धे ब्राह्मारि ब्रह्वानन्दमयानि सुख 
कृष्ण नाम उपदेशि तार त्रिभुवन ॥८९ गास्पदायन्ते गो१दप्रभाणगर्च इव शवन्ति ॥४॥ 
एत बलि पुन: श्लोक शिखाइला मोरे । 


प्रह्लाद नृसिह देवको सम्बोधन कर कहे थे 
भागवतेर सार एइ बले बारे बारे ॥६० जगद गुरो! मैं भवदीय साक्षात्‌ करणरूप बि 


९ आनन्द समद्र में है, अत: मे न ब्रह्मा 

तपा मड गवते (११, ५०) गोष्णद के लीड; होती हा ` 

७ पु f ल्य < ट्‌ हँ 

एवं ब्नत: स्व प्रयन।मकोर्च्या | व काचन परो ! सग 

जातग्नुर.थो द्रुतचित्त उच्चे: । व्यक्ति जिस के | नो जनक र है 

त्यो रोदिति रो [र गाष्पद को तुच्छ मानता ९'' 

गे रद छु १ 

हसत्यथो रोदिति रोति गाय त लन हा 
त्युन्मादवन्नृत्यति लोकवा द्यः ।।४॥ टं कै 


टीका--स भक्त: एवं ब्रत: एवं वृत्तं यस्य कारण बरह्म सुख भी अतितुच्छ प्रतिभात होता है 
ल क प प्र घास 

स: द्रुतचित्त द्रवीभूतचिते स्वप्रियनामकोर्त्या डर मिष्टवाक्य शनि सन्नयासीर गण । 

जातानुरागः उच्चहंमति, रौति, शब्दं करोति, 
गायति, उन्मादवत्‌ नृत्यति । पुन: कथम्भूतः ? -- कछु कहिले तमि सब सर 

लोकवाह्यः लोकर हितः ।।४।। ईम सब सत्य हय । 


कृष्णाप्रेमा सेइ पाय यार भाग्योदय ॥ 


चित्त फिरे गेल कहे मधुर वचन It 


—— आ” 
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क्रष्णभक्ति कर इहाय सबार सन्तोष । 
छुन केन, तार किवा दोष ॥९६ 
हासि प्रभु बलिल वचन । 


यदि करि निवेदन ॥ ९७ 


१३ 


वेदान्त ना 
एत शुनि 
दुःख ना मानह 
शनि बले सर्व्वे सन्नथासीर गरा । 
तोमारे देखिये येडे साक्षात्‌ नारायण ॥६८ 
तोमार वचन शुनि जुड़ाय श्रवा । 

तोमार माधुरी देखि जुड़ाय नयन ॥६६ 
तोमार प्रभावे सा श्रानन्दित मन । 

कभु श्रसङ्गत नहे तोमार वचन ॥१०० 
प्रभु कहे वेदान्त-पूत्र ईश्वर-वचन । 
व्यासरूपे कहिल याहा श्रीनारायण ॥१०१ 


भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाटव । 
ईश्वरेर वाक्ये नाहि एइ दोष सब ॥१०२ 


उपनिषत्‌ सह सूत्र कहे येइ तत्त्व । 
मुख्यवृत्ति सेइ ग्रर्थ परम महत्त्व 
गौणी वृत्ति येवा भाष्य करिल ग्राचार्य्यं । 
ताहार श्रवणे नाश हुय सब्बे काय्यं ॥१०४ 
ताहार नाहिक दोष ईश्वर श्राज्ञा पाजा । 
गौणार्थ केल सख्य अर्थ श्राच्छादिया ॥ १० 
ब्रह्मशब्दे मुख्य श्रथं कहे भगवान्‌ । 
चिदेश्वय्ये परिपूर्णा ग्रनूद्ध्वे समान ॥१०६ 
ताँहार विभूति देह सब चिदाकार । 
निद्विभूति ग्राच्छादि तारे कहे निराकार ।१०७ 
निदानन्द देह तौर स्थान परिवार । 
नारि कहे प्राक्त सत्वेर त्रिकार ॥१०८ 
तांर दोष नाहि ते हो श्र 


१०३ 


गाज्ञाकारी दास । 
आर येइ शुने तार ह्य सर्व्वनाश ॥१०६ 


[ ७१ 
विष्णुनिन्दा नाहि आर इहार उपर। 
प्राकृत करिया माने विष्णुकलेवर॥११० 
ईश्वरर तत्त्व येछे ज्वलित ज्वलन । 
जीवेर स्वरूप येछे स्फुलिद्ध र कणा ॥१११ 
जीवतत्त्व शक्ति कृष्णातत्त्व शक्तिमान्‌ । 
गीता विष्शुपुरारा इथे परम प्रमाण ॥११२ 
तथाहि श्रोमःतठू!गवतपीतापामु (७५) — 

शर्त बिद्धि मे पराम्‌ । 
वाहा यथद्‌ धाव्यत जगत्‌ ॥६॥ 


अपरे पमितसः दन्प्$ 
जीवभुलां मः 
टीका- इयं तु अपरा जडत्वात्‌ निकृष्टा इतः 
सकाशात्‌ परां प्रकृष्टां अन्यां जीवभूतां जीवनस्वरूपां 
में प्रकृति बिद्धि । हे महावाहो ! यया चेतनया स्व- 
कम्मंद्वारेण इदं जगत्‌ धार्य्यते ॥६॥ 
श्रीमद्‌ भगव गीता में उक्त है-- 
पूर्वोक्त अष्ट प्रकार प्रकृति का भपरा नाम है। हे 
महावाड़ो ! परा नामक एक प्रकृति है.जिसका अपर 
नाम जीव है,वह जीव रूपा प्रकृति चेतन है,एवं निज 
कर्म्माचरण के द्वारा इस जगत्‌ को धारण करती है ।६ 


तथाहि विष्णुपु राणे (६॥७॥६१)-० 


विष्गश क्त: परा प्रोक्ता क्षत्रज्ञाख्या तथा परा । 
अविद्या कम्मंसन्नान्या ततोया शक्तिरिष्यते ॥७॥ 


टीका-परा विष्ण शक्तिः प्रोक्ता कथिता, 
सच्चिदानन्दछपा, तथा अपरा क्षेत्रज्ञाख्या जीवभूता 
शक्ति: अविद्या सा कम्मं संज्ञा इष्यते दृष्यते ॥७॥ 
दिषण प्राण में उक्त है-विष्ण शक्ति त्रिविध 
हें,—परा-(१) अन्तरङ्गा, (२ अपरा क्षत्रज्ञा, एब 
)अविद्या-फर्म्मसंज्ञा । इसका अपर नाम-अन्तरङ्गा 
चिच्छक्त, वहिरङ्गा मायाशक्ति, एवं तटस्था-जीव- 
शक्ति हैं ॥७॥ 


हेन जीवतत्त्व लना लिखि परतत्तूव । 
ग्राच्छचच करिल श्रेष्ठ ईश्वर महत्तव ॥११३ 


0. 
७२ ] 


[ आबिल 
व्यासेर सूत्रे कहे, परिणाम-बाद । सकल सन्न यासी कहे शुनह श्रीपाद। 
व्यास भ्रान्त बलि ताहा उठिल विवाद ॥ ११४ तुमि ये खण्डिले ग्रर्थ नहे से विवाद ॥१; 
परिणाम-बादे ईश्वर हयेन विकारी । ग्राचार्य्यं कल्पित भ्रर्थ इहा सबे जानि। 
एत कहि विवत्तेबाद स्थापन ये करि ॥११५ सम्प्रदाय श्रजुरोधे तबु नाहि मानि ॥१; 
वस्तुत परिणाम-बादे सेइत प्रमाण । मुख्यार्थं व्याख्या कर देखि तोमार बल। 


देहे आत्मबुद्धि एइ विवत्तेर स्थान ॥११६ मुख्यार्थं लागाइल प्रभु सूत्र सकल ॥१; 
ग्रविचिन्त्य शक्तियुक्त श्रीभगवान्‌ । बृहद्बस्तु ब्रह्म कहि श्रीभगवान्‌ । 
इच्छाय जगत्‌ रूपे पाय परिणाम ॥११७ षड बिध ऐद्वय्यंपुर्ण परतत्त्व धाम ॥ १३ 
तथापि ग्रचिन्त्य-शक्तेच हय ग्रविकारी । स्वरूप ऐश्वर्य्य तार नाहि मायागन्ध। 
प्राकृत चिन्तामणि ताते दृष्टान्त धरि ॥११८ सकल वेदेर भगवान्‌ से सम्बन्ध ॥ १३ 
नाना रत्नराशि हय चिन्तार्माण हैते । ताँरे निव्विशेष कहि चिच्छक्ति ना मानि 
तथापि मणि रहे स्वरूप अविकृते ॥११६ ग्रद्धे स्वरूप ना मानिले पूर्णता हय हानि ।! 
प्राकृत वस्तुते यदि ग्रचिन्त्य-शक्ति हय । भगवान्‌ प्राप्ति हेतु ये करि उपाय । 
ईश्वरेर भ्रचिन्त्यशक्ति ए कोन विस्मय ॥ १२० 
प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान । 
ईश्वर स्वरूप प्रणव सव्वं विश्वधाम ॥ १२१ 
सर्व्वाश्रय ईश्वरेर प्रणव उदेश । 
तत्त्वमसि वाक्य हय वेदेर एकदेश ॥१२२ 
प्रणव महावाक्य ताहा करि आच्छादन । 
महावाक्य करि तत्त्वमसिर स्थापन ॥१२३ 
सव्वेवेदसूत्रै कहे कृष शेर ग्रभिधान प्रेम ॐ 
गोती लक्षणा दा ॥ १२४ य 4. FO न Ma 
१ ; दुस पाइ कृष्णा सेवासुखरस ॥ ११ 
स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि । सम्बन्ध ग्रभिधेय प्रयोजन नाम । 
लक्षणा करिले स्वतः प्रमाणता हानि ॥१२४ एइ तिन ग्रथे सब त सान ॥ 


श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्तिर सहाय ॥ १: 
सेइ सर्व्वंवेदेर ग्रभिधेय नाम । 
साधनभक्तिते हय प्रेमेर उद्गम ॥१३ 
कृष्णोर चरणों यदि हय अनुराग । 
कृष्णा विनु ग्रन्ये तार नाहि हय राग ॥१३ 
पञ्चम पुरुषार्थ सेइ प्रेम महाधन । 
कृष्णोर माधुय्यंरस कराय ग्रास्वादन ॥ १३. 


एइ मत प्रति सूत्र सहजार्थं छाडिया । एई मत सबसत्रेर व्याख्यान शनिया । 
गौण श्रर्थं व्याख्या करे कल्पना करिया॥१२६ सकल सन्न यासी कहे वि यी [१४ 
या £ नय करिया ॥१४ 

एइ मत प्रतिसूत्र करेण दूषणा । वेदमय मुत्ति तमि साक्षात्‌ णा । 
झुनि चमत्कार हेल सन्नयासीर गणा । १२७ अपराध क्षम पूव्वे ये कै २ १४! 
॥ चु निन्दन.॥ १४ 


सप्तमपरिच्छेव ] 

सेइ हैते सन्नयासीर फिरि गेल मन । 
कृष्ण कृष्ण नाम सदा करये ग्रहण ॥ १४२ 
एइ मत ता सबार क्षमि ग्रपराध । 
सबाकारे कृष्ण नाम करिला प्रसाद ॥ १४३ 
तबे सन्न्‌ यांसीर गण महाप्रभु लैया । 

भिक्षा करिलेन सर्व्वमध्ये वसाइया ॥ १४४ 
भिक्षा करि महाप्रभु श्राइला वासा घर । 
हेन चित्रलीला करे गौराङ्गसुन्दर ॥१४५ 
चन्द्रशेखर तपनमिश्च सनातन । 

शुनि देखि आनन्दित सवाकार मन ॥१४६ 
प्रभुके देखिते श्राइसे सकल सन्न यासी । 
प्रभुर प्रशंसा करे सर्व्वं वाराणसी ॥ १४७ 
वाराणसीपुरी ग्राइला श्रीकृष्या चैतन्य । 
पुरीसह्‌ सर्व्वलोके हेल महाधन्य ॥१४८ 
लक्ष लक्ष लोक श्राइसे प्रभुके देखिते । 
महाभिड़ हेल द्वारे नारे प्रवेशिते ॥१४६ 
प्रभु यवे याय विश्वेश्वर दराने । 

लक्ष लक्ष लोक ग्रासि मिले सेइ स्थाने ॥१५० 
स्तोन करिते यबे यान गङ्गातीरे । 

ताँहा सब लोक श्रासि हय महाभिड़ ॥१५१ 
वाहु लुलि बले प्रभु बल हरि हरि । 
हरिध्वनि करे लोक स्वगेमत्त्य भरि १५२ 
लोक निस्तारिया प्रभुर चलिते हैल मन । 
इन्दावने पाठाइलेन श्वीसनातन ॥१५३ 
रात्रि दिवस लोकेर शुनि कोलाहल । 
वाराणसी छाडि प्रभु आइला नीलाचल ॥ १५४ 
एइ लीला ग्रागे कहिव विस्तार करिया। 
संक्षेप कहिल इहा प्रसङ्ग पाइया ॥१५५ 


[ ७३ 
एइ पञ्चतत्त्वरूपे श्रीकृष्णाचेतन्य । 


कृष्णानाम-प्रेम दिया विश्व केल धन्य ॥१५६ 
मथुराते पाठाइल रूप सनातन । 

दुइ सेनापति कैल भक्ति प्रचारणा ॥ १५७ 
नित्यानन्द गो'साजिके पाठाइल गौड़देशे ।, 
तिंहो भक्ति प्रचारिल ग्रशेष विशेषे ॥ १५८ 
आपने दक्षिण देशे करिल गमन | 

रामे ग्रामे केल कृष्णानाम प्रचारण ॥ १५९ 
सेतुबन्ध पर्य्यन्त केल भक्तिर प्रचार । 
कृष्णाप्रेम दिया केल सवार निस्तार ॥ १.६० 
एइत कहिल पञ्चतत्वेर ग्राख्यान । 

याहार श्रवणो हय गौरतत्त्व ज्ञान ॥१६१ 
श्रीचेतन्य नित्यानन्दाद्वैत तिन जन । 
श्रीवास गदाधर ग्रादि यत भक्तगण ॥१६२ 
सबार चरणापद्य करि नमस्कार । 

येछे तैछे कहि किछु चैतन्य विहार ॥१६३ 
श्रीरूप रघुनाथ पदे यार ग्राह ॥ 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१६४ 


इति श्रीचेतन्यचरितामृते आ्रादिखण्डे 
पञ्चतत्त्वा्थनिरूपणं नाम सप्तमः 
परिच्छेद: ॥७॥ 


छ ग्रष्टम परिच्छेद & 


coe 


रवे चेतन्यदेषं तं भगवन्तं यदिच्छया । 
प्रसभं नृत्यते चित्रे लेखरङ्गे जड़ोऽप्ययभू ॥१॥ 
टीका-तं भगवन्तं चेतन्यदेवमहुं वन्दे । यस्य 
इच्छया प्रसभं हठात्‌ चित्रं चित्रनिर्म्माणं नृत्यते । 
यस्य इच्छा चित्र नर्तयति, अन्नो जड़ोपि अयं जतो 
लेखरङ्गे पण्डितो भवति ॥१॥ 


जिनकी इच्छा से चित्रित पदार्थ भी सहसा 
नृत्य करता है, जिनकी इच्छा से जड़रूप यह व्यक्ति 
लिखन रूप रङ्ग क्षेत्र में नृत्य कर रहा है, अर्थात्‌ 


लिख रहा है, मैं उन भगवान्‌ ध्रीचेतन्य देवको वन्दन 


करता हूँ ॥१॥ 


जय जय श्रीकृष्णाचेतन्य गौरचन्द्र । 

जय जय परमानन्द जय नित्यानन्द ॥१ 
जय जय श्रद्वैत ग्राचार्य्यं कृपामय । 

जय जय गदाधर पण्डित महाशय ॥२ 
जय जय श्रीवासादि यत भक्तगण । 

प्रणत हुइया वन्दो सवार चरण ॥३ 
सूक कवित्व करे ये सवेर स्मरणो। 

पङ्गु गिरि लङ्घे ग्रन्ध देखे तारागण ॥४ 
ए सब ना माने येइ पण्डित सकल । 

ता सबार विद्यापाठ भेक--कोलाहल ॥५ 
ए सब ना माने येइ करे कृष्णभक्तिं। 
कृष्णानक्रपा नाहि तारे, नाहि तार गति ॥६ 
यूव्वे येछे जरासन्ध ग्रादि राजगर्‌। । 

वेद धम्मे करि करे विष्णुर पूजन ॥७ 
कृष्ण माहि माने ताते दैत्य करि मानि । 


चैतन्य ना सानिले तेले दैत्य तारे जानि |: 
मोरे ना मानिले सब लोक हवे नाश । 
एइ लागि कृपाय प्रभू करिल सन्न यास॥ 
सन्न यासीर बुदृध्ये मोरे करिवे नमस्कार | 
तथापि खण्डिवे दोष हइवे निस्तार ॥१६ 
हेन कृपामय चैतन्य ना माने येइ जन । 
सर्व्वोत्तम हैले ताँरे श्रसुरे गणान ॥११ 
प्रतएव पुनः कहो ऊदृध्वे बाहु हैया । 
चैतन्य नित्यानन्द भज कुतक छा ड्या ॥ १३ 
यदि वा तार्किक कहे तके से प्रमाण । 
तर्क शास्त्रे सिद्ध येइ सेइ सेव्यमान ॥१३ 
श्रीकृष्णचेतन्य दया करह विचार । 
विचार करिले चित्ते पावे चमतकार ॥ १५ 
बहु जन्म करे यदि श्रवणा कीर्तन । 
तबु नाहि पाय कृृष्णापदे प्रेमधन ॥१! 
तयाहि मक्तिरस मुतसिन्धो पुर्वविभागे साति 
लहर्य्याम्‌ चतुव्विज्ञाङ्गधृत--तन्त्वचरुम्‌ । 
जानत; सुलभा मुक्तिभु क्तिय॑ज्ञादि पुप्यतः। 
सेयह धन साहुस्न हंरिभक्ति: सुदुल्ल भा ॥२ 
टीका-महादेववचनमिदं । ज्ञानतः मुर्ति 
सुलभा, यज्ञादि पुण्त: भृक्तिः सुलभा, किन्तु सा ४ 
हरिभक्तिः rt सुदुल्लेभा दुष्प्राप्या ॥९॥ 
महादेव पावे गे --दैवि. 
स्वर्पानुतत्यातात्मव री क कि न 


2223 से लि पुण्यकम के द्वारा भोग्य पदा 
होता है, किन्तु सहु सहस्र साधन 


अष्टम परिच्छेव 
द्वारा भी श्रीहरिभक्ति की प्राप्ति अनायास से नहीं 
होती है ॥२!। 
कष्ण यदि छुटे भक्ते भक्ति मुक्ति दिया । 
कभु प्रेम भक्ति ना देन राखे लुकाइया ॥१६ 
तथाहि शींमदू भागवते (५।६।१८)-- 

राजन्‌ पतिगु ररल॑ भवतां यदूनां 

देवं प्रिय: कुलपतिः कवच किङ्करो घः । 

झम्त्वेचमङ्धः ! भजतां भगवान्मकुो 

सक्ति वदाति कहिचितु स्म न भक्तिपोगम्‌ )३ 

टीका-हे राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्दः भवतां 
यढूनां सम्वन्धे क्व च कुत्रापि पतिः रक्षाकर्त्ता भवति 
क्त्र च अलं यथा स्यानथा गृरुः, कव च देवं, क्व च 
प्रियः इष्टं, क्व च कुलपतिर्भवति, वो युष्माकं सम्बन्धे 
क्वचित सारथ्यादिकर्म्मशि किङ्करो भवति । हे 
! वो युष्माकं सम्बन्धे भगवानेवास्ति, भजतां 

जनानां मुक्ति ददाति, कहिचित्‌ स्म न भक्तियोगं 
ददाति । एतावता प्रेमसम्ब'धं विना प्रेमभक्ति न 
ददातीत्यर्थः ।।३॥ 

शुकदेव परीक्षित्‌ को कहे थे- हे राजन्‌ ! 
भगवान्‌ मुकुन्द--किसी किसी समय आप सबके एवं 
यदु गण के प्रति--पालनकारि गुरु--उपदेष्टा, देव-- 
उपास्य, प्रिय, कुलपति एवं सःरथी प्रभुति काय्यं में 
किङ्कर स्वरूप हुये हैं। हे अङ्ग! भगवान्‌ आप 
सब के सम्बन्ध में उम प्रकार होते हैं, एवं जो लोक 
उनका भजन करते हैं, उन सब को मुक्ति प्रदान 
करते हैं, किन्तु आप कभी किसी व्यक्ति को 
भक्ति योग प्रदान नहीं करते हैं ॥॥३॥ 
हेन प्रेम श्रीचेतन्य दिल यथा तथा । 
जगाइ माधाइ पर्य्यन्त श्रव्येर का कथा १७ 
स्वतन्त्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भाण्डार । 
विलाइल यारे तारे ना केल विचार ॥ १८ 
ग्रद्यापिह देख चेतन्य नाम येइ लय । 
कृष्णाप्रेमे पुलकाश्रु विह्वल से हय ॥१६ 


[ ७५ 
नित्यानन्द बलिते हय कृष्ण प्रेमोदय । 
्राउलाय सव्वं अङ्ग ग्रशु गङ्गा वयः ॥२० 
कृष्णनाम करे ग्रपराधेर विचार । 
कृष्ण बलिते ग्रपराधीर ना हय विकार ॥२१ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (२।३।२४) ¬ 

तदश्मसारं हृदयं वतेवं 
यदगृह्यमाणे हु रितामधघेयैः । 
स विक्रियेताथ यदा विकारो 
मेत्रे जलं गात्ररुहेषु हषं: ।।४। 
टीका-यत्‌ हृदयं गृह्यमाणेहरिनामधेयेः 
उच्यमानहेरिनामभिनं विक्रियेत, तदिदं हृदयं 
अइ्मसारं पाषाणमयं। विकारो निरूप्यते ।- नेत्र 
जलं, गात्ररुहेषु रोमसु हर्ष: उद्गम: ॥४॥ 
श्रीशौनक सूत को कहे थे-हे सूत ! श्रीहरि 
नाम उच्चारण से भी जिस हृदय में विकार उत्पन्न 
हीं होता है, एवं विकार होने पर भी नेत्र में अश्रु 
एवं शरीर में रोमाञ्च उद्गत महीं होता है, उस 
हृदय को पत्थर तुल्य कठिन जानना होगा ॥४॥ 
एक कृष्णा-नाम करे सव्वे पाप नाश । 
प्रेमेर कारणा भक्ति करेन प्रकाश ॥२२ 
प्रेमेर उदथे हय प्रेमेर विकार । 
स्वेद कम्प पुलकादि गद्गदाश्षुधार ॥२३ 
ग्रनायासे भव क्षय कृष्णोर सेवन । 
एक कृष्ण नामे फल पाइ एत धन ॥२४ 
हेन कुष्ण नाम यदि लय बहुवार । 
तबु यदि प्रेम नहे, नहे श्रश्नुधार ॥२% 
तबे जानि अपराध ताहाते प्रचुर। 
कृष्णनाम वीज ताहा ना हय अड्कुर ॥ २६ 
चैतन्य नित्यानन्दे ताहि ए सब विचार | 
नाम लेले प्रेम देन वहे अश्रुवार ॥२७ 


७६ ] 

स्वतन्त्र ईश्वर प्रभु ग्रत्यन्त उदार । 

ताँरे ना भजिले कभु ना हय निस्तार ॥२८ 
भ्ररे मुह लोक, शुन चैतन्यमङ्गल । 
चैतन्य-महिमा याते जानिवे सकल ॥२६ 
कृष्णलीला भागवते कहे वेदव्यास । 
चेतन्यलीलाते व्यास वृन्दावन दास ॥ ३० 
वृन्दावन-~-दास केल चैतन्यमङ्गल । 
याहार श्रवणो नाशे सव्वं श्रमङ्गल ॥३१ 
चैतन्य निताइर याते जानिये महिमा । 
याते जानि कृष्णभक्त सिद्धान्तेर सीमा ॥ ३२ 
भागवते यत भक्ति सिद्धान्तेर सार । 
लिखियाछे इहा ग्रानि करिया उद्धार ॥ ३३ 
चेतन्यमङ्गल शुने यदि पाषण्डी यवन 
सेहो महा वैष्णव हय ततक्षणा 
मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रन्थ धन्य । 
वृन्दावनदास मुखे वक्ता श्रीचैतन्य 
वृन्दावन--दास पदे कोटि नमस्कार । 
ऐछे ग्रन्थ करि येहो' तारिल संसार ॥३६ 
नारायणी चरेतन्येर उच्छिष्ट--भाजन । 
तार गर्भ जन्मिला श्रीदास-वृन्दावन ॥३७ 
ताँर कि ग्रदूभ्रुत चैतन्य चरित वर्णन । 
याहार श्रवणे हेल शुद्ध त्रिभुवन ॥३८ 
अतएव भज लोक चेतन्य नित्यानन्द । 
खण्डिवे संसार दुःख पावे प्रेमानन्द ॥३& 
वुन्दावन-दास केल चेतन्यमङ्गल । 
ताहाते चैतन्य लीला वणल सकल ॥४० 
सूत्र करि सब लीला करिल ग्रन्थन । 
पाछे विस्तारिया ताहा केल विवरण ॥४ १ 


॥ ३१४ 


॥३ ५ 


[ आदिलोज 
चैतन्यचन्द्र र लीला ग्रनन्त पार | 


वशिते वशिते ग्रन्थ हइल विस्तार ॥४: 
विस्तार देखिया किछु सद्धोच हैल मन । | 
सूत्रधृत कोन लीला ना केल वर्णान ॥ 


४३ र 
नित्यानन्द लीलाय बड हइल आवेश। ह 
चेतन्येर शेष लीला रहिल ग्रवशेष । [४४ 


सेइ सब लीलार शनिते विवरण । 
वृन्दावनवासी भक्तेर उतकण्ठित मन ॥४ 


प्‌ 
वृन्दावन कल्पद्रुम सुवर्ण सदन । 


६ 


; 


| 
k 


महायोगपीठ ताहा रत्न सिंहासन ४६ ' 


ताते वसि ग्रा साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन । 


श्रीगोविन्ददेव नाम साक्षात्‌ मदन ॥४७ : 


राजसेवा हय ताहा विचित्र प्रकार । 
दिव्य सामग्री दिव्य वसन अलङ्कार ॥४८ 
सह्र सेवक सेबा करे अनुक्षण । 
सहक्ष वदने सेवा ना 


हय वर्णन ॥४९ 
सेवार ग्रध्यक्ष श्रीपण्डित 


हरिदास । 


६ 


र 


र 


यार यश गुगा सब्ब॑ जगते प्रकाश ॥५० | 


सुशील सहिष्णु शान्त वदान्य गम्भीर । 
मधुर वचन मधुर 


सरार सस्मानकर्त्ता करे तवार हित । 
कोटिल्य मातृसय्य हिसा ना जाने याँर 
चित ॥५२ 


कृष्णेर ये साधारण सद्गुणा पञ्चाश । 


ङ्‌ सब इहार शरीरे प्रकाश 
तथाहि श्रौमद्धागवते (५१८॥१२)-- 


सरि भक्तिभेगबत्यक्िञचना 
ह समासते सुरा; । 


॥५२ 


चगु णस्तत्र 


चेष्टा ग्रति धीर ॥५१ | 


F 


। 


Rg kong ze 


अष्टम परिच्छेद ] 
हराब्रभक्तर्ण कुतो सहद्गुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥।५॥ 
टीका - यस्य जनकस्य भगवति श्रीकृष्णो 
ऑकिश्वना अनन्या हेतुशून्या भक्तिरस्ति, तत्र जने 
पव्वे: गुणः सह सुरा गुणाधिष्ठातुदेवाः समासते 
तिष्ठन्ति । हरो श्रीकृष्णे मन।रथे नासति वहिः संसारे 
ब्रावतो5भक्तस्य कुतः कस्मात्‌ महद्गुणा भवन्ति ?।५ 
भगवान्‌ में जिसकी अकिश्वना भक्ति हुई है, 
अर्थात्‌ अनिमित्ता भक्ति हुई है 


cs 
म 
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हुई है, यावतीय गुणों के 
प्रित तत्तद्‌ गुणाधिष्ठात्री देवगण उस व्यक्ति में 
वेदा निवास करते हैं, किन्तु श्रीहरि में जिस की 
भक्ति नहीं हुई है, सांसारिक विषय में सर्वदाचित्त 
गावित हैं, अर्थात्‌ निरन्तर गृहादि में आसक्त है उस 
म वेराग्यादि गृणोत्पन्न कँसे होगा ॥५॥। 

पण्डित गो साजिर शिष्य ग्रनन्त आचाय्ये। 
कुष्णाप्रेममय तनु उदार महा ग्राय्यं ॥ए४ 
ताँहार अनन्त गुण के करु प्रकाश । 

ताँर प्रिय शिष्य इहो पण्डित हरिदास ॥५५ 
चेतन्य नित्यानन्दे ताँर परम विश्वास । 
नेतन्यचरिते ताँर परम उल्लास ॥५६ 
बेष्णवेर शुगाग्राही नाहि देखे दोष । 
कायमनोबाक्ये करे वैष्णव सन्तोष ॥५७ 
निरन्तर तिँहो गुनेन चैतन्यमङ्गल । 

गाँहार प्रसादे शुने वैष्णव सकल ॥५५ 
थाय सभा उज्ज्वल करेन ये पूर्णचन्द्र । 
निज गुणाभृते बाड़ाय वेष्णाव आनन्द ॥५६ 
तेरो बड़ कृपा करि श्राज्ञा केल मोरे । 
रङ्ग र शेषलीला वर्शिवार तरे ॥६० 
शिशीश्वर गोसाजिर गोविन्द गो साथि । 
गीविन्देर प्रियसेवक ताँर सम नाजि ॥६१ 


७७ 
यादवाचाय्य गो साजि श्रीरूपेर सङ्गी । 
चेतन्य-चरिते तिँहो भ्रति बड़ रङ्गी ॥६२ 
पण्डित गो'साजिर शिष्य भूगर्भ गोसाजि । 
चेतन्य-कथा विना मुखे ग्रार कथा नानि॥ ६३ 
ताँर शिष्य गोविन्दपूजक चैतन्यदास । 
मुकुन्दानन्द चक्रवर्ती प्रेमी कृष्णादास ॥६४ 
आर यत वुन्दावनवासी भक्तगण । 
शेष लीला शुनिते सवार हेल मन ॥६५ 
गोरे आज्ञा दिल सवे करणा करिया । 
ताँ सबार बोले लिखि निर्लज्ज ह्या ॥६६ 
वेष्णवेर आज्ञा पाना चिन्तित ग्रन्तरे। 
मदनगोपाले गेलाङ ग्राज्ञा मागिवारे ॥६७ 


दर्शन करिया कंनु चरणा वन्दन । 

गो साजिदास पुजारि करेन चरणा सेवन ॥६८ 
प्रभुर चरणो यवे श्राज्ञा मागिल । 
प्रभुकण्ठ हैते माला खसिया पड़िल ॥६६ 
सकल वेष्णबगणा हरिध्वति दिल । 

गो साजिदास आनि माला मोर गले दिल ॥७० 
श्राज्ञामाला पाजा मोर हइल श्रानन्द । 
ताँहाइ करिनू तबे ग्रन्थेर आरम्भ ॥७१ 
एइ ग्रन्थ लेखाय मोरे मदनमोहन । 

श्रामार लिखन येन शुकेर पठन ॥७२ 
सेइ लिखि मदनगोपाल ये लिखाय । 
काष्ठेर पुतलि येन कुहके नाचाय ॥७३ 
कुलाधिदेवता मोर मदनमोहन । 

याँर सेवक रघुनाथ रूपसनातन ॥७४ 
वृन्दावन दासेर पादपझ्च करि ध्यान । 

तांर आज्ञा लजा लिखि याहाते कल्याणा ७५ 


७८ ] 

चेतन्यलीलार व्यास वृन्दावन दास । 

ताँर कृपा विना ग्रन्ये ना हय प्रकाश ॥ ७६ 
मूर्ख नीच क्षुद्र मुजि विषय लालस । 
वेष्णव प्राज्ञा बले करि एतेक सारस ॥७७ 
श्रीरूप रघुनाथ चरणा एइ बल। 

याँर स्मृते सिद्धि हय बाञ्छित सकल ॥७८ 
श्रीरूप सनातन पदे यार ग्राश । 


चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥७९ 


इति श्रीचेतन्यचरितामृते ग्रादिखण्डे 
ग्रन्थक रणो वेष्णांवाज्ञारूपकथनं नाम 
प्रष्टमः परिच्छेदः ॥८।} 


नवम परिच्छेद 


तं श्रौमतक्षणचेतन्यदेवं बन्दे जगद्गुरुम्‌ । 
यस्यानुकम्पयाश्वापि महाब्धि सन्तरेत्‌ सुखम्‌ ।१ 
टीका-तं श्रीमच्चेतन्यदेवं अहं वन्दे । किम्भूतं ? 
जगद्गुरु । यस्म चेतन्यस्य अनुकम्पया कृपया श्वापि 
कुक्कुरोपि मद्वाब्धि महोदधि सुखं सुखेन सन्तरेत्‌ 
पारं गच्छेत्‌ ॥१॥ 
जिनकी अनुकम्पा से कुकुर भी सुख पूवेक 
महासमुद्र पार करने में सक्षम होता है, मै उन जगद्‌ 
गुरु श्रीमत्क्रऽणचेतन्य देवको वन्दन करता हु॥१॥ 


जय जय, श्रीकृष्णचैतन्य गौरचन्द्र । 
जयाद्वेतचन्द्र जय जय नित्यानन्द ॥१ 


न 


[ NN 
जय जय श्रीवासादि गौर-भक्तगण। | 


सर्व्वाभीष्ट पुत्ति हय याँ हार 
श्रीरूप सनातन भट्ट रा | 
३ > | 
श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुना! 
ए सब प्रसादे लिखि चैतन्यलीला गु 
जानि वा ना जानि करि आपन शोक 
सालाकारः स्वयं कृण्णप्रेसास रत रु: स्वम्‌ 
दाता भोक्ता तत॒फलानां यस्तं चैतन्यमाक्षपे 
टीका -कष्णः स्वयं मालाकारः, प्रेम 
अमरतरुः व ल्पवृक्षः, ततूफलानां तस्य तरो; 
दाता भोक्ता च यश्चेतन्यस्त हुं आश्रये ॥२॥ 
श्रीकृष्ण स्वयं मालाकार हैं, प्रेम स्वप 
वृक्ष है, जो श्रीचेतन्य देव उस वृक्ष फलके दा 
भोक्ता है, में उन का आश्रय ग्रहण करता हूँ। 
प्रभु कहे ग्राभि विश्वम्भर नाम धरि। 
नाम सार्थक हय यदि प्रेमे विश्वम्भरि 
एत चिन्ति लेल प्रभु मालाकार घम्मं। 
नवट्टीपे ग्रारम्भिल फलोद्यान कम्मं 
श्रीचेतन्य मालाकार पृथिवीते आनि। 
भक्तिकल्पवृक्ष रुइल सिञ्चि इच्छापारि 
जय श्रीमाधवयुरी कृष्णाप्रेमधुर । 
भक्ति-कल्पतरुर तिंहो प्रथम ग्रङ्कुः 
श्रीईश्वरपुरी रूपे ग्रझकुर पुष्ट हैल। 
आपने चेतन्यमाली स्कन्ध उपजिल 
निजाचिन्त्यशक्तेच साली हैया स्कन्ध है 
सकल शाखार सेइ स्कन्धमूलाश्रय | 
"र्मानन्दपुरी भ्रार केशव भारती । 
भह्यानन्द पुरी ओर ब्रह्मानन्द भारती । 


विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानन्द। 


ee आए 


घम परिण्छेड 

श्रीनृसिहतीथे ग्रार पुरी सुखानन्द ॥१२ 
एइ सब मूल निकसिल वृक्षमूले । 

एइ नव मूले वृक्ष करिल निश्चले ॥१३ 
मध्यमूल परमानन्दपुरी महाधीर । 
ग्रष्टदिके श्रष्ट मूल वृक्ष केल स्थिर ॥१४ 
स्क्रन्धेर उपरे बहु शाखा उपजिल। 

उपरि उपरि शाखा श्रसंख्य हइल ॥१५ 
विश विश शाखा करि एकेक मण्डल । 

महा महा शाखा छाइल ब्रह्माण्ड सकल ॥ १६ 
एकैक शाखाते उपशाखा शत शत । 

यत उपजिल ताहा के गशिवे कत ॥१७ 
मुख्य मुख्य शाखागणेर नाम गणन । 


्रागेते करिव शुन वृक्षर वर्णन ॥१८ 
वृक्षेर उपरे शाखा हेल दुइ स्कन्ध । 
एक अद्वेत नाम आर नित्यानन्द ॥१६ 


सेइ दुइ स्कन्धे बहु शाखा उपजिल । 

तार उपशाखागणो जगत छाइल ॥२० 
बड़ शाखा उपशाखा तार उपशाखा । 

यत उपजिल तार के करिवे लेखा ॥२१ 
शिष्य प्रशिष्य तार उपशिष्यगणा । 

जगत व्यापिल तार नाहिक गणन ॥२२ 
उड़ म्बर वृक्ष येन फले सव्वे रङ्को । 

एइ मत भक्तिवृक्षे सव्वेच फल लागे ॥२३ 
मूल स्कन्धेर शाखा श्रार उपशाखागणे । 
लागिल ये प्रेमफल ग्रमृतके जिने ॥२४ 
पाकिल ये प्रेमफल अमृत मधुर । 
विलाय चेतन्यमाली नाहि लय मूल ॥२५ 
त्रिजगते यत ग्राछे धन रत्न मणि । 


‘ ७९ 
एक फलेर मुल्य करि ताहा नाहि गणि॥२६ 
मागे वा ना मागे केह पात्र वा शअ्रपात्र । 
इहार विचार नाहि जाने दिव मात्र ॥२७ 
ग्र्ञलि ग्रञ्जलि भरि फले चतुहिशे । 
दरिद्रे कुड़ाये खाया मालाकार हाँसे॥२८ 
मालाकार कहे शुन वृक्ष परिवार । 
मुलशाख उपशाखा यतेक प्रकार ॥२६ 
ग्रलौकिक वृक्ष करे स॒वे स्ट्रिय कम्मं । 
स्थावर ह्या धरे जङ्गमेर धम्मं ॥३० 
ए वृक्षेर 
वाडिया 


अङ्ग तुमि सब सचेतन । 
व्यापिले सबे सकल भुवन ॥३१ 
एक मालाकार श्रामि काँहा काँहा याव । 
एकला वा कत फल पाडिया विलाव ॥३२ 
एकला उठाना दिते हय परिश्रम । 

केह पाय केह ना पाय रहे एइ भ्रम ॥३३ 
अऋ्रतएव ग्रामि आज्ञा दिल सबाकारे । 
याहा ताहा प्रेमफल देह यारे तारे॥३४ 
एकला वा ग्रामि माली कत फल खाव। 
ना दिया वा एइ फल कि आर करिव ॥३५ 
ग्रात्म इच्छामृते वृक्ष सिश्चि निरन्तर । 
ताहाते श्रसंस्य फल वृक्षेर उपर ॥३६ 
तएव सबे फल देह यारे तारे। 
खाड्या हउक लोक ग्रजर भ्रमरे ॥३७ 
जगत्‌ भरिया ग्रामार हवे पुण्य ख्याति । 
सुखी हये लोक मोर गाइवे कीत्ति ॥३८ 
भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार । 
जन्म सार्थक करे करि पर उपकार ॥३९ 


८० | 
तथाहि धोमःद्रागवते (१०।२२।३५)— 
एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 
प्राणरथधिया वाचा श्रेय आचरणं सवा ॥३॥ 
टीका -इह देहिनां यो जनः प्राणेरथंधिथा 
वाचा यत्‌ श्रेयः शुभमेव सदा आचरेत्‌,तस्य एतावत्‌ 
कम्म जन्मनः साफल्यं ॥३॥ 
इस जगत्‌ में जो व्यक्ति प्राण, अर्थ,बुद्धि, एवं 
वाणी के द्वारा प्राणिमात्र के प्रति गर्वदा शुभ 
आचरण करता है, उसका जन्म ही-सफल है ॥३॥ 
तथाहि श्रीविष्णुपुराणे (३।१२।४२)-- 
प्राणिनाझूपकाराय यदेवेह परत्र च । 
कर्म्मणा सनसा वाचा तदेव भहिमान्‌ भजेत्‌ ॥४॥ 
टीका इह्‌ जन्मनि मतिमान्‌ बुद्धिमान्‌ जनः 
कर्म्मणा मनसा वाचा प्राणिनामुपकाराय गद्धूजेत्‌, 
तदेव तस्य परत्र परजन्मनि भवत्येव ॥४॥ 
इस जन्म में बुद्धिमान्‌ जो व्यक्ति कर्म, मनः 
एवं वाणी के द्वारा प्राणिमात्र के प्रति हिताचरण 
करता है, परलोक में बही सुफल प्रद होता है ॥४॥॥ 
माली मनुष्य ग्रामार नाहि राज्य धन । 
फल फुल दिया करि पुण्य उपार्जन ॥४० 
माली हैया वृक्ष हैलाम एइ इच्छते । 
सर्व्वं प्राणीर उपकार हय वृक्ष हैते ॥४१ 
तथाहि श्रीमःद्धागवते (१०।२३।३३)-- 
अहो एषां वर जन्म सव्वे प्रण्युपजी बिनाम्‌ । 
सुजनस्येव येषां बे विमुखा यान्ति नाथिनः ।।५॥ 
टीका-अहो ! एषां वृन्दावनतरुलतादीनां 
जन्म वरं श्रेष्ठ ! किम्भ्रूतं ?--पव्वे प्राण्युपजीवनं 
सव्वेप्राणिनां जींविकाहेतु: । अथिनः सुजनस्येव येषां 
येभ्यः वे निश्चित विमुखा न यान्ति॥५॥। 
श्रीमद्‌ भागवत में उक्त है-- 
अहो ! ये सब बृन्दावनीय तरुलता बृन्द का 
जन्म ही श्रेष्ठ है, कारण--ये सब समस्त प्राणियों के 


[ ओहि 
पार्थी ह, 
प्राणीगण विम 


जीवातु हैं, कृपालु ब्यक्तिके निकट से 
इन सब के निकट से शी प्रार्थी 
होते हैं ॥५॥ 
एइ ग्राज्ञा केल यदि चैतन्य मालाकार, 
परमानन्द पाइल तवे वृक्ष परिवार। 
येइ याहा ताहा दान करे प्रेमफल | 
प्रेम फलास्वादे सुखे व्यापिल सकते 
महामादक प्रेमफल पेट भरि खाय | 
मातिल सकल लोक हासे नाचे गाय 
केह गड़ागड़ि याय केहत हुङ्कार । 
देखि आनन्दित हैजा हासे मालाकार 
एइ मालाकार खाय एइ प्रेमफल । 
निरवधि माति रहे विवश विल्व 
सर्व्वलोक मत्त केल ग्रापत समान । 
प्रेमे मत लोक विना ना देखिये आन ॥ 
थे ये पुर्व निन्दा केल बलि मातोयाल। 
सेहो फल खाय नाचे बले भाल भाल। 
एइ त कहिल प्रेमफल विवरणा। 
एबे शुन फलदाता ये ये शाखागण॥ 
श्रीरूप रघुनाथ पदे यार ग्राश। 
चे तन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥ 
इति श्रीच तन्यचरितामृते ग्रादिसा 
भक्तिकल्पदरक्षवणांनं नाम नवमः 
परिच्छेद: ॥। 5।। 


— Nee 


दशम 


परिच्छेदः 


` 
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तथाहि ग्रम्थकारस्य— 
श्रीचेतन्यपदाम्भोजमधुपेश्यो नमो नमः । 
कथश्चिदाश्रयाद्‌ येषां श्वापि तदृगन्धभागभवेत।१ 
टी “ा—श्रीचेतन्यचरणाम्भाजमधुपेभ्यः चतन्य- 
पादपक्षा भक्तेभ्यः नमो नम: । येषां भक्तानां कथव्वित्‌ 
प्रकारेण आश्रणात्‌ आश्रयेण श्वापि तद्‌ गन्धभाक्‌ 
भवेत्‌ ॥।१!। 
श्रीचेतन्य पदाम्भौज मधुप को मैं पुनः पुनः 
प्रणाम करता हूँ जिन भक्त बुन्दके आश्रयसे कुकुर भी 
उस पन्च गच्च का आधाण ग्रहृण कर सकता है ।॥१॥। 
जय जय श्रीकृष्णाचेतन्य नित्यानन्द । 
जयाद्वेतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द 
एइ मालीर एइ वृक्षर ग्रकथ्य कथन । 
एवे शुन सुख्यशाखार नाम विवरण ॥२॥ 
चैतन्य गो साजिर यत पारिपएदचय । 
लघु गुरु भाव तार ना हय निश्चय ॥३॥ 
ये ये महान्त सवार करिव गणन । 
केह ना करिते पारे ज्येष्ट लघुक्रम ॥४॥ 
ग्रतएव ता सबारे करि नमस्कार । 
नाम मात्र करि दोष ना लबे ग्रामार ॥५ 
वन्दे श्रीकृप्णचेतन्यप्रेपा्ञरतरोः प्रियान्‌ । 
शाखारूपाचु भक्तगणाचु कृष्णप्रेमफल प्रवाचु २। 


॥। १॥। 


टीका-श्रीकृष्णचैतन्यस्य प्रेमामरतरोः प्रेमकल्प 

वृक्षस्य -प्रियान्‌ शाखारूपान्‌ भक्तगणान्‌ ताचु कृष्ण 
प्रेसफलप्रदान्‌ अहं वन्दे ।।२॥ 

श्रीकृष्ण चैतन्य रूप प्रेम कल्प वृक्ष के प्रिय 


शाखारूप एवं कृष्ण प्रेम फल दाता भक्त वृन्द को 
में प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 

श्रीवास पण्डित आर श्रीराम पण्डित । 
दुइ भाइ दुइ शाखा जगते विदित ॥६ 
श्रीपति श्रीनिधि तार दुइ सहोदर । 

चारि भाइर दास दासी गृह परिकर ॥७ 
दुइ शाखार उपशाखाय ताँ सबार गणान । 
यार गृहे महाप्रभुर सदा सङ्घीतेन ॥८ 
सवंशे करे चारि भाइ चेतन्येर सेवा । 
विना गौरचन्द्र नाहि जाने देवी देवा ॥& 
श्रीञ्राचार्य्यं रत्न नाम एक बड़ शाखा । 
ताँर परिकर शिष्य ताँर उपशाखा ॥१० 
ग्राचाय्येरत्नेर नाम श्रीचन्द्रशेखर । 

याँर घरे देवी भावे नाचिला ईश्वर ॥११ 
पुण्डरीक विद्यानिधि बड़ शाखा जानि। 
याँर नाम लैया प्रभु कान्दिला आपति ॥१२ 
बड़ शाखा गदाधर पण्डित गो साति । 
तिंहो लक्ष्मीरूपा ताँर सम श्रन्य नानि ॥१३ 
ताँर शिष्य उपशिष्य सब उपशाखा । 

एइ मत सब शाखा उपशाखाय लेखा ॥१४ 
वक्रेश्वर पण्डित प्रभुर बड़ प्रिय भ्रत्य । 

एक भावे चब्विश प्रहर याँर नृत्य ॥१५॥ 
आपने महाप्रभु गाय याँर नृत्यकाले । 

प्रभुर चरण धरि वक्र श्वर बले ॥१६॥ 
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दश सहस्र गन्धव्वे मोरे देह चन्द्रमुख । 
ताँरा गाय मुनि नाचो तबे मोर सुख ॥१७ 
प्रभु बले तुमि मोर पक्ष एक शाखा । 


ग्राकाशे उडिताम यदि पाङ श्रार पाखा ॥ १८ 


पण्डित जगदानन्द प्रभुर प्राणरूप । 
लोके स्यात ये हो सत्यभामार स्वरूप ॥१९ 
प्रोते प्रभुर करिते चाहे लालन पालन । 
वैराग्य लोक भये प्रभु ना माने कखन ॥२० 
दुइजने खटमटि लागये कोन्दल । 
ताँर प्रीतेर कथा ग्रागे कहिब सकल ॥२१ 
राघव पण्डित प्रभुर श्राद्य ग्रतुचर । 
ताँर एक शाखा आर मकरध्वज कर ॥२२ 
ताँर भगिनी दमयन्ती प्रभुर दासी । 
प्रभुर भोगेर सामग्री करे बारमासी ॥२३ 
से सब सामग्री यत झालिते भरिया । 
राघव लझ्या याय गुपति करिया ॥२४ 
बार मास प्रमु ताहा करेण अङ्गीकार । 
राघवेर झालि बलि प्रसिद्ध याहार ॥२५ 
से सब सामग्री ग्रागे करिब विस्तार । 
याहार श्रवणे भक्त र बहे भ्रश्नू धार ॥२६ 
प्रभुर ग्रत्यन्त्‌ प्रिय पण्डित गङ्गांदास। 
याहार स्मरणे हय भवबन्ध नाश ॥२७ 
चैतन्य पार्षद श्रीश्राचाय्ये पुरन्दर । 
पिता करि. याँरे कहे गौराङ्ग सुन्दर ॥२८ 
दामोदर पण्डित शाखा प्रेमेते प्रचण्ड । 
प्रभुर उपरे यिंहो करे वाक्यदण्ड ॥२६ 
दण्ड कथा कहिव आगे विस्तार करिया.। 


दण्डे तुष्ट प्रभु तारे पाठाल नदीया ॥३०. 


[ आदिलोल| 
ताहार श्रनुज शाखा शङ्कर पण्डित | 
प्रथुर पादोपधान याँर नाम विदित्त॥ 
सदाशिव पण्डित याँर प्रभु पदे श्रा | 
प्रथमेड नित्यानन्देर याँर घरे वास ॥३२ 
नृसिह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी । 
प्रभु ताँर नाम कंल नृसिहानन्द करी ॥३३ 
नारायणा पण्डित एक बड़इ उदार | 
चेतन्य-चरण विठु नाहि जाने ग्रार ॥ ३४ 
श्रौमानुपण्डित शाखा प्रभुर निज भृत्य । 
देउटी धरेन यबे प्रभु करेन नृत्य ॥३५ 
शुक्लाम्वर ब्रह्मचारी बड़ भाग्यवान्‌ | 
यार अन्न मागि काडि खाइल भगवान्‌ ॥३६ 
नन्दन ग्राचार्य्यं शाखा जगते विदित । 
लुकाइया दुइ प्रभु याँर घरे स्थित ।।३७ 
श्रीमृक्न्द दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी । 
याँहार कीत्तंने नाचे चैतन्य गोसाञि ॥३५ 
वासुदेव दत्त प्रभुर भ्रत्य महाशय । 

हर्न मुखे यार गुण कारले ना हय ॥३६ 
जगते यतेक जीव तार पाप लबा। 
नरक भुञ्जिते चाहे जीव छोड़ाइया ॥४० 
हरिदास ठाकुर शाखार ग्रदूभत चरित । 
तिन लक्ष - नाम दिन लयि ग्रपतित ॥४१ 
पहारो. ग्रनन्त गुण कहि दिङ्मात्र। 
साचाय्य गो साबियारे भुज्ञाय श्राद्ध पात्र ।४१ 
लिहो सि पहले तौर इह लन 
नाचिला चैतन्य क हतया कोले. 

` पैतन्य, प्रभु महाकतहले ॥४४ 
! तहले 
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ताँर लीला वणियाहेन वृन्दावन दास । 
परेवा ग्रवशिष्ट श्रागे करिव प्रकाश ॥४५ 
ताँर उपशाखा आर कुलीन ग्रामी जन । 
सत्यराज श्रादि तार कृपार भाजन ॥४६ 
श्रीमरारीगुप्त गुपनप्रेमेर भण्डार । 

प्रभुर हृदय द्रवे शुनि दैन्य याँर ॥४७ 
प्रतिग्रह ना करे ना लय कारो धन। 
ग्रात्मव्ृत्ति करि करे कुठुम्ब भरण ॥४८ 
चिकित्सा करेन यार लइया सदय । 
देहरोग भवरोग दुइ तार क्षय 
श्रीमान्‌ सेन प्रभुर भकत प्रधान । 
चैतन्यचरणा विना ताहि जाने श्रान ॥५० 
श्रीगदाधर दासेर शाखा सर्व्वोपरि । 
काजिगशोर मुखें ये बोलाइल हरि ॥५१ 
शिवानन्द सेन प्रभुर भृत्य अन्तरज्ध । 

प्रभु स्थाने याइते सवे लय याँर सङ्ग ॥५२ 
प्रति वर्ष प्रभुर गण सद्ध ते लझ्या । 
नीलाचल चलेन पथे पालन करिया ॥५३ 
भक्ते कृपा करेन प्रभु ए तिन स्वरूपे । 
साक्षाते ग्रावेश आर श्राविर्भाव रूपे ॥ ५४ 
साक्षात्‌ सकल भक्त देखे निव्विशेष। 
नकुल ब्रह्मचारी देहे प्रभुर आवेश ॥५५ 
प्रद्युम्न ब्रह्मचारी याँर आगे नाम छिल । 
नृसिहनान्द नाम प्रभु शेपेते राखिल ॥५६ 
ताँहा हैते हइल प्रभुर आविर्भाव । 

ऐछे अलौकिक प्रभुर ग्रनेक स्वभाव ॥५७ 
ग्रास्वादिल एइ सब रस शिवानन्द । 
विस्तारि कहिव आगे ए सब ग्ानन्द ॥५८ 


॥ ४९ 


[ ८३ 
शिवानन्देर उपशाखा तार परिकर । 
पुत्र भृत्य आदि चेतन्येर ग्रनुचर ॥५६ 
चैतन्यदास रामदास गार करणपुर । 
तिन पुत्र शिवानन्देर प्रभुर भक्तशूर ॥६० 
वल्लभसेन नाम ग्रार सेन श्रीकान्त । 
शिवानन्द सम्बन्धे प्रभुर भक्त एकान्त ॥ ६१ 
प्रभुर प्रिय गोविन्दानन्द महाभागवत ॥ 
प्रभुर कीत्तेनीया आदि श्रीगोविन्द दत्त ॥६२ 
श्रीविजयदास नाम प्रभुर श्राँसरिया । 
प्रभुके दियाछेन पुथि अनेक लिखिया ॥६३ 
रत्नवाहु बलि प्रभु थुइल ताँर नाम। 
ग्रकिश्वन प्रभुर प्रिय कृष्णदास नाम ॥६४ 
खोलावेचा श्रीधर प्रभुर प्रियदास । 
याँर सने प्रभु करे नित्य परिहास ॥६५ 
प्रभु याँर नित्य लय थोड़ मोचा फल । 
याँर फुटा लोहपात्रे प्रभु पिला जल ॥६६ 
प्रभुर ग्रति प्रियदास भगवान्‌ पण्डित । 
याँर देहे कृष्ण पूर्व्वे हैला ग्रधिष्ठित ॥६७ 
जगदीश पण्डित ग्रार हिरण्य महाशय । 
याँरे कृपा केल वाल्ये प्रभु दयामय ॥६८ 
सेइ दुइ घरे प्रभू एकादशी दिने। 
विष्णुर नेवेद्य मागि खाइला श्रापने ॥६९ 
प्रभुर पड़ या दुइ पुरुषोत्तम सञ्जय । 
व्याकरणे मुख्य शिष्य दुइ महाशय ॥७० 
वनमाली पण्डित हय विख्यात जगते । 
स्वर्ण मूषल हल ये देखिल प्रभुर हाते ॥७१ 
श्रीचैतन्य अति प्रिय बुद्धिमन्त खान । 
आजन्म आज्ञाकारी तें हो सेवक प्रधान ॥७२ 
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गरुड़ पण्डित लये श्रीनाममङ्गल । 

नाम बले विष याँरे ना करिल बल ॥७३ 
गोपीनाथ सिंह एक चंतन्येर दास । 
्रक्रर बलि प्रभु ताँरे करे परिहास ॥७४ 
भागवती देवानन्द, वक्रश्वर कृपाते । 
भागवतेर भक्ति अर्थ पाइल प्रभु हैते ॥७५ 
खण्डवासी मुकून्ददास श्री रघुनन्दन । 
नरहरि दास चिरञ्जीव सुलोचन ॥७६ 
एइ सत्र महाशाखा चेतन्य कृपाधाम । 

प्रेम फल फल करे याँहा ताहा दान ॥ ७७ 
कुलीन ग्रोमेर सत्यराज रामानन्द । 
यदुनाथ पुरुषोत्तम शङ्कुर विद्यानन्द ॥७८ 
वाणीनाथ वसु ग्रादि यत ग्रामि-जन । 

सबे चेतन्य--भृत्य चैतन्य प्राणाधन ॥७६ 
प्रभु कहे कुलीन ग्रामेर ये कुक्क्र । 

सेहो मोर प्रिय ग्रन्य जन रहु दूर ॥८० 
कूलीनग्रामीर भाग्य कहने नः याय । 
शूकर चराय डोम मेहो कृष्णा गाय ॥८१ 
प्रनुपम-वल्लभ श्रीरूप सनातन । 

एइ तिन शाखा वृक्षेर पश्चिमे सर्वोत्तम ॥८ २ 
तार मध्ये रूप सनातन बड़ शाखा । 
अनुपम जीव राजेन्द्रादि उपशाखा ॥८३ 
मालीर इच्छाय शाखा बहुत बाड़िल । 
बाड़िया पश्चिम देश सकल छाइल ॥८४ 
ग्रासिन्धु नदी-तीर ग्रार हिमालय । 
वृन्दावन मथुरादि यत देश हय ॥८५ 
दुइ शाखार प्रेमफले सकल भासिल । 
प्रेमफलास्वादे लोक उन्मत्त हइल ॥८६ 


व्रजवासी वेष्णावे क 
साड सप्रप्रहर करे 
चारि दण्ड निन्द्रा 


पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अ्रनाचार | 
ताँहा प्रचारिल दो हे भक्ति सदाचार ॥६, 
शास्त्रहृष्टे केल लुप्त तीर्थर उद्धार | 
वृन्दावने केल श्रीमूत्ति सेवार प्रचार ॥८५ 
महाप्रभूर प्रियभृत्य रघुनाथ दास । 

सब छाड़ि केल प्रभुर पदतले बास ॥९ 
प्रभु तारे समपिल स्वरूपेर हाते । 
प्रभुर गुप्तसेवा केल स्वरूपेर साते ॥१० 
षोड़श वतुसर केल श्रत्त रङ्ग सेवन । 
स्वरूपेर अन्तद्धनि श्राइला वृन्दावन ॥६१ 
वृन्दावने दुइ भाइर चरण देखिया । 


गोवद्धेने त्यजिव देह भ्रृगुपात करिया ९३ | 


एइत निश्चय करि श्राइला वृन्दावन । 


ग्रासि रूप सनातनेर केल दरशन ॥९३ ` 


तबे दुइ भाइ ताँरे मरिते ना दिल । 


निज तृतीय भाइ करि निकटे राखिल ॥६४ 


हाप्रभुर लीला यत बाहिर अन्तर । 


इई भाइ ताँर मुखे शुने निरन्तर ॥६५ | 


ग्रथजल त्याग केल अपर कथन । 
पल दुइ तिन माठा करेन भक्षण ॥६९६ 


सहल दण्डवत्‌ करे लये लक्ष नाम । 


इई सहस्न वैष्णवे नित्य परणाम ॥६७ 


रात्रि दिने राधाकृष्णोर मानसे सेवन । 


प्रहरेक महाप्रभुर चरित्र कथन ॥।६५ 
तिन सन्ध्या रावाकुण्डे ग्रपतित स्नान । 

रे ्रालिङ्गन दान ॥६६ | 
भक्तिर साधने । 

सेहो नहे कोनदिने ॥१०० 
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ताँहार साधनरीति कहिते चमत्कार । 

इ. रघुनाथदास प्रभु ये श्रामार ॥१०१ 
इहा सभार येछे महाप्र भ्रुर मिलन। 

आगे विस्तारिया ताहा करिव वर्णन ॥१०२ 
श्रीगोपाल भट्ट एक शाखा सर्व्वोत्तम । 

रूप सनातन सङ्ग याँर प्रेम ग्रालापन ॥१०३ 
शङ्कुरारण्य ग्राचार्य्य वृक्षेर एक शाखा । 
मुकुन्द काशीनाथ रुद्र उपशाखा लेखा ॥१०४ 
श्रीनाथ पण्डित प्रभुर कपार भाजन । 

याँर कृष्णासेवा देखि वश त्रिभूवन ॥ १०९ 
जगन्नाथ ग्राचार्य्यं प्रभुर प्रिय दास । 

प्रभुर श्राज्ञाते येही केल गङ्गावास ॥१०६ 
कृप्णादास वैद्य ग्रार पण्डित शेखर । 
कविचन्द्र आर कोत्तनोया षष्टीधर ॥१०७ 
श्रीनाथ मिश्च शुभानन्द श्रीराम ईशान । 
श्रीनिषि श्रीगोपीकान्त मिश्र-भयवान्‌ ॥१०८ 
सुबुद्धि-सिश्र हृदयानन्द कमल-नयन । 
महेश पण्डित श्रीकर श्रीमधुसूदन ॥१०९ 
पुरुषोत्तम श्रीमालिम जगन्नाथ दास । 
भीचन्द्रशेखर वैद्य हिज हरिदास ॥११० 
रामदास कविचन्द्र श्रीगोपाल दास । 
भागवताचार्य्यं ठाकुर सारङ्ग दास ॥१११ 
जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्रीजानकीनाथ । 

गोपाल ग्राचार्य्य आर विप्र वाणीनाथ ॥११२ 
गोविन्द माधव वासुदेव तिन भाइ । 

या सभार कीत्तने नाचे चैतन्य नित्ताइ ॥११३ 
रामदास ग्रभिराम सख्य प्रेमराशि । 
षोलसाङ्ग च काष्ठ हाते लैया केल वाँशी ।१ १४ 


[ ०५ 
प्रभुर श्राज्ञाय नित्यानन्द गौड़े चलिला । 
तार सङ्गो तिनजन प्रभु ग्राज्ञाय ग्राइला ।१ १५ 
रामदास माधव आर वासुदेव घोष । 
प्रभु सद्ध रहे गोविन्द पाइया सन्तोष ।१ १६ 
भागवताचाय्ये चिरञ्जीव रघुनन्दन । 
माववाचार्य्य कमलाकान्त श्रीयदुनन्दन ॥ ११७ 
महा क्रुपापात्र प्रभुर जगाइ माधाइ । 
पतितपावन गुरोर साक्षी दुइ भाइ ॥११८ 
गौड़देशेर भक्तेर कैल संक्षेप गणन । 
थ्रवन्त चैतन्य भक्त ना याय कथन ॥११६ 
नीलाचले एइ सब भक्त प्रभु सङ्ग । 
दुइ स्थाने प्रभुर सेवा केल बहु रङ्ग ॥१२० 
केवल नीलाचले प्रभुर ये ये भक्तगणा । 
संक्षेप ता सभार किछु करिये कथन ॥१२१ 
नीलाचले प्रभुर सद्ध यत भक्तगणा । 
सभार अध्यक्ष प्रभुर मम्मे दुइ जन ॥१२२ 
परमानन्दपुरी आर स्वरूप दामोदर । 
गदाधर जगदानन्द शङ्कर वक्रेश्वर ॥१२३ 
दामोदर पण्डित ठाकुर हरिदास । 
रघुनाथ वैद्य आर रघुनाथ दास ॥१२४ 
इत्या दिक पुरव्वे सङ्गी बड़ भक्तगण । 
नीलाचले रहि करे प्रभुर सेवन ॥१२५ 
ग्रार यत भक्तगण गौड़देशवासी । 
प्रत्यब्द प्रभुरे देखे नीलाचले ग्रासि॥१२६ 
नीलाचले प्रभुर यार प्रथम मिलन । 
सेइ भक्तगणे एवे करिये गणान ॥१२७ 
वड्शाखा भक्त सार्व्वभौम भट्टाचाय्यं । 
ताँर स्वसापति श्रीमदृगोपीनाथाचार्य्य ॥१२५ 


छि. 
८६ ] 


॥ । 
काशीमिश्च प्रद्युम्नमिश्र राय भवानन्द । कृष्णादास नाम शुद्ध कुलीन ब्राह्म 
याँहार मिलने प्रभु पाइला श्रानन्द ॥ १२७ यारे सद्ध लेया केल दक्षिण गमन | 
ग्रालिद्गन करि ताँरे बलिल वचन । वलभद्राचार्य्यं प्रेमभक्ति अधिकारी 


तुमि पाण्डु, पञ्च पाण्डव तोमार नन्दन ।१३० मथुरा गमने प्रभुर ये हो ब्रह्मचारी | 
रामानन्दराय पटनायक वाणीनाथ । 
कलानिधि सुधानिधि आर गोपीनाथ ॥१३१ 
एड पश्च पुत्र तोमार मोर प्रेमपात्र । 
रामानन्द सह मोर देह भेद मात्र ॥३१२ 
प्रतापरुद्र राजा आर ओड कृष्णानन्द । 
परमानन्द महापात्र ओड शिवानन्द ॥१३३ 
भगवान्‌ श्राचार्य्य ब्रह्मानन्दाख्य भारती । 
श्रीशिखिमाहिती श्रार मुरारि माहिती ।१३४ 
माधवीदेवी शिखिमाहितीर भगिनी । 
श्रीराधार दासी मध्ये याँर नाम गरि ॥१३५ 
ईश्वरपुरीर शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्चर । 
श्रीगोविन्द प्रिय नाम ताँर अनुचर ॥१३६ 
ताँर सिद्धिकाले दो हे ताँर ग्राज्ञा पाना । 
नीलाचले प्रभु स्थाने मिलिला ग्रासिजा ।१३७ 
गुरुर सम्बन्धे मान्य कैल दो हाकारे । 
तार श्राज्ञा जानि सेवा दिलेन दो हारे ॥१३८ 


बड़ हरिदास ग्रार छोट हरिदात 
दुइ कोत्तंनिया रहे महाप्रभुर पाश। 
रामभद्राचाय्ये श्रार ग्रोड़ सिंहेश्वर 
तपन श्राचार्य्यं श्रार रघुनीलाम्बर | 
सिङ्गाभट्ट कामाभटट दन्त्तर शिवान 
गौड़ पुवं भृत्य प्रभू र प्रिय कमलानने 
श्रीअच्युतानन्द भ्रह्वैत ग्राचार्य्य तनय |. 
नीलाचले रहे प्रभू र चरणा ग्राश्रय ॥' 
निर्लोम गङ्भादास आर विष्णुदास । 
इहा सबार नीलाचले प्रभ सङ्गो बास! 
वाराणसी मध्ये प्रभू र भक्त तिन जां 
चन्द्रशेखर वैद्य ग्रार मिश्च तपन॥ 
रघुनाथ भट्टाचार्य्यं मिश्चेर नन्दन। 
प्रभ्‌ यवे काशी आइला देखि वृन्दावंत 
चन्द्रशेखर घरे केल दुइ मास बास! 


तपन मिश्चेर घरे भिक्षा दुइ मास ॥ 
अङ्ग सेवा गोविन्देरे दिलेन ईश्वर । रुपता थ बाल्ये कलः प्रभ रः सेवत 
जगन्नाथ देखिते सद्ध ग्रागे काशीश्वर ॥१ ३९ उच्छिष्टमाज्जंन आर पाद सम्बाहन | 
“२ ९७ रि k 

परश याय गो सानि मनुष्यगहल । 


बड़ हैले नीलाचले गेला प्रभ्‌ र स्थाने! 
लोक ठेलि पथ करे काशी महाबल ॥१४० अष्टमास रहि भिक्षा देन कोन दिने ॥ 
र 0७०८ ह हक? किधर । तार आज्ञा पाजा वृन्दावनेते ग्राइला । 
वाइश जाड़ी पाणि दिने भरेन रामाइ। हे 


१ 
> टि ~ तार ठात्रि स गो; गर्वः 
गोविन्द ज्ञाय सेबा करेन नन्दाइ ॥१४२ JANE 


मभर कृपाय तिंहो हला प्रेमे मंत्त॥ 


विळा... कॉट 


दशाम परिच्छेद ] 
एइमत संख्यातीत चैतन्य-भक्तगण । 


[ ८७ 
जो सव श्रीनित्यानन्द के चरण कमलके भृङ्ग 


दिङपात्र लिखि सम्यक्‌ ना याय गणान ॥१५७ तवल्प होकर प्रेम मधुपान से उन्मत्त हैं, उन सब को 


एवैक शाखाते लागे कोटि कोटि डाल । 
आल शिष्य उपशिष्य तार उपडाल ॥१५८ 
सकल भरिया श्राछे प्रेम फुल फले । 
भासाइला त्रिजगत कृष्णाप्रेम-जले ॥ १५४ 
एकेक शाखार शक्ति अनन्त महिमा । 
सहक्ल वदने यार दिते नारे सीमा ॥१६० 
संक्षेपे कहिल मदाप्रभूर भक्तव्ृन्द । 
समग्र गरिते याहा नारेन अनन्त ॥१६१ 
श्रीरूप रघुनाथ पदे यार आश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णादास ॥१६२ 

इति श्रीचेतन्यच रितामृते ्रादिखण्डे 

सूल-स्कर्‍्ध-शाखा-वर्णंनं नाम 
दशमः परिच्छेदः ॥८॥ 


दश परिवदे 
कै एकादश परचूछद्‌ & 

याहि प्रन्य ररह - 

नित्यानन्दपदाम्भोजषुङ्खान्‌ प्रेममधूम्मदान्‌ । 
नत्याखिलानु तेषु मुख्या लिह्यन्ते कतिचिन्मणा ।१ 

टीका - भखिलातु सर्व्वान्‌ तित्यानन्द०दाम्भोज- 
[जम्‌ नित्यानन्दपदकसलयोमंधुपाच्‌ प्रेममधून्मदान्‌ 
यू नत्वा तेपु सग्बेंपु मध्येषु कतिचिन्मुख्या मया 
लख्यन्ते ।; ११ 


प्रणाग करके उन सब के मध्य में कतिपय प्रधान 
प्रधान व्यक्तियों का नामोल्लेख कर रहा हूँ ॥१॥ 
जय जय महाप्रभु श्रोकृष्णाचेतन्य । 
जयाद्वेताचाय्य जय नित्यानन्द धन्य ॥१ 
तथाहि प्रम्वक्रारस्य -- 
तस्य श्री कृण चेतन्य स तप्रेमासरश्षाखिन: । 
ऊद्‌ध्वस्कन्धाबदूतेन्दोः शाखारूपाद्‌ गणान्तुमः ॥२ 
टीका--तस्य श्रीकृणचेतन्यसतप्रेमामः शाखिनः 
श्रीकृष्णचेतन्यसदप्रेमा एव एव अमरशाखीकल्प-- 
वृक्षस्तस्य ऊद्ध्वेस्कन्धावधूतेन्दो: ऊदध्वेस्कन्धरूपो- 
5वबूतेन्दु: अनधूतचःद्रः तस्य शाखारूपान्‌ गणान्‌ वयं 
नुमः स्तति कुम्म: ॥२॥ 
श्रीकृष्ण चैतन्य रूप प्रेम कल्पतरु के उद्व 
स्मन्ध स्वरूप अबधूतचन्द्र के शाखारूप व्यक्ति वृन्द 
को नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
श्रीनित्यानन्द वृक्षेर स्कन्ध गुरुतर । 
ताहाते जन्मिल शाखा प्रशाखा विस्तर ॥२ 
मालाकारेर इच्छाजले बाड़े शाखागण । 
पेसफुल-फले भरि छाइल भुवन ॥३ 
असंख्य ग्रनन्तगणा के करु गणान । 
ग्रापना शोविते कहि मुख्य मुख्य जन ॥४ 
श्रीवीरभद्र गो साजि स्कन्ध सम शाखा । 
तार उपशाखा यत ग्रसंख्य तार लेखा ॥५ 
ईश्वर हइ्या कहाय महाभागवत । 
वेदधर्म्मातीत हैया वेदधर्म्मे रत ॥६ 
ग्र्तरे ईश्वर चेष्टा वाहिरे निदेम्भ । 
चैतन्य भक्तिमण्डपे तिंहो मूलस्तम्भ ॥७ 
अद्यापि याँहार कृपा प्रभाव हइते। 
चैतन्य नित्यानन्द गाय सकल जगते ॥८ 


८८] 
सेइ वीरभद्र गोसाजिर लइनु शरण । 
याँहार प्रसादे हय ग्रभीष्ट पुरण ॥९ 
श्रीरामदास आर गदाधर दास । 
चेतन्य गो साबिर भक्त रहे ताँर पाश ॥१० 
नित्यानन्देर ग्राज्ञा यबे हैल गौड़ याइते । 
महाप्रभु एइ दुइ दिला तार साथे ॥११ 
ग्रतएव दुइ गणे दोहार गणन । 
माधव वासूदेव घोषेर एइ विवरण ॥१२ 
रामदास महाशाखा सख्य प्रेमराशि । 
षोलसाङ्ग र काष्ठ ये तुलिया केल वाँशी । १३ 
गदाधर दास गोपीभावे पूर्गानन्द । 
यार घरे दानलीला केल नित्यानन्द ॥१४ 
श्रीमाधव घोष मुख्य कीर्ततनीयागणो । 
नित्यानन्द प्रभु नृत्य करे याँर गाने ॥ १४५ 
वासुदेव गीते करे प्रभुर वणेने । 
काष्ठ पाषाण द्रवे याहार श्रवणे ॥१६ 
मुरारी चैतच्यदासेर अलौकिक लीला । 
व्याघ्र गाले चड़ मारे सर्प सने खेला ॥१७ 
नित्यानन्देर गरा यत सब व्रजसखा । 
श्युद्धु वेच गोपवेश शिरे शिखिपाखा ॥ १८ 
रघुनाथ वेद्य उपाध्याय महाशय । 
याहार दशेने कृष्णो प्रेमभक्ति हय ॥१९ 
सुन्दरानन्द नित्यानन्देर शाखा भृत्य मर्म्म | 
यार सङ्ग नित्यानन्द करे व्रजनम्मं ॥२० 
कमलाकर पिपीलाइ भ्रलोकिक रीत । 
श्रलौकिक प्रेम ताँर भुवने विदित ॥२१ 
सूर्य्यंदास सरखेल तार भाइ कृष्णदास । 
नित्यानन्दे दृढ़ विश्वास प्रेमेर निवास ॥२२ 


छि. 


(a भाहि 
गौरीदास पण्डितेर प्रेमोहाम भक्ति। 


कृष्णाप्रेम दिते येहो धरे महाशक्ति, 
नित्यानन्द प्रिय श्रीपण्डित पुरन्दर | 
प्रेमाणुंवमध्ये फिरे येछन मन्दर 

परमेश्वर दास नित्यानन्दैक शरण। 
कृष्णाभक्ति पाय तारे ये करे स्मर 
जगदीश पण्डित हय जगत-पावन। 
कृष्णाप्रेमाशृत वर्ष येछे वर्षाघन 

नित्यानन्द प्रियभृत्य पण्डित धनञ्जय 
ग्रत्यन्त विरक्त सदा कृष्णाप्रेममय 

महेश पण्डित ब्रजेर उदार गोयाल। 
ढक्कावाद्य नृत्य करे प्रेमे मातोयाल 
नवद्वीपे पुरुषोत्तमं पण्डित महाशय । 
नित्यानन्द नामे ताँर महोन्माद हृय 
बलरामदास कृष्णा-प्रेमरसास्वादी। 

नित्यानन्द नामे हय परम उम्मादी। 
महाभागवत यदुनाथ कविचन्द्र । 

याहार हृदये नृत्य करे तित्यानद 
राढुदेशे जन्म कृष्णादास द्विजवर। 

नित्यानन्द प्रभुर तिँहो परम किडूर' 
काला कृष्ण दास बड़ वेष्णाव प्रधांन। 
नित्यानन्दचन्द्र विनु नाहि जाने दाग 
सदाशिव कविराज बड़ महाशय । 
श्रीपुरुषोत्तमदास  ताहार तनय 
आजन्म निमग्न नित्यानन्देर चरणे! 
निरन्तर बाल्य लीला करे कृष्णसी 
तार पुत्र महाशय श्रीकानु ठाकुर । 
तार देहे रहे कृष्ण प्रेमामृत पूर 


rrr 


एकादश परिच्छेद ] 

महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्घारण । 
सब्बभवि सेबे नित्यानन्देर चरणा ॥ ३७ 
ग्राचार्य्य वैष्णवानन्द भक्ति श्रधिकारी । 
पूर्व नाम छिल यार रघुनाथ पुरी ॥३८ 
विष्गुदास चन्दन गङ्गादास तिन भाइ। 
पूर्व्वे यार घरे छि 
नित्यानन्द भृत्य परमानन्द उपाध्याय । 
श्रीजीब पण्डित नित्यानन्दगुणा गाय ॥४० 
परमानन्द गुप्त कृष्णभक्त महामति । 

यार घरे नित्यानन्देर सतत वसति ॥४१ 
नारायणा कृष्णादास आर मनोहर । 
देवानन्द चारि भाइ निताइ किङ्कर ॥४२ 
बिहारी कृष्णदास नित्यानन्दप्रश प्राण । 
नित्यानन्द पद विठु नाहि जाने आन ॥४३ 
नकड़ि मुकुन्द सूर्य्यं माधव श्रीधर । 
रामानन्द बसु जगन्नाथ महीधर ॥४४ 
श्रीमन्त गोकुल दास हरिहरानन्द । 
शिवाइ नन्दाइ ग्रबधूत परमानन्द ॥४% 
वसन्त नवनी होड़ गोपाल सनातन । 
विष्णाइ हाजरा कृष्णानन्द सुलोचन ॥४६ 
कंसारि-सेन रामसेन रामचन्द्र कविराज । 
गोविन्द श्रीरङ्ग कुमुद तिन कविराज ॥४७ 
पीताम्बर माधवाचार्य्यं दास दामोदर । 
शङ्कर मुकुन्द ज्ञानदास मनोहर ॥४८ 
नर्तक गोपाल रामभद्र गोराङ्गदास । 
नृसिंह चैतन्यदास मीनकेतन रामदास ॥४६ 
वृन्दावन दास नारायणीर नन्दन । 
चैतन्यमङ्गल ये हो करिला रचन ॥५० 


ला नित्यानन्द गो साजि ।३६ 


[ ८६ 
भागवते कृष्णलीला वणिला वेदव्यास । 
चेतन्यलीलाय व्यास वृन्दावन दास ॥५१ 
स्वं शाखाश्रेष्ठ श्रीवीरभद्र गो साजि। 
ताँर उपशाखा यत तार भ्रन्त नाजि॥५२ 
ग्रनन्त नित्यानन्दगण के करु गणान । 
ग्रात्मपवित्रता हेतु लिखिल कत जन ॥५३ 
सेइ सब शाखा पूर्ण पक्व प्रेमफले । 
यारे देखे तारे दिया भासाइल सकले ॥५४ 
श्रनर्गल प्रेमा सबार चेष्टा प्रनर्गल। 
प्रेम दिते कृष्ण दिते घरे सबे बल ॥५५ 
संक्षेपे कहिल एइ नित्यानन्देर गण । 
याँहार ग्रबधि ना पाय सहुस्रवदन ॥५६ 
श्रीरूप रघुनाथ पदे यार ग्राश। 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥५७ 

इति श्रीचैतन्यचसितामृते आदिखण्डे 
नित्यानन्दस्कन्धशाखावर्णनं नाम 
एकादशः ॥११॥ 


परिच्छेद: 
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अट्ट ताङ घ्रचब्जभुड्धांस्तात सारासारभृतोऽरि लानु । 
हित्वासारान्‌ सारभूतो वन्दे चतन्यजीवता न्‌ ।। १॥ 
गीका-ये अद्वेताङघथन्जभुङ्गाश्चरण कमल- 
मथपाः सारेणासारेणे मृतः पुष्टाः तेषां मध्ये असारान्‌ 
हित्वा अखिलान्‌ सर्व्वात्रु सारभृतात् चैतन्यजी वाचु 


९० ] 
चतन्य एव जीवनं येषां तान्‌ अहं वन्दे ॥१॥ 

. जो सब श्रीअद्व के चरण कमल के मधुकर 
स्वरूप हैं, एवं असार अंश को परित्याग कर सार 
ग्राही हुये हैं, उन सब के मध्य में श्रीचेतन्प देव ही 
एकमात्र जीवन स्वरूप जिन संब के हैं, उन पब 
भक्त वृन्द की वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
जय जय महाप्रभु श्रीक्रष्णचैतन्य । 

जय जय नित्यानन्द जयाद्वेत धन्य ॥१ 
श्रीदे उन्यापरतरोद्वितोयस्कन्धछपिण; । 
धोमदद्व तचन्द्रस्य शाखारूपान्‌ गणान्नुम: ।।२ 

टीका-श्रीचेतन्यस्यामरतरोः कल्पवृक्षस्य 
दतीयस्कन्धरूपिण: श्रीमद ता चार्य्यस्य शासारूपान्‌ 

भक्तपण।न्‌ वयं तुप: स्तुति कुर्मः ॥२॥ 

श्रीचेतन्य रूप अमर तह के स्फन्धस्वेरूप 
श्रीमदद्ग ताचाय्य के शाखा स्वरूप भक्त वृन्द का 
स्तव करना हूँ ।।२।। 

क्षेर द्वितीय स्कन्ध आचार्य गो साज । 

ताँर यत शाखा हेल तार लेखा नाजि ॥२ 

व्चैतन्य मालीर क्रेपाजलेर सेचने । 

सेइ जले पृष्ट स्कन्ध बाड दिने दिने ॥३ 

सेइ स्कन्धे यत प्रेमफल उपजिल। 
सेइ कृष्णप्रेमफले जगत भरिल 
सेइ जले स्कन्ध करे शाखाते सञ्चार । 

फले फुले वाडि शाखा हइल विस्तार ॥५ 

प्रथमेते एक मतं आचाय्येर गणा । 

पाछे दुइ मत हैल दैवेर कारण ॥६ 

केहत ग्राचार्य्यं आज्ञाय केहत स्वतेन्त्र । 

स्वमत कल्पना करे देव-परतन्त्र ॥७ 

ग्राचार्य्येर मत येइ सेइ मत सार। 

ताँर ग्राज्ञा लङकि चले -सेइत असार. ॥८ 


tls 


[आरिक्षत 
ग्रसारेर नामे इहा नाहि प्रयोजन | 


भेद जानिवारे करि एकत्र गणन | 
धान्यराशि मापि यैछे पातना स हिते । 

पाछे पातना उड़ाजा संस्कार करिते li; 
ग्रच्युतानन्द बड़ शाखा शाचार्य्यनस्दन | 
ग्राजन्म सेविला तिंहो चैतन्यच रणा ॥ 
चैतन्य गो साजिर गुरु केशवभारती । 
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एइ पितार वाक्य शु(न दुःख पाइल भ्रति ॥ 
जगदगुरु तुमि कर ऐके उपदेश । 
तोमार एइ उपदेशे नष्ट हैल देश ॥!; 
चोहभुवनेर गुरु चैतन्य गोसानि । 
तार गुरु अन्य एइ कोन शास्त्रे नानि ॥१ 
पञ्चवर्षेर बालक कहे सिद्धान्तेर सार। 
शुनिया झाचाय्यं पाइला सन्तोष अपार ॥! 
कृष्णमिश्र नाम आर श्राचार्य्यंतनय । 
चेतन्यगो साजि वैसे याँहार हृदय ॥१ 


श्रौगोपाल नाम आर आाचार्य्येर सुत । 
ताँहार चरित्र शुन ग्रत्यन्त श्रद्भुतं॥१ 
गुण्डिचा मन्दिरे महाप्रभुर सम्मुख । 
कीत्तने नृत्य करे गोपाल बड़ प्रेमसुसे ॥!: 
नाना भावोदूगम देहे ग्रदूभुत नर्तन । 

दुइ गो साइ हरि बोले श्रानन्दित मन॥६ 
नाचिते नाचिते गोपाल हइला मूच्छित । 
भुमिते पडिला देहे नाहिक सम्बित ॥१ 
दुःखी हेला आचाय्य पुत्र कोले लइया । 
रक्षा करेत नृसिहेर मन्त्र पड़िया ॥१ 
पाला मच्या पड आचारय ना हय चेतन। 
दुःखी ह्झ्या आचार्य करेन क्रन्दन ॥१६ 


“याच्या 


द्वाद परिच्छेद ] 
तबे महाप्रभु ताँर हृदे हस्त धरि । 
उठह गोपाल तुमि वल हरि हा 
उठिला गोपाल प्रभुर स्पर्शध्वनि शुनि । 
ग्रानन्दित हैल सवे करे हरिध्वनि ॥२४ 
ग्राचार्य्येर आर पुत्र श्रीवलराम। 
आर पुत्र स्वरूप श [खाजगदीश नाम ॥२५ 
कमलाकान्त नाम हय श्ाचार्य्य £ 
| 


चार्य्येर व्यवहार ताहार गोचर ॥२ 


an 


नीलाचले तिंहो एक पत्रिका लिखिया । 
प्रतापरुद्रेर पाश दिला पाठाइया ॥२७ 
सेइत पत्रिर कथा श्राचार्य्य ना जाने । 

कोन पाके सेइ पत्रि एल प्रभु स्थाने ॥२८ 
से पत्रिते लेखा ग्राछे एइत लिखन । 
ई्वरत्वे श्राचाय्यर करिया स्थापन ॥२६ 
किन्तु ताँर दैवे किछु हइयाछे ऋणा । 
ऋणा शोधिवारे चाहि टाका शत तिन ॥३० 
पत्र पड़िया प्रभ्नर मने हेल दुःख । 
बाह्रे हासिया किछु कहे चन्द्रमुख ॥३१ 
ग्राचाय्यें स्थापियाछेन करिया ईश्वर । 

इथे दोष नाहि ग्राचार्य्य देवत--ईरवर ॥३२ 
ईश्वरेर देन्य करि करियाछे भित्रा । 
श्रतएव दण्ड करि कराइव शिक्षा ॥३३ 
गोविन्देरे प्राज्ञा दिल बिहा ग्राजि हैते । 
वाउलिया विश्‍वासेरे ना दिवे आसिते ॥३४ 
दण्ड शुनि विश्वास हैला परम दुःखित । 
शुनिया प्रभुर दण्ड आचाय्ये हृषित ॥३५ 
विश्वासेरे कहे तुमि बड़ भाग्यवान । 
तोमारे करिल दण्ड प्रभु भगवाच ॥३६ 


[९१ 
पुर्व महाप्रभु मोरे करेन सम्मान । 
दुःख पाजा मने ग्रामि केल अनुमान ॥३७ 
मुक्ति श्रेष्ठ करि केल वाशिष्ठ व्याख्यान । 
क्रुद्ध हजा प्रभु मोरे केल अपमान ॥३८ 
दण्ड पाजा हैल मोर परम ग्रानन्द । 
ये दण्ड पाइल भाग्यवन्त श्रीमुकुन्द ॥३९ 
ये दण्ड पाइलेन श्रीशची भाग्यवती । 
से दण्ड प्रसाद ग्रन्य लोक पावे कति ॥४० 
एत कहि ग्राचाय्ये ताँरे करिया ग्राश्वास । 
ग्रानन्दित हैया एलो महाप्रभुर पाश ॥४१ 
प्रभुके कहेन तोमार ना बुझि ए लोला । 
श्रामा हेते प्रसाद पात्र हइला कमला ॥४२ 


श्रामारे ये कभु नाहि हय से प्रसाद । 
तोमार चरणो श्रामि कि कनु अपराध ॥४३ 
एत शुनि महाप्रभु हासिते लागिला । 
बोलाइया कमलाकान्ते प्रसन्न हइला ॥४४ 
ग्राचाय्य कहे इहाके केन दिले दरशन । 
दुइ प्रकारेत मोरे करे विडम्बन ॥४५ 
शुनिया प्रभुर मन प्रसन्न हइल। 

दुहाँर अन्तर कथा दुहे से बुझिल ॥४६ 
प्रभु कहे वाउलिया ऐछे काहे कर। 
ग्राचार्य्येर लज्जा धम्मं हानि से श्राचर ॥४७ 
प्रतिग्रह ना करिये कभु राजधन । 
विषयीर अन्न खाइले दुष्ट हय मन ॥४५ 
मन दुष्ट हैले नहे कृष्णेर स्मरण । 
कृष्ण--स्सृति विनु हय निष्फल जीवन ॥४६ 
लोकलज्जा हय धम्मं कीत्ति हय हानि । 
एइ कम्मे ना करिह कभु इहा जानि ॥५० 


९२] 

एइ शिक्षा सबाकार सबै मने केल । 
ग्राचाय्य गो सानि मने ग्रानन्द पाइल ॥५१ 
ग्राचार्य्येर ग्रभिप्राय प्रभु मात्र बुझ । 

प्रभुर गम्भीर वाक्य आचार्य समुझे ॥५२ 
एइत प्रस्तावे ग्राछे बहुत विचार । 

ग्रन्थ बाहुल्येर भये नारि लिखिवार ॥५३ 
श्रीयदुनन्दमाचार्य्यं श्रद्वैतेर शाखा। 

तार शाखा उपशाखार नाहि हय लेखा । ५४ 
वासुदेव दत्तेर लिहो कृपार भाजन । 
सव्वंभावे ग्राश्रियाछे चेतन्यचरणा ॥५५ 
भागवताचार्य्ये शार विष्णुदास भ्राचाय्यं । 


चक्रपाणि ग्रा चार्य्य आर अनन्त ग्राचाय्ये । ५६ 


नन्दिनी आर कामदेव चैतन्य दास । 
'दुल्लेभ विश्वास आर बनमाली दास ॥५७ 
जगन्नाथ कर आर कर भवनाथ। 
हृदयानन्द सेन आर दास भोलानाथ ॥५८ 
यादवदास विजयदास दास जनाइन । 
प्रनन्तदास कानुपण्डित दास नारायण ॥५६ 
श्रीवत्स पण्डित ब्रह्मचारी हरिदास । 
पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी ग्रार कृष्णदास ॥६० 
पुरुषोत्तम पण्डित ग्रार रघुनाथ । 
बनमाली कविचन्द्र आर वैद्यनाथ ॥६१ 
लोकनाथ पण्डित श्रार मुरारि पण्डित । 
श्रीहरिचरण ग्रार माधव पण्डित ॥६२ 
विजय पण्डित आर पण्डित श्रीराम । 
असंख्य ग्ह्ँत्ाख़ कत लव नाम ॥६३ 
माली दत्त जल श्रद्वैत-स्कन्धे योगाय। 

सेइ जले जीये शाखा फ़ुलफल पाय ॥६४ 


[ आदिल 
इहार मध्ये मानि पाछे कोन शाखागणा | 
ना माने चैतन्य माली दुह व कारण |. 


है| 


ये जन्माइल जीयाइल ताँरे ना मानिन | 
कृतघ्न हइल तारे स्कन्ध कुद्ध हैल॥॥ 
क्रुद्ध हना स्कन्ध तारे जल ना सञ्चारे। | 
जलाभावे कृशशाखा शुकाइया मरे ||. 
चेतन्य-रहित देह शुष्क काऽसम । | 
जियस्तेइ मरा सेइ, दण्डे ताँरे यम ॥६ 
केवल ए गणा प्रति नहे एइ दण्ड । 
चेतन्यबिमुख थेइ सेइत पाषण्ड ॥६ 
कि पण्डित कि तपस्वी किवा गृही यती। 
चेतन्य-विमुख येइ तार एइ गति॥७ 
थे ये लइल श्रीश्रच्यृतानन्देर मत । 

सेइ ग्राचाय्येर गणा महाभागवत ॥७ 
ग्रच्यृतेर येइ मत सेइ सब सार। 
आर यत मत सब हेल छारखार॥६ 
सेइ सेइ ग्राचाय्येर कृपार भाजन । 
ग्रनायासे पाइल सेइ चँतन्यचरणा ॥४ 
सेइ ग्राचारय्येर गरो कोटि नमस्कार । 
ग्रच्युतानन्द प्राय चेतन्य जीवन याहार ॥४ 
एइत कहिल ग्राचार्य्यं गोसाजिर गण । 
तिन स्कन्धेर केल शाखार संक्षेप गणात ॥ 
शाला उपशाखा ताँर नाहिक गणन । 
किछुमात्र कहि करि दिग्‌ दरशन ॥४ 
श्रीगदाधर पण्डित शाखाते महोत्तम । 


भरु उपशाखा किछु करिये गणान ॥४ 
Su ध्‌वानन्द श्रीधर ब्रह्मचारी । 
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ग्रनन्त आचार्य कवि दत्त मिश्र नयन । 
गङ्गामन्त्री) मामुठाकुर कण्ठाभरण ॥८९ 
भगर्भ गो सानि श्रार भागवत दास । 
एड दुइ श्रासि कल वृन्दावन वास ॥८० 
वाणीनाथ ब्रह्माचारी बड़ महाशय । 
वल्लभ चैतन्यदास कृष्णाप्रेममय 
श्रीनाथ चक्रवर्ती आर उद्धवदास । 
जितामिश्र, काठकाठा जगन्नाथ दास ॥८२ 
श्रीहरि श्राचार्य्य सादिपुरिया गोपाल । 
कृष्णदास ब्रह्मचारी पृष्पगोपाल ॥5३ 
श्रीहर्षं रघुमिश्च पण्डित लक्ष्मीनाथ । 
वङ्गवाटी चेतन्यदास, श्रीरघुनाथ ॥८४ 
चक्रवर्ती शिवानन्द शाखाते उद्दाम । 
मदनगोपाल पाये याहार विश्राम ॥८५ 
ग्रमोघ पण्डित हस्ति-गोपाल चेतन्यवल्लभ । 
यदु गाङ्गुली ग्रार मङ्गल वेष्णाव ॥८६ 
संक्षेपे कहिल पण्डित गो साज्िर गण । 
ऐछे ग्रार शाखा उपशाख्ार गणन ॥5७ 
पण्डितेर गणा सब भागवत धन्य । 
प्राणवल्लभ संबार श्रीक्ृष्णचेतच्य ॥|८८ 
एइ तिन स्कन्धेर केल शाखार संक्षेपे गणान । 
याँ सबा स्मरणे भवबन्ध विमोचन ॥८९ 
याँ सबा स्मरणे पाइ चेतन्यचरण । 
याँ सबा स्मरणो हय बाङ्छित पुरण ॥६० 


।।८ १ 


ग्रतएव ताँ सबार वन्दिल चरणा । 
चेतन्यमालीर कहि लीला श्रनुक्रम ॥६१ 
गौरलीलाभृतसिच्धु अपार अगाध । 
के करिते पारे ताते ग्रवगाह साध ॥६२ 


[६३ 
ताहार माधुरी गन्धे लुब्ध हय मन। 
ग्रतएव तटे रहि चाखि एक कणा ॥९३ 
श्रीरूप रघुनाथ पदे यार आाश । 


चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥६४ 


इति श्रीर्चेतन्यचरितामृते ्रादिखण्डे 
ग्रद्वैतादिशाखावर्णन नाम द्वादशः 
परिच्छेदः ॥१२॥ 
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तथाहि ग्रन्थकारस्य 
स प्रसीदतु चेतन्यदेवो यस्य प्रसावतः । 
तल्लीलावर्णने योग्यः सद्यः स्यादधसोऽप्ययम्‌ ।१ 


टीका--सः श्रीचेतन्यदेवः प्रसीदतु प्रसञ्चो भवतु । 
यम्य श्रीचेतन्यस्य प्रसादतः प्रमादेनायं श्रधमो जनः 
सञ्चस्ततदाणादेव तल्लीलावर्णने योग्यः स्यात ॥१॥ 


जिनके अनुग्रह से यह अधम जन भी तदीय 
लीला कीर्तन करने में सद्यः सक्षम होता है, इस 
प्रकार श्रीचेतन्य देव मेरे प्रति प्रसन्न हो ॥१॥ 
जय जय श्रीकृष्णाचेतच्य गौरचन्द्र । 
जयाइँतचन्द्र जय जय नित्यानन्द ॥१ 
जय जय गदाधर जय श्रीनिवास । 
जय मुकुन्द वासुदेव जय हरिदाश ॥२ | 
जय दामोदर स्वरूप जय मुरारि गुप्त । 
एइ सब चन्द्रोदय तमः केल लुप्त ॥३ 


६४ ] 

जय श्रीचेतन्यचन्द्रेर भक्त चन्द्रगणा । 
सबार प्रेम--ज्योतस्वाय उज्ज्वल भुवन ॥४ 
एइमत कहिल ग्रन्थारम्भे मुखबन्ध । 

एबे करि चेतन्यलीलार क्रम अनुबन्ध ॥५ 
प्रथमेत सूत्ररूपे करिये गणन । 

पाछे ताहा विस्तारि करिव विवरण ॥६ 
श्रीकृष्णचैतन्य नवद्वीपे ग्रवतरि । 
गष्टचल्लिश वतुसर प्रकट विहरि 
चौदशत सात शके जन्मेर प्रमाण । 
चौद्शत पश्चानते हेला ग्रन्तर्द्धान ॥८ 
चव्विश वत्‌सर प्रभु केल गुहवास । 
निरन्तर केल प्रेमभक्तिर प्रकाश 
चव्विश वत्सर शेषे करिया सन्नचास । 
चव्विश वत्सर केला नीलाचले बास ॥१० 
तार मध्ये छय वत्सर गमनागमन । 

कभु दक्षिण कभु गौड़ कभु वृन्दावन ॥११ 
ग्र्टादश वतसर रहिल नीलाचले । 
कृष्णाप्रेम नामामृते भासाइल सकले ॥ १२ 


॥ ७ 
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गाहेस्थे प्रभूर लीला भ्रादिलीलाख्यान । 
मध्य-भ्रम्त-लीला झेषलीलार दुइ नाम ॥१३ 
आदिलीला मध्ये प्रभुर यतेक चरित । 
सूत्ररूपे मुरारिगुष करिला ग्रथित ॥१४ 
प्रभुर ये शेषलोला स्वरूप दामोदर । 

सूत्र करि गाँथिलेन ग्रन्थेर भितर ॥१५ 
एइ दुइ जनेर सूत्र देखिया शुनिया । 
वर्णाना करेन वैष्णव क्रम ये करिया ॥१ ६ 
बाल्य पौगण्ड कैशोर यौबन चारि भेद । 
अतएवः आदिखण्डे गणि चारि भेद ॥१७ 


छ 


र [भि 
तथाहि ग्रन्थकारस्य ॥ 


स्वंसद्गुणपु० तां बन्दे फास्गुनपाण 
यस्यां थीक्ृष्णचेतन्यो श्वती ण॑: न 
टीका-तां फाल्गुनपुणिमां अहं वन्दे) , 
फाल्गुनपुणिमायां कृष्णनामभि: सह कृषण 
$वतीणेः । फाल्गुनपूर्णिमां किम्भुता ?_ त 
गुणपूर्णाम्‌ ॥२॥ १ 


जिस में श्रीकृष्ण नास के सहित श्रीकृ 
अवतीण हुये हैं, मैं उस सबं सद्गुण पूर्णा 
पूणिमा की बन्दना करता हैं ॥२॥ 


१५ 


फ़ 


फाल्गुन-पुणिमा-"सन्ध्याय प्रभुर जन्मोर 
सेइ काले दैवयोगे चन्द्रग्रहणा हय। 


हेरि हरि बले लोक हरषित हआा। 
नाम जन्माइया॥ 
जन्म बाल्य पौगण्ड कशोर युवाकाले। 
हरिनाम लग्रोयाइल कोन कोन छले॥ 
वाल्यभाव छले प्रभु करेन क्रम्दन। 
कृष्ण हरि नाम शुनि रहथे रोदन ॥ 
अतएव हरि हरि बोले नरीगणा। 
देखिते श्राइसे येवा यत बन्धुजन ॥ 
गौरहरि बलि ताँरे हासे सब्ब नारी । 
श्रतएव नाम ताँर हेल गौरहरि ॥ 
बाल्य बयस यावत्‌ हाते खडि दिल । 
पौगण्डवयस यावत्‌ विवाह ना कैल ॥ 
विवाह करिले हेल नवीन यौवन । 
सर्व्वत्र लग्नोयाइल प्रभु नाम स कीर्तत 
पोगण्डः वयसे पड़े पड़ान शिष्यगरो । 
सठ्चत्र करेन कृष्णनामेर व्याख्याने । 
सून वृत्ति पाँजि टीका ' 'कृष्गोते तात 
विष्येर प्रतीत हेय प्रभाव ग्राइचय्ये ॥ 


जन्मिला चैतन्य प्रभृ 
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यारे देखे तारे कहे कह कृष्णा नाम” | 
कृष्गातामे भासाइल नवट्ठीप ग्राम ॥२८ 
किशोर बयसे श्रारम्भिल सङ्घीत्तेन । 
राति दिने प्रेमे नृत्य सङ्ग भक्तगगा ॥२९ 
नगरे नगरे अ्रमेणा कीर्तन करिया । 
भासाइल त्रिभुवन प्रेमभक्ति दिया ॥३० 
चव्विश वत्र ऐछे नवद्वीप ग्रामे । 
लग्रोयाइल सर्व्वलोके छुष्याप्रेम नासे ॥३१ 
चव्विश वतसर छिला करिया सन्नचास । 
भक्ताण लज्जा केल नीलाचले बास ॥३२ 
तार मध्ये नीलाचले छय वत्सर । 
नुत्य गीत प्रेमभक्ति गान निरन्तर ॥३३ 
सेतुबन्ध ग्रार गौड़ व्यापि वृन्दावन । 

प्रेम नाम प्रचारिया करिल भ्रमण ॥३४ 
एइ मध्यलीला नाम लीलामुख्यधाम । 

शेष श्रष्टादशवर्ष ग्रन्त्ललीला नाम ॥३५ 
तार मध्ये छय वर्ष भक्तगण सङ्गो । 
प्रेमभक्ति लग्नोयाइल नृत्यगीत रद्ध ॥३६ 
टादश वतसर शेष रहिला नीलाचले । 
प्रेमावस्था शिखाइल ्रास्वादन छले ॥३७ 
रात्रि दिवसे कृष्णाविरह स्फुरण । 
उन्मादेर चेष्टा करे प्रलापवचन 
श्रीराधार प्रलाप यैछे उद्धवदर्शने । 
सेइमत उन्माद प्रलाप करे राजि दिने ॥३६ 
विद्यापि चण्डिदास जयदेव गीत । 
आस्वादने रामानन्द स्वरूप सहित ॥४० 


॥३८ 


कृष्णोर योग वियोग यत प्रेसचेष्टित । 
आस्वादिया पूर्ण केल ग्रापन वाञ्छित ॥४१ 


[ हर 
अनन्त चेतन्यलीला क्षुद्र जीव हना । 
के वरिते पारे ताहा विस्तार करिया ॥४२ 
सूत्रकरि गयो यदि आपति अनन्त । 
सहस्र वदने तिहो नाहि पाय अन्त ॥४३ 
दामोदर-स्वरूप आर गुप्त मुरारि । 
मुख्य मुख्य लीला सूत्रे जिखियाछे विचारि ।४४ 
सेइ श्रडुसारे लिखि लीलासूत्रगण । 
विस्तारि वाशायाछ्ेन दास वृन्दावन ॥४५ 
चेतन्यलीलार व्यास वृन्दावन दास । 
मधुर करिया लीला करिला प्रकाश ॥४६ 
ग्रन्थ विस्तार भये तिँहो छाडिल ये ये स्थान । 
सेइ सेइ स्थाने किछु करिव व्याख्यान ॥४७ 
प्रथुर लीलामृत तिंहो केल श्रास्वादन । 
ताँर भुक्त शेष किछु करिये चव्वेश ॥४८ 
आदि--लीलार सूत्र लिखि शुन भक्तगण । 
संक्षेप लिखिये सम्यक्‌ ना याय लिखन ॥४४६ 
कोन वाञ्छा पूर्ण लागि ब्रजेन्ट्रकुमार। 
अवतीर्ण हैते मने करिल विचार ॥५० 
ग्रागे अवतारिला ये ये गुरु परिवार । 
संक्षेरे कहिये कहा ना याय विस्तार ॥५१ 
श्रीशकी जगन्नाथ श्रीमाधवेन्द्रपुरी । 
केशव-भारती आर श्रीईश्वरपुरी ॥५२ 
ग्रद्देत-अआचाय्य॑आर पण्डित श्रीवास । 
आ्राचार्य्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास । १३ 
श्रीहट्टनिवासी श्रीउपेन्द्रभिश्च नाम । 
वेष्गाव पण्डित धनी सद्गुण प्रधान ॥५४ 
सप्त पुत तार हय, सप्त ऋषीश्वर । 
कंसारि परमानन्द पद्मनाभ सर्व्वेश्वर ॥५५ 


६६ | 
जगन्नाथ जनाईन त्रेलोक्यनाथ । 
नदीयाते गङ्गावास कल जगन्नाथ ॥५६ 
जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरन्दर । 
नन्द वसुदेव रूप सद्गुण सागर ॥५७ 
ताँर पत्नी शची नाम पतिव्रता सती । 
याँर पिता नीलाम्बर नाम चक्रवत्तीं ॥५८ 
राढ्देशे जन्मिल ठाकुर नित्यानन्द । 
गङ्गादास पण्डित, गुप्त मुरारि, मुकून्द ॥५६ 
ग्रसंख्य निजभक्तर करिया ग्रवतार। 
शेषे भ्रवतीर्ण हेला ब्रजेन्द्रकुझार ॥६० 
प्रभुर भ्राविर्भाव पूर्व्वे यत वैष्णव गणा । 
ग्रह्वैताचाय्ये स्थाने करेन गमन ॥६१ 
गीता भागवत कहे आचार्य गो साथि । 
ज्ञानकम्मे निन्दि करे भक्तिर बड़ा ॥६२ 
सव्वंशास्त्र करे कृष्णा भक्तिर व्याख्यान । 
ज्ञानयोग कम्मयोग नाहि माने आन ॥६३ 
ताँर सङ्ग ग्रानन्द करे वैष्णावेर गण । 
कृष्णपूजा कृष्णकथा नाम सद्धीत्तेत ॥६४ 
किन्तु आर सब्वेलोके कृष्णावहिमु ख । 
विषय निमग्न देखि सबे पाय दुःख ॥६५ 
लोकेर निस्तार हेतु करेन चिन्तन । 
केमते ए सब लोकेर हइव तारणा ॥ ६६ 
कृष्ण अवत्तरि करे भक्तिर विस्तार । 
तबे त सकल लोकेर हइवे निस्तार ॥६७ 
कृष्णावतारिते ग्राचार्य्य प्रतिज्ञा करिया । 
कृष्णपूजा करेन तुलसी गज्भाजल दिया ॥६८ 
कृष्णोर ग्राह्वान करे सघन हुङ्कार। 
हुङ्कारे ग्राक्कष्ट हेला ब्रजेन्द्रकुमार ॥६६ 


EN 
्राथ-मिश्च-पत्नी शचीर उदी 
| 


भ्रष्ट कन्या क्रमे हेल जन्मि जनमि ग 
अपत्य विरहे मिश्रेर दुःखी हेल मन| 
पुत्र लागि ग्राराधिला विष्णुर चरण 
तबे पुत्र उपजिला विश्वरूप नाग, 
महागुणवान्‌ तिंहो बलदेव धाम | 
बलदेव प्रकाश परमव्योमे सडुषेण | 
तिँहो विश्व र उपादान निमित्त कारण 
ताँहा बिना विश्व किछु नाहि देखि 
ग्रतएव विश्वरूप नाम हेल ताँर 
तथाहि श्रीपद्धागवते (१०११५३५) 
परीक्षितं प्रति श्रीशुकबाक्यम्‌-- 
नेतच्चित्नं भगवति ह्यासन्ते जगदीश्वरे। 
ओतप्रोतमिदं विश्व तन्तुष्बद्ध यथा ए 
टीका-यस्मिनू भगवति अनन्ते बा 
सङ्कूषणे इदं विश्व तन्तुघु पट इव ओतं शि 
एतत्‌ चित्रं न ॥३॥ 
श्रीशुक देव परीक्षित महाराज को कहे! 
तन्तु समूह में वस्त्र जिस प्रकार आत 
उस प्रकार यह विश्च जो असीम जगदीश्वर 
अनृस्युत है, यह आश्चय्म्र कर नहीं है ॥३॥ 
ग्रतएव प्रश्र तिँहो हैल बड़ भाई। 
कृष्ण बलदेव दुइ चैतन्य तिताई 
पुत्र पाना दम्पती हेला प्रानन्दित शी 
विशेष सेवन करे गोविन्द--चरण' 
चौहशत छय शके शेष माधमिं। 
जगन्नाथ शची देहे क्रष्णेर प्रकारे 
मिश्च कहे अची स्थाने देखि विपरीतं 
ज्योतिम्मंय--देठ गेह लक्ष्मी धि 
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याहा ताहा सर्व्वलोक करेन सम्मान । 
घरेते पाठाइया देन वस्त्र धन धान ॥७६& 
शची कहें मुनि देख श्राकाश उपरे । 
दिव्यमुत्ति लोक सब स्तुति येन करे ॥८० 
जगन्नाथ मिश्च कहे स्वप्न ये देखिल । 
ज्योतिर्म्मयधाम मोर हृदये पशिल ॥८१ 
श्रामार हृदय हैते गेला तोमार हृदये । 
हेन बुझि जन्मिवेन कोन महाशये ॥८२ 


> 
दुट्‌ 


एत बलि रहे हरषित हना । 
शालग्राम सेवा करे विशेष करिना ॥८३ 
हैते हैते गर्भ हैल त्रयोदश मास। 
तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्चेर हेल त्रास ॥८४ 
नीलाम्बर चक्रवर्ती कहिलेन गणिज्ञा । 
एइ मासे पुत्र हैवे शुभक्षण पाजा ॥८५ 
चोहशत सात शके मास ये फाल्गुन । 
पोणेमासी सन्ध्याकाले हेल शुभक्षण ॥८६ 
सिहराशि सिंहलग्न उच्चग्रहगणा । 
षडू वर्ग श्रष्टवर्ग सर्व्वंसुलक्षणे 
ग्रकलडू: गौरचन्द्र दिल दरशन । 
सकलङ्क चन्द्रो आर कोत्‌ द्रयोजन ॥८८ 
एत जानि राहु केल चन्द्रेर ग्रहण । 
कृष्ण कृष्णा हरि नामे भासे त्रिभुवन ॥८६ 
जगत्‌ भरिया लोक बले हरि हरि। 
सेइक्षणे गौरकृष्ण भूमि अवतरि ॥६० 
प्रसन्न हइल सर्व्वं जगतेर मन । 

हरि बलि हिन्दुके हास्य करये यवन ॥६ १ 
हरि बलि नारीगण देन हुलाहुलि । 
स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कतूहली ॥&२ 


॥ ८७ 


[६७ 
प्रसन्न हेल दश दिक्‌ स्वच्छ नदीजल । 


स्थावर जङ्गम हेल आानन्दे विह्वल ॥९३ 
यथा राग । 


नदीया उदयगिरि, पूर्णचन्द्र गौरहरि, 
कृपा करि हइल उदय । 

पापतमो हेल नाश, त्रिजगतेर उल्लास, 
जगभरि हरिध्वनि हय ॥९४ 

सेइ काले निजालये, उठिया श्रद्वैत राये, 
नुत्य करे ग्रानन्दित मने । 

हरिदास लैया सङ्गो, हुङ्कार कीर्तन रङ्ग, 
केने नाचे केह नाहि जाने ॥8५ 

देखि उपराग हाँसि, शीघ्ल गङ्गाघाटे ग्रासि, 

ग्रानन्दे करिल गङ्गास्तान । 

पाजा उपराग छले, ग्रापनार मनोबले, 
ब्राह्मणोरे दिला नाना दान ॥६६ 

जगत्‌ आनन्दमय, देखि मने सविस्मय, 
ठारे ठारे कहें हरिदास । 

तोमार ऐछन रङ्ग, मोर मन परसन्न, 
देखि किछु ग्राछे कार्य्ये भास ॥६७ 

ग्राचार्य्यंरत्न श्रीवास, हैल मने सुखोल्लास, 
याइ स्नान केल गङ्गाजले । 

ग्रानन्दे विह्वल मन, करे हरि सङ्कीत्तंन, 
नाना दान केल मनोबले ॥६८ 

एइ मत भक्त तति, यार थेइ देशे स्थिति, 
ताहा ताहा पाइ मनोबले । 

नाचे करे सङ्कीत्त॑न, ग्रानन्दे विह्वल मन, 
दान करे ग्रहणेर छले ॥६& 

ब्राह्मण सज्जन नारी, नानाद्रव्य थालि भरि, 
ग्राइला सबे यौतुक लइया । 


६८] 


थेन काँचा सोना युति, देखि बालकेर मूति, 
प्राशीर्व्वाद करे सुख पाजा ॥१०० 

सावित्री गौरी सरस्वती, शची रम्भा ग्ररुन्धती, 
आर यत देव देवीगणा। 

नाता द्रव्य पात्रे भरि, ब्राह्मणीर वेश धरि, 
श्रासि सवे करे दरशन ॥ १०१ 

्रन्तरीक्षे देवगण, गान्धर्व्वं सिद्ध चारणा, 
स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत । 


नत्तंक वादक भाट, नवद्वीपे यार नाट, 
सत्रे ग्रासि नाचे पाना प्रीत ॥१० लु 

केवा ग्रासे केवा याय, केवा नाचे केवा गाय, 
सम्भालिते नारे कारो बोल । 

खण्डिलेक दुःख शोक, प्रमोदे पूरित लोक, 
मिश्र हेला भ्रानन्दे विह्वल ॥१०३ 

आचार्य रत्न श्रीवास, जगन्नाथ मिश्च पाश, 
ग्रासि तारे करि साबधान। 

कराइल जातकम्मं, ये आदिल विधिधम्म, 
तबे मिश्र करे नाना दान ॥१०४ 

यौतुक पाइल यत, घरे वा ग्राछिल कत, 
सब धन विप्रे दिल दान। 


यत नत्तुक गायन्‌, भाट अकिञ्चन जन, 

| धत-दिया केल सबार सान ॥१०४ 

श्रीवासेर ब्राह्मणी, नाम तार मालिनी, 
श्राचाय्ये रत्नेर पत्नी सल । 

सिन्दूर हरिद्रा तैल, खड कला नारिकेल, 
दिया पुजे नारोगण रङ्को ॥१०६ 

अद्वत ग्राचाय्य भार्य्या, जगत वन्दिता ग्रार्य्या, 
नाम तार सीता ठाकुराणी। 


कं | आइ) 
आचाय्यर ग्राज्चा पाचा, गेला उपहार छ 
देखिते बालक शिरोमणि | १. 
सुवणोर कड़ि वौलि, रजतमुद्रा पाशी 
सुवर्णेर श्रङ्गद कडूणा | ` 
दु बाहुते दिव्यश ङ्क, रजतेर महल 
स्वणमुद्रा नाना हारगण ॥ १०६ 
व्याघ्रनख हेमजडि, कटि पट्सूत्र डोर 
हस्तपदेर यत ग्राभरणा। 
चित्रवर्णं पट्शाड़ी, भूनिपोता पट्टपाई 
स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधन ॥१०६ 
दुर्व्वा धान्य गोरोचन, हरिद्रा कुडकूम चच 
मङ्गल द्रव्य पात्रेते भरिजा । 
वस्त्र गुप्त दोला चड़ि, सङ्गो लगा दास चेरी 
वस्त्रालङ्कार पेटारि भरिया ॥१! 
भक्ष्य भोज्य उपहार, सङ्गो लेल बहुभार 
शचीगृहे हेला उपनीत । 
देखिया बालक ठाम, साक्षात्‌ गोकुल कात 
वर्णमात्र देखि विपरीत ॥१११ 
सेव अङ्ग सुनिर्म्मल, सुवर्ण प्रतिमा भात 
सव्वं भ्रद्ध सुलक्षणामय । 
बालकेर दिव्य यूति, देखि पाइल बहु प्रीतिं 
बातृसल्येते द्रविल हृदय ॥११२ 
इवा धान्य दिल शीषे, केल बहु श्राशिपे, 
चिरजीवी हश्नो दुइ भाइ । 
शाकिनी हैते, शङ्का उपजिल विषे 
उरे नाम थुइल निसाइ ॥११३ 
उत धात स्तनात 2 विभूषण 
उतसह मिश्चेर सम्मानि । 


डाकिनी 


“चटया 
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दाची मिश्रेर पुजा लञा, मनेते हरिष हा, 
घरे ग्राइला सीताठाकू राणी ॥१ १४ 

ऐछे शची जगन्नाथ, पुत्र पाजा लक्ष्मीनाथ, 
पूर्ण हेल सकल बाञ्छित । 

धन धान्ये भरे घर लोकमान्य कलेवर, 
दिने दिने हय ग्रानन्दित ॥ ११५ 

मिश्र बैष्णव शान्त, श्रलम्पट शुद्ध दान्त, 
धन भोगे नाहि श्रभिमान। 

पुत्रेर प्रभावे थत, घन श्रासि मिले तत, 
बिष्णुप्रीते द्विजे देन दान ॥११६ 

लग्न गणि हर्षमति, नीलाम्बर चक्रवर्ती, 
गुप्ते किछु कहिल मिश्चेरे । 

महापुरुषेर चिह्न, लग्ने श्रद्ध भिन्न भिन्न, 
देखि एइ तारिबे संसारे ॥ ११७ 

ऐछे प्रभु शची घरे, कृपाय केल अवतारे, 
ये इहा करये श्रवण । 

गौर प्रभु दयामय, तारे हयेन सदय, 
सेइ पाय ताँहार चरण ॥११८ 

पाइया मानुष जन्म, ये ना शुने गौरगुण, 
हेन जन्म तार व्यर्थं हेल । 

पाइया ग्रमृत धुनी, पिये विष गत्तंपाणि, 
जन्मिया से केने ना मरिल ॥११९ 

श्रीचेतन्य नित्यानन्द, ग्राचार्य्य श्रद्वैत चन्द्र, 
स्वरूप रूप रघुनाथ दास । 

इहा सवार श्रीचरण, शिरे वन्दि निज जन, 
जन्मलीला गाइल कृष्णदास ॥ १२० 

इति श्रीचैतन्यचरितामृते ग्रादिखण्डे 
जन्मलीलावर्णनं नाम त्रयोदशः 
परिच्छेदः ॥१३॥ 


[ ९६ 


ए ~ 
& चतुद श परिच्छेद ® 
श््याहि प्रग्थकारसा-- 
कथञ्चन स्मृते यस्मित्‌ दृषक्षर सुकर भवेत्‌ । 
विस्थृते विपरीतं स्यात्‌ श्रीच्चतन्यं नमामि तम्‌ ॥१ 
टीका- कथञ्चन केनापि प्रकारेण यस्मिन्‌ चेतन्ये 
स्मृते दुष्करं सुकरं भवेत्‌ विस्मृते विषरीतं स्यात्‌, तं 
श्रीचेतन्यं नमामि ॥१॥ 
जिन का स्मरण किसी भी प्रकार ६.रने से ही 
दुष्कर काय्यं भी सुकर होता है, एवं जिनका 
विस्मरण होने से सुकर काय्ये भी दुष्कर हो जाता 
है, मैं उन श्रीचेतन्य देवको प्रणाम करता हूँ ।।१॥ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वतचन्द्र जय गौर भक्तवृन्द ॥१ 
प्रभुर कहिल एइ जन्मलीला सूत्र । 
यशोदानन्दन येछे हेल शचीपुत्र ॥२ 
संक्षेपे कहिल जन्मलीला श्रनुक्रम । 
एबे कहि बाल्यलीला सूत्रेर गणान ॥२३ 
यन्दे चेतच्यक्कुषणस्य बाल्यलीसां मनोहराम्‌ । 
लोकिक्कमपि तामीशचेषटया बलितान्तरास्‌ ॥२॥ 
टीका-चंतन्यक्ुष्णस्य तां बाल्यलीलां वन्दे ॥ 
किम्भूतां ?-मनोहराम्‌। पुन। किम्भूताम्‌ ?-- 
लौकिकोमपि ईशचेष्टया बहि,तान्तरां अन्तनिबद्धाम्‌।२ 
मैं श्रीचैतन्य देवकी उस मनो हारिणी बाल्य 
लीला को नमस्कार करता हूँ, जो लौकिकी होने पर 
भी ईश्वर चेष्टा के द्वारा अन्तनिबद्ध है ॥२॥ 


बाल्यलीलाय प्रभुर आगे उत्तान शयन । 


| लग्नगणि पुर्वे श्रामि राखियाछि लिखिन्ञा । ११ 
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पिता. माताय देखाइल चिह्न चरण ॥४ 
गृहे दुइ जन देखे लघु पदचिल्व । 
तहि मध्ये भ्विज-वज्--शङ्ख--चक्र--मीन ॥५ 
देखिया दो हार चित्ते जन्मिल विस्मय । 
कार पदचिल्ल घरे ना पाय निश्चय ॥ ६ 
मिश्र कहे बालगोपाल ग्राछे शिलासङ्गो । 
ते हो मुत्ति हजा खेले जानि घरे रङ्ग ॥७ 
सेइक्षणे जागिला निमात्रि करिया क्रन्दन | 
अङ्क लेया शची ताँरे पियाइल स्तन ॥८ 
स्तन पियाइते पुत्रेर चरण देखिल । 
सेइ चिह्व पाय देखि सिश्रे बोलाइल ॥& 
देखिया मिश्रेर हेल आनन्दित मति । 
गुप्त बोलाइल नीलाम्बर चक्रवर्ती ॥१० 
चिह्न देखि चक्रवर्ती बोलेन हाँसिजा । 


वत्रिश लक्षण महापुरुष-भूषण । 
एइ शिशु श्रङ्गो देखि से सब लक्षण ॥१२ 
तथाहि सामुद्रिके (३)-- 
पञ्चदीघः पञ्चसूक्ष्मः सप्तरक्त षड _च्चतः। 
न्रिह्लस्वपृथृगम्भीरो द्वात्रिशल्लक्षणो महान्‌ ॥३ 


टीका--पश्वदीर्घे:--नासा--भुज--हनुनेतर--जातूनि । 
पत्चसूक्ष्म:--त्वक-केशा डःगुलिपव्वे--दन्त--रोमाणि | 
सप्तरक्त-नेत्रान्तपादतल--हस्ततल- ताल्वधरोष्टांजह्ला 
नखानि । षड. न्नन:--वक्ष:- स्कन्ध--नख-नासिका- 
कटिमुखानि। त्रिह्वस्वं - ग्रीवा--जङघा--मेहना नि । 
त्रिपृथुः-कटि-ललाठ-वक्षांसि। त्रिगम्भी रः-नाभि- 
स्प्रर-सर्वानीति ॥३॥ 


महापुरुष द्वाविशत्‌ (३२) संख्यक चिह्न युक्त 


होते हैं । नासा, भुज- हतु--नेत्र-जानु ये पञ्च अङ्ग 
दीर्घं होते हैं । त्वक्‌-केश-अङ गुलिपव-दन्त-रोम- 


र र टर . जाओ आदिलौता । 
ये पञ्च सूक्ष्म होते हैं । | 


नेत्रान्त, पाद तल--हस्ततल-तालु अधर ओ | 
जिह्वा एवं नख-ये सप्त रक्त वर्ण के होते हैं । | 

वक्ष, स्कन्ध~नख--नासिका -कटि एवं मुख. 
उज्वल होते हैं। ग्रीवा-जद्धा--एवं मेहन ये तीन | 
अङ्ग हृस्व होते है । कटि--ललाट--वक्षः--ही 
बिस्तृत होते हैं । नाभि-स्वर-एवं सत्त्व ये ती 
गम्भीर होते हैं ॥३॥ 
नारायणेर चिह्नयुक्त श्रीहस्तच रणा । 
एइ शिशु सर्व्वलोकेर करिबे तारण ॥१३ 
एइत करिबे वैष्णवधर्म्मेर प्रचार । 
इहा हैते हबे दुइ कुलेर उद्धार ॥१४ 
महोतसब कर सब बोलाह ब्राह्माणा । 
ग्राजि दिन भाल करिब नामक रणा ॥ १५ 
सव्वेलोकेर करिव इहो धारण पोषण । 
विश्वम्भर नाम इहार एइत कारणा ॥१६ 
शुनि शची मिश्चेर मने ग्रानन्द बाडिल । 
ब्राह्मण ब्राह्मणी श्रानि महोतूसब केल ॥ १७ | 
तबे कत दिने प्रभुर जानुचंक्रमण । 
चाना चमतकार याते कराइल दर्शन ॥ १८ 
क्रन्दनेर छले बोलाइल हरिनाम । 
नारी सब हरिबोले हासे गौरधाम ॥१६ 
तबे कत दिने केल पाद-चंक्रमण 
शिशुगण मेलि करे विविध खेलन ॥२० | 
एकदिन शची खड सन्देश ग्रानिया । | 
वाटा भरि दिया लबै खाग्नोत वसिया ॥२१ 
एत बलि गेला गुहकर्म्मादि करिते । | 
जुकाजा लागिला शिशु मृत्तिका खाइते ॥२२ | 
देखि शची धाना आईला करि हाय हाय। | 


शि 


न नड 
न अङ्ग 


| 


` माटी की 
| क्वार्दियां कहने 


जा 
च i श्राप रिच्छेव ] 


पाल्ने 


| 
| 


| 


डि लबा कहे माटी केने खाय ॥२३ 
शिशु केन कर रोष । 

तमि माटी खाइते दिले मोर किवा दोष ॥२४ 
है सन्देश प्रत्न यत माटीर विकार ! 

एहो माटी सेंही माटी कि भेद इहार ॥२५ 
माटी देह माटी भक्ष्य देखह विचारि । 
ग्रविचारे दोष देह कि बलिते पारि ॥२६ 
ग्रस्तरे विस्मिता दाची बलिल ताँहारे । 

माटी खाइते योगोपाय के शिखाइल तोरे ।२७ 
माटीर विकार ग्रन्न खाइले देह पृष्ट हय । 
माटी खाइले रोग हय देह याय क्षय ॥२८ 
माटीर विकार घटे पानि भरि ग्रानि । 

माटी पिण्डे धरि यबे शोषि याय पानि ॥२ॐ 
आत्म लुकाइते प्रभु कहिल ताहारे । 

्रागे केने इहा माता ना शिखाइले मोरे ॥३० 


एवेत जानिनु आर माटी ना खाइव । 


' भुवा लागिले तोमार स्तनदुरध पिव ॥३१ 


एत बलि जननीर कोलेते चडिया । 
i पान करे प्रभु इषत्‌ हासिया ॥३२ 
एइमते नाना छले ऐश्वय्य देखाय । 
वात्यभाव प्रकटिया पश्चात्‌ लुकाय ॥३३ 
ग्रतिथि विप्रेर श्रन्न खाइल तिन बार। 
हा न विश्ने करिल निस्तार ॥३४ 
ल ल प्रभुके बाहिरे पाइया । 
प चडि ग्राइला तारे भुलाइया ॥३५ 
९ जगदीश हिरण्य सदने । 
2 कोको य खाइला एकादशी दिने ॥३६ 
लेया पाड़ापड़सिर घरे। 


[ १०१ ` 
चुरि करि द्रव्य खाय मारे बालकेरे ॥ ३७ 
शिशु सव शची स्थाने कैल निवेदन । 
शुनि शची पुत्रे किछु दिल ओलाहन ॥ ३८ 
केने चुरि कर केने मारह शिशुरे । 
केने परघरे याह किवा नाहि घरे ॥३९ 
शुनि प्रभु क्रुद्ध हैया घर भितर याञा । 
घरे यत भाण्ड छिल फेलिल भाङ्गिया ॥४० 
तवे शची कोले करि कराइल सन्तोष । 
लज्जित इहया प्रभु जानि निज दोष ॥४१ 
कभु मृदुहस्ते केल माताके ताडन । 
माताके मूच्छिता देखि करये क्रन्दन ॥४२ 
नारीगणा बोले नारिकेल देह ग्रानि । 
तवे सुस्था हइवेन तोमार जननी ॥४३ 
वाहिर हइया श्रानिल प्रभु दुइ नारिकेल । 
देखिया विस्मित हेला श्रपूर्वं सकल ॥४४ 
कभु शिशु सङ्ग स्नान करेन मङ्गाते । 
कन्यागया ग्राइल ताँहा देवता पुजिते ॥४५ 
गङ्गास्नान करि पुजा करिते लागिला । 
कन्यागरा मध्ये प्रभु ग्रासिया बसिला ॥४६ 
कन्यागयो कहे ग्रामा पूज भ्रामि दिव वर । 
गङ्गा दुर्या दासी मोर महेश किङ्कर ॥४७ 
ग्रापनि चन्दन परि परेण फुलमाला । 
नैवेद्य काडिया खान सन्देश चाल कला ॥४८ 
क्रोधे कन्यागया बले शुनहे निमाइ । 
ग्राम सम्बन्धे तुमि ग्रामा सवार भाइ ॥४६ 
ग्रामा सबा पक्षे इहा करिते ना जुयाय । 
ना लह देवतासज्जा ना कर श्रच्याय ॥५० 
प्रभु कहे तोमा सबाके दिल एइ बर। 
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तोमा सबार भर्त्ता हबे परम शून्दर ॥। १ 
पण्डित विदग्ध युवा धनधान्यवान्‌ । 

सात सात पुत्र हबे चिरायु मतिमान्‌ ॥५२ 
बर शुनि कन्यागणो ग्रन्तरे सन्तोष । 
बाहिरे भत्‌ सना करे करि मिथ्या रोष ॥५३ 
कोन कन्या पलाइल नेवेद्य लड्या । 

तारे डाकि कहे प्रभु सक्रोध हृइया ॥५४ 
यदि मोरे नेवेद्य ना देह हइया क्रपणी । 


बुडा भर्ता हबे श्रार चारि चारि सिनी ॥५५ 


इहा शुनि ता सबार मने हेल भय । 

जानि कोन देवाबिष्ट इहाते वा हय ॥५६ 
श्रानिया नेवेद्य तार सम्मुखे घरिल । 
खाऱ्या नेवेद्य तारे इश्वर दिल ॥५७ 
एइ मत चापल्य सब लोकेरे देखाय । 

दुःख कारो मने नहे सबै सुख पाथ॥५८ 
एक दिन वल्लभाचार्य्येर कन्या लक्ष्मीनाम । 
देवता पुजिते श्राइला करि गङ्भास्नान ॥५६ 
तारे देखि प्रभुर हैल साभिलाप मन । 
लक्ष्मी प्रीति पाइला करि प्रभुर दर्शन ॥६० 
साहजिक प्रीति दो हार हल उदय । 

बाल्य भावाच्छन्न तवृ हइल निश्चय ॥६ १ 
दोहा देखि दो हार चित्ते हइल उल्लास । 
देवपूजाच्छले दोहे करेन प्रकाश ॥६२ 
प्रभु कहे आमा पूज गामि महेश्वर । 
आमाके पूजिले पावे ग्रभीप्सित वर ॥६३ 
लक्ष्मी ताँर श्रद्धा दिल सपुष्प चन्दन । 
मल्लिकार माला दिया करिल वन्दन ॥६४ 
प्रश्नु तार पुजा पाजा हासिते लागिला। 
इलोक पडि तार भाव ग्रङ्गोकार केला ॥६५ 


F [ आहि 
तथाहि भोनऱ्दागवते (१०।२२।२५) | 


सङ्कल्पो चि'दतः साध्वद्यो भवतीनां मद चन | 
सयाघुमोबितःसोऽसो सत्यो भकितृम हुति i 
टीका- हे साध्यः ! भवतीनां म दच्चेनं सर. 
विदितो ज्ञातो मया अनुमोदितः सची तः, मो. 
सत्यः सिद्धो भवितु' अहृति ॥४॥ है 
श्रीकृष्णा कहे थे- हे साध्वी वृन्द ! तुम ३ 
ने मेरी अर्च्चना की हे, तु] सब कअ भिला! 
शब्द से प्रकट न करने पर भी मैं उसको जाग; 
हूँ, मैंने तुम सब के मनोरथ को अ नुमोदन क? 
रहा हूँ, वह सत्य होने के योग्य है ।॥४।। 


एइ मत लीला 
गम्भीर चैतन्य लीला के बुझिते पर॥६ 
चैतन्य चापल्य देखि प्रेमे सव्वेजन । 
शची जगन्नाथे देखि देन ओलाहन ॥६। 
एक: दिन शचीदेवी पुत्रेरे भरत्‌सिया। 


करि दुहे गेला घर । 


धरिवारे गेला पुत्र पलाइला धाता ॥६ 
उच्छिष्ट गर्त्ते त्यक्त हाण्डिर उपर । 
वसिया श्राद्धेन सुखे प्रभु विश्वम्भर ॥६ 
शची आसि कहे केन ग्रशुचि हइला । 
गङ्गास्नान कर याइ अपवित्र हैला। 
इहा शुनि माता प्रति कहे ब्रह्मज्ञान । 
विस्मिता हृया माता कराइल गड्ास्तात॥ 
कभु पुत्र सङ्गो शची करिला शयन। | 
देखे दिव्यलोक श्रासि भरिल भवन ॥४ 
शची बले याहू पृत्र वोलाह वापेरे। | 
मातृ आज्ञा पाजा प्रभु चलिला बाहिरे ॥४ 
चलिते नूपुर-ध्वनि बाजे झन भन। | 
शुनि चमकित हैल पिला मातार मत I 


चड 


मिश्रक 


शिगुर देखिल 
शची बले श्रार एक ग्रद्भ्रुत देखिल । 


दिव्य दिब्य लोक ग्रासि ग्रङ्गन भरिल ॥७६ 
किंवा कोलाहल करे बुझिते ना पारि । 
काहाके वा स्तुति कर ग्रलुमान करि ॥७७ 
मिश्र कहे किछु हउक चिन्ता किछु नाइ । 
विश्वम्भरेर कुशल हउक एड मात्र चाइ ॥७८ 
एक दिन मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया । 
धर्मशिक्षा दिल बहु भत सन करिया ॥७६ 
रात्रे स्वप्न देखे एक ग्रा सिया ब्राह्माण । 
मिश्रेरे कहये किछु सरोष वचन ॥८० 
मिश्र ! पुत्रेर तत्त्व तुमि किछुइ ना जान । 
भतृसत ताइन कर पुत्र करि मान ॥८१ 
मिश्र कहे देवसिद्ध सुनि केने नय । 
ये से बड़ हउ एबे आमार तनय ॥८२ 
पृत्रेर लालन शिक्षा पितार स्वधम्म । 
शमि ना शिखाले केऊे जानिवे धम्म॑मर्म्म ।5३ 
विप्र कहे पुत्र यदि देवश्रेष्ठ हय। 
सतः सिद्धज्ञान तबे शिक्षा व्यर्थं हय ॥८४ 
मिश्र बल्ले पुत्र केने नहे नारायण । 
क se म पुक्रेर शिक्षण ॥८५ 
द । हे करे धर्म्मेर बिचार । 
Lin गेला हैया आनन्दित । 
ब ह्ला प विस्मित ॥=७ 
स्थाने स्वपन कहिल । 


शरि 
गवा सकल लोक विस्मित हइल । ८८ 


वात्सल्य मिश्च नाहि जाने आर ॥८६ 


bs 


[१०३ 
एइ मत शिशु लीला करे गौरचन्द्र। 
दिने दिने पिता मातार बाडाय ग्रानन्द ॥८६ 
कत दिने मिश्र पुत्रेर हाते खडि दिल। 
ग्रल्पदिने द्वादश फला अक्षर शिखिल ॥६० 
बाल्यलीला सूत्रे एइ केल अनुक्रम । 
इहा विस्तारियाळेन दास वृन्दावन ॥६ १ 
अ्रतणव एइ लीला संक्षेपे सूत्र केल । 
पुपषक्ति हय विस्तारिया ना कहिल ॥६२ 
श्रीख्प रघुनाथ पदे यार श्राश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥९३ 
ति थीचेतन्यचरितामृते आदिखण्ड 
वाल्यलीला--सूत्रवरणेन नाम चतुट्ेशः 
परिच्छेद: ॥ १४॥ 


& पञ्चदश परिच्छेद & 
RR. 

तथाहि प्रन्यकारस्प— 

कूसनाः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाव्जयोः । 

सुमनोऽपेणमात्रेण त॑ चेतन्यप्रभु' भजे ॥१॥ 

टीका -यम्य चंतन्यस्य पदाब्जयोः सुमनोऽपण- 
मात्रेण कुमनाः कृतृसितमना जनः सुमनस्त्वं माति, 
त चेतन्यप्रभु भजे ।।१॥ 

जितके चरण कमल युगल में कुसुमार्पण मात्र 

मे कुमना व्यक्ति भी सूमना होता है, अर्थात्‌ तदीय 
प्रियतमत्व को प्राप्त करता है मैं उच श्रीचेतन्य प्रभु 
का भजन करता हूँ ॥१॥ 


१०४ ] 

जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्त वृन्द ॥१ 
पौगण्ड लीलार सूत्र करिये गणान । 
पोगण्ड वयसे प्रभुर मुख्य श्रध्ययन ॥२ 
तथाहि ग्रन्यकारस्य-- 


पोगण्डलीला चेतन्यक्रृष्णस्था तिसुबिस्तुत्ता ) 
विद्यारम्भमुखा पाण्यिहणान्ता मनोहर ।।२।। 


टीका--पोग'डलीला चैतन्यकृप्णस्यातिसुविर तृतता, 


भत्यद्भुता, विद्यारम्भमुखा विद्यारम्भं मुखमादियेस्ाः 


सा । पुनः कथम्भूता ?--पाणि ग्रहणान्ता पाणिग्रहण 


बिवाहोऽन्ते यस्याः सा । पुनः किम्भूता ?-मनोहरा ।२ 


श्रीकृष्ण चैतन्य देवकी पौगण्ड लोला अतीव 

विस्तृता है, उस में विद्यारम्भ से विवाह पर्य्यन्त 
मनोहर लीला कीत्तित है ।।२। 

गङ्गादास पण्डित स्थाने पड़ व्याकरण । 
श्रवण मात्र कण्ठे केल सूत्रवृत्तिगणा ॥३ 
अल्पकाले हैल पाँजि टीकाते प्रवीण । 
चिरकालेर पड़ या जिने हइया नवीन ॥४ 

घ्ययनलीला प्रभूर दास वृन्दावन । 

चैतन्य मङ्गले केल विस्तारि वर्णन ॥ 
एक दिन मातार करि चरणो प्रणाम । 

प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान ॥६ 
माता कहे ताहि दिव या तुमि चाहिवे । 
प्रभु कहे एकादशीते ग्रथ ना खाइवे ॥७ 
शची बलेन ना खाइब भालइ कहिला । 
सेइ हैते एकादशी करिते लागिला ॥८ 
तबे मिश्र विश्वरूपेर देखिया यौवन । 

कन्या चाहि विवाह दिते करिलेन मन ॥& 
विश्वरूप शुनि घर छाडि पलाइला। 
सन्नयास करिया तीर्थ करिबारे गेला ॥१० 


[ भाहि 
शुनि शची मिश्चेर दुःखित हेल मन| 


तबे प्रभु माता पितार केल आश्वासन |, 
भाल हैल विश्वरूप सन्नचास करिल | : 
पितृकूल मातृकुल दुइ उद्घारिल | 
ग्रामि त करिव तोमा दो हार सेवन। | 
शुनिया सन्तुष्ट हैर पितामातार मन 
एक दिन प्रभु नेवेद्य ताम्बूल खाड्या | 
भूमिते पडिला प्रभु अचेतन हैया ॥ 
ग्रास्ते व्यस्ते पितामाता मुखे दिला पारे 
सुस्थ हमा प्रभु कहे अद्भुत काहिनी॥ 
एथा हैते विश्वरूप मोरे लना गेला | 
सन्यास करह तुमि ग्रामारे कहिला॥ 
ग्रामि कहि आमार अनाथ पितामाता 
ग्रामि बालक सन्नचासेर किवा जानि कथा! 
गृहस्थ हइया करिव पितामातार सेवन 
इहाते तुष्ट हवेन लक्ष्मीनारायण ॥ 
तबे विश्वरूप इहा पाठाइल मोरे । 
माताके कहिश्रो कोटि कोटि नमस्कार ॥| 
एइ मत नाना लीला करे गौरहरि। 
कि कारण लीला एइ बुझिते ना पारि॥!' 
कत दिन रहि मिश्र गेला परलोक । 
माता पुत्र दो हार बाड़िल बड़ शोक॥' 
बन्धुबान्धव ग्रासि दो हा प्रबोधिल | 

पितुक्रिया बिधि दृष्ठे ईश्वर करिल ॥१ 
कत दिने प्रभु चित्ते करिला चित्तन। | 
थ्ह्स्थ हइलाम एबे चाहि गृहधम्मं I 
गृहिणी विना गृहधस्म ना हय शोभन | | 
एत चिन्ति विवाह करिते हल मन ॥ 


>> 


दश परिच्छेव ] 
तथाहि उद्ध'हतत्वे सपमाद्धै य त परः 
नन गुह गुहमित्याहगु हिणो गृहमुच्यते 3 
तया हि सहितः सर्व्याचु पुरुषार्थात्‌ समइनुते ॥३॥ 
टीका-पण्डिताः गुहं गुहम्‌ इति न आहुः वदन्ति, 
किन्तु गृहिणी गृहमुच्यते कथ्थते । हि यत: तया 
सहितः समन्वितः सन सर्व्वान्‌ पुरुषार्थान्‌ समइनुते ।३ 
सधीगण गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी 
को गृह कहते हँ, कारण गृहिणी के सहित समन्वित 
होकर ही अखिल पुरुषार्थ लाभ हाते हैं ॥३॥ 


देवे एकदिन प्रभु पड़िया आसिते। 
वल्लभाचार्य्येर कन्या देखे गङ्गापथे ॥२५ 
पुर्वव सिद्धभाव तार उदय करिल । 


दैवे वनमाली घटक शची स्थाने ग्राइल ॥२६ 


शचीर इज्िते सम्बन्ध करिल घटन । 
लक्ष्मीके विवाह कल शचीर नन्दन ॥२७ 
विस्तार विलेन इहा वृन्दावन दास । 
एइत पौगण्डलीला सूत्रेर प्रकाश ॥२८ 
पौगण्ड वयसे लीला बहुत प्रकार । 
वृच्दावनदास ताहा करियाछेन विस्तार ॥२६ 
ग्रतएव दिङ्मात्र इहा देखाइल । 
चतन्यमङ्गले सब लोक ख्यात हेल ॥३० 
श्रीरूप रघुनाथ पदे यार आश । 
चेतन्यचरितामृते कहे कृष्णदास ॥३१ 
इति श्रोचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे 
पौगण्डलीलावर्णन नाम पञ्चदशः 
परिच्छेदः ॥ १५॥ 


“न 
कि 


[ १०५ 


$ पोड़श परिचुलेद $ 
॥ >म्रक 0 - 
तथा हि प्रन्थकारस्प-- 
कृपासुधा सरिद्यस्य विश्वमाप्लावयन्त्यपि । 
नीचगंव सदा भाति तं चेतन्यप्रभु' भजे ॥१॥ 
टीका-यस्य चेतन्यस्य कृपासुधासरित्‌ अमृतनदी 
सदा नीचगा एव भाति दीप्तीकरोति, कि कुव्वेती 
सती ?-विइवं संसारं आप्लावयन्ती, तं चेतन्यप्रभूः 
भजे ॥१॥ 
जिनकी कृपा रूप सुधा नदी विश्वब्रह्माण्ड को 
आप्लावित करने पर भी निरन्तर नीच गामिनी रूप 
में प्रकाशित होती है, मैं उन घेतन्य देवका भजन 
करता हूँ ॥१॥ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृग्द 
जीयात्‌ कशो रचेतन्यो मुत्तिमत्या गृहागमात्‌ । 
लक्ष्मचाच्चितोऽथ वाग्देव्या विशाँ जयिजयच्छलात्‌ ।२ 
टीका-असौ केशोरचैतन्यः जीयात्‌ जययुक्तो 
भवतु । सः किम्भूतं ? - गृहागमात्‌ गृहागमाबघि 
मूत्तिमत्या लक्ष्मया अच्चितः ४ पुन; कथम्भुतः ?— 
दिशां जयिजयच्छलात्‌ दिग्विजयिजयच्छलात 
वाग्देव्या सरस्वत्या अच्चितः॥२॥ 
जो दिग्विजयी को पराजित करने के च्छल 
से वागूदेवी सरस्वती के द्वारा अच्चित हुये हैं, एवं 
गृह में मृत्तिमती कमला के द्वारा पूजित हुये हैं, इस 
प्रकार किशोर गौर चैतन्य देवकी जय हो ॥२॥ 
एवेत कशोर लीलार सूत्र अनुबन्ध । 
दिष्यगणे पड़ाइते करिला आरम्भ ॥२ 


॥१ 


१०६ ] 


शत शत शिष्य सङ्गो सदा ग्रध्ययन । 
व्याख्या शुनि सव्वं छोकेर चमकित मन ॥३ 
सव्वेशास्त्रे सव्वेपण्डित पाय पराजय । 
विनयभङ्गीते कारो दुःख नाहि हय ॥४ 
विविध श्रौद्धत्य करे शिष्यगरा सङ्गो । 
जाह्ववीते जलकेलि करे नाना रङ्ग ॥५ 
कत दिने हैल प्रभुर वङ्गते गमन । 

याहा याय ताहा लोयाय नाम सद्भीर्तन ॥६ 
विद्यार प्रभाव देखि चमत्कार चिते । 

शत शत पड़ या ग्रासि लागिल पड़ते ॥७ 
सेइ देशे विप्र नाम मिश्रतपन । 
निश्चय करिते नारे साध्यसाधन 
बहुशास्त्रे वहुवाक्ये चित्ते भ्रम हय । 
साव्यसाधन श्रेष्ठ ना हय निश्चय 
स्वप्न एक विप्र कहे शुनह तपन। 
निमाइ पण्डित ठानि करह गमन ॥१० 
तिंहो तोमार साध्यसाधन करिबे निश्चय । 
साक्षात्‌ ईश्वर तिंहो नाहिक संशय ॥११ 
स्वप्न देखि मिश्च आसि प्रभुर चरणे । 
स्वप्नेर वृत्तान्त सब कैल निवेदने ॥१२ 
प्रभु तुट हना साध्यसाधन कहि । 
नामसङ्कीत्तन कर उपदेश केल 
तार इच्छा प्रभू सङ्ग नवद्वीपे वसि । 
प्रभु आज्ञा दिल तुमि याह वाराणसी ॥१४ 
ताह्य ग्रामा सङ्ग तोमार हइवे मिलन । 
अराज्ञा पाता मिश्र केल काशीते गमन ॥१५ 
प्रभुर अतर्क्य-लीला बुझिते ना पारि । 
स्त्रसङ्ग छाड़ाना केन पाठाय काशीपुरी ॥ १६ 


८ 


णह 


॥१३ 


वम [ आह्न 
एइ मत बद्ध लोकेर केल महा हित। | 


नाम दिया भक्त कैल पड़ाजा पण्डित ॥,.. 
एइ मत बङ्ग प्रभु करे नाना लीला। | 
एथा नवट्टीपे लक्ष्मी विरहे दुःखी हैला॥ 
प्रभुर विरह-सर्पं लक्ष्मीरे दंशिल । 
विरह--सपे विषे ताँर परलोक हेल ॥ | 
ग्रन्तरे जानिला प्रभु याते अन्तर्यामी । | 
देशरे श्राइला प्रभु शची दुखी जानि ॥१, 
घरे श्राइला प्रभु लना बहु धन जन । 
तत्त्व कहि कैला शचीर दुःख विमोचन ॥१| 
शिष्यगण लेया पुनः विद्यार विलास । 
विद्याबले सबा जिनि औद्धत्य प्रकाश ॥१ 
तबे विष्णुप्रिया ठाकुराणी परिणय । 
तबे त करिल प्रभू दिग्विजयि जय ॥२३। 
वृन्दावन दास इहा करियाछेन विस्तार । | 
स्फट नानि करेन दोष गुशोर विचार ॥२४ 
सेइ अंश कहि ताँरे करि नमस्कार । 
याहा शुनि दिग्विजयी कैल श्रापना धिक्कार १ 
ज्योत्स्नावती रानि प्रभु शिष्यगण सङ्ग । 
वसियाछे गङ्गातीरे विद्यार प्रसङ्ग ॥२६ 
हेनकाले दिग्विजयी ताहामि श्राइला। 
गञ्गार बन्दना करि प्रभुरे मिलिला ॥९९ 
बसाइला प्रभु तारे आदरकरिया। | 
दिख्विजयी कहे मने ग्रवज्ञा करिया ॥९२ 
व्याकरण पड़ाथ्रो निमाइ तोमार नाम। | 
वात्यशास्त्रे लोक कहे तोमार गुणग्राम ॥२६ | 
व्याकरण मध्ये जानि पड़ाह कलाप। | 
शुनिल फाँकिते तोमार शिष्येर संलाप ॥३° | 
| 


| 


१६ 


\ 


रोइ परिच्छेव ] 
प्रभ कहे व्याकरण पड़ाइ अमा करि। 
ने मामि माइत नारि ॥३१ 
काहा तुमि सब्वैशास्त्र कवित्वे ig 
क्राहा श्रामि सव शिशु पड़ या नवीन ॥३२ 
तोमार कवित्व किछु शुनिते हय मन । 
कृपा करि कर यदि गङ्गार वर्णन ॥३३ 
बनिया ब्राह्मण गर्व्वे विते लागिला । 
टि एके शत श्लोक गङ्गार वराला ॥३४ 
शनिया करिल प्रभु बहुत सत्कार । 
तोमा सम पृथिवीते कवि नाहि श्रार ॥३५ 
तोमार ्लोकेर श्रर्थं बुभिते कार शक्ति । 
तुमि जान भाल श्रर्थ किवा सरस्वती ॥३६ 
एक श्लोक ग्रर्थं यदि कर निज मुखे । 
शुनि सब लोक तबे पाइवेक सुखे ॥३७ 
तबे दिग्विजयी व्याख्यार श्लोक पुछल । 
शत श्लोक मध्ये श्लोक प्रभुत पड़िल ॥३८ 
तथाहि हिरिबज्जयीवाबयस्‌-- 
महत्त्वं गङ्गायाः सततमि दमा्राति नितरां 
यदेषा अीविष्णोश्चरणकम लोत्‌ पक्तिसु्गा । 
द्वितीय शीलक्ष्मौरिव सुरनरेरचर्यंचरणा, 
भवानी भरत या शिरसि विभवत्यद्‌ भुतगुणा ॥३ 


टीका-गज्भाया: सततमिदं महत्त्वं नितरां 

गाभाति दीप्तिकरोति । यद्‌ यस्मात्‌ एषा गङ्गा 

श्ीविष्णोश्वरणकमलोतृपत्तिसुभगा श्रीविष्णोश्वरण- 

सकत: तया उतृपत्तथा सुभगा 

र र अद्वितीयश्री रिव लक्ष्मीरिव सुरनरे- 

शरसि श । यस्याः सा। भवानीभत्तु: शिवस्य 
। विभवति, अतः अदृभृतगुणा ॥३॥ 


क दिग्‌विजयी के वाक्य यह है--जो श्रीविष्णु 
भसे आविभु'त होने से अतीव भाग्यवती हैं, 


९ ४ ०७ 
हि वता एवं मनुष्य वृन्दके द्वारा अद्वितीय लक्ष्मी व्‌ 
अच्चित हैं, एवं जो अद्भुत गुणवत्ती होकर भवानी 
भर्ता महादेव के शिरोपरि विराजिता हैं, इस प्रकार 
गङ्गा को महिमा प्रकाशित है ॥३॥ 


एइ श्लोकेर अर्थ कर प्रभु यवे बैल । 
विस्मित हृइया दिग्विजयी प्रभुरे पृछिल ॥३६ 
भज्भावात प्राय ग्रामि श्लोक पडिल । 
तार मध्ये शोक तुमि केछे कण्ठे केल ॥४० 
प्रभु कहे देववरे तुमि येछे कविवर । 

तेछे देववरे केह हय श्रुतिधर ॥४१ 
शोक व्याख्या केल विप्र हृइया सन्तोष । 
प्रभु कहे रोकेर किवा कह गुण दोष ॥४२ 
विप्र कहे श्लोके नाहि दोषर ग्राभास। 
उपमालङ्कार गुणा किछु ग्रनुप्रास ॥४३ 
प्रभु कहे कहि यदि ना करह रोष। 
कह तोमार एइ श्लोके किवा ग्राछे दोष ॥४४ 
प्रतिभार वाक्य तोमार देवता सन्तोष । 
भाल मते विचारिले जानि गुण दोष ॥४५ 
ताते भाल करि श्लोक करह विचार । 
कवि कहें ये करिल सेइ वेद सार ॥४६ 
व्याकरणी तुमि नाहि पड़ श्रलङ्कार । 

तुमि कि जानिबे एइ कवित्वेर सार ॥४७ 
प्रभु कहे श्रतएव पूछिये तोमारे । 
विचारिया गुण दोष बुभह श्रामारे ॥४८ 
नाहि पडि श्रनङ्कार करियाछि श्रवण । 
ताते एइ लोके देखि बहु दोष गुण ॥४९ 
कवि कहे कह देखि कोन गुण दोष । 

प्रभु कहे कहि शुन ना करिह रोष ॥५० 


| 


१०५ ] 
पञ्च दोष एइ झोके पश्च प्रलद्धूर । 
क्रमे प्रामि कहि शुन करह विचार ॥५१ 
भ्रविमृष्टविधेयांशे दुइ दोष चिह्न । 
विरुद्धमति भग्नक्रम पुनरुक्त दोष तिन ॥५२ 
गज्भार महत्त्व श्वोकेर मूल विधेय । 
इदं शब्दे भ्रनुवाद पश्चात्‌ विधेय ॥५३ 
विधेय ग्रागे कहि पाछे कहिले ग्रनुवाद । 
एइ लागि वोकेर ग्रर्थ करियाछे बाद ॥५४ 
तथाहि काव्यप्रकाशालङ्कारे-- 
अनुवादमनुक्तातु न विधेयशुदीरयेत । 
न ह्यलब्धास्पदं किब्चित्‌ फुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठुत्ति ४ 
अनुवाद व. वर्णन न करके विधेय का वर्णन 
न करे, कारण- आश्रय के अभाव से पदार्थ कहीं 
पर स्थिति लाग नहीं कर सकता है ॥४॥ 
द्वितीय श्रीलक्ष्मी इहा द्वितीयत्व बिघेय । 
समासे गौण हेल शब्दार्थं गेल क्षय ॥५५ 
द्वितीय शब्द श्रविधेय पडिल समासे । 
लक्ष्मीर समता श्रर्थ करिल बिनाशे ॥५६ 
अविमृष्ट--विधेयांशे एइ दोषेर नाम । 
आर एक दोष श्राछे शुन सावधान ॥५७ 
भवानीभत्त शब्द दिले पाइया सन्तोष । 
विरुद्धमतिकृत्‌ नाम एइ महादोष ॥५८ 
भवानी शब्दे कहें महादेवेर गृहिणी । 
तार भर्त्ता कहिले दिलीय भर्ता जानि ॥ ५8६ 
शिवपत्तीभर्ता शब्द शुनिते विरुद्ध । 
विरुद्धमतिकृत्‌ शब्द, शास्त्र नहे. शुद्ध ॥६० 
ब्राह्मणा-पत्नीर भर्त्तार हस्ते देह दान । 
शब्द शुनितेइ हय द्वितीय-भर्त्ता-ज्ञान ॥६१ 
विभवति क्रिया वाक्यसा पुनः विशेषणा । 


आ“ 


्रदशुतगुणा एइ पुनरात्त-दृषण । 
तिन पादे ग्रनुप्रास देखि ग्रनुपम । 

एक पादे नाहि एइ दोष भग्नक्रम ६, | 
यद्यपि एइ श्लोके श्राछे पञ्च अलङ्कार | | 


। 
९१ 


[र्‌। 
एइ पश्चदोष शलोक केल छारखार ॥६ 


दश श्रलङकारे यदि एक श्लोक हय । 
एक दोषे सब ग्रलङ्कार ह्य क्षय ॥६ 
सुन्दर शरीर यैछै भूषणो भूषित । | 
एक श्वेतकुष्ठे यँछे करये विगीत ॥६ 
तथाहि भरतसुत्तिवाक्यसु-- 
रसालङ्कारबत्‌ काव्य दोषयुक्क चेहिभूषितपृ। 
स्थाहपु: सुन्दर सपि श्विज्नेणेक्षन द्‌ भ गस्‌ शा. 
टीका--रसालडू।रवत्‌ काव्यं, चेत्‌ यदि ॥। 
दोणयुक्‌ भवति, तदा दूषित स्यात, यथा वपुः शरीः 


सृन्दरगपि एकेन श्वित्रेण कष्ठेन दुर्भगं अवज्ञासः 
स्यात्‌ ॥५॥ 


भरत मुनि वाक्य इस प्रकार है-- 
रसालङ्कार युक्त का नाम ही काग्यरहै। 
| रीर जिस प्रकार सुन्दर होने पर भी एकमात्र झे 
कुछ रोग युक्त हाने से अवज्ञास्पद होता है, अ 
प्रकार यह काव्य दोष युक्त होने से दूषित होता हैः 
पश्चालड्कारेर एबे शुनह विचार। 
इइ शब्दालङ्कार तिन ग्रर्थालङका र ॥९९ 
शब्दालङ्कारे तिनपादे ग्राछ्छे ग्रचुप्रास "जी 
श्रीलक्ष्मी शब्दे पुनरुक्तवदाभास ॥६६| 
प्रथम चरणे पञ्च तकारेर पाँति । 
तृतीय चरणो हय पश्च रेफ स्थिति ॥९६ 
चतुर्थं चरणे चारि भकार प्रकाश । | 
अतएव शब्द--अलडकार अनुप्रास ॥४ | 


| 


डोडा परिच्छेद ] 

गीशब्दे लक्ष्मीशब्दे एक वस्तु उक्त । 
नरुक्तवदाभार्स नहे पुनरुक्त 
श्रीयक्त ७४६ प्री ग्रथ श्रथर विभेद । 
नहक्तवदाभास शव्दालक्कार भेद 
लह्पीरिव श्रर्थालङ्कार उपमा प्रकाश । 
ग्रथालिङकार ्राछे नाम विरोधाभास ७३ 


N७१ 


॥७२ 


ग्रार 
गद्धाते कमल जन्मे सबार सुवाघ। 


कमले गङ्गार जन्म श्रत्यन्त विरोध ॥७४ 
निहा विष्णु-पादपद्म गङ्गार उतपत्ति । 
बिरोधालङ्कारे इहा महा चमतुकृति ॥७५ 
ईश्वर श्रेचिन्त्य शक्तय गङ्कार प्रकाश । 
इहाते विरोध नाजि विरोध आभास ॥७६ 

तथाहि श्रीकृष्णचंतन्यपादो क्तः श्लोक: 

अम्बुजवम्बुति जातं क्वचिदपि 
न जातमम्बुजादम्बु । 
सुरभिदि तद्विपरीतं 
पादाष्भोजान्सहानदी जाता ॥६॥ 

टीका-अम्बुनि जले अम्बुज जातं पद्म जातं, 
न जातु कदाचित्‌ अम्बुजात्‌ पञ्चात्‌ अम्बु जातं । किन्तु 
मुरभिदि श्रीकृष्णे तद्विपरीतं, यतः ततूपदाम्भोजे 
चरणकमले महानदी जाता ॥६॥ 

श्रीकृष्णचैतन्य चरणोक्त श्लोक - 

कमल सलिल से ही उत्पन्न होता है, कभी भी 
र छ र सलिल उत्पन्न नहीं होता है । किन्तु मुरारि 
व्य इमा विपरीत परिलक्षित हो रहा है 

। पाद पद्म से महानदी का उद्भव हुआ है ॥६।। 
गज रि ० 
धे महत्त्व साध्य साधन ताहार । 
तष | 

णुपादोत्‌पत्ति ग्रतुमान अलङकार ॥७७ 
न एइ पश्च दोष पञ्च ग्रलङकार । 

क्ष्म 
विचारिये यदि आछये अपार ॥७८ 


[१०६ 
प्रतिभा कवित्व तोमार देवता प्रसादे । 
प्रविचार काव्ये ग्रवश्य पड दोष वादे ॥७६ 
विचारि कवित्व केले हय सुनिम्मेल । 
सालडकार हैले अर्थ करे झलमल ॥८० 
झुनिया प्रभ्रुर व्याख्या दिग्विजयी विस्मित । 
मुखे ना नि:सरे बाक्य प्रतिभा स्तम्भित ॥८१ 
कहिते चाहये किछु ना ग्राइसे उत्तर । 
तवे मने विचारिये इहया फाँफर ॥८२ 
पड़ या बालके केल मोर बुद्धि लोप । 
जानि सरस्वती मोरे करियाछेन कोप ॥८३ 
ये व्याख्या करिल मनृष्येर नहे शक्ति । 
निमाइर मुखे रहि बोले सरस्वती ॥८४ 
एत भावि कहे शुन निमाइ पण्डित । 


तोमार व्याख्या शुनि आमि इहलाम विस्मित ८५ 


ग्रलङलार नाहि पड़ नाहि शास्त्राभ्यास। 
केमने ए ग्रर्थं तुमि करिले प्रकाश ॥८६ 
इहा शुनि महाप्रभु प्रति बड़ र्गी । 
ताहार हृदय जानि कहे करि भङ्गि ॥८७ 
शास्त्रेर विचार भाल मन्द नाहि जानि । 
सरस्वती ये बलाय कहि सेइ वाणी ॥८८ 
इहा चुन दिग्विजयी करिल निश्चय । 
शिशु-द्वारे देवी मोरे केल पराजय ॥८९ 
ग्राजि तारे निवेदिव करि जप ध्यान । 
शिशुद्वारे केल मोरे एत अपमान ॥६० 
बस्तृतः सरस्वती अ्रशुद्ध श्लोक कराइल । 
विचार समये ताँर बुद्धि श्राच्छादिल ॥६१ 
तवे शिष्यगण सबै हासिते लागिल । 

ता सवा निषेधि प्रभु कविके कहिल ॥६२ 


११० | 
तुमि बड़ पण्डित महाकवि शिरीमगि। ) 
यार मुखे बाहिराय ऐछे वाक्यवाणी ॥६३ 
तोमार कवित्व येन गङ्गाजलधार । 
तोमार समान कवि कोथा नाहि आर ॥९४ 
भवभूति जयदेव आर कालिदास । 
ता संबार कवित्वे ग्राळे दोषेर आभाष ॥ 8५ 
दोष गुण विचारे एइ ग्रल्प करि मानि} 
कवित्व-करणे शक्ति ताह से वाखानि ॥ ९६ 
शेशव चाञ्चल्य किछु ना सवे आमार । 
दिष्येर समान ग्रामि ना इह तोमार ॥ ६७ 
याजि वासा याह कालि मिलिव ग्रावार । 
शुनिव तोमार मुखे शास्तेर विचार ॥ ६८ 
एइमते निजघरे गेला दुइ जन। 
कवि रात्रे केळ सरस्वती--ग्राराधन ॥६४६ 
सरस्वती स्वप्ने तारे उपदेश केल । 
साक्षात्‌ ईश्वर करि प्रभुरे जानिल ॥१०० 
प्राते श्रासि प्रभु पदे लइला शरण । 
प्रभु कृपा केल तार खण्डिल बन्धन ॥ १०१ 
भाग्यवन्त दिग्विजयी सफल जीवन । 
विद्याबले पाइला महाप्रभुर चरणा ॥१०२ 
ए लीला ाणयाछेन वृन्दावनदास। 
ये किछु विशेष इहा करिल प्रकाश ॥ १०३ 
चैतन्य गो साजर लीला भ्रमृतेर धार । 
सर्व्वेन्द्रिय तृप्त हय श्रवणो याहार ॥१०४ 
श्रीरूप रघुनाथ पदे यार ्राश। 
चेत॑न्यचरितासृत कहे कृष्णदास ॥१०५ 
इति श्रीचँतन्यचरितामृते श्रादिखण्डे 
कशो र--लीरासूत्रवर्णनं नाम 
षोड़श: परिच्छेदः ।। १६।। 


क | परिच्छेद क 
$ सदश परिच्छेद छ 

~ 
तथाहि ग्रन्यकारस्थ-- 


वणे स्वेराद्भुतेह तं चेतन्यं यत्‌ प्रस इतः) 
यचना: सुसनायन्ते कृष्णनाम प्रजल्पका:॥] 


॥ 
टीका-तं चेतन्यं अहं वन्दे । किम्भूतं ). 
स्वेरादुभृतेऽहं स्वैरं स्वच्छन्दं यथा स्यात्तथा अद्य: 
इहा चेष्टा यस्थ स तं। यत्प्रसादतः यस्य प्रश्न 
यवनाः सुभनायन्ते सुमनाभवन्ति । कीदणा: !. 
कृष्णनाअप्रजल्पकाः ।११॥ ॥ 


जिनकी कृपा से यवन गण भी कृष्णनाम की 
पूर्वक साधुवत्‌ आचरण किये थे मैं उन इच्छा 
अद्भुत चेष्टावत्‌ श्रीचेतन्य देवकी वन्दना करता र 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तद्वन्द ॥! 
केशोरलीलार सूत्र 


करिल गरान । 
यौवनलीलार सूत्र 


करि ग्रनुक्रम ॥ 
तथाहि ग्रन्थकारश्य-- 


विद्यासोन्दय्येसद्ेशसस्भोगतत्य कोत्तने: । | 
प्रेथनामप्रदानेश्व गोरो दीव्यति योवते ॥२॥ | 


` टीका-यौवने यौवनवयसि गौरो दीग्यति। 
किकरणकेः ?—विद्या-सौन्द्यंसद्‌वेशस7 भोगत 
कीत्तनेः, प्रेमनामग्रदानेश्र ॥२॥ | 
_ श्रीगौराज़ देव- यौवन काल में विद्या, सौद 
सद्दश, सम्भोग नृत्य वीत्तेन एवं प्रेम नाम प्रदातरै । 
दारा क्रीड़ा करते रहते हैं ॥२॥। | 


यौवन प्रवेशे अ्रद्धोर अङ्ग विभूषण । 
दिव्यवस्त्र, दिव्यवेश, 


| 
माल्यचन्दन ॥१ | 


कि 


सप्त परिच्छेद ] हँ 
बिद्यौढत्ये काहा केहो ना करे गणन । 
सकल पण्डित जिनि करे अ्रध्यापत ॥४ 
वायग्पाधिछले करे प्रेम-परकाश । 
भक्तगण लैया केल विविव विलास ॥५ 
तबेत करिल प्रभु गयाते गमन । 
ईश्वरपुरीर सङ्गै तथाइ मिलन ॥६ 
दीक्षा ग्रनन्तरे केल प्रेमपरकाश । 
देशे श्रागमन पुनः प्रेमेर विलासः ॥७ 
शचीके. प्रेपदान तबे श्रद्वेतमिलन । 
गर्त पाइल विश्वरूप दरशन (८ 
प्रभुर श्रभिषेक तबे करिल श्रीवास । 
खाटे बसि प्रभु केल ऐश्वय्यप्रकाश्ञ ॥६ 
तवे नित्यानन्द-स्वरूपेर ्रागमन । 
प्रभुके मिलिया पाइल षड भुज दर्शन ॥१० 
प्रथमे पड़ भुज तारे देखाइल ईश्वर । 
शङ्क-चक्र-गदा-पञ्-शाङ्ग -वेणृर ॥११ 
तबे चतुछु ज हेला तिन अङ्ग वक्र । 
दुइ हस्ते वेणु वाजाय दुइये शङ्क चक्र ॥१२ 
तवेत द्विभुज केवल वंशीवद्न । 
श्याम ग्रङ्ग पीतवस्त्र ब्रजेन्द्रनन्दन ॥१३ 
तवे नित्यानन्द गो सानिर व्यासपुजन । 
नित्यानन्दवेशे केल मूषलधारण 
ते शची देखिल रामकृष्ण दुइ भाइ । 
कं निस्तारिल प्रभु जगाइ माधाइ ॥ १५ 
त प्रभु छिला भावावेशे लॉ 
कीच देखिल विशेषे ॥१६ 
र से श्‌ न हैला मुरारि भवने । 

केन चड़ प्रभु नाचिला अङ्गने ॥१७ 


(१४ 


[१११ 
तवे शुक्लाम्बरेर कैल तण्डुल भक्षण । 
हरेर्नाम श्लोकेर केल अर्थ विवरण ॥१८ 
तथाहि वृहन्नारदीये -- 

हरेर्नाम हरेर्नाम हरे्तामंव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्पेव तास्त्येच नास्त्येब गतिरन्यथा ।३ 
कलिकाल में केपल श्रीहरिनाम ही एकमात्र 
अवअस्बनीय है, इस को छोड़कर अपर आश्रय नहीं 
हे । अर्थाव्‌ ज्ञानयोग, काम्गकर्मानृष्ठान, तप प्रभुति 
शुभ कमं के द्वारा कलयुग में उस प्रकार 
भगवदून्मखता नहीं होती है,जिस प्रकार श्रीहरिनाम 
ग्रहण से हती हैं॥३॥ 


कलिकाले नामरूपे कृष्णा अवतार । 


नाम हैते हय सर्व्वंजगत निस्तार ॥१९ 
दाढंच लागि हरेर्नाम उक्ति तितवार । 
जड़ लोक बुभाइते पुनरेवकार 
केवल शब्द पुनरपि निश्चयकरण । 
ज्ञानयोग, कम्मे, तप, आदि निवारण ॥२१ 
न्यथा ये माने तार नाहिक निस्तार । 
नाइ नाइ नाइ एइ तिन एकबार ॥२२ 
तृणा हैते नीच हैया सदा लबे नाम । 
ग्रापनि निरभिमानी श्रन्ये दिवे मान ॥२३ 
तरुसम सहिष्णुता वैष्णव करिबे । 

ताडन. भरत सने कारे किछु ना बलिब ॥२४ 
काटिलेह तरु येन किछु ना बलय । 

शुकाइया मरे तबु जल ता मागय ॥२५ 
एइमत वैष्णव कारे किछु ना मागिव । 
ग्रयाचित-वृत्ति किवा शाक फल खाइब ॥२६ 
तथाहि पद्यावल्यां श्री मुखशिक्षाइलो क:-- 


तृणादपि सुनीचेन तरुरिव सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेत, कीत्तंनीयः सदा हरि; ॥४॥ 


[२० 


११२ | 


टीका-- अनेन जनेन सदा हरि: कीत्त॑नीय:। 
केत ?-तृणादणि सुनीचेन । पुनः किम्भूतेन ?-- 
तरुरिव सहिष्णुना । पुनः किम्भूतेन ?--अमानिना 
अभिमानरहितेन । पुनः किम्भूतेन ? - मानदेन ॥४॥ 
श्रीहरिनाम ग्रहण में किस प्रकार व्यक्ति 
अधिकारी है, उसको कहते हैं । तृण की अपेक्षा नीच, 
अर्थात्‌ नम्र, स्वयं योग्य होकर भी निरभिम।नी, 
प्रपर को सम्मान प्रदाता, दृक्षवत्‌ सहिष्णु एवं 
परोपकारी व्यक्ति ही निरन्तर हरिनाम वीत्तन के 
अधिकारी है।।४॥ 
ञद्ध्वेबाहु करि कहि शुन सर्व्वलोक । 
नामसूत्रे  गाँथि परकण्ठे एइ इलोक ॥२७ 
प्रभुर ग्राज्ञाय कर एइ श्लोक श्राचरणो । 
ग्रवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्णाचरण ॥२८ 
तबे प्रभु श्रीवासेर गृहे निरन्तर । 
रात्रे सद्धीत्तेत केल एक वलूसर ॥२६ 
कपाट दिया कीत्तेन करे परम आवेशे । 
पाषण्डी हासिते आइसे ना पाय प्रवेशे ॥३० 
कीर्तन शुनि बाहिरे तारा ज्वलि पुडि मरे । 
श्रीवासेरे दुःख दिते नाना युक्ति करे ॥३१ 
एकदिन विप्र नाम गोपाल चापाल । 
पाषण्डी ' प्रधान सेइ दुम्मु ख वाचाल ॥३२ 
भवानीपुजार सब सामग्री लइया । 
रात्रे श्रीवासेर द्वारे स्थान लेपाइया ॥३३ 
'कलार पात 'उपरे थुइल उड़फूल । 
हरिद्रा, सिन्दूर रक्तचन्दन, तण्डुल ॥३४ 
मद्यभाण्डं पाशे धरि निज घरे गेला । 
प्रातःकाले श्रीनिवास ताहात देखिला ॥ ३५ 
बड़ बड़ लोक सब आनिल डाकिया। 
: सबारे कहे श्रीवास हांसिया हासिया ॥३६ 


|| 
ES [ आहि. 
नित्य रात्रे करि ग्रामि भवानीपूजन। | 


ग्रामार महिमा देख ब्राह्मण सज्जन | 
देखि सब शिष्ट लोक करे हाहाकार । 
ऐछे कर्म्म एथा केल कोन दुराचार |. 
हाड़िके ग्रानिया सब दूर कराइल। | 
गङ्गाजल गोमये सेइ स्थान लेपाइल 
तिन दिन वइ, सेइ गोपाल चापाल । 
सर्ववाङ्ग हइल कुष्ट वहे रक्तधार | 
सर्व्वीङ्ग वेडिल कोड़ा काटे निरन्तर । 
श्रसह्म वेदना दुःखे ज्वलये ग्रन्तर ॥॥ 
गङ्गाघाटे वृक्षतले रहेत वसिया। 
एक दिन बले किछु प्रभुके देखिया ॥ 
ग्राम सम्बन्धे ग्रामि हइ तोमार मातुल।' 
भागिना मुजि कुषठरोगे हजाछो व्याकुल ॥ 
लोक सब उद्धारिते तोमार अवतार । 
मुजि बड़ दुःखी मोरे करह उद्धार ॥! 
एत शुनि महाप्रभु हैला क्रोधमन । 
क्रोधावेशे कहे तारे तज्जेन वचन ॥# 
ग्रारे पापी भक्तद्वेषी तोरे ना उद्धारिमु। | 
कोटिजन्म एइ मत कीड़ा खाग्रोयाइमु ॥४ 
श्रौवासेरे कराइलि भवानीपूजन । 
कोटिजन्म हैवे तोर रौरवे पतन ॥४ 
पाषण्डी संहारिते मोर एइ अवतार । | 
पापण्डी संहारि करिमु भक्तिर प्रचार ॥४ 
एत बलि गेला प्रभू करिते गङ्गास्तान । | 
सेइ पापीर दुःखभोगे ना याय पराण ४ 
सन्नचास करि प्रभु यदि नीलाचले गेला! | 
तथा हैते यबे कुलिया ग्रामेते ग्राइला | | 


॥| 
| 


क 


प्रब परिच्छेद ] 

तत्रे सेद पापी प्रभुर लइल शरण । 
हितोपदेश केल र हर सकरुणा || ५ १ 
श्रीवास पण्डित स्थाने ग्राछि अपराध । 

ताँहा याह तिहो यदि करेन प्रसाद ॥५२ 
तवे तोर हबे एइ पाप विमोचन । 

यदि पुनः ऐले नाहि कर आचरण ॥%३ 
तबे विप्र लइल श्रीवासेर शरण । 
ताँहार कृपाय पाप हैल विमोचन ॥५४ 
ग्रार एक विप्र श्राइल कोत्तेन देखिते । 

हारे कपाट ना पाइल भितरे याइते ॥५५ 
फिरि गेला घरे विप्र मने दुःख पाजा। 
ग्रार दिन प्रभुरे कहे गङ्गाघाटे याजा ॥५६ 
शापिव तोमारे श्रामि पाणा मनोदु:ख । 
पेता छिण्डिया शापे प्रचण्ड दुस्मु ख ॥५७ 
सव संसार सुख तोमार हउक नाश। 

शाप शुनि प्रभुर चित्ते ह॒इल उल्लास ॥५८ 


AR 


प्रभुर शाववार्त्ता येवा शुने श्रद्धावान्‌ । 
ब्रह्मशाप हैते तार हय परित्राण ॥५९ 
मुकुन्द दत्तेरे केल दण्ड परसाद । 
खण्डिल ताहार चित्ते सव अवसाद ॥६० 
ग्राचाय्यं गो साजिरे प्रभु करे गुरुभक्ति । 
इहाते प्राचार्य बड़ हय दुःखमति ॥६१ 
भाङ्गी करि ज्ञानमार्ग करिल व्याख्यान । 
क्रोधावेशे प्रभु तारे कैल -अवज्ञान...॥६२ 
तवे आ्राचाय्येर मने आनन्द हइल । 
लत ह्या प्रभु प्रसाद करिल ॥६३ 
भुरारि गुप्तर मुखे शुनि राम-गुणग्राम । 
गलाटे लिखिल तार रामदास नाम ॥६४ 


[ ११३ 
श्रीधरेर लौहपात्रे कैल जलपान । ` 
समस्त भक्तेरे दिल इष्ट वरदान ॥६५ 
हरिदास ठाकुरेरे करिल प्रसाद । 
आचाय्य स्थाने मातार खण्डाइल अपराध ।६६ 
भक्तगशो प्रभु नाम-महिमा कहिल । 
शुनि एक पड़ या ताहा ग्रर्थवाद कैल ॥६७ 
नामे स्तुतिवाद शुनि प्रभुर हैल दु:ख । 
सवे निपेधिल इहार ना देखिह मुख ॥६८ 
सगणो सचेले गिया केल गङ्गास्तान । _ 
भक्तिर महिमा ताँहा करिल व्याख्यान ॥६९ 
ज्ञान कर्म्मे योग धर्म्मे नहे कृष्णवश । 


कृष्णावश हेतु एक प्रेमभक्तिरस ॥७० 


तथाहि श्रीमःद्भागवते (११।१४।२०) 
न साधयति मां योगो न न साळू य धम्मं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यायो यथा भक्तिर्मगोज्जिता॥५ 
टीका-हे उद्धव ! यथा-उज्जिता बलवती 
मम भक्तिः मां साधयति, तथा न साद्भुथ , तथा न 
धर्म्मः, तथा न स्वाध्यायः, न तपः, न त्यागः दानं ॥५ 
श्रीमद्‌ भागवत में उक्त है-- श्रीकृष्ण कहे थे- 
हे उद्धव ! मद्विषयक हृढ़ा भक्ति जिस प्रकार मुझ 
को वशीभूत करती है,उस प्रकार सांख्य भोग; काम्य 
कर्म्म, तपः दान प्रभूति सत्‌ कम्मे मुझ को वशीभूतः 
करने में सक्षम नहीं होते हैं ॥५॥ 
मुरारिके कहे तुमि कृष्णवश केला । 
शुनिया मुरारि इलोक पड़िते लागिला ॥७१ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१० ५१।१६)¬ 
क्वाहं दरिद्रः पापीयान्‌ क्व कृष्ण: श्रीनिकेतनः ॥ 
ब्रह्वाबन्धुरितिस्माह बाहुभ्यां परिरम्भितः ।।६॥ 
टीका--क्व अहं दरिद्रः, न केवलं दरिद्र 
पापीयानपि¡ पुनः किम्भुतः ?--ब्रह्मब धुः। कृष्णः 
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किम्भूतः ?--श्रीनिकेतनः । तथापि अस्माभिः 
बाहुभ्यां परिरम्भितः आ लिङ्गितः ।।६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत में लिखित है - 
में अत्यन्त दरिद्र एवं पापी हू, सुतरां मैं कहाँ 
एवं श्रीनिकेतन श्रीकृष्ण का महत्व कहाँ ? तथापि 
निज बाह युगल के द्वारा उन्होंने मुझ को आलिङ्गन 
किया ॥६॥ 
एकदिन प्रभु सब भक्तगण लबा। 
संकोत्तेन करि वेसे श्रमयुक्त हा ॥७२ 
एक आम्रवीज प्रभु ग्रङ्गने रोपिल । 
तव्ूक्षणो जन्मिल वृक्ष बाडिते लागिल ॥७३ 
देखिते देखिते वृक्ष हइल फलित । 
पाकिल ्रनेक फल सबाइ विस्मित ॥७४ 
शत्र दुइ फल प्रभु शीक्ल पाडाइल । 
प्रक्षालन करि कृष्णे भोग लागाइल ॥७५ 
रक्त पीतवर्ण, नाहि अ्रधुय श वल्कल । 
एकजनेर पेट पूरे खेले एक फल ॥७६ 
देखिया सन्तुष्ट हुँला शचीर नन्दन । 
सबाके खाम्रोयाइल ग्रागे करिया भक्षण ॥७७ 
ग्रष्टिवल्कल नाहि श्रमृत रसमय । 
एक फल खाइले रसे उदर पूरय ॥७८ 
एइमत प्रतिदिन फले बारमास । 
वैष्णवे खायेन फल प्रभुर उल्लास ॥७६ 
एइ सब लीला करे शचीर नन्दन । 
ग्रन्यजन ना जानये विना भक्तगण ॥८० 
एइ मंत बारमास कोत्तेन ग्रवसाने। 
ग्राम्रमहोत्सब प्रभु करे दिने दिने ॥८१ 
कोत्तंन करिते प्रभु ञ्राइल मेघगण । 
आपन इच्छाय केल मेघ निवारण ॥८२ 
एक दिन प्रभु श्रीवासेरै आज्ञा दिल। 


है! 


[ आदिशोत। | 
सहस्र नाम पड़ शुनिते मन हैल ॥८३ | 


पड़ते श्राइल स्तवे नृसिहेर नाम । | 
शुनिया श्राविष्ट हैला प्रभु गौरधाम ॥६ 
तृसिह श्रावेशे प्रभु हाते गदा लैया। 
पाषण्डी मारिते याय नगरे धाइया ॥५॥ | 
नृसिह श्रावेश देखि भहातेजोमय। | 
पथ छाडि भागे लोक पाना महाभय ॥६६ 
लोकभय देखि प्रभूर वाह्य हइल । 
श्रीवासेर गृहे गिया गदा फेलाइल ॥६॥ 
श्रीवासेरे कहे प्रभु करिया विषाद । 
लोकभय पाय मोर हेल अपराध ॥८६ 
श्रीवास बलेन ये तोमार नाम ल्य । 

तार कोटि श्रपराध सब हय क्षय ॥८६ 
ग्रपराध नाहि केले जीवेर निस्तार । 

ये तोमा देखिल तार छुटिल संसार ॥६० 
एत बलि श्रीवास ताँर करिल सेवन । 

तुष्ट हना प्रभु श्राइला ग्रापन भवन ॥९! 
आर दिन शिवभक्त शिवगुण गाय । 

प्रभुर श्रङ्गने नाचे डमरु वाजाय ॥९१ 
महेश श्रावेश हैला शचीर नन्दन । 

तार स्कन्धे चडि नृत्य केल बहुक्षण ॥६३ | 
आर दिन एक भिक्षुक ग्राइला मागिते। 
प्रभुर तृत्य देखि नृत्य लागिला करिते ॥९४ | 
प्रभुसङ्ग नृत्य करे परम उल्लासे । 

प्रभु तारे प्रेम दिल प्रेमरसे भासे ॥६४ | 
आर दिने ज्योतिष एक सव्वज्ञ राइल । 
तोहार सम्मान करि प्रभ प्रश्न कल ॥६६ 
के ग्राठिलाड श्रामि पुव्वंजन्मे कह गाण | 
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पिते लागिला सर्व्वज्ञ प्रभुर ग्राज्ञा शुनि hes 
॥णि ध्याते देखे सर्व्वंज्ञ महाज्योतिम्मेय । 
अनन्त वैकुण्ठ ब्रह्माण्ड सवार आश्रय ॥६८ 
परतत्त्व परब्रह्म परम ईश्वर ॥ 

देखि प्रभुर मूत्ति सर्व्वज्ञ हइल फाँफर ॥ 5६ 
बलिते ना पारे किछु मौन घरिल । 

प्रभु पुनः प्रश्‍न कैल कहिते लागिल ॥। १०० 
वं जन्मे छिला तुमि जगत्‌ आश्रय । 
परिपुर्ण भगवान्‌ सव्वश्वर्य्येमय ॥१०१ 
पुव्वे येछे छिला तुमि एवे सेइरूप । 
दुव्विज्ञेय नित्यानन्द तोमार स्वरूप ॥१०२ 
प्रभु हासि बले तुमि किछु ना जानिला। 
पुर्व श्रामि श्राचिलाङ जातिते गोयाला ।१०३ 
गोपगुहे जन्म छिल गाभीर राखाल । 

सेइ पुण्ये हेला ग्रामि ब्राह्मण छाग्रोयाल ।१०४ 
सरव्वेज्ञ कहे ताहा ग्रामि ध्याने देखिलाम । 
ताहाते ऐश्वय्ये देखि फाँफर हृइलाम ॥१०५ 
सेइरूपे एइरूपे देखि एकाकार । 

कभु भेद देखि एइ मायाते तोमार ॥१०६ 
थे हम्रो से हम्रो तोमारे नमस्कार । 

प्रमु तारे प्रेम दिया केल पुरस्कार ॥१०७ 
एक दिन प्रभु विष्णुमण्डपे वसिया । 

मधु आन मधु ग्रान बलेन डाकिया ॥१०८ 
नित्यानन्द गोसाजिर आवेश जानिल । 
गज्ञाजल पात्र आनि सम्मुखे धरिल ॥१०६ 
जलपान करि नाचे हइया विह्वल । 
गभुनाकर्षण लीला देखाय सकल ॥११० 
मत्त गति बलदेव ग्रनुकार । 


[ ११४ 
आचाय्ये--शेखर ताँरे देखे रामाकार ॥१ ११ 
बनमाली आचाय्ये देखे सोनार लाङ्गल। 
सबे मिलि नृत्य करे ग्रावेशे विह्नल ॥११२ 
एइ मत नृत्य हइल चारि प्रहर। 
सन्ध्याय गङ्गास्तान करि सबे गेला घर।११३ 
नागरिया लोके प्रभु यबे ग्राज्ञा दिल । 
घरे घरे संकीत्तंन करिते लागिल ॥११४ 
हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥११५ 
मृदद्भ करताल संकीत्तेन उच्चध्वनि । 
हरि हरिध्वनि विना श्रार नाहि शुनि ॥११६ 
शुनिया ये क्रद्ध हैल सकल यवन। 


काजि पाशे ग्रासि सबे केल निवेदन ॥११७ 
क्रोधे सन्ध्याकाले काजि एक घरे श्राइल । 
मृदङ्ग भाङ्गिया लोके कहिते लागिल ॥ ११८ 
एत काल केह नाहि केल हिन्दुयानि । 

एवे ये उद्यम चालाग्रो कोन बल जानि ॥११६ 
केह कीत्तंन ना करिह सकल नगरे। 

श्राजि मुनि क्षमा करि याइतेछि घरे ॥१२० 
आर यदि कीत्तंत करिते लागि पाब। 


सव्वेस्व दण्डिया तार जाति ये लइब ॥१२१ 
एत बलि काजि गेल, नगरिया लोक । 
प्रभु स्थाने निबेदिल पाना बड़ शोक ॥१२२ 
प्रभु आज्ञा दिल याह करह कीर्तन । 
ग्रामि संहारिव आजि सकल यवन ॥१२२ 
घरे गिया लोक सब करे सद्धीत्तेन । 
काजिर भये स्वच्छन्द नहे चमकित मन॥१२४ 
ता सबार अन्‍्तर्भय प्रभु मने जानि । 
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(आदिलोजा 
कहिते लागिला लोके शीघ्र डाकि ग्रानि। १२५ काजि कहे शुनि तुमि ग्राइस क्रूड हैया। । 
नगरे नगरे आ्राजि करिव कीर्तन । तोमा शान्त क राइते रहिनु लुकाइया॥ १३६ | 
सन्ध्याकाले सबे कर नगर मण्डन ॥ १२६ एवे तुमि शान्त हैले ग्राम मिलिलाम । 
सन्धयाते दिउटी सबे ज्वाल घरे घरे । भाग्य मोर तोमा हेन श्रतिथि पाइलाम ॥ १४ | 
देखि कोन्‌ काजि श्रासि मोरे माना करे १२७ ग्रामसम्बन्धे चक्रवर्ती हय मोर चाचा | 

एत कहि सन्धयाकाले चले गौरराय । देह सम्बन्ध हेते ग्राम सम्बन्ध साचा ॥१४१ 
कोत्तेनेर केल प्रभु तिन सम्प्रदाय ॥१२४ 

आगे सम्प्रदाये नृत्य करे हरिदास । से सम्बन्धे हम्रो तुमि ग्रामार भागिना ॥१४ 
मध नाचेन आचार्य परम उल्लास ॥१२७ भागिनार क्रोध मामा श्रवश्य सहय । 
मातुलेर श्रपराध भागिना ना लय ॥।१४३ 
एइ मत दो हे कथा हय ठार ठारे । 

मितरेर ग्रर्थ केह बुझिते ना पारे ॥१४४ 


पाळे सम्प्रदाये नृत्य करे गौरचन्द्र । 

तार सङ्ग नाचि बुले प्रभु नित्यानन्द ॥१३० 
वृन्दावन दास इहा चेतन्यमर्‍ङ्गले । 
विस्तारि -वशियाछेन प्रभु कृपाबले ॥१३१ 
एइ मत कीर्तन करि नगर भ्रमिला । प्रभु कहे गोदुग्ध खाश्रो गामी तोमार माता। 
अमिते अमित काजिर बहिर्दारे गेला ॥ १३२ वृष अन्न उपजाय ताते तेहों' पिता ॥ १४६ 
पिता माता मारि खाश्रो एवा कोन धम्म । 
कोन्‌ बले कर तुमि एमत विकर्म्म ॥१४७ | 
काजि कहे तोमार यैछे वेद पुराण । 

तेछे श्रामार शास्त्र किताब कोराणा ।।१४५ 


प्रभु कहै प्रश्‍न लागि ग्राइलास तोमार स्थाने 
काजि कहे श्राज्ञा कर ये तोमार मते | १४५ | 


तर्ज गर्जे नागरिया करे कोलाहल । 
गोरचन्द्र, बले लोक प्रश्रय पागल ॥ १३३ 
कपैत्तेन-ध्वनि शुनि काजि लुकाइल घरे। 
तज्जेनगज्जेन, शुनि ना हय बाहिरे॥ १३४ 
उद्धतलोक भाङ्ग काजिर पुष्पबन । सेइ शास्त्रे कहे प्रवृत्त निवृत्ति मार्ग भेद । 
विस्तारि वाणाला इहा दास वृन्दावन ॥ १३५ 


निवृत्ति मार्गे जीवमात्र बधेर निषेध ।। १४६ 
७, ~ लला । डौ वक र भी 
द्र दा 030 कि Fi प्रवृत्तिमार्गे गोबध करिते बिधि हय । 
भव्यलोक पाठाइ काजिरे बोलाइला ॥१३६ शास्त्र घाँची वेभ कैले नाहि पाद अर । १३९ 
दूरे हैते श्राइसे काजि माथा नोडाइथा । 


तोमार वेदेते श्राछे गोवधेर वाणी । | 
काजिरे बसाइत्का प्रभु सम्मान करिया ॥१३७ अतएवं गोवध करे वड़ बड़ मुनि ॥१५१ 
प्सु कहे आमि तोमार ्राइलाम अभ्यागत प्रु कहे वेदे कहे गोद निषेध । | 
ग्रामा देखि लुकाइले ए धर्म केमत ॥१३५ 


अतएव हिन्दुमात्रे ना करे गोबध ॥। ११२ 


सप्त 


भा 


द्वा परिच्छेद ] ड 
त्रे मारे प्राणी । 


इते पारे यदि त टु 
ग्राज्ञावाणी ॥१५३ 


पुराणों एइ गरा री 
ति लिरिकल मार मुनिगण । 
दरम शीघ्र करे ताहार जीवन ॥१५४ 
जरदृगव हमा युवा हय श्रारवार । 
दाते तार बध नहे हय उपकार ॥१५५ 
कलिकाले ते शक्तिं नाहिक ब्राह्मरों । 


क ज्ञा 
हिक AQ 
(६ 


ग्रतएव गोबब केह ना करें एखान ॥१५६ 
तथाहि ब्रह्मवंवत्त पुराण छं जभ्मछण्डे (१८५।१८०)- 
अश्वमेधं गवालग्भं सळ्यास पलप 
हट्ट 


देवरेण सुवोदर्षाति कली पश्च वि 


ल स्‌ ॥ 


ञ्जं घेद्‌ ।!७।। 
टीका--कलौ कलिकाले पश्च बिवज्जेयेत्‌ । 
पञ्चानां विवृत्तिः--अश्वमेध, गवालम्भ, सन्नचास, 
पलपैतूक पलेन सांसे श्राद्ध, देवरेण सुतोत्‌र्पात्त ॥७ 
ब्रह्म वैवत्तं पुराण में लिखित है 
कलिकाल में अश्वमेध यज्ञ, गवालम्थ, अथात्‌ 
गोमेधयज्ञ, सन्त्सास ग्रहण, सांस क हारा [पत्र श्राड, 
एव देवर से पुत्रोत्पादन-ये पाँच क्रिया वर्जन करे ।७ 
तामरा जीयाइते नार बध मात्र सार । 
नरक हुइते तोमार नाहिक निस्तार ॥ १५७ 
गएर यतेक छोम तत सहस्र वतसर । 
गॉत्रधी रोरव मध्ये पचे निरन्तर ॥१५८ 
तमा सबार शास्त्रकर्ता सेह भ्रान्त हेल । 
पा जानि शास्त्रेर मम्मं ऐके ग्राज्ञा दिल । १५६ 
रे स्तब्ध हेला काजि नाहि स्फरे बाणी । 
व 
गक कहे काजि पराभव मानि ॥१६० 
तम ये कार 
हे य कहिले पण्डित सेइ सत्य हय । 
|| न 
र १ भामार शास्त्र विचा रस्थ नय ।१६१ 
|| 
र “ति ग्रामार शास्त्र आमि सब जानि । 
ति अनुरोधे त 
बु सेइ शास्त्र मानि ॥१६२ 


[ १२७ 
सहजे यवन शास्त्रे प्रहढ विचार । 

हासि महाप्रभु तारे पुछे ्रारवार ॥१६३ 
अर एक प्रश्‍न करि शुन तुमि मामा । 
यथार्थ कहिवे छले ना वञ्चिवे ग्रामा ॥ १६४ 


> 


तोमार नगरे हय सदा संकोत्तंन । 
वाद्यगीत कोलाहल सङ्गीत नत्तंन ॥१६५ 
मि काजि हित्दरधम्मे बाधे ग्रधिकारी । 
एवं ये ना कर माता वृभितेनापारि॥१६६ 
कऋाजि बले सबै तोमा बले गौरहरि। 

सेड नमे ग्रामि तोमा सम्बोधन कर ॥१६७ 
ठान गौररहार एइ प्रश्‍नेर कारण । 
निश्टत ह्यो यदि तबे करि निवेदन ॥१६८ 


~ 


629 


प्रभु कहे एलोक ग्रामार अन्तरङ्ग हय । 
स्फुट करि कह तुमि नाहि किछु भय ॥१६६ 
शि 


हे यबे श्रामि हिन्दुर घर गिया । 
कीर्तन करिल माना मृदङ्ग भाँगिया ॥१७० 
सेइ रात्रे एक सिह महा भयङ्कर । 
नरदेह सिंहमुख, गर्जये विस्तर ॥१७१ 
शयने ञ्रामार उपर लाफ दिया चडि । 

ग्रट्ट ग्रट्ट हासे करे दन्त कड़मड़ि ॥१७२॥ 
सोर बुके नख दिया घोर स्वरे बले । 
फाड़िब तोमार बुक मृदङ्ग बदले ॥१७३ 
मोर कीत्तंन माना करिस्‌ करिमु तोरे क्षय । 
आँखि मुदि काँपि श्रामि पांना बड़ भय १७४ 
शित देखि सिंह बले हइया सदय । 

गोरे शिक्षा दिते केल तोर पराजय ॥१७५ 
से दिनि बहुत नाहि केल उत्‌पात। 

तेति क्षमा करिया ना कैनु प्राणाधात ॥१७६ 


११८ ] वी 


ऐछे यदि पुनः कर तते ना सहिमु । केह हरिदास सदा बले हरि हरि 
सबंशे तोमारे मारि यवने मारिमु ॥१७७ जानि कार घरे धन करिवेक चरि ||| 
एत कहि सिंह गेला मोर हैल भय । सोइ हैते जिह्वा मोर बले हरि हा ॥| 
एइ देख नखचिक्ल श्रामार हृदय ॥१७८ इच्छा नाहि तबु बले कि उपाय कर 
एत बलि काजि निज बुक देखाइल । 

शुनि देखि सब लोक श्राश्चय्यं मानिल ॥ १७६ 
काजि कहे इहा श्रामि कारे ना कहिल । 

सेइ दिन श्रामार एक पेयादा श्राइल ॥१८० 

ग्रासि कहे गेलु मुजि कीत्तंन बाधिते । 

भ्रग्नि उल्का मोर मुखे लागे ग्राचम्बिते १८१ 
पुड़िल सकल दाड़ि मुखे हैल व्रणा । 


र 
आर म्लेच्छ कहे शुन ग्रामि एइ भत्ते | 
हिन्दुके मस्करि केल सेइ दिन हैते॥ 
जिह्वा कृष्णनाम करे ना माने वज्जुत | 
ना जानि मन्त्रौषधि करे हिन्दुगण॥ 
एत शुनि ता सबारे घरे पाठाइल | 
हेनकाले पाषण्डी हिन्दु पाँच सात ग्राइत। 
ग्रासि कहे हिन्दु धम्मं भासाइल निमा! 
येइ पेयादा याय तार एइ विवरण ॥ १८२ ये कीर्तन प्रवर्ताइल भु शुनि नाहि॥ 
ताहा देखि बलि श्रामि महाभय पाजा । 
कोर्तन ना वञ्जिह थाक घरेते वसिञआ।१८३ 
ताहाते नगरे हइबे स्वच्छन्दे कीक्तन । 

शुनि सब म्लेच्छ ग्रासि केल निवेदन ॥ १८४ 


मङ्गलचण्डी विषहरी करि जागरण | 
ताते नृत्य-गीत-वाद्य योग्य ञ्राचरणा ॥| 
पूर्व्वे भाल छिल एइ निमाइ पण्डित। 
गया हैते श्रासिया चालाय विपरीत ॥(६ 
नगरे हिन्दुर धम्मे बाड़िल अपार । उच्च करि गाय गीते देय करताछि। | 
हरिध्वनि विना मुखे ना शुनिये आर ॥१८५ मृदङ्ग करताल शब्दे कर्णे लागे तालि ॥/ 
आर म्लेच्छ कहे हिन्दु कृष्ण कृष्ण बुलि। ना जानि कि खाना मत्त हैया नाचे गा 
हासे कान्दे नाचे गाय गड़ि याय धूलि ॥१८६ हासे कान्दे पड़ उठे गड़ागड़ि याय ॥१४ 
हरि हरि कहि हिन्दु करे कोलाहल। 
पातसा शुनिले तोमाय करिबेक फल ॥१८७ 
तबे सेइ यवनेरे शामित पुछिलि । 

हिन्दु हरि बले तार स्वभाव जानिल ॥ १८८ 
तुमित यवन हैया केने अनुक्षण । 

हिन्दु देवतार नाम लश्रो कि कारण ॥१८६ 
म्लेच्छ कहे ग्रामि हिन्दुके करि परिहास । 
केह केह कृष्णदास केह रामदास ॥१६० 


नगरियाके पागल केल सदा कीत्तने | 
रात्रे निद्रा नाहि याइ करि जागरणे ॥१! 
निमोइ नाम छाडि एबे बलाय गौरहरि।. 
हिन्दुधम्मे नष्ट कैल पाषण्ड सञ्चारि ॥' 
कृष्णोर कीत्तेन करे नीच बार बार! 

एइ पापे नवद्वीप हुइब्ने उजाइ ॥९ 
हिम्दृशास्त्रे ईश्वर नाम महामन्त्र जाति | | 
सव्वेलोक शुनिले मन्त्रेर वीय्यं हय हारि" 


t 
| 
| 


--जओ 


| पैशा परिच्छेव ] 


गमिर ठाकुर तुमि सबै तोमार जन । 
तिर्माई बोलाजा तारे करह्‌ अजात ॥२०५ 
तबे ग्रामि प्रीतिवाक्ये कहिल सवार । 

सबै घर याहे. श्रामि निषेधिब तारे ॥२०६ 
हिदुर ईश्वर ब येइ नारायण । 

सेद्ट तुमि 
एत शुनि महा प्र ु हासिया हासिया । 
कहिते लागिल किछु काजिरे छु इया ॥२०८ 


हंग्रो मोर हेत लय गन ॥२०७ 


तोमार मुखे कृष्णा नाम ए बड़ विचित्र । 
पापक्षय गेल हैला परतत पवित्र ॥२०६ 
हरि कृष्ण नारायण लेले तिन नाम । 

बड़ भाग्यवार तुमि महापुण्यवान्‌ ॥२१० 
एत शुनि काजिर दुइ चक्षे पड़े पानि । 

प्रभुर चरण छुँइ कहे मिष्ट वाणी ॥२११ 
तोमार प्रसादे मोर घुचिल कुमति । 

एइ कृपा कर ये तोमाते रहे भक्ति ॥२१२ 
प्रभु कहे एक दान सागिये तोमाय । 
कोत्तनवाद येके ना हय नदीयाय ॥२१३ 
काजि कहे मोर वंशे यत उपजिबे । 

ताहाके तालाक दिव कीत्तेन ना बाधिबे ॥२१४ 
शुनि प्रभु हरि बलि उठिल आपनि । 

उठिल वैष्णव सत्र करि हरिध्वति ॥२१५ 
कतत करिते प्रभु करिला गमन । 

पञ्च चलि श्राइसे काजि उल्लासित मत २१६ 
कोजिरे त्रिदाय दिल शचीर नन्दन । 

गाचिते नाचिते आइला श्रापन भवन ॥२१७ 
९३ मत काजिरे प्रभू करिला प्रसाद । 

नहो येइ शुने तार खण्डे अपराध ॥२१८ 


[ ११६ 
एक दिन श्रीवासेर मन्दिरे गो साइ । 
नित्यानन्द सङ्ग नृत्य करे दुइ भाइ ॥२१६ 
श्रीवास पुत्रेर ताहा हेल परलोक । 
तबृ श्रीवासेर चित्ते ना जन्मिल शोक ॥२२० 
सृत बालक मुखे केल ज्ञानेर कथन । 
ग्रापने दुइ भाइ हैला श्रीवास नन्दन ॥२२१ 
तवेत करिल सब भक्त वरदान। 
उच्छिष्ट नारायणीर करिल सम्मान।२२२ 
श्रीवासेर वस्त्र सिये दरजि यवन। 
निजरूप प्रभु तारे कराइल दर्शन ॥२२३ 
देखिनु देखिनु बलि हृइल पागल । 
रेमे नृत्य करे हैल वेष्णवे श्रागल ॥२२४ 
ग्रावेशे श्रीवासे प्रभु वंशीका मागिल । 
श्रीवास कहे गोपीगण वंशी हरि निल ॥२२५ 
शुनि प्रभु उल बल कहेन श्रावेशे । 
श्रीवास वर्णेन वृन्दावन लीला रासे ॥२२६ 
प्रथमे श्रीवृन्दावन माधुर्यं बशल । 
गुनिया प्रभुर चित्ते ग्रानन्द बाड़िल ॥२२७ 
तवे बल बल प्रभु बले बार बार। 
पुनः पुनः कहे श्रीबास करिया विस्तार ॥२२८ 
वंशीवाद्ये गोपीगणोर करे आकर्षण । 
ता सबार सङ्गो येछे वनविह रण ॥२२६ 
ताहि मध्ये छय ऋतु लीलार वर्णन । 
मधुपान रासोतसब जलकेलि कथन ॥२३० 
बल बल बले प्रभु नुनिते उल्लास । 
श्रीवास कहेन तबे रासेर विलास ॥२३१ 
क हिते शुनिते ऐछे प्रातःकाल हैल । 
प्रभु श्रीवासेरे तुप्टे प्रालिङ्गन कल ॥२३२ 


१२० | 
तबे श्राचार्य्येर घरे केल कुष्णलीला । 
रुकिमिण्यादि रूप प्रभु आपने हदला ॥२ २२ 
कभु दुर्गा कभु लक्ष्मी कभु वा चिच्छक्ति । 
खाटे वसि भक्तगण दिला प्रेमभक्ति ॥२ ३४ 
एकदिन महाप्रशुर नृत्य श्रवसाने । 
एक ब्राह्मणी श्रासि धरे प्रभूर चरतो ॥२३५ 
चरणोर धुलि सेइ लय बार बार | 
देखिया प्रभूर दुःख हइल ग्रपार ॥ २३६ 

सेइ क्षणे धाजा प्रभु गङ्गाते पडिला । 

नित्यानन्द हरिदास धरि उठाइला ॥२३७ 

विजय-प्राचार्य्य गृहे से रात्रि रहिला । 

प्रातःकाले भक्त सब घरे लैया गेला ॥२ ३८ 

एकदिन गोपीभावे गुहेते वसिया । 

गोपी गोपी नाम लय विषण्ण हृइया ॥२३९ 
एक पड़ या आइल प्रभुके देखिते । 
गोपी गोपी नाम शुनि लागिल कहिते ॥२४० 
कृष्णनाम ना लश्रो केने कृष्णा नाम धन्य । 
गोपी गोपी बलिले वा किवा हवे पुण्य ॥२४ १ 
शुनि प्रभु क्रोध करे कृष्णो दोषोदगार । 
ठेडा लेया उठिला पड़ या मारिबार ॥२४२ 
भये पालाय पड या पाहे प्रभु धाय । 

'ग्रास्ते ग्रास्ते भक्तगणा प्रभु पाछे याय ॥ २४३ 
प्रभुके शान्त करि ग्रानिल निज घरे । 

-प्रड़ य़ा पालाये गेल पड़ या सभारे ॥२४४ 
पड़ या सहस्र याहा पड़ एक ठाजि । 
प्रभुर वृत्तान्त द्विज कहे ताहा याइ ॥२४५ 
शुनि क्रुद्ध हैल सब पड़ यार गण । 
सबै मेलि तबे.करे प्रभुर निन्दन ॥२४६ 


Fe 


[ मा 


केल एकला निमाइ | | 
ब्राह्मण मारिते याय धर्म्मंभय नाग्रि॥| 
पुन: यदि ऐले करे भारिव ताहारे। 

शिये वा मानुष हय कि करिते पारे). 
प्रभुर निन्दाय सबार बुद्धि हैल गाश। 

सुपठित विद्या कारो ना हय प्रकाश |; 
तथापि दाम्भिक पड़ या नम्र नाहित 
यथा तथा प्रभुर निन्दा हासि से कय. 
सर्व्वेज्ञ गो सानि जानि ता सबार दः 


सब देश भ्रट 


घरे वसि चिन्ते ता सबार ग्रव्याहृति |; 
यत अध्यापक ग्रार तार शिप्यगण | 
धर्म्मी कर्म्मी तपोनिष्ठ निन्दुक दुर्जन ॥ 
एइ सब मोर निन्दा अपराध हेते । 
ग्रामि लोयाइले भक्ति ना पारे लइते॥ 
निस्तारिते श्राइलाम रामि हैल विष 
ए सब दुर्जनेर केळे हुइबेक हित॥ 
ग्रामाके प्रणति करे हय पापक्षय । 

तबे इहा सभारे से भक्ति लभ्य हय ॥। 
मोरे निन्दा करे ये ना करे नमस्कार! 
एसव जीवेर अवश्य करिव उद्धार ॥ 


श्रतएव अवश्य ग्रामि सन्नचास करिव। | 
सभचासीर बुद्धे मोरे प्ररात इहव ॥0 
प्रणतिते हवे इहार अपराध क्षय । 
निर्म्मलः हृदये भक्ति करिव उदय |: 
७ सब पाषण्डीर तबे हृइवे निस्तार। | 
रार कोन उपाय नाहि एइ युक्ति सार | 
एई दृढ़ युक्ति करि प्रभु श्राद्धे घरे। | 
केशव भारती इला नदीया नगरे | 


विक 

| हा परिच्छेद ] 

प्रभु तारे नमस्करि केल निमन्त्रण | 

भिक्षा क राइया किछु केल निवेदन ॥२६१ 
मि ह्रो ईश्वर साक्षात्‌ नारायणा । 

करुपा करि कर मोर संसार मोचन ॥२६२ 

भारती कहेन ईश्वर तुमि भ्रन्तर्यामी । 

मेड कह से करिव स्वतन्त्र नाहि ग्रामि ॥२६३ 

एत बलि भारती गो सानि काटोयाते गेला । 

महाप्रभु ताहा याइ सन्नयास करिला ॥२६४ 


सपद 


सङ्गो नित्यानन्द चन्द्रशेखर श्राचारय्यं । 
मुकुन्द दत्त एइ तिन केल सर्व्वकारय्यं ॥२६५ 
एइ श्रादि लीलार केल सूत्र गणान । 
विस्तारि वणियाछेन दास वृन्दावन ॥२६६ 
य॒शोदानन्दन हेल शचीर नन्दन । 

चतुब्बिध भक्तभाव करे श्रास्वादन ॥२६७ 
स्वमाधुर्य्ये राधाप्रेमरस ग्रास्वादिते । 
राधाभाव भ्रङ्गी करियाछे भालमते ॥२६८ 
गोपीभाव याते प्रभु धरियाछे एकान्त । 
ब्रजेन्द्रनन्दने माने ग्रापनार कान्त ॥२६६ 
गोपिकाभावेर एइ सुदृढ़ निश्चय । 
ब्जेन्द्रनन्‍्दन विना अन्यत्र ना हय ॥२७० 
श्यामसुन्दर पिञ्छचूड़ा गुञ्जा विभ्रूषण । 
गोपवेश त्रिभङ्गिम भुरलीवदन ॥२७१ 
इहा विना कृष्णा यदि हय भ्रन्याकार । 
गोपिकार भाव ना याय निकट ताहार ।२७२ 
तथाहि ललितमाधवे (६। १४) 


i (0000 भाषस्थ कस्तां कृति, 

बा पाल इरूहपववीसञ्चारिनः प्रक्रियाम्‌ । द 

ह त्त जड तन्‌, तस्मिन्‌ भजेजिष्णभि- 
हैन्त | चतुभिरद्भृतर्राच रागोदयः कुञ्चति ।८ 


[ १२१ 
टीका-- गोपीनां भावस्य प्रक्रियां प्रकार ज्ञातं 
बोद्धु' कः कृती क्षमते ? किम्भूतस्य ?--दुरूहपदवी- 
सञ्चारिणः दुरूहायां पदव्यां सञ्चारिणः । पुनः 
कथम्भूतस्य ?--पशुपेनद्रनन्दनजुषः। यद्वा पशपेन्द्रनन्दने 
जुषः प्रीतिस्तद्रूपस्य, यतस्त स्मिन्‌ पशुपेन्द्रनन्क्तेन त्ताः 
परिहसितु' जिष्णुभिब्विराजमानेस्चतुभिभु जरूप- 
लक्षितामद्भुतरुचि विचित्रशोभामयीमपि तनुः 
वेकुण्ठनाथमूत्तिमपि आविष्कृव्वेति सति तस्मिन्‌ 
विषये यासां रागोदयः कुञ्चति ॥४॥ 
व्रजाङ्गना गण के श्रीकृष्ण के प्रति जो निष्ठा 
है, उसका वर्णन कौन कर सकते हैं, एकदिन श्री कृष्ण 
वसन्त कालीन रास लीला के समय सहसा अन्तरद्धांन 
होकर कुञ्ज के मध्य में चतुभुज मूत्ति धारण कर 
विराजित हुये थे। गोपीगण अन्वेषण करते करते 
उस मृत्ति को कुञ्ज मध्य में देखकर प्रणति पूर्वक 
वहाँ से चली गई । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण मृत्ति भिन्न 
अपर मूत्ति में उन सब का आकर्षण नहीं हैं ॥५॥॥ 


वसन्तकाले रासलीला करे गोवद्धने। 
अन्तर्द्धान केल सद्ध त करि राधासने॥२७३ 
निभ्रृत निकुञ्जे बसि देखे राधा वाट । 
ग्रन्वेषिते आइला ताहा गोपिकार ठाट ॥२७४ 
दूर हैते कृष्णे देखि कहे गोपीगण । 

एइ देख कुञ्जेर भितर ब्रजेन्द्रनन्दन ॥२७५ 
गोपीगरो देखि कृष्णोर हइल साध्वस । 
लुकाइते नारिला भये हइला विवश ॥२७६ 
चतुभु ज मूर्ति धरि ग्राछे स्तब्ध हैया । 
कृष्णो देखि गोपी कहें निकटे श्रासिया ॥२७७ 
निहो कृष्ण नहें हये नारायणामुत्ति । 

एत बलि तारे सबे करे नति स्तुति ॥२७८ 
नमो नारायण देव करह्‌ प्रसाद । 

कृष्ण सङ्ग देह मोरे खण्डाह विषाद ॥ २७६ 


१२२] 

एत बलि नंमस्केरि गेला गीपीगंण । 
हेनकाले राधा ग्रासि दिला दरशन ॥२८० 
राधा देखि कृष्ण तारे हास्य करिते । 

सेइ चतुभू ज मूत्ति चाहेन राखिते॥२८१ 
लुकाइल दुइ हात राधार भ्रग्नेते । 


बहु यत्न केल कृष्णा नारिल राखिते ॥२८२ 
राधार विशुद्ध भावेर ग्रचिन्त्य प्रभाव । 
थे कृष्णोरे कराइल द्विभुज स्वभाव ॥२८३ 


तथाहि उज्जलनीलसणो नायिकाभेदे (६।६) 
रःसारम्भविधो निलीयबसता कुञ्जे सृगाक्षी गण:, 
हृष्टं गोपणितु' स्वसुद्धरिया या सुष्ठ सन्दशिता । 

राधायाः प्रणयस्य हुन्त | महिमा यस्य शिया रक्षितुं 

सा झक्या प्रभनिप्णुनापि हरिणा न.सोचटुब्बाहुता ।& 


टीका-राधायाः प्रणयस्य महिमा हन्त अद्भुत 
यस्य प्रभावेण हरिणाप्र भविष्णुनापि सा चतुर्ब्बाहुता 
बेष्णवीं तनु रक्षितु शक्या नासीत्‌ माभूत्‌। 
किम्भूता ?--हरिणा सुष्ठु सन्दशिता सम्यक्‌ प्रकारेण 
दशिता । हरिणा किम्भूतेन ?- रासारम्भविधौ 
राधाभिसाराय सङ्केतं कृत्वा दुष्ट दर्शनं गोपयितु' 
कुञ्जे निलीय वसता । पुनः किम्भूतेन ? 
समुद्घुरधिया ॥६॥ 


उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ के नायिका भेद प्रकरण 
में उक्तःहै-एऐंकढा रास लीला. आरम्भ हाने पर 
श्रीकृष्ण कुङजमें छिप कर बेठ गग्ने थे । हरिण नयना 
गोभी गण उनको ढ ढ़ने _लगीं, आत्म गोपन करने के 
निमित्त कृष्ण चतुभ्‌ ज मूत्ति धारण किये थे, अन्वेषण 
परायणा गोपी गण चले जाने के पश्चात्‌ वहाँ रावा 
का आगमन: होने से सवे शक्तिमान्‌ विपणु होक र भी 
उस चतुभु ज. मूत्ति- में रहना उनको असम्भव हो 
गया, एवं पूर्ववत्‌ द्विभुज सुरली मत्तोहर गोपेन्द्रनन्दन 
रूप मं अबस्थित हो गये । श्रीराधा प्रेम की महिमा 
ही इस प्रकार है॥३॥ 


- तक इहा नाहि माने येइ दराचार। 


RR 


[ आहि 
सेइ व्रजेश्वरी इहा शचीदेवी माता। | 


सेइ ब्रजेश्वर इहा जगन्नाथ पिता ॥९७ | 
सेइ नन्दसुत इहा चैतन्य गो साजि। 
सेइ बलदेव इहा नित्यानन्द भाइ ॥२६ 
वाह मल्य-सख्य-दास्य तिन भावमय । 
सेइ नित्यानन्द कृष्णा चेतन्य सहाये ॥१६६ 
प्रेमभक्ति दिया ति हो भासाल जगते । 
ताँहार चरित्र लोक ना पारे बुझिते ॥२; 
ग्रह्वेत ग्राचाय्य गो साजि भक्त अवतार | 
कृष्ण श्रवतारि केल भक्तिर प्रचार ॥२३ 
सरूप--दास्य दुइ भाव सहज ताँहार । 
कभु प्रभु करेन तारे गुरु व्यवहार ॥३५। 
श्रीवासादि यत महाप्रभुर भक्तगया । 
निज निज भावे करेन चैतन्य सेवन ॥२३ 
पण्डित गो सान्रि आदि यार येइ रस । 
सेइ सेइ रसे प्रभु हून ताँर बश ॥१७ 
तिहो श्याम वंशीमुख गोपविलासी। | 
इहो गौर कभु द्विज कभुत सन्नयांसी ॥१९१ 
ग्रतएव ग्रामने प्रभु गोपीभाव धरि । 
ब्रंजेन्द्रनन्दने कहे प्राणनाथः करि ॥२ 
ते ह कृष्ण ते हे गोपी परम विरोध। | 
चिन्त्य चरित्र प्रभुर श्रति सुदुब्बोधि ॥९९/ 
इथे तंकं करि केह ना कर संशय । | 
कृष्णेर भ्रचिन्त्य शक्ति एइमत हयं ॥२४ 
श्र'चन्त्य अद्भुत कृष्णाचेतन्य विहार | | 
चित्रभाव चित्रगुणा चित्र व्यवहार ॥२४ 


| 
कुम्भीपाके पचेततार नाहिक निस्तार ॥१६ | 
| 


- जाल 


परिच्छेद ] 
अक्तिरसामृतसिन्धी दक्षिणविशागे स्थायि- 


वलहर्य्यास एकपञचाशादड्कूधृत उद्यम पर्व्देणि। 
वया; खलु ये भावा न तांस्तक्षण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥१० 

ठोका -अचिन्त्या: खलु मे शावान्‌ न तकण 
पोजग्रेत । प्रकृतिभ्या परं यत्‌ तत्‌ अचिन्त्यस्य 


प्रश 
त्रथांहि 


लक्षण स्यात्‌! १०॥ 

भक्ति रसामृत सिन्धु ग्रन्थ के दक्षिण विभाग 
में उक्त है- जो सब पदार्थ मानवीय बुद्धि विचार के 
अतीत हैं, उन सब को प्राकृत वस्तु विचार के समान 
केवल बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयत्न करना नहीं 
चाहिये, किन्तु शास्त्रीय वचनों के द्वारा ही विचार 
पुर्वक ग्रहण करना चाहिये । प्राकृतिक पदार्थ से भिन्न 
पदार्थ को अचिन्त्य कहते हैं ॥ १०।। 


अदभुत चेतन्यलीलार याहार विश्वास । 

सेइ जन याय चेतन्येर पद पाश ॥२९८ 
प्रसङ्गो कहिल एइ सिद्धान्तेर सार । 

इहा येइ शुने शुद्ध भक्ति हय तार ॥२६९ 
लिखित ग्रन्थेर यदि करि अनुवाद । 

तबे से ग्रन्थेर अर्थ पाइया श्रास्वाद ॥३०० 
देखि ग्रन्थे भागवते व्यासेर आचार । 

कथा कहि अनुवाद कहे बार बार ॥३०१ 
ताते भ्रादिलीलार करि परिच्छेद गणन । 
प्रथम परिच्छेदे केल मङ्गलाचरण ॥३०२ 
द्वितीय परिच्छेदे चेतन्यतत्त्व निरूपण । 

स्वयं भगवान्‌ येइ व्रजेन्द्वनन्दन ॥३०३ 
तिहत चैतन्य कृष्ण शचीर नन्दन । 

पृतीय परिच्छेदे जन्मेर सामान्य कारण ॥३०४ 
तहि मध्ये प्रेमदान विशेष कारणा । 

जगघम्मे कृष्णनाम प्रेम प्रचारण ॥३०५ 
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चतुर्थे कहिल जन्मेर मूल प्रयोजन । 
स्वमाधुय्ये प्रेमानन्द रस ग्रास्वादन ॥३०६ 
पञ्चमे श्रीनित्यानन्द तत्त्व निरूपण । 
नित्यानन्द हैला राम रोहिणी नन्दन ॥३०७ 
षष्ट परिच्छेदे ग्रद्वेत तत्त्वेर विचार । 
ग्रत आचाय्ये महाविष्णु अवतार ॥३०८ 
सप्तम परिच्छेदे पञ्चतत्त्वेर आख्यान । 
पञ्चतत्व मिलि येछे केल प्रेमदान ॥३०९ 
ग्रष्टमेते चैतन्य लीला वर्णन कारण । 
एक कृष्णानामेर महिमा कथन ॥३१० 
नवमेते भक्तिकल्प वृक्ष विवरण । 
श्रीचेतन्यमाली केल वृक्ष श्रारोपणा॥३११ 
दशमे सूलस्कन्धेर शाखादि गणिल । 
सबशाखागणा येछे फल बिलाइल ॥३१३ 
एकादशे नित्यानन्दशाखा विवरण । 
द्वादशे अ्रद्वैतादिर शाखार वर्णन ॥३१३ 
त्रयोदशे महाप्रभुर जन्म विवरण । 
कृष्णनाम सह येछे प्रभुर जनम ॥३१४ 
चतुद्द शे बाल्यलीलार किछु विवरण । 
पञ्चदशे पौगण्डलीला संक्षेपे कथन ॥३१% 
षोड़श परिच्छेदे कैशोर लीलार उद्देश । 
सप्तदशे यौवनलीला कहिल विशेष ॥३१६ 
एइ सप्तदश प्रकार आदि लीलार प्रबन्ध । 
द्वादश प्रबन्ध ताते ग्रन्थ मुखबन्ध ॥३१७ 
पञ्च प्रबन्धे पश्च वयस चरित । 
संक्षेप कहिल ग्रति ना केल विस्तृत ॥३१५ 
वृन्दावन दास इहा चैतन्यमङ्गले । 
बिस्तारि वणिलेन नित्यानन्द ग्राज्ञाबले ।३१९ 
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री वै [ भादि, 
श्रीकृष्णाचेतन्यलीला ग्रद्भुत भ्रनन्त । यत यत भक्तगण वैसे वृन्दावन | 
ब्रह्मा शिव शेष यार नाहि पाय ग्रन्त ॥३२० नप्र हैया शिरे धरो" सबार चरणे ॥३ | 
येइ येइ अंश कहे शुने सेइ धन्य । श्रीस्वरूप श्रीरूप श्रीसनातन । | 
ग्रचिरे मिलिबे तारे श्रीकृष्णाचेतन्य ॥ ३२१ 


श्रीरडुनाथदास ग्रार श्रीजीवचरण ३ 
श्रोकृष्णाचेतन्य श्रद्वैत नित्यानन्द । 


शिरे धरि बन्दो नित्य करि ताँर ग्राश। 
श्रीवास श्रीगदाधर आदि भक्तवृन्द ॥३२२ चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णादास श्र 


इति श्रीचेतन्यचरितामृते ग्रादिखण्डे यौवनलीलासूत्रानुबर्णन 
नाम सप्तदशः परिच्छेद; ॥ १ ७॥ 


ग्रादिलीला सम्पूर्ण । 


---- “५ SR अ 


, 


न्यचरितामुत 


सध्यलीला । 


प्रथमप रिचल्लेद 


श्रीश्चीकृष्णचेतन्यचन्द्राय नम: । 


यश्य प्रसादादज्ञोऽपि सद्य: सब्वेज्ञतां बजेत्‌ । 
क धीचतन्यदेचो से भगवान्‌ संप्रसोदत्‌ ॥१॥ 
टीका-यस्य प्रसादादिति। यस्य ध्रसादात्‌ 

भन्ञः सद्चस्तत्‌क्षणात्‌ सब्वंज्ञतां ब्रजेत्‌ प्राप्नुयात, स 
भगवान्‌ श्रीचेतन्यदेवो मे मम सम्बन्धे संप्रसीदतु 
सम्यक्‌ प्रसन्नो भवतु ॥ १॥ 
द जिनकी कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी सबंज्ञ होता 
है। इस प्रकार भगवान्‌ चैतन्य देव मेरे प्रति. प्रसन्न 
होवे ॥ (॥ 

वन्दे श्री कृष्णचैतन्यतित्य:नन्दौ सहोदितौ। 

योड़ोइधे पुष्पवन्तो चित्रो डन्‍्दो तसोनुदों ॥।२। 
ह जिस प्रकार चन्द्र सूर्य्ये उदयाचय में उदित 

कर ग के & ° 
कर ' जग के अन्धकार एवं तापनाश कर शीत 
f i हैं, उस प्रकार गॉौंडदेश में श्रीकृष्णचैतन्य- 
भेत्यानस्द आविभः धं ज्जनों 
बाना भूत होकर जगज्जनों का 
जीवों कार एबं पापताप विदूरित करके जगत्‌ 
एनी सुखी किये हैं, मैं अज्ञानान्धकार पाःहारी 
एवे कल्याण र ै Ra 


नै । प्रद उन धोकृष्णचेतन्य नित्यानग्द थी 


जबतां सुरतो पद्धोम्म मन्दमतेगंती । 
सतसब्वेस्वपवास्भोजो राधामदनमोहुनो ।।३॥। 
विऊलाङ्क एवं मन्दमति सम्पन्न मेरी एकमात्र 
शरण स्वरूप एवं जिनके चरण कमल मेरा जीवन 
सर्वस्व हैं. उन परम दयाल उज्ज्वल रस तिष्ठ 
श्रीराधामदन मोहन देव की जय हो ॥३॥ 
द्विव्धवदूवृन्दारण्यकल्पद्रूमाध: 
श्रीमद्रत्नागारसिहासनस्थो ॥ 
आमद्राधा--ध्ील गोविन्ददेवौ 
प्रेष्ठालोभिः सेव्यमानो स्मरामि ॥४॥। 
{दिव्य शोभित वृन्दाचनीय कल्पतरुमण्डित रत्न 
मन्दिर के सिहासन में समासीन एबं प्रियसखी बृन्द 
क द्वारासेवित श्रीमती राधिका एवं श्रीमान्‌ गोबिन्द 
देवका स्मरण मैं करता हूँ ॥४॥ - 
ओीमानु-रासरप्तारम्भी वंश्ीवटतहस्थितः। ` 
कषंनू वेणुस्वनेर्योपी गोपीनाथ: थियेइस्तु नः ॥५ 
श्रीमान्‌ अर्थात्‌ सर्वार्थं परिपूर्ण, रासलीला प्रवृत्त 
गोपीकान्त,- वंशीवट के मूलदेश में स्थित होकर 
मुरली रव के द्वारा गोपी वृसः को आकर्षण करते रहते 
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हैं। आप हम को मङ्गल प्रदान करें ॥५॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय दीनबन्धु । 
जय जय शचीसुत जय कृपासिन्धु ॥१ 
जय जय नित्यानन्द जयाद्वैतचन्द्र । 
जय श्रीवासादि जय गौरभक्तवृन्द ॥२ 
पूव्वे कहिल ग्रादिलीलार सूत्रगण । 
याहा विस्तारियाछेन दास वृन्दावन ॥३ 
ग्रतएव तार ग्रामि सूत्रमात्र केळ ) 
ये किछु विशेष सूत्र मध्येइ कहिल ॥४ 
एबे कहि शेषलीलार मुख्य सूत्रगशा । 
प्रभुर असंख्य लोला ना याय वर्णन ॥५ 
ताँर मध्ये येइ भाग दास वृन्दावन । 
चैतन्यमङ्गले विस्तारि करिला वर्गान ॥६ 
सेइ भागेर इ हा सूत्रमात्र लिखिब । 
इहा ये विशेष किछु ताहा विस्तारिब ॥७ 
चैतन्यलीलार व्यास दास वृन्दावन । 
ताँर प्राज्ञाय करि ताँर उच्छिष्ट चव्वेशा ॥८ 
भक्ति करि शिरे धरि ताँहार चरण । 
शेषलीलार सूत्र किछु करिये वर्णन ॥& 
चव्विश वत्सर प्रभुर गृहे ग्रवस्थान । 
ताहा ये करिल लीला श्रादिलीला नाम ॥१० 
चब्विश वतूसर शेष येइ माघमास । 
ताँर शुक्लपक्षे प्रभु करिला सन्नचास ॥ ११ 
सन्नचास करि चड्विश वत्‌सर श्रवस्थान । 
ताहा येइ लीला तार शेषलीला नाम ॥१२ 
शेष लीलार मध्य ग्रन्त दुइ नाम हय । 
[ लीलाभेदे वेष्शवगण नाम भेद कय ॥१३ 


| मध 

वतसर गमनागमन | 
नीलाचल गौड़ सेतुबन्ध वृन्दावन 
ताहा वेइ लोलार तार मध्य लीलो ना. 
| 

तार पाछे लीला अन्त्यलीला अभिषात | 
ग्रादिलीला मध्यलीला श्रन्त्यलीला प्रा. 


एबे मध्यलीला किछु करिया विस्तार 


तार मध्ये छ य्‌ 


| 

[दश वर्ष केल नीलाचले रि 

पनि आचरि जीवे शिखाइल भक्ति 
तार मध्ये छय वत्सर भक्तगण सङ्ग 
प्रेमभक्ति प्रवर्ताइल नृत्य गीत रङ्गो 
नित्यानन्द प्रभुरे पाठाल गौरदेशे। 
तिंहो गौरदेश भासाइल प्रेमरसे 
सहजेइ नित्यानन्द कृष्णा प्रेमो हाम । 
प्रभु ग्राज्ञाय प्रेम सर्वत्र केळ दान ॥ 


ताँहार चरणो मोर कोटि नमस्कार | 
चेतन्थेर भक्ति ये हो लोयाइला संसार ॥ 
चैतन्य गो सानि याँरे बले बड़ भाइ। 
तिंहो कहे मोर प्रभु चैतन्य गोसाबि॥ 
यद्यपि आपने हथेन प्रभु बलराम । 
तथापि चेतन्येर करे दास श्रभिमात॥!' 
चैतन्य सेव चैतन्य लह गाग्रो चैतन्य ना 
चैतन्ये थें भक्ति करे सेइ मोर प्राण॥' 
एइ मत लोके चैतन्य--भक्ति लोयाइल। | 
दीन-हीन-निन्दकादि सब्र निस्तारिल॥। 
तबे ब्रजे पाठाइल रूप सनातन । 

अभ्रु आज्ञाय दुइ भाइ आइला वृन्दावन ॥ | 
भक्ति प्रचारिया सर्व्वतीर्थ प्रकाशित । | 
मदनगोपाल गोविन्देर सेबा प्रचारिल | 


लि | 

प्रथम परिच्छेंद | डा 

ह डि गति मोटा भ गनय सा. 
हाथम अनेर ये करिला निस्तार ॥२८ 
2 राज्ञायं कैल रस तेर विचार । 

करिला प्रचार ॥२६ 

हरिभकिविलास आर भागवतात । 

दाम टिप्पनी आर दशमचरित्ति ॥३० 

एइ सब ग्रत्थ कैल गो सानि सनातन । 

र गोसानि केल यत के करे गणान ॥३१ 

प्रधान प्रधान किछु करिये गणात । 

लक्ष ग्रन्थ कैल ब्रजविलास वर्णन ॥३२ 

रसामृतसिन्धु, श्रार विदस्धमाधव । 

उज्ज्वल नीलमणि ग्रार ललितमाधव ॥३३ 

दानकेलिकौमुदी आर बहु स्तवाबली । 

ग्रष्टादश लीलाछन्द आर पद्यावलो ॥३४ 

गोविन्द-विरुदावली ताहार लक्षण । 

मथुरा-माहात्म्य आर नाटक वर्णन ॥३५ 


किछु 


लघुभागवतासृतादि के करु गणन । 
सव्वेतर करिल ब्रजविलास वर्णान ॥३६ 
तार श्रातुष्पुत्न नाम श्रीजीव गो साजि। 
2 भक्तिग्रन्थ केल तार अन्त नानि ॥३७ 
थाभागंवत सन्दर्भ नाम ग्रन्थविस्तार। 
भक्ति सिद्धान्तेर ताते देखाइल पार ॥३८ 
गोपालचस्पू नाम तार ग्रन्थ महासूर । 
नित्यलीला स्थापन याहे व्रजरसपुर ॥३९ 
त गाना गन्थः करिया प्रकाश । 
प्र मकी. Fi वृन्दावने वास ॥४० 
द के | 9 ATE भक्तगणा । 

` पखिते केल नीलाद्रि गमन ॥४१ 
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रथयात्रा देखि ताँहा रहि चारिमास । 
प्रभु सद्ध नृत्य गीत परम उल्लास ॥४२ 
विदाय समये प्रभु कहिला सबारे। 
प्रत्यब्द आसिबे सबै गुण्डिचा देखिबारे ॥४३ 
प्रभु ग्राज्ञाय भक्तगण प्रत्यब्द ग्रासिया । 
गो साजि मिलिया याय गुण्डिचा देखिया ।४४ 
हादश वत्सर ऐछे करे गतागति । 
अन्योन्ये दो हार दो हा विना नाहि स्थिति ४५ 
शेष आर पेइ रहे ढादश वंत्सर । 
कृष्गोर त्रिरहे स्फूत्ति प्रभुर श्रन्तर॥४६ 
निरन्तर रात्रि दिन विरह-उस्मादे | 
हासे कान्दे नाचे गाय परम विषादे ॥४७ 
येकाले करेन जगन्नाथ दरशन । 
मते भावे कुरुक्षेत्रे हल मिलन ॥४८ 
रथयात्रा आगे यबे करेन नत्तैन । 
ताहा एइ पदमात्र करये गायन ॥४६ 
तथाहि पदम्‌ । 
सेइत पराणनाथ पाइचु । 
याँहा लागि मदन दहेने भुरि गेलु ॥५० 
एइ धुया गाने नाचे द्वितीय प्रहर । 
कृष्ण लबा ब्रजे याइ एभाव अन्तर ॥५१ 
एड भावें नृत्य मध्यें पड़े एक लोके । 
सेइ श्लोकेर अर्थ केह नाहिं बुझे लोक ॥५२ 
तथाहि कोव्यप्रकाशे (१४)- 
घः कौमारहर: सं एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा 
से वोन्मी लितमालतीसुर भय: प्रौढ़: कदम्बानिलाः। 
सा चेबस्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारली लाब्धि, 


रेवारोधसि वेतसीतरुतके चेतः समुतृकण्ठते ॥६॥ 
टीका- हें भीकृष्ण ! यस्त्वं मम कौमारवयो हरः, 


१२८ ] ज्यो 


र एव हि निश्चतं वरः, सा चेवाहं राधास्मि चैत्रक्षपा 


र मध्य 
७ श्लोक पडि प्रभु आछेन ग्र दिं 
चत्रमासस्ग रात्रिः, ते च प्रौढा; कदग्बानिलाः कद्म्ब य गोसा दि; bs "म देशजा । | 
वनस्य अनिला:। कथम्भूताः ? उन्मीलितमालती- । साज ग्राति पड दण्डवत हआ॥ 


सुरभयः, उन्मीलिताः प्रकाशिताः मालतीसुरभयः उठि महाप्रभु ताँरे चापड़ मारिया] | 

सुगन्धयो येषु ते। तथापि तत्र रेवारोधसि वेतसि-- कहिते लागिला किछु कोलेते करिया 

तव्याप ब 'मणरठ ० _ ~ < ५! 

तरुतले कुञ्जे, सुरतव्यापारलीलाबिधो रमण यापारः मोर झ्लोकेर ग्रभिप्राय केह नाहिशी 
केलिविधानार्थ मम चेतः समुन्‌कण्ठते समुन्‌काण्ठितं म र न 

भवति ।।६।। फर मनेर कथा तुइ जानिलि केमते | 

जिपने मदीय कौमार काल अर्थात्‌ यौवन एत बलि तारे बहु प्रसाद करिबा। 

राज्य हरण किया है, बही सम्प्रति मेरा वर है। वही स्वरूप-गो'साजिरे श्लोक देखाइल लंबा 
चे मिनी है, वही प्रस्फुटित मालती पक सौ १ 

eR ही फ स्वरूपे पुछेन प्रभु ह्या विस्मिते। 

सौरभ है, वही विकसित कदम्ब कानन सम्बन्धीय सोति ४5 

५ से. ~ A र र कथा रूप जानिला केमै।; 

समीर है, एवं वही मैं हुँ, तथापि रेवानदी तीरस्थ के > नस केमते। 

अशोक तरुतल में जो विहार अनुष्ठित हुआ था, उस स्वरूप कहिल याते जानिल तोमार मन 

में हो मदीय मन समृत्ृकण्ठित हे ॥॥६॥ 


3, 


$ 
| 


| 
ताथे जानि हय तोमार कृपार भाजन। 
एइ टोकेर ग्रथ जाने एकेला स्वरूप । गो साजि कहे तारे ग्रामि सन्तुष्ट हुइबा 
देवे से वतसर ताहा गियाछेन रूप ॥ ३ ग्रालिङ्गन कैल सर्व्वशक्ति सश्चारिज्रा॥६; 
प्रभु मुखे श्लोक शुनि श्रीरूप गो सानि । योग्य पात्र हय गुढरस विवेचने । 
सेइ श्रोकेर ग्रर्थे श्लोक करिल तथाइ ॥५४ तुमि कहिश्रो तारे गूढ़ रसाल्याने॥४ 
शोक करि एक तालपत्रेते लिखिया । ए सब कथा आगे कहिब विस्तारिया । 
ग्रापनार वासाचाले राखिल गु जिया ॥५५ क्षेपे उद्देशे कंर प्रस्ताब पाइया ॥६ 
शछ्रोक राखि गेला समुद्र स्नान करिते । तथाहि थीरूपयोस्वामिचरणंरुक्तोऽयं श्वोकः- 
हेनकाले श्राइला प्रभु ताहारे मिलिते ॥५६ 


प्रियः सोऽयं कृष्णः, सहचरि कुरक्षेत्रमिलित) | 
हरिदास ठाकुर आर रूप सनातन । तथाह सा राधा तदिक्मुन्नयो: सङ्गमसुखम्‌। | 


र तथाप्पन्त: खेलन्भधुरमरलीपश्चम जुषे 
टु पु 
न्दरे नाहि याय रि । जि nh | 
जगन्नाथ मन्दिरे नाहि य 0 स्प Wye मनो मे कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्प्रृहयति॥॥ 
फ्राते प्रश्र जगन्नाथेर उपलभोग देखिया । द ‘fr 
का-- सि | [| 
निजगृहे यान प्रभ्नु ए तिने मिलिया ॥५८ तका हे मति 


करणः कुरुक्षेत्र मिलितः, तथापि साहं राधा कु 

एइ तिन मध्ये यबे थाके येइ जन । मिलिता, ततस्मादिदमुभयोः राधाङ्गष्णयोः सङग 
तारे आनि '्रापने मिले प्रभुर नियम ॥५६ सुखं तथापि मे मम मनः कालिस्दीपुलिनवि्ि | 
वेत च्छ | क टि त“ 

देवे आसि प्रभु यबे ऊदु्वेते चाहिला। दत इच्या करोति। किम्भूताय “7 
ले गो जा तालपत्रे सेइ श्लोक पाइला ॥६० झु ुरलीपश्मजूपे, अन्तहदि खेलस्त॑ १ | 
चा । ६० मुरल्याः पश्चमस्वर जिह्वाति सेवते यत्‌ तह्में॥# | 


क 


प्रथम परिच्छेद ] १ 
तदनरूप श्रीरूपगोस्वामिचरण क्र श्लोक-- 


श्रीमती राधिका बोलीं, हैं सखि ! कुरुक्षेत्र 
में वही यह श्रीहरि उपस्थित हँ में भी वही 3 ती 
राधिका हुँ। उभय का मिलन सुख भी विद्यमान है, 
तथापि काननाभ्यन्तर मैं खेलित मुरली के पच्चम 
क्रोकिल कुजितवत्‌ स्वर विशिष्ट उप कालि न्दी सकत 
कानन के हेतु मदीय चित्त स्पृह शील है ॥७॥ 
एइ श्रोकेर संक्षेपार्थ शुन भक्तगण । 
जगन्नाथ देखि येछे प्रश्र भावन ॥७० 
श्रीराधिका कुरक्षेत्रे कृष्णोर दर्शन । 
यद्यपि पायेन तबु भावेन ऐछन ॥७१ 
राजवेश हाती घोड़ा मनुष्य गहन । 
काँहा गोपवेश काँहा निज्जंन वृन्दावन ॥७२ 
सेइ भाव सेइ कृष्णा सेइ वृन्दावन । 
यबे पाइ तबे हय वाञ्छित पुरण ॥७३ 


तथाहि श्रीमद्धागघते (१०॥८२॥४५)-- 
श्रीकृष्णं प्रति गोपोवाबयस्‌— 
आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्दं 
योगेश्वरेह दि विचिन्त्यमगाधबोधे: । 
संसारकूपपतितोत्तरणाबलस्बं 
गेहं जुषामपि सनस्युदियात्‌ सदा नः॥८॥। 
टीका - हे कृष्ण: ! अगाधबोधे: यागेश्वरे- 


रं ह्यादिभिह्‌ं दि विचिन्त्यं तव पदारविन्दम्‌ नोऽस्माक 


मनसि चित्ते सदा नित्यमेव उदियात्‌ प्रकाशीभवतु । 
कथम्भूतानां ? गेहं जुषां व्रजगुहव।सिनाँ । पदारविन्दं 
किम्भुतं ? _ससारकूपपतितोत्तरणावलम्बस्‌ ॥५॥ 
श्रीमद्‌ भागवत में उक्त है-- 

गोपियों ने श्रीकृष्ण को व ही- हे नलिननाभ ! 
अगाध बुद्धि योगेश्वरों के द्वारा हृदय में चिन्तनीय, 
भवकूप में निपतित जन बृन्द के उत्तरण के अवलम्बन 
स्वरूप तुम्हारे पदारविन्दद्ठय= हम सब गुहवासिनी 
होने पर भी हमारे मन में निरन्तर उदित हों ॥८॥ 


छ [ १२६ 
तथा हि श्रीमद्धागवते (१०।८३।२)-- 

त एव लोकनाथेन परिपष्ठा: सुसतृकृताः। 

प्रत्युचुह्‌ एमनसस्त तुपादेक्षाहतांहस: ॥8॥ 

_ टीका- तत पादेक्षया हतमंहो येषां ते । एवं 
लोकनाथेन सव्वेलोके-श्वरेणापि परि सव्वेत: पृष्टः 
तथा सुसत्‌कृताः ॥९॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के दशम स्कन्ध में उक्त है-- 
ps प्रकार लोकनाथ कत्तृ क सुसंस्कृत एवं 
जज्ञासित होकर तत्‌ पश्चात कृष्ण पदारविन्द दशन 
से निष्वलुष चित्त होने के कारण--पुलकित चित्त से 
प्रत्युत्तर देने लगीं ॥६॥ 

तोमार चरणा मोर ब्रजपुर घरे । 
उदय करये यदि तबे वाञ्छा पुरे ॥७४ 
भागवतेर श्लोकार्थ विशद करिया । 
रूपगो सानि श्लोक केल लोक बुझाइया॥७४ 
तथाहि ललितमाधवे (१०४६)-- 

श्रीराघा भोकृष्णं प्रति आह-- 
या ते लीला-रसपरिमलोद्गारि-बन्यापरीता 
धन्या क्षोणी विलसति वृता माधुरी साथ्रीभिः । 
तत्रास्माभिइचटुल-पशपीभाचमुग्धान्त राभिः 
संदीतस्त्वं कलय ववनोह्लासिवेणृविहारस्‌ ॥१०॥ 
दीका- हे नन्दनन्दन ! या क्षौणी पृथिवी 
तब लीलारसपरिमलोद्गारि, वन्या, परीता प्राप्ता 
सती विलसति शोभते । कथम्भूता ?- माधुरी, 
माथरीभिवृ ता, अतएव धन्या, तत्र पृथिव्यां निज- 
विहारं कलय त्वं पद्य । त्वं किम्भूतः ?-वदनोल्लासि 
वेणः, वदने मुखाधरे उल्लास विलासं वेणु यस्य सः 
नः किम्भूतः ?-अस्माभिश्चटूल १शुभी-भावमुरधा- 
न्तराभिः सम्वीतः प्राप्तः। चढुलाइचचला याः पशुप्यो 
णोप्यस्तास्तासां एव भावेमु र्थ अन्तर यासां 
तास्ताभिः ।।१०॥ हम 
श्रीकृष्ण को श्रीराधा बोली थीं-- 
हे नन्दतन्दन ! जो माघुय्यंमयी धन्यतमा 


१३० | 


मथुरा नगरी तुम्हारी लीलाभूमि समूह की सौरभ 
प्रकाशी कानन राजि से परिशोभित होकर विराजित 
है. वहाँ गोपीभाव विभावित मानस माह जन के 
सहित सङ्गत होकर विकसित बदन में वेण धारण 


विहार करने की प्रततिश्रुति प्रदान करो ॥१०॥ 
एइ रूप महाप्रभु देखि जगन्नाथे । 


सुभद्रा सहित देखे वंशी नाहि हाते ॥७६ 


त्रिभङ्ग सुन्दर ब्रजे ब्रजेन्द्र--नन्दन । 


काँहा पाव एइ वाञ्छा वाडे श्रनुक्षणा ॥७७ 


श्रीराधिकार उन्माद येछे उद्धव दर्शने । 


उद्घूर्णा प्रलाप तेछे प्रभुर रात्रिदिने ॥७८ 


हादश वत्सर शेष ऐछे गोडाइल । 


एइमत शेषलीला विधाने कहिल ॥७६ 
सन्नयास करि चेब्विश वत्सर कैल ये ये कर्म्म । 


अनन्त श्रपार तार के जानिबे मम्मं ॥८० 
उद्देश करिते करि दिग्‌दरशन । 

मुख्य मुख्य लीलार' करि सूत्र गणन ॥८१ 
प्रथम सूत्र प्रश्र सन्यास करणा । 
तबेत चलिला प्रभु श्रीवृन्दावन ॥ 
्रेमेते विह्वल वाह्य नाहिक स्मरणा । 
राढ्देशे तिन दिन करिला भ्रमशा ॥८३ 
नित्यानन्द प्रभु महाप्रभु भुलाइया । 
गङ्गातीरे लमा गेल यमुना बलिया ॥८४ 
शान्तिपुरे श्राचार्य्येर गृहे ग्रागमन । 
प्रथम भिक्षा केल ताहा रात्रे सद्धीत्तंन ॥८५ 
साता भक्तगणोर ताँहा करिल मिलन । 
सर्व्वे समाधान करि केल नीलाद्रि गमन ॥८६ 
पथे नाना लीला करे देवदरशन । 


साधवपुरीर कथा गोपाल स्थापन 


ठय 
392 


ls 


[ मध्य, 
वरण। | 
भञ्जन lls; | 
जगन्नाथ देखिते। | 
पडिला भूमिते ॥प 
साव्वंभोम लजा गेला श्रापन भवन । 
तीय प्रहरे हैल प्रभुर चेतन 


IN 
नित्यानन्द जगदानन्द दामोदर मुकुन्द | 


क्षीरचुरि कथा साक्षीगोपाल वि 
नित्यानन्द केल प्रभुर दण्ड 

क्रोध करि एका गेला 
देखिया मुच्छित हना 


पाछे श्रासि मिलि सबे पाइला ग्रानन्द ley 
तवे सार्व्वंभौमे प्रभृ प्रसाद करिल । 

ग्रापन ईश्वर मूर्ति तारे 
तबे त करिला प्रभु दक्षि 
कुम्मेक्षेत्रे केल 
जीयड़ नृसिहे 


वासुदेव विमोचन ॥६ 
केल नृसिह स्तवन । 

पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन ॥४ 
गोदावरी तीर वने वृन्दावन भूम। | 
समातन्द राय सह ताहाजि मिलन ॥&. 
त्रिमल्ल त्रिपदी स्थान केल दरशन । | 
सव्वंत्र करिल क्ष्णा नाम प्रचारण ॥६६ | 
तबेत पाषण्डीगण करिल दमन । 
अहोबल नृसिहादि केल दरशन 
श्रीरङ्गक्षेत्रे ग्राइला कावेरीर तीर । 
धीरज्ध देखिया प्रेमे हइला अस्थिर ॥९४ | 
त्रिमल्ल भट्टोर घरे केल प्रभु बास । | 
ताहानि रहिला प्रभु वर्षा चारि मास ॥४६ | 
श्रीवेष्णव त्रिमल्ल भट्ट परम पण्डित । 
गो सानिर पाण्डित्यप्रेमे हइला विस्मित ॥११ 
चातुम्मस्य ताँहा प्रभ 
गोडाइला नृत्यगीत छू 


॥६७ | 


। 
श्रीवैष्णाव सने। | 
प्ण सड्धात्तंने १०१ | 


हि 


प्रथम परिच्छेद ] क... 
चातुर्मास्य ग्रन्ते उ गमन । 
परमानन्दपुरी सने ताहि मिलन ॥ १०२ 
तबे भट्टमारि हैते कष्णदासेर उद्धार । 
रामजपि विप्रमुखे कृष्णा नाम प्रचार ॥१०३ 
श्रीरङ्गपुरीर सङ्ग हैल दरशन । 
रामदास विप्रेर कैल दुःख विमोचन ॥१०४ 
तत्त्ववादी सने कल तत्वेर विचार । 
ग्रापनाके हीनबुद्धि हैलता २ 
अनन्त, पुरुषोत्तम, श्रीजनाईन । 

पद्मनाभ, वासुदेव कल दरशन ॥१०६ 
तबे प्रभु केल सप्तताल विमोचन । 
सेतुबन्ध स्नान रामेश्वर दरशन ॥१०७ 
ताहानि करिल कूर्म्मपुराण श्रवण । 
मायासोता निल रावणा ताहाते लिखन ॥ १०८ 
शुनिया प्रभुर हैल ग्रानन्दित मन । 
रामदास विप्रेर कथा हइल स्मरणा ॥ १०६ 
सेइ पुरातन पत्र ग्राग्रहे आनिल । 
रामदासे देखाइया दुःख खण्डाइल ॥११० 
ब्रह्मसंहिता कर्णाभृत दुइ पुथि पाना । 

दुइ पुस्तक लगा ग्राइला उत्तम जानिञा।१११ 
पुनरपि नीलाचले गमन करिल | 
भक्तगणो मिलि स्नानयात्रा देखिल ॥११२ 
श्रनवसरे जगन्नाथेर ना पाञ्जा दर्शन । 

विरहे ्रालालनाथ करिळा गमन ॥११३ 


भक्तसङ्गो दिन कथो ताहाजि रहिला । 


गोड र भक्त ग्राइसे समाचार पाइला ॥११४ पाठीर माता क 


गत्यानन्द सार्व्वेभौम आग्रह करिया । 
"छाचल ग्राइला महाप्रभुके लइया ॥११५ 


[ १३१ 
विरहे विह्वल प्रभु ना जाने रात्रि दिने । 
हेनकाले गौड़ हैते ग्राइला भक्तगणे ॥ ११६ 
सवे युक्ति करि तबे कोत्तंन ग्रारम्भिल । 
कीर्तन आवेशे प्रश्र मनस्थिर हेल ॥११७ 
पुर्व्वे यवे प्रभु रामानन्देरे मिलिला । 
नीलाचले श्रासिबारे तारे श्राज्ञा दिला ॥ ११८ 
राज प्राज्ञा लगा तिहो ग्राइला कथोदिने । 
रात्रि दिने कृष्शाकथा रामानन्द सने ॥११६ 
काशीमिश्रे कृपा प्रद्युम्न सिश्रादि मिलन | 
परमानन्दपुरी गोविन्द काशीश्चरागमन॥१२० 
दामोदरस्वरूप मिलन, परम आनन्द । 
शिखिमाहिती मिलन, राय भवानन्द ॥१२१ 
गौड़देश हैते सब वेष्णावागमन । 
कूलीनग्रामवासी सङ्ग प्रथम मिलन ॥१२२ 
नरहरि मुकुन्दादि यत खण्डवासी । 
शिवानन्द सेन सङ्ग मिलिला सबे ग्रासि ।१२३ 
स्नानयात्रा देखि प्रभुर सङ्ग भक्तगण । 
सवा लमा केल प्रभु गुण्डिचा माज्जन ॥ १२४ 
सबा सङ्गो रथयात्रा केल दरशन । 
रथ आगे नृत्य करि उद्यान गमन ॥१२% 
प्रतापरुद्रेरे कृपा केल सेइ स्थाने । 
गौ ड़िया भत्रे श्राज्ञा दिल विदायेर दिने ।१२६ 
प्रत्यन्द श्रासिबे रथयात्रा दरशते । 
एइ छले चाहे भक्तगणेर मिलने ॥१२७ 
मार्व्वभौमघरे प्रभुर भिक्षा परिपाटी । 
हे याते राण्डी हउक षाठी १२८ 
वर्षान्तरे ग्रद्वैतादि भक्त आगमन । 
प्रश्रे देखिते सवे करिला गमन ॥१२६ 


१३२ ] 


ग्रानन्दे सबारे निजा देन वासस्थान । 
शिवानन्द सेन करे सबार पालन ॥१३० 
शिवानन्देर सद्ध श्राइला कुक्कुर भाग्यवान्‌ । 
प्रभुर चरण देखि केला भ्रन्तर्धांन ॥१३१ 
पथे साव्वेभौम सह सबार मिलन । 
साव्वेभौम भट्टाचाय्येर काशीते गमन ॥१ ३२ 
प्रभुरे मिलिया सव्वे वैष्णव श्रासिया । 
जलक्रीडा केल प्रभु सबारे लइया ॥१३३ 
सबा लमा केल गुण्डिचा स माज्जंन । 
रथयात्रा दरशने प्रभुर नत्तंन 
उपबने केल प्रभु विविध विलास । 
प्रभुर अभिषेक केल विप्र कृष्णदास ॥ १३५ 
गुण्डिचाते नृत्य श्रन्ते केल जलकेलि । 

ही रापश्वमीते देखे लक्ष्मीदेवीर केलि ॥१३६ कानाइर नाटशाला पर्य्यन्त लेल बान्धिया | १४ 
कृष्णजन्मयात्राते प्रभु गोपवेश हेल । आगे मन नाहि चले ना पारे बान्धिते । 
दविभार वहि तबे लगुड़ फिराइया ॥१३७ पथ बान्धा ना याय नुसिह हइला विस्मिते ।१॥ 
गौड़ र भक्तगणे तबे करिल विदाय । निश्चय करिया कहि शुन सव्वेजन । | 
सङ्ग र भक्त लमा करे कीत्तेन सदाय ॥१३८ एबार ना याबेन प्रभु श्रीवृन्दावन ॥१५१ | 


वृन्दावन याइते गौड़ करिल गमन । कानाइर नाटशाला हैते ग्रासिब फिरिया। | 
प्रतापरुद्र केल पथे विविध सेबन ॥१३६ 


नसः [ मध्य | 
कुलिया ग्रामे केल देवानन्देरे प्रसाद । | 


गोपाल विप्रेर क्षमाइल श्रीवासापराध | 
पाषण्डी निन्दुक सि पडिला चरणे । 
ग्रपराध क्षमि तारे दिल कृष्णप्रेमे ॥ त 


११] | 


वृन्दावन याबेन प्रभु शुनि नृसिहानन्द | 
पथ साजाइल मने करिया आनन्द ॥१४ 
कुलिया ग्राम हैते पथ रत्ने बान्धाइल | 
निवृन्त पुष्पेर शय्या उपरे पातिल ॥१४; 
पथे दुइ दिके पुष्प वकुलेर श्रेणी । 
मध्ये मध्ये दुइ पाशे दिव्य पुष्करिणी ॥४ 
रत्नवान्धा घाट ताहे प्रफुल्ल कमल । 
नाना-पक्षी-कोलाहल सुधा सम जल ॥१४, 
शीतल समीर बहे नाना गन्ध लजा । 


॥ १३४ 


पुरी गोसानि सङ्ग वस्त्र प्रदान प्रसद्ध । 
रामानन्द राय आइला भद्रक पर्यन्त ॥ १४० 
ग्रासि विद्यावाचस्पति गृहेते रहिला । 
प्रभूरे देखिते लोक सङ्घट्ट हइला ॥१४१ 
पञ्चदिन देखे लोक नाहिक विश्राम । 


लोकभये रात्रे प्रभु आइला कुलिया ग्राम ।१४२ 


कुलिया ग्रामेते प्रभुर शुनि श्रागमन । 
कोटि कोटि लोक श्रासि केला दरशन ॥१४३ 


जानिवे पश्चात्‌ कहिनु निश्चय करिया ॥११. 
गो सानि कुलिया हैते चिला वृन्दावन । 

सङ्ग सहस्रक लोक यत भक्तगण ॥१४४ 
याँहा याँहा याय प्रभु ताँहा कोटिस ख्य लोक! | 
देखिते आइसे देखि खण्डे दु:ख शोक ॥१%. 
याँहा याँहा प्रभुर चरण प्ये चलिते। | 
से मृत्तिका लय लोक गर्तं हय पथे ॥१% | 
ऐछे चलि आइला प्रभु रामकेलि ग्राम। | 
गौड़ेर निकटे ग्राम ग्रति ग्रनुपम ॥ (४ | 


- 

प्रथम परिच्छेद ] हा. 
तदा वृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेतन । 
कोटि कोटि लो 
गौड श्वर यवन राजा 
करिते लागिला किछु विस्मित हड्या ॥ १५६ 


प्रभाव शुनिया । 


ब्रिना दाने एत लोक यार पाछे धाय । 
गेइत गौसानि इहा जानिह निश्चय ॥१६० 
बन केह इहार ना कर हिसन । 

१६१ 


५ ७ 


कांजी य ट 
ग्रापन इच्छाय बुलु यहाँ लय मन 
केशव छत्रीरे राजा वार्ता ये पुछिल। 

प्रभुर महिमा छत्री उड़ाइया दिल ॥१६२ 
भिखारी सन्नयासी करे तीर्थ पर्य्येटन । 

तारे देखिवारे श्राइसे दुइ चारि जन ॥१६३ 
पवने तोमार ठाँइ करये लागानि । 


तार हिसाय लाभ नाहि, हय मात्र हानि ॥१६४ 


राजारे प्रबोधि छत्री ब्राह्मणा पाठाइया । 
चलिबार तरे प्रभ्नुरे पाठाइल कहिया ॥१६५ 
दवीर खासेरे राजा पुछिल निते । 


गोसाबिर महिमा तिँह लागिला कहिते ॥ १६६ 


ये तोमारे राज्य दिल तोमार गो साजा । 
तोमार देशे तोमार भाग्ये जन्मिला ग्रासिजा 
१ ॥१६७ 
तामार मङ्गल वाञ्छे, वाक्यसिद्ध हय । 
इहार आशीर्व्वादै तोमार सव्वंत्रेते जय ॥ १६० 
मोरे केन पृछ ? तुमि पृछ आपन मन । 

एुमि नराधिप हो, विष्णु अंश सम ॥१६& 
0 चित्ते चेतन्येर केछे हय ज्ञान । 
2. त येइ लय सेइ त प्रमाण ॥१७० 

हैं शुन मोर मने येइ लय । 


क ग्राइसे देखिते चरणा ॥१५८ 


न [ १३३ 
साक्षात्‌ ईश्वर इहो नाहिक संशय ॥१७१ 
एत कहि राजा गेल निज प्रभ्यन्तरे । 
तबे दवीरखास ग्राइला ग्रापनार घरे ॥ १७२ 
घरे श्रासि दुइ भाइ युकति करिया। 
प्रु देखिवारे चले वेश लुकाइया ॥१७३ 
श्रद्ध रात्रे दुइ भाइ ग्राइला प्रभुस्थाने । 
प्रथमे मिरिला नित्यानन्द हरिदास सने ॥ १७४ 
तारा दुइजन जानाइला प्रभुर गोचरे । 
रूप साकर-मल्लिक ग्राइला तोमा देखिवारे 

॥१७५ 

दुइ गुच्छ तृगा दु हे दशने धरिया। 
गले वस्त्र बान्धि पड़ दण्डवत्‌ हमा ॥१७६ 
दैन्य रोदन करे श्रानन्दे विह्वल । 
प्रमु कहे, उठ ! उठ ! हइल मङ्गल ॥१७७ 
उटि दुइ भाइ तबे दन्ते तृण घरि। 
दैन्य करि स्तुति करे करयोड़ करि ॥१७८ 
जय जय श्रीकृष्णाचेतन्य दयामय । 
पतितपावन जय जय महाशय 
नीचजाति, नीचसङ्गी, करि नीच काज । 
तोमार म्रग्रेते प्रभु कहिते बासि लाज ॥१८० 


॥१७९ 


तथाहि भक्तिरसामूदसिन्धौ पुव्वेविभागे ठ्रितीयसाधन 
भक्तिलहर्य्यां पद्मपुराणबचलस्‌ (१५ अडे) 
झत्तल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कइचन | 
परिहारेऽपि लज्जा मे कि ब्रूवे पुरुषोत्तम ॥११ 
टीका-हे पुरुषोत्तम ! हे कृष्ण ! मत्तुल्यः 
मद्विघः पापात्मा पापयुक्तदेही, अपराधी कश्चन 
कोऽपि भुवने नास्ति । परिहारेऽपि निवेदनेऽपि मे 
मम लज्जा भवति, तस्मात्‌ किमहं ब्र वे वक्ष्यामि।११ 
भक्तिरमामृत सिन्धु के साधन भक्ति लहरी 


१३४] 

में उक्त है-हे पुरुषोत्तम | मेरे समान प पी नहीं 

है, अपराधी भो कोई नहीं है, तुम्हारे समीप में क्षमा 

प्रार्थना करने में भी लज्जा होती है ॥११॥ 

पतित तारिते प्रभु तोमार ग्रवतार । 

ग्रामा बहि जगते पतित नाहि ग्रार ॥१८१ 
जगाइ माघाइ दुइ करिजे उद्धार । 

ताहा उड़ारिते श्रम नहिल तोमार ॥ १८२ 
ब्राह्मणा जाति तारा नवद्वीपे घर ) 

नीच सेवा नाहि करे, नहे नीचेर कुर्पर ॥१४ 
सवे एक दोष तारा हय पापाचार । 
पापराशि दहे नामाभासेते तोमार ॥१ 
तोमार नाम रूजा करे तोमार निन्दन । 
सेइ नाम हैल तार मुक्तिर कारणा ॥ १८४ 
जगाइ माधाइ हैते कोटि कोटि गुरो । 
प्रधम पतित पापी आमरा दुइ जने ॥१८६ 
म्लेच्छजाति, म्लेच्छसेवी, करि म्लेच्छकम्म । 
गो ब्राह्मण-द्रोहिसङ्गो श्रामार सङ्गम ॥ १८७ 
मोर कम्म मोर हाते गलाय बान्धिञा । 
कुविषय-विष्ठागत्ते दियाछे डारिञा ॥१८५ 
ग्रामा उद्धारिते बली नाहि त्रिभुवने । 
पत्तितपावन तुमि सबै तोमा विने ॥१८९ 
आमा उद्धारिया यदि देखाओ निज बल । 
पत्तितपावन नाम तबे से सफल ॥१९० 
सत्य एक बात कहो शुन दयामय । 
सो विनु दयार पात्र जगते ना हय ॥१६ १ 
मोरे दया करि कर स्वदया सफल । 
ग्खिल ब्रह्माण्ड देखुक तोमार दया बल ॥ १६२ 


ताहि गोस्वमिपादो क्तऽलोकः -- 
न मृषा परमार्थमेव मे शुणु विज्ञापनपेकमग्रतः । 


र 


यी 
दड 


पक क [ मध्‌ 

यदि मे म दधिष्यसे तथा वयनी हद 

~ ७ दुर्लभ; | 
टाका- हे नाथ ! 


: Re ह कषण | अग्रतो 5 
मम एक विज्ञान देन्यबोधिक त्वं शण | तत्‌ 
परमार्थमेव, मृषा मिथ्या न, यदि यसा. 
द'यष्यसे, तदा तब दयनीयो दातव्यो ३ 
दृषप्राव्यो भवति ।१२॥ 
है प्रभो ! एक आन्तरिक निवेदन पुगे: 
कशन मिथ्या नहीं है, यदि मुझे दयान क; 
तुम्हारे दयनीय जगत्‌ में दुल्लंभ होगा, अर्ग 
समान वया का पात्र कहाँ हे ॥१२॥ 
श्रापना श्रयोग्य देखि अने पाइ क्षोभ) 
तथापि तोमार गुरो उपजाय लोभ ॥ 
वामन येले चाँद धरिते इच्छा करे। 
तछै एइ वाञ्छा मोर उठ्ये ग्रन्त रे hi 


तथाहि गोस्वामिपादोक्तः 
भवन्तमेवानुचरञ्चिरन्तरं 
प्र्ञान्तनि.शेष--मनोरथान्तर: । 
कदाहुमेकान्तिक-नित्यर् द्रः 
एहु्षंयिषणामि सनाथजीबितेम्‌ ॥{३। | 
टीका- हे नाथ ! हे कृष्ण ! सोही 
प्राणनाथ प्रहषयिष्यामि ५ हृष्ट करिप्यामि | 
कुर्व्वन्‌ ?- भवन्तं त्वां निश्चित अनुचरन्‌ परि 
कुर्वन्‌ । अहं किम्भूनः ?--ऐकान्तिव-नित्यकिई 
उनः कथम्भूतः ?-निरम्तरं तब सेवथा प्रगाती। 
निःशेषमनोरथान्तराणि यस्य स॒ ॥ १३॥ | 
हे नाथ ! मैं कब भवदीय ऐका“तक नि 
होकर अखिल कामना परित्याग पूर्वक | 
अदेशनुवत्ती होकर निरन्तर आपकी सेवा कै | 
जीवन को धन्य करूंगा ? )। १३॥ | 


शुनि प्रभु कहेन शुन रूप दवी रखास । 
तुमि दुइ भाइ मोर परातन दास ॥४ 


- जा 
प्रथमं परिच्छेद ] 
दो हार नाम रूप सनातन । 


राजि हैते $ 
> छाड तोमार दन्ये फं टे मोर मन ॥१६६ 
दत्य छ: 


दैन्य पत्री शिखि मोरे पाठाले बार बार। 
गेंद पत्रीते जानि तोमार व्यवहार ॥१६७ 
तोमार हृदय--इच्छा जानि पत्रद्वारे । 

शिक्षाइतै श्लोक लिखि पाठाइल तोमारे ।१६८ 
है शित्षाश्लीकों बासिप्ठ॒रामायणे--- 


तथाहि i ॥ 
परव्यप्तनिनी नारी ०. ग्रःपि गृह रस्संसु । 
तयेवास्वावयत्यस्तनवसद्धरसायतय ॥१४॥ 

टौका- नारी स्ती परव्यसनिनी परस्य 
व्यसनानि दुःखा वियन्ते यस्याः सा । गृहकः मेसु 
व्यप्रा व्याकुलापि सदेव तथापि अन हूं दि नवस 


रस यनं नवीनकिशगर]र्पोत्तमस्य यः रा्ध्त्तु 
रसा+न रसाश्रय_स्वाव्यक्ात्सथ ॥।१४।। 

परव्गसती रमणी गृह कार्य्य में रत एवं 
व्यग्रा होने पर भी चित्त में निरन्तर अपर पृरुपासक्ति 
का आस्वादन क ती रहती है ॥१४॥ 
गौड़ निकटे ग्रासिते नाहि प्रयोजन । 
तोमा दो हा देखिने मोर इहाँ ्रागमन ॥ १९६ 
एइ मोर मनक्रथा केह नाहि जाने । 
सबै कहे केन आइला र.मकेलि ग्रामे ॥२०० 
माल हेल दुइ भाइ आइला मोर स्थाने । 
परे याह भय किछु ना करिह मने ॥२०१ 
गने जन्मे तुमि दुइ किङ्कर ग्रामार । 
प्रचिराते कृष्ण तोमर करिबे उद्धार ॥२०२ 
भ बलि दुहार शिरे धरे निज हाते । 
उ भाइ प्रभुपद निल निज माथे ॥२०३ 
"हा भ्रालिङ्गिया प्रभु कहिल भक्तमरो । 
स कैर करि उद्धारइ दुइजने ॥२०४ 
एश्जने प्रभुकृपा देखि भक्तगणे । 


[ १३५ 
हरि हरि बले सबे ग्रानन्दित मने ॥२० पर 
नित्यानन्द श्रीवास हरिदास गदाधर । 
मुकुन्द जगदानन्द मुरारि वक्रश्वर ॥२०६ 
सवार चरणा घरि पड़े दुइ भाइ। 
सपे कहे धन्य तुमि पाहले गो सानि । I२०७ 
समा पाश आज्ञा लजा चलनसमय । 
प्रभु पदे कहे किछु करिया विनय ॥२०८ 
इटा हेते चल प्रभू, इडा नाहि काज । 
यद्यपि तोमारे भक्ति करे गौड़राज ॥२०६ 
तथापि यतन जाति ना करि प्रतीति। 
तीर्थयात्राय एत संघट्ट भार नहे रीति ॥२१० 


yr 


यार सङ्ग चले लोक लक्ष कोटि । 
वृन्दात्रनयात्रार एइ नहे परिपाटी ॥२११ 
यद्धपि वस्तुतः प्रचुर किछु नाहि भय। 
तथापि लौकिक लीला लोकचेष्टामय ॥२१२ 
एत कहि चरण वन्दि गेला दुइ जन । 
प्रभुर से ग्राम हैते चलिते हेल मन ॥२१३ 


सुइ रात्रे प्रभु तांहा चिन्ते मने मत । 

सङ्गो संघट्ट नाल नहे केल सनातन ॥२१५ 
मथरा याइव आमि एत लोक सद्ध । 

किछु सुख ना पाइब हबे रसभङ्ग ॥२१६ 
एकाकी याइत्र किवा सङ्ग एक जन । 

तत्रे से शोभये वृन्दावनेर गमन ॥२१७ 
एत चिन्ति प्रातः काले गङ्गास्तान करि । 
तीलाचल याब बलि चलिल गोरहरि ॥२१८ 
एइमत प्र्न चलि ग्राइता शान्तिषुरे । 


१३६ ] . जा 


दिन पाँच सात रहिला ग्राचारथ्येर घरे ॥२१६ छयवर्ष ऐख्ले प्रभ करिला कशी म्य 
शचीदेवी ग्रानि, ताँरे केल नमस्कार । कभु इति उति गति कमु क्षेत्र हँ | 
सात दिन ताँर ठावि भिक्षा व्यवहार ॥२२० श्रानन्दे भक्तसङ्गो सदा कीत्तेन ए 
ताँर ठाजि ग्राज्ञा लना करिला गमने । जगन्नाथदरशन प्रेमेर विला | 
विनय करिया विदाय दिल भक्तगणे ॥२२१ मध्यलीलार करिल एइ सत्र गणान । 
जन दुइ सङ्ग श्रामि याव नीलाचले । डि 


त ५ डी अन्त्यलीलार सूत्र एबे शुन भक्तगण |; 
मार ल थयात्राकाल ॥२२२ क, वन हैते (३३० 8 ॥ 
ग्रामारे मिलिबा श्रासि रथयात्राकाले ॥२२२ बृन्दावन हैते यदि नीलाचले आ्राइला 


ग्राठार वर्ष ताँहा बास काँहा नाहि गेला 
प्रति वर्षं श्राइसे गौड़ र भक्तगण। 
चारिमास रहे प्रभुर सङ्ग सम्मिलग॥; 
निरन्तर नृत्य गीत कीत्तेन विलास | 


li; 


बलभद्रभट्टाचाय्ये, पण्डित दामोदर । 

दुइ जन सङ्ग प्रभु ग्राइला नीलाचल ॥२२३ 
दिन कत ताँहा रहि चलिला वृन्दावन । 
लुकाइया चलिला रात्रे ना जाने कोन 

जन ॥२२४ 

बलभद्रभट्टाचारय्यं रहे मात्र सङ्ग । 
फाडिखण्डपथे काशी श्राइला नाना रङ्ग ।२२५ 
दिन चारि काशी रहि गेला वृन्दावन । 


श्राचण्डाले प्रेमभक्ति करिला प्रकाश ॥ 
पण्डित गो साजि केल नीलाचले बात 
वक्रश्‍वर दामोदर शङ्कर हरिदास॥ 
जगदानन्द भवानन्द गोविन्द काशीशं. 
मथुरा देखिया देखे ढ्वादश कानन ॥२२६ परमानन्दपुरी ग्रार स्वरूप दामोदर॥ 


लीलास्थल देखि प्रेमे हइला अस्थिर । क्षेत्रवासी रामानन्द राय प्रभुति। | 
बलभद्र कैल तारे मथुरा बाहिर ॥२२७ प्रभूसङ्गो एइ सब कैल नित्य स्थिति॥! 
गङ्गाती रपथे लना प्रयागे ग्राइला । श्रीग्रह्वैत नित्यानन्द मुकुन्द श्रीवास । | 


श्रीरूप आसि प्रभुके ताँहाइ मिलिला॥२२८ 
दण्डवत्‌ करि रूप भूमिते पडिला । 

परम ग्रानन्दे प्रभु ग्रालिङ्गन दिला ॥२२६ 
श्रीरूपके शिक्षा करि पाठाइला वृन्दावन । 
आपने करिला वाराणसी आगमन ॥२३० 
काशीते प्रभुके ग्रासि मिलिला सनातन । 


दुइ मास रहि ताँरे कराइल शिक्षणा ॥२३१ तार हृदये केळ प्रभ शक्ति सञ्चारणं 
मथरा पाठाइल ताँरे दिया भक्तिवल । तबे छोट हरिदासे प्रभ केल दण्ड | | 


सञ्चचासीरे कृपा करि गेला नीलाचल ॥२३२ दामोदर पण्डित केल रुके वावयदरड | 


विद्यानिधि वासुदेव मुरारि यत दास॥ 
प्रतिवर्ष श्राइसे सङ्गो रहे चारि मास। | 
ताहा सबा सन्ना प्रभुर विविध विलात।' 
हरिदासेर सिद्धिप्राप्ति अद्भुत से सब! | 
आपने महाप्रभ यार कैल महोत्सव ॥। 
तबे रूपगोसानिर पुनरागमन । | 


| 


किन 


में परिच्छेंव ] - 
24 गोसाबिर पुनरागमन । 


तबें संतातत ! / 

औदमासे प्रभु तारे केल परीक्षण ॥ २४७ 

ष्ट हना प्रभु तारे पाठाइल वृन्दावन । 

ग्रहैतेर हाते प्रभुर ग्रदूभुत भोजन ॥२४८ 

नित्यानन्द सङ्ग युक्ति करिया निशभृते । 

ताहारे पाठाइल गौड़ प्रेम प्रचारिते ॥२४६ 

तबेत वल्लभ भट्ट प्रभुरे मिलिला । 

कृष्णा नामेर श्रथ प्रभु ताहारे कहिला ॥२%० 

प्रधम्त मिश्रेरे प्रभु रामानन्दस्थाने । 

कृष्णकथा शुनाइल कहि तार गुणी ॥२५१ 

गोपीनाथ पटनायक रामानन्दभ्नाता । 

राजा मारितेछिल प्रभु हेल त्राता ॥२५२ 

रामचन्द्रपुरी भये भिक्षा घटाइला । 

वैष्णवेर दुःख देखि श्रद्धेक राखिला ॥२५३ 

ब्रह्माण्ड भितरे हय चौद भुवन । 

चतुर श भुवने वैसे यत जीवगणा ॥२५४ 

मनुष्येर वेश धरि यात्रिकेर छले । 

महाप्रभु दशन करे श्रासि .नीलाचले ॥२५५ 

एकदिन श्रीवासादि यत भक्तगण । 

महाप्रभुर गुण गाजा करेन कीत्तेन ॥२५६ 

शुनि भक्तगणे प्रभु कहे क्रोधमने । 

कृष्णनाम गुण छाडि कि कर कीर्तने ॥२५७ 

दधत्य करिते हैल सबाकार मन । 

स्वतन्त्र इहया सबे नाशाले भूवन ॥२५८ 

दशदिके कोटि कोटि लोक हेन काले । 

है य बलि करे कोलाहले ॥२५९ 

त कक ब्रजेन्द्रकुमार । 

त प्रभ्‌ तोमार श्रवतार ॥२६ ० 
४९१ हेते आइलाम हा बड़ आत्तै । 


[१२७ 
दरशन दिया प्रभु करह कृताथं ॥२६१ 


गुनिया लोकेर देन्य द्रबिला हृदय । 

बाहिरे ग्रासि दरशन दिला दयामय ॥२६२ 

बाहु तुलि बले प्रभु, बल हरि हरि। 

उठिल श्रीहरिध्वनि चतुहिक भरि ॥२६३ 

प्रभु देखि प्रेमे लोक आनन्दितमन । 

प्रभुके ईश्वर जानि करये स्तवन ॥२६४ 

स्तव शुनि प्रभुके कहये श्रीनिवास । 

धरे गुप्त हश्रो केन बाहिरै प्रकाश ॥२६५ 

के शिक्षाइल ए लोके कहे कोन बात । 

इहा सबार मुख ढाक दिया निज हात ॥२६६ 

सूयं येछे उदय करि चाहे लुकाइते । 

बुझिते ना पारि तेछे तोमार चरिते ॥२६७ 

प्रभु कहेन श्रीनिवास छाड विडम्बना ।' 

सेइ सब कर याते ग्रामार यातना ॥२६८ 

एत बलि लोके करि शुभदृष्टि दान। 

ग्रभ्यन्तर गेला, लोकेर पूर्ण हैल काम ॥२६६ 

रघुनाथदास नित्यानन्दपाश गेला । 

चिड़ा दघि महोत्सब ताँहाइ करिला ॥२७० 

तौर आज्ञा लबा गेला प्रभुर चरणे । 

प्रभु ताँरे समपिल स्वरूपेर स्थाने ॥२७१ 

ब्रह्मानन्द भारतीर छुचाइल चर्म्माम्बर । 

एइमत लीला कल छय वत्सर ॥२७१ 

एइ त कहिल मध्यलीलार सूवगण । 

ग्रन्त्यलीलार सूत्रेर करि विस्तार वर्णन ।२७३ 

श्रीरूप-रघुताथ-पदे यार श्राश । 

चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२७४ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे 

मध्यलीलासूत्रवणोनं नाम प्रथमः परिच्छेद: ।१ 


का 


& द्वितीय परिचछेद & 
NED 


बिच्छेदेऽस्सि्‌ प्रभो रःत्यलो लासूत्रान्‌णेने । 
गोरस्य कृष्णविर्छेदप्रलापाद्यनुवण्यते ॥१॥ 


टीका -प्रभो: श्रीचेतन्यस्य गौरस्य अस्मिन्‌ 


विच्छेदे कृष्णविच्छेद प्रलापादि अनुवप्यंते की त्यते । 
अन्त्यलीला-सूत्रानुवर्णने अन्त्यखण्डलीलायाः सूत्रस्य 


अनुवर्णनं यत्र स तस्मिन्‌ ।।१॥ 

मध्य खण्ड के इस द्वितीय परिच्छेद में अःत्य 
खण्ड के अन्त्य लीलासूत्र वर्णन हेतु श्रीकृष्ण विच्छेद 
से श्रीमन्महाप्रभु के प्रलादादि वणित हो रहे हैं॥१॥ 
जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥१ 
शेष ये रहिल प्रभुर हादश वतसर । 
कृष्णोर , विरहस्फूत्ति हय निरन्तर ॥२ 
श्रीराधिकार चेष्टा यंछे उद्धव दशने । 
एइमत दशा प्रश्र हय रात्रि दिने ॥३ 
निरन्तर हय प्रश्र विरह उन्माद । 
भ्रममय. चेष्टा सदा. प्रलापमय बाद ॥४ 
रोमकूपे . रक्तोदगम दन्त सब हाले । 
क्षणे अज्भ क्षीण हय क्षणे अङ्ग फुले ॥५ 
गम्भीरा भितरे रात्रे नाहि निद्रालब । 
भिते मुख शिर घसे क्षत हय सब ॥६ 
लिन. द्वारे कपाट प्रभु यायेन बाहिरे। 
कभु सिहद्वारे पढ, कभु सिन्धुनीरे ॥७ 
चटक . पव्बंत देखि गोवर्द्धन भाणे । 
घाइया चले ग्रात्तनादे करिया क्रन्दने ॥८ 
उपवनोद्यान देखि वृन्दावन ज्ञान। - 


ताँहा याइ नाचे गाय क्षरो पुच्छा यान 
काँहा नाहि शुनि येइ भावेर विकार | 

सेइ भाव हेय प्रभुर शरीरे प्रचार॥, 
हस्त पाद सन्धि यत वितस्ति प्रमाणे 
सन्धि छाडि भिन्न हय चम्म रहे स्थाने | 
हस्तपद शिर सब शरीर भितरे। | 
प्रविष्ट हय कूर्म्मरूप देखिये प्रगुरे ॥; 
एइमत अद्भुत भाव शारीरे घ्रकाश। | 


= 


मनेते शून्यता वाक्य हा हा हुताश॥|; 
काँहा करो काँहा पाङ ब्रजेन्द्रनन्दन । 
काँहा मोर प्राणनाथ मुरलीवदन ॥ 
काहारे कहिव कथा केवा जाने दुःख । 
ब्रजेन्द्रनन्दन विनु फाटे मोर बुक । 
एइमत बिलाप करि विह्वल ग्रन्तर। | 
रायेर नाटक श्लोक पड़ निरन्तर ॥१॥ 
तथाहि भीजवन्नाथदहल भनाटके (३६) 


TT 


सदनिकां प्रति श्रीराधाया: बबयम्‌- | 
प्रेच्छेदरुजोऽबगच्चति हरिर्नायं न च प्रेम | 
स्थानास्थानसवेलि नापि मदनो जानाति नो दु 
अन्यो वेद न चान्यढुःखमखिल नो जीवन वाम | 
द्वित्रीण्येव दिनानि यौवन सिर हा ह! विधेः काग). 


टीका--हे सखि | विधेब्र ह्मण: का गतिविधी | 
हा हा हन्त अतिदिषादे. तां गतिमहं न जाना | 
अय हरि: श्रीकृष्ण नोऽस्मान्‌ न अवगच्छति ` | 
जानाति । अस्मान्‌ किःभूता: ?-. प्रेमच्छेदर' 
प्रेमच्छेदात्‌ श्रेमाङ्क्रभङ्गात्‌ रुक दुःखपुरं पाती 


| 


Bo 


दितीप परिच्छेव ] छि. 
नास्थानं न अवैति, न जानाति, अय यो 


बदं प्रेण स्था 
रदनः करदेप: दुग्बेला: बलशुन्पा: अस्मान्‌ न जानाति 
अतो राधाँ प्रति सखीबचनम्‌ ॥- है श्रीराधे ! 


कुपासिन्धु: श्रीक्ृप्ण. कदापि अज्भीकरिष्यति l इति 
यह्लीवचनं श्रृत्वा मनसि विच्ताय्यंते ।- अखिलं सव्वं 
त्यस्य दुःख अन्यो जनो न वेदं न जानाति । सत्य- 
मतत शास्त्रप्रचारः । तत. सखीं प्रति राधावचनस्‌ ।- 
हे सखि ! नोऽस्माकं जीवानां जीवनं वा श्रश्चवं पद्म- 
पत्रजलमिव चश्वलं, ततो नारीणामिदं यौवनं धनं 
द्वित्राणि एव दिनानि तिष्ठत, इति वाक्यं विचाय्ये 
न कथितम्‌ ॥२॥ 
जगन्नाथ वल्लभनाटक में मदनिका के प्रति 
श्रीराधा का कथन हैं- 
हे सखि हरि-श्री कृ ष्णप्रेम विरह व्यथा को नहीं 
जानते हैं, स्थान अस्थान बोघ - प्रेम को नहीं है, 
मदन भी हम सब को दुर्वेल नटीं जानते हैं, अन्य 
व्यक्ति- अन्य जन के दुःख को नहीं जानता है, गह 
ढु नह ह्‌ 
कथन सत्य है। हे सखि ! हमारे जीवन पद्म पत्रस्थ 
जल के समान चञ्चल है । यौवन भी दो तीन दिन 
स्थायी है, हाय ! काल की केसी विचित्र गति है ! २ 
यथा राग । 
उपजिल प्रेमाङ्कुर, भाङ्भिल ये दुःख पूर, 
कृष्ण ताहा नाहिकरे पान । 
बाहिरे नागराज, भितरे शठेर काज, 
परनारी बधे साबधान ॥१७ 
सखि हे ना बुभिये विधिर बिधान । 
सुख लागि केल प्रीति, हैल विपरीत गति, 
एबे याय ना रहे पराण ॥१८ 
कुटिल प्रेमा ग्रगेयान, नाहि जाने 
स्थानास्थान । 
है भाल मन्द नारे विचारिते । 
५२ शठेर गुण डोरे, हाते गले बान्धि मोरे 


[ १३९ 
राखियाछे, नारि उकाशिते ॥१६ 
थे मदन तनुहीन, परद्रोहे परवीणा 
पाँचबाण सन्धे ग्रनुक्षण । 
ग्रबलार शरीरे, बिन्धि करे जरजरे, 
दुःख देय ना लय जीवन ॥२० 
ग्रन्येर ये दुःख मने, ग्रन्ये ताहा नाहि जाने, 
सत्य एइ शास्त्रेर प्रचार । 
ग्रन्यजन काँहा लिखि, नाहि जाने प्राणसखी, 
याते कहे धेय्ये करिबार ॥२१ 
कृष्णा कृपापाराबार, कभु करिबेन अङ्गोकार, 
सखि ! तोर व्यर्थं ए वचन । 
जीवेर जीवन चञ्चल, येन पद्मपत्रेर जल, 
तत दिन जीवे कोन जन ॥२३ 
शत वतूसर परय्येन्त, जीवेर जीवन अन्त, 
एइ वाक्य कह ना विचारि । 
नारीर यौवन धन, यारे कृष्ण करे मन, 
से यौवन दिन दुइ चारि ॥३३ 
अग्नि यैछे निज धाम, देखाइया श्रभिराम, 
पतङ्गे रे ग्राकषिया मारे । 
कृष्ण ऐछे निजगुण, देखाइया हरे मन, 
पाछे दु:ख-समुद्रोते डारे ॥२४ 
एतेक विलाप करि, विषादे श्रीगौरहरि, 
उघाडिजा दुःखेर कपाट । 
भावेर तरङ्गबले, नानारूपे मन छले, 
आर एक श्लोक केल पाठ ।२% 


तथाहि गोस्वामिपादो क्त: श्लोकः 
श्रीकृष्ण रूपादि-'तषेवंणं वित्ता, 
व्यर्थानि मेऽहःस्यखिलेर्द्रियाण्यलम्‌ । 


१४० ] 


४ [ म्ण 
पाघाण-शुष्केन्धन-भार काण्यहो, मृगमद नीलोतूपल, मिलने थे है 
बिभस्मि वा तानि कथं हतत्रपः ॥३॥ भटर लोरे" परि 

रि तिषवण । व्वमान 
टीका-हे सखि ! कृष्णरूपादिनिषेवणं दिना 


अहानि अखिलेग्ट्रिगाणि नयनश्रवणादीनि अलं से र में सा, 
अतिशयेन वृथानि भवन्ति । कथम्भूतानि ?--पाषाण- रागासा भस्तार समाता ॥ 
शुष्केन्धतभारकाणि शीलाशुष्कवाष्ठेस्वरूपाणि ।अहा कृष्ण-कर-पदतल, कोटि चन्र सशी 
घ्राश्चय्यं ! किवा तानि इन्द्रियाणि कथं अहं विर्भाम्म रे 


हेन कृष्ण-प्रङ्गगन्ध, यार नाहि 


। तार स्पर्श येन स्पशंमरि।। 
घारयामि ? अहं कथम्भूतः ? हतत्रपः हता त्वप पक्ष नाहि यार, से हउक 
लज्जा यस्य, निलेज्ज इत्यर्थः ॥३॥ तार स्पश नाहि यार, से हउक छार 
रि र से ब लौ ह्‌ म ज 2 
है सखि ! श्रीकृष्ण के रूपादि निषेवण व्यतीत ₹ वर लाहसस जानि 


हमारे समस्त समय विफल हो रहे हैं. एवं नयनादि करि एत विलापन, प्रभु शचीन 
इन्द्रिय समूह भी पाषाण एवं शुष्ककाष्ठवत्‌ भार हो 


र Thr pee उधाड़िता हृदथेर शोक । 
रहे हैं हाय! मैं कसे निल्लंज्ज होकर इन सब दैन्य निर्व्वेद वि देर ग्रः 
का पोषण करणी? ॥३॥ देन्य निर्व्वेद विषादे, हृदपेर ग्रवा 
- पुनरपि पड़े एक इलोक ॥३१ 
यथा राग ॥ ध २ 
| तथाहि शरीजगच्चाथवल्लभनाटके (३।११ )- 
बंशीगानामृतधाम, जपल्या त शन्मस्थरन, यदा यातो दे गन्मधुरिपुरसो लोचनपथं 
ये ना देखे से चाँदवदन। तदास्माकं चेतो मदनहतक्षेनाहृत मृत्‌ । 
से नयने किवा काज, पड़ क तार माथे वाज, पुनर्यस्भिन्ेष क्षणमपि दृशोरेति पदवी 
से नयन रहे कि कारणा ॥२ ६ विधास्थामस्तस्मिश्ञखिलघ'टिका रत्न लदा 
सखि हे ! शुन मोर हतविधिबल । टीका-यदा यस्मिन्‌ काले असो मर्ुए 


गीक्रष्णः अस्माकं लोचनपथं नयनमागमाग 

दरिया, ` ५0 | 

मोर वपु चित्त मनश सकल इन्द्रियगणा, जागतः । कस्मात्‌ ?_ दैवात्‌ भाग्यवशात्‌। | 

कृष्ण विनु सकलि बिफल ॥२७ तस्मिन्नेव क्षणे मदनहतकेन मदनः कन्दरः प 

~ % ० =| 

कृष्णेर मधुर वाणी, श्रमृतेर तरङ्गिणी, हतको वेरिः तेन, तथा आनन्देन अस्माक चेतो 

त्‌ > (१ |। 

तार प्रवेश नाहि ये श्रवणे । रवा । तस्मात्‌ यो रपट hE | 

: कृष्ण: यस्मिन्‌ क्षणे मम दृशो 

काणाकड्लिद्रसम, जानिह सेइ श्रवणा, पदबी मार्ग क्षणमपि वेति लाभत तिम 
तार जन्म हैल भ्रकारणो ।।२८ 


अखिलघटिकाः सव्वेघटिका रत्नख[चिता रल 
र र्‌ भिः लङ कता । 
कृष्णेर अधरामृत, कृष्णगुण सुरचित, चत्दनाभरणादिभिः खचिता अलङकुता | 


द्‌ विधास्यामः ॥४॥ | 
सुधासार स्वादु विनिन्दन । र 
a ० > ₹ i 
तार स्वादु ये ना जाने, जन्मिजा ना मैल केने, ड पाल हा घैय्ये धार ए | 
सते » भसि : हठात्‌ जब मधुसदन | 

से रसना भेकजिह्वासम ॥२६ हये, तब हत घुसू 


मदन ने मेराचित्त को हर ति 


-- 


द्वितीय परिच्छेव ] 

स समय आनन्द में मेरा मत डूव गया, अतः 
शङ्गा को नय नों से मैं देख न सकी, पुनर्वार जब 
मधसदन नयत गोचर पक तब मैं दप्ड क्षण सगरत 
समय को रत्न के द्वारा भूषित करू गी ॥४॥ 
प्रे काले वा स्वपने, देखितु वंशीवदने, 

सेड काले श्राइला दुइ वेरी । 
ग्रानन्द आर मदन, हरि निल मोर मन, 
देखिते ना पाइलु नेत्र भरि ॥३३ 
पनः यदि कोन क्षण, कराय कृष्ण दरशन, 
१ तबे से घटो, क्षण पल । 
दिया माला चन्दन, नाना रत्न आभररा, 
ग्रलडकृत करिमु सकल ॥३४ 
क्षणे वाह्य हैल मन, श्रागे देखे दुइ जन, 
तारे पुछे श्रामि ना चैतन्य । 
स्वप्न प्राय कि देखिनु, किवा ग्रामि प्रलापिनु, 
तोमरा क्रिछु शुनियाछ दैन्य ॥३४५ 
शुन मोर घ्रारोर बान्धव ! 
नाहि कृष्णाप्रेम धन, दरिद्र मोर जीवन, 
देहेन्द्रिय वृथा मोर सब ॥३६ 
पुन कहे, हाय हाय, शुन स्वरूप राम राय, 
एइ मोर हुदयनिश्चय । 
शुनि करह्‌ विचार, हय नय कह सार, 
एत कहि छ्लोक उच्चारय ॥३७ 
0 लक क 
न Qn ea हा न्घायः। 
जई होइ कसम वष द न ति रो 
४ हो विरहे होन्तस्मि क 
टर जीअइ ॥५॥ 
केतव रहितं प्रेम नहि भवति मानुषे लोके 


यरि 
इ भवति कस्य विरहो भवति, विरहे भवत्यपि 


अर्थात उ 


~ 


- [ १४१ 
लु जीवति । इति संस्कृतम्‌ । केतव रहित प्रेम 
हे मानुष लोके न भवति । यदि भवसि कस्य विरहो, 
विरहे भवत्यपि को जीवति ? 
 पनुष्ण जगत में केतः शून्य-कपटता शून्य 
प्रम- ममत्व नहों होता है यदि कहीं होता है, तो 
वहाँ विरह नहीं होता है, विरह होने से कोई भी 
जीवित नहीं रहता ॥॥५॥ 
ग्रकंतव कृष्णाप्रेमम येन जाम्बूनद-हेम, 

सेइ प्रेमा नृलोके ना हय । 
यदि हय तार योग, ना हय तार वियोग, 
वियोग हैले केह ना जीयय ॥३८ 
एत कहि झचीसुत, श्लोक पड़ ग्रद्भुत, 
शुन दो हे एकमन हुना । 
आपन हृदयकाज, कहिते बासिये लाज, 
तबु कहि लाज वीज खाजा ॥३६ 
तथाहि महाप्रश्रुपादोक्तः इलोकः- 
न प्रेमपन्धो$स्ति दरोऽपि मे हरो, 
क़्न्वःमि सोभाग्यभरं प्रकाशितुम्‌ । 
बंशी विलःसाननलोकन विना, 
बिर्माम्म यत्‌ प्राणपतडू'कान्‌ बृथा ॥६॥ 


टीका -हरी श्रीकृष्णे मे मम प्रेमगन्धो दरापि 
ईषदपि तास्ति, तथापि लोके सौभाग्यभरं प्रकाशितु 
क्रन्दामि । श्रीकृष्णमुखावलोकनं विना यत्‌ प्राण- 
पतङ्गकानू विभम्मि, तत्‌ वृथा विफलम्‌ ॥॥६॥ 
श्रीकृष्ण में मेरा किख्चिस्मात्र भी प्रेम गन्ध 
नहीं है। तथापि जन समक्ष में सोभाग्य प्रकाशार्थं 
क्रन्दन कर रहा हूँ । वंशीविलासी कृष्ण के वदन 
कमल दर्शन व्यतीत पतङ्गवत्‌ प्राण धारण करना 
विफल है ॥६। 
दूरे शुद्धप्रेम बन्ध, कपट प्रेमेर गन्ध, 


सेहो मोर कृष्ण नाहि पाय । 


१४२ ] 
तबे ये करि क्रन्दन, स्वसौभाग्य-प्रख्यापन, 
कहि इहा जानिह निश्चय ॥४० 
याते वंशीध्वनि सुख, ना देखि से चाँदमुख, 
यद्यपि से नाहि ग्रालम्बन । 
निज देहे करि प्रीति, केवल कामेर रीति, 
प्राणकीटेर करिये धारण ॥४ १ 
कृष्णप्रेम सुनिम्मेल, येन शुद्ध गज्भाजल, 
सेइ प्रेम अमृतेर सिन्धु । 
मिम्मंऊ से अनुरागे, ना लुकाये अन्य दागे, 
शुक्लवस्त्रै येछे मतिबिन्दु ॥४२ 
शुद्धप्रेम सुखसिन्धु, पाइ तार एक बिन्दु, 
सेइ बिन्दु जगत्‌ डुवाय। 
कहिवार योग्य नहे, तथापि बाउले कहे, 
कहिले वा केवा पातियाय ॥४३ 
एइ मत दिने दिने, स्वरूप रामानन्द सने, 
निज भाव करेन विदित । 
वाह्ये विपज्वाला ह, भितरे श्रमृतमय, 
कृष्णाप्रेमार अदभुत चरित ॥४४ 
एइ प्रेम ग्रास्त्रादन, तप्त इक्षु चव्वण, 
मुख ज्वले ना याय त्यजन ॥४ ४५ 
सेइ प्रेमा यार मने, तार विक्रम सेइ जाने, 
विषामृते एकत्र मिलन ॥४६ 
तथाहि विदग्धम!घवे (२१८) 
` नान्बोपुखों प्रति पौणमास,वाषयमु-- 
पीड़ाभिनेवकालकूट-कटुतागव्अस्य, तिर्व्वासनो, 
नि:स्यन्देन मुदां सुधा-मघुरिमाहङ्कार-सङ्घोचन: । 
प्रेमा सुन्दरि ! नन्वनन्दनपरो जागत्ति यस्यान्तरे, 
ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्नमधुर।स्तैनेव विक्कान्तय: ।:७।} 


टीका- है सुन्दरि ! हे नान्दीमुखी ! नन्दनन्दन- 


| | i 
परः श्रीकृष्ण विवयः प्रेमा प्रेभभक्तियेस्य जन. 
मनसि जागात विराजते, तेनेव जनेन नस्य 
रि पि ज्ञ => बुध्य जले हृ 8. 
वक्रान्त” ज्ञायन्ते बुध्यम्ते । स्फुट यथा य. 
कटुता तीकेणत्वं अस्य गव्वेस्य अहङ्धारस्य नित, 
विनाशी । पुन: कीहक्‌ ?- निःस्यन्देन | 
मुदां सुखानां सृधामधृरिमाह द्धारस द्वोचनः।; 
नाममृतानां थो मधुरिमा माधुर्यं तस 
संङ्घोचयती ति ॥७॥ । 

पौणेमासी नान्दीमुखी के सम्बोधन कर बही; 
वत्से ! गाढ़ अनुराग का विकार दुर्वे, 
अतएव हे सुन्दरि ! सुनो, नन्दनन्दन श्री 
विषयक प्रेम की केसी विचित्र शक्ति है! 
व्यक्ति के अन्तर में यह प्रेम जागरूक है, 
कुटिलता एवं मा धुर्य्यरूप पराक्रम को बही शः 
है, कृष्ण गदशन हेतु जो. पीड़ा होती है 
अभिनव कालकूट विप को तीव्रता हेतु गर्व भी 
होता है। एवं कृप्ण दर्शन से जो हर्ष क्षणा 
है, उस से सथुरिमा का गर्वे भी लुप्त हो जा 
सुतरां विषामृत सिञ्चित इष्ण प्रम का माहा 
केसे कहूँ ? ॥७॥। 
ये काले देखे जगन्नाथ, श्रीराम सुभद्रा 
तबे जानि आइलाम कुरुक्षेत्र । 
सफल हैल जीवन, देखिनु पद्मतो# 
जुड़ाइल तनु-मनननेत्र॥ ४७ | 
गरुड़ेर सन्निधाने, रहि करे 
से ग्रानन्देर कि कहिब बोले । 
~ ~ रि | 
गरुड़ स्तम्भेर तले, ग्राछे एक विश 
सेइ खाल भरे अश्रुजले ॥४५॥ 
१. जे ~ रि लु त व 
ताँहा हैते घरे श्रासि, माटिर उपः | 
द्‌ | 
नखे करे पृथिवी लिखन। . 


हा हा काँहा वृन्दावन, काँहा गोपे | 


काँहा सेइ वंशीवदन ॥४६ 


उ 


तीय परिन्छ हा सेइ वे 
f ज््ट काह इ वेराग 
त से विभरज्जठाम, काहि सङ वेडात 
काँहा सेइ यझुतापुलिन । 
स, काँहा रास वलास 
काँहा नृत्य गीत हास, का १७! 
काँ [प्रभु मदनमोहन ॥५० 
उठिल नाना भावावेग, मने हैल उद्वेग, 
क्षणमात्र नारे गोडाइते । 
प्रबल विरहानले, धैय्यै हेल टलमले, 
नाना श्लोक लागिला पड़िते ॥५१ 
तथाहि कृष्णकर्णामृते (४१)-- 
विल्वघङ्कलत्राबपम्‌ - 
अधुस्यधन्य नि दिनान्तराणि, 
हरे ! त्वदालीकलसन्तरेण । 
अनाथबस्घो ! कडणकसिन्धो ! 
हा हन्त हा हन्त ! कथं नयामि ८ 
टीका-हे हरे! हे अनाथबन्धो ! हे करुणे क-- 
पिन्‍्धो | हा हन! हा हन्त भतिविधादे, त्वदालोकन- 
मन्तरेण त्वहशन विना अहँ कथं व.न प्रकारेण अमूनि 
अघन्यानि दिनान्तराणि नयामि ? ॥८॥ 
हे हरे | हे अनाथवन्धो ! हे करूणक सिन्वौ ! 
हा हन्त, हा हन्त ! हाय हाय, हाय हाय, तुम्हारे 
दशन व्यतीत ये संब दिन विफल हैं, हाय कितना 
बलेश ! मैं केसे ये सब क्षण मुहुत्तादि को अतिवाहित 
करू गा ? ।।८।। 
पामार दंशन विने, अधन्य एइ रात्रि दिने, 
द एई काल ना याय काटन । 
एम श्रनाथेर बन्छु, अपार करुणासिन्धुः 
केपा करि देह दरशन ॥५२ 
उठिल भाव चापू सन हैल चञ्चल, 
भावेर गति बुझन ना याय । 
भ्र ड्‌ 
पशन -पोड़े मन, केमने पाब दरशन, 
केष्ण ,ठाजि पुछेन उपाय ॥५३ 


[१४३ 
तथाहि छृष्गकर्णा पृत्ते (३२)-- 
त्वच्छुशवं त्रिभुवनादभुतमित्यवेहि 
सच्चापलञ्च तव वा मस वाषिगम्प्‌ । 
तत कि करोमि विरलं मुरलीविलासि 
सुग्य मुखाम्बुजमूदीक्षितु मौक्षणाभ्याए ।।६॥ 


टीका-हे ब्जेन्द्रनन्दन ! त्वच्छेशवं तव कैशोरं 
त्रिभवता!ट् भत तिभवते5 भुतमाग्रय्य मिति गाधुय्य 
त्वमेव अपवाद जानो।ह्‌। तत्र माधुर्य्ये मम चापलं 
चलच्, तदपि त्वमवेहि त्वं जनीहि। तत्र त्वहं 
(क्‌ करोम £ तव वातिगम्थं ञेयं मम बाधिगम्यं 
तत्‌ तव सुखाम्वुजं ईश्चणा¥pू भं नयनाभ्यां उदीक्षितु 
उच्चंद्र प्टु यद जूते तत्‌ हृष्टं स्यात त्वमेवोपदिश । 
तत्‌ कोहश ?-मुग्धं मनोहरं, पुनविरले सावहितं, 
दुल्लभम्‌ । पुनः कथम्भूतं ? = घुरली विलासि मुरत्यां 
विल पत्ति । ६॥ 
त्रिभुवन में तुम्हारी कशोर लीला अपूब है, 
री चपलता को सभी लोक जानते हैं 
स भी जानते हो, और मैं भी जानता हूँ, 
ररे मुरली विलासी मनोहर वदन कमल अतीव 
दुर्लभ, अपलक न7नों से उस मुख को देखने के 
निमित्त मैं उपाय वया करू ? ॥&॥ 


0 ` al ४ 


तोमार माधुरी बल, ताते मोर चापल, 
एइ दुइ तुमि श्रामि जानि। 

काँहा करो काँहा याङ, काँहा गेले तोमा पाङ, 
ताहा मोरे कहत आपनि ॥५४ 

नाना भावेर प्राबल्य, हैल सन्धिशाबल्य, 
भावे भावे हेल महारणा । 

ग्रोत्‌सुक्य चापल्य देन्य, रोषामष आदि सैन्य, 
प्रेमोन्माद सबार कारण ॥५५ 

मत्तगज भावगरा, प्रभुर देह इक्षुवन, 

गजयुद्धे वनेर दलन । 


१४४] 
प्रभुर हेल दिव्योन्माद, तनु मने श्रवसाद, 
भावावेशे करे सम्बोधन ॥ ५६ 
तथाहि क्ुषणकर्णामृते (४४) 
हे देव | हे दयित ! हे भुदनेकबन्धो ! 
हे कृष्ण ! हे चपल ! हे करुणेकसिन्थो ! 
हे नाथ! हे रमण! हे नयनाभिराम ! 
हाहा कदानुझवितासि पदं दृशोमं ॥१०॥ 
टीका-हे देव ! यः अन्याभिः सह दीव्यतीति 
देवस्त्वमतस्तत्रेव गच्छ। हे दयित! मम प्राण- 
दयितोऽसि, त्वं द्रक्ष्यसे म<दभाग्येतत पुनह शनं देहि। 
हे भूवनेकबन्धो ! तवात्र को दोषस्त्वं न केवलं ममेव, 
सव्वगोपीनामपि। हे बन्धो ! हे नाथ ! गच्छ। हे 
षण ! हे श्यामसुन्दर ! हे चित्ता: षक ! मम समान 
एव तादृशः कः पामरोऽस्ति यस्त्वयि मानं कुर्य्यात्‌ ? 
तत्‌ सकृदपि व्शेनं देहि । हे चगललोचन ! हे 
वल्लत्रीवृन्द--भुजङ्ग ! हे स्त्रीचौर ! गच्छ गच्छ। 
हे करुणेकसिन्धो ! यद्यहमपराधिनी, तथापि त्वं 
करुणया दयया कोमलया दशनं देहि । हे नाथ ! हे 
सम्भोगपते ! हे व्रजप्राण ! त्वं व्रजवासिनां नो 
रक्षितासि । हे रमण ! सदा मां रमयसीति रमणस्त्वं 
सुखं दातुमागतवान्‌ । एष तवेव वेदग्ध्यविलासः । 
इदानोमप्यागत्य तथा कुरु । हे नयनाभिरामः ! हे 
नयनानन्द ! त्वञ्च मम प्राणधन हा हा अत्तिखेदे, 
ननु वितकें, मम दुशोनेपनयो: पदं गोचरो भवितासि 
६ भविष्यसि ) १०॥ 
हे देव ! हे दयित ! हे भुवनेक बन्धो ! हे 
कृष्ण ! हे चश्वल ! हे करुणेक सिन्धो ! हे नाथ ! 
हे रमण ! हे नयनाभिराम ! तुम कव मेरे नयन 
गोचर होऊगे ? ॥१०॥ 


उन्मादेर लक्षण, कराय कृष्ण स्फुरणा, 
भावावेशे उठे प्रणायमान । 

सोल्लुण्ठ वचन रीति, मान गव्वे व्याजस्तुति 
कभु निन्दा कभु त सम्मान ॥५७ 


क [ मध्य 
तुमि देव क्रीडारत, भुवनेर नारी 


गइ कर श्रभीष्ट क्रीडन । | 
तुमि ग्रामार दयित, मोते बैसे तोमार शि 
मोर भाग्ये केले आगमन ॥५६ 


झुवनेर नारीगणा, सभार कर राक 
याह कर सब समाधान । 

तुमि कृष्णा चित्तहर, ऐछे कोन पफ 
तोमारे वा के ना करे मान ॥५९ 

तोमार चपल मति, ना हय एकत्र सिथ 
ताते तोमार नाहि किछु दोष। 

तुमि त करुणासिन्धु, श्रामार प्राणेर क 
तोमाय मोर नाहि कभ रोष ॥& 

तुमि नाथ ब्रजप्रारा, ब्रजेर कर परित्रा 
बहु कार्य्ये नाहि अवकाश । 

तुमि ग्रामार रमणा, सुख दिते ग्रा 
ए तोमार वेदग्ध्यविलास ॥६१ 

मोर वाक्य निन्दा मानि, कृष्ण छाडि 

जागि 

शुन मोर ए स्तुति वचन । | 

नयनेर ग्रभिराम, तुमि मोर धगर 
हा हा पुनः देह दरशन ॥६२ , | 

स्तम्भ कम्प प्रस्वेद, वैवर्ण्याश्र स्वरो 
देह हेल पुलके व्यापित । 

हाँसे कान्दे नाचे गाय, उठि इति उति ध 
क्षरे भूमे पड़िया मूच्छित ॥६३ | 

मूर्च्छाय हेल साक्षातृकार, उठि करे ह | 
कहे एइ ग्राइला महाशय । | 


का 
द्वितीय परिच्छेव ] 
कृष्टोर माधुरी गुरो, नाना भ्रम हय मने, 
श्लोक पडि करये निश्चय ॥६४ 
९ 


तथाहिं श्रीकृष्णकर्णामृते (६८) | 

मार स्वयं नु मधुरद्युतिमण्डलं तु 

माधुय्यमेव नु मनो _नयनामृत नु। 

वेणीमूजो नु मम जीवितवल्लभो नु 

क्ुष्णो5ग्रमम्युबयते मम लोचनाय ॥११॥ 

टीका-हें सखि ! अयं कृष्णो मम लोचनाय 

अम्षुदयते प्रकाशयति । किम्भूतः ?- नु किवा मारः 
कदर्यः मूतिमानू ? नु किया मदुरश्चुतिमण्डलं रस 
शोभासपूह: ? तु किया गाधुर्य्य स्वयं मूत्तिमत्‌ ? नु 
क्रिवा मनोनयनामृतं नयनयोः सुधा ? नु किवा 
बेणीमृजः शुद्धवेणी ? नु किंवा मम जीवितवल्लभः 
प्राणप्रिय: श्रीकृष्ण एव आगतः ? ॥११॥ 

हें सखि ! यह क्या स्वयं कन्दर्पे ? है अथवा, 
मधुर कान्ति सम्पन्न चन्द्रमा है, किवा, मूत्तिमानु 
माधुर्यं है? अथवा, मदीय वेणी उन्मोचन बारी 
प्रवासागत प्राणनाथ समागत है ? किवा मदीय प्राण 
वल्लभ नव किशोर हरि मदीय नयनानन्द वद्धेनाथे 
उपस्थित हैं ? यह कोन हे? देखो ! ॥११॥ 


किवा एइ साक्षात्‌ काम,किवा द्युति मृत्तिमान, 


कि माधुय्य स्वयं मुत्तिमन्त । 

किवा मनो नेत्रोत्सब, किवा प्रारोर वल्शभ, 
सत्य कृष्ण आइला नेत्रानन्द ॥६५ 

गुरु नानाभावगणा, शिष्य प्रभुर तनु मन, 
नाचा रीते सतत नाचाय । 

निवेद विषाद दैन्य, चापल्य हर्ष धैय्यमन्यु, 
एइ नृत्ये प्रभुर काल याय ॥६६ 

षण्डीदास विद्यापति, रायेर नाटक गीति, 
कर्णामृत श्रीगीतगोविन्द । 

स्वरूप रामानन्द सने, महाप्रभु रात्रि दिने, 


[ १४५ 

गाय शुने परम ग्रानन्द ॥६७ 

पुरीर वातुसल्य मुख्य, रामानन्देर शुद्ध सख्य, 
गोविन्दाद्येर शुद्ध दास्य रस । 

गदाधर जगदानन्द, स्वरूपेर मुख्य रसानन्द, 
एइ चारि भावे प्रभु वश ॥६८ 

लीलाशुक मत्त्येजन, तार हय भावोद्गम, 
ईश्वरे से कि इहा विस्मय । 

ताहे मुख्य रसाश्रय, हैयाछेक महाशय, 
ताते हय सब्वंभावोदय ॥६९ 

पूर्व्वे व्रजविलासे, एइ तिन ग्रभिलाषे, 
यत्नेह ग्रास्वाद नहिल। 

श्री राधार भावसार, आपने करि अङ्गीकार, 
सेइ तिन वस्तु ग्रास्वादिल ॥७० 

आपने करि ग्रास्वादने, शिखाइल भक्तगरो, 
प्रेम--चिन्तामणिर प्रभु धनी । 

नाहि जाने स्थानास्थान, यारे तारे कॅलदान, 
महाप्रभु दाताशिरोमणि ॥७१ 

एइ गुप्तभावसिन्धु, ब्रह्मा ना पाय एक बिन्दु, 
हेन धन बिलाइल संसारे । 

हेन दयालु अवतार, हेन दाता नाहि आर, 
गुण केह नारे वणिबारे ॥७२ 

कहिबार कथा नहे, कहिले केह ना बुभिये, 
हेन चित्र चैतन्येर रङ्ग। ' 

सेइ से बुकिते पारे, चैतन्येर कृपा यारे, 
हय तार दासानुदास सद्ध ॥७२ 

चैतन्यलीला रत्नसार,  स्वरूपेर भाण्डार 
तिह थुइला रघुनाथेर कण्ठे । 

ताँहा किछु ये शुनिल, ताहा इंहा विस्ता रिल, 
भक्तगणे दिल एइ भेटे ॥७४ 
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यदि केह हेन कहे, ग्रन्थ कैल इलोकमये, 
इतर जन नारिवे बुंभिते । 

प्रभुर येइ ग्राचरण, सेइ करि वर्णान, 
सव्वेचित्त नारि भ्राराधिते ॥७५ 

नाहि काहाँसे विरोध, नाहि काँहो अनुरोध, 
सहज वस्तु करि विवेचन । | 

यदि हय राग द्वेष, ताहा हय श्रावेश, 
सहज बस्तु ना याय लिखन ॥७६ 

येवा नाहि बुझे केह, शुनिते शुनिते सेह, 
कि ग्रदूभुत चैतन्य चरित । 

कृष्ण उपजिबे प्रीति, जानिबे रसेर रीति, 
शुनिलेइ हय बड़ हित ॥७७ 

भागवत श्लोकमय, टीका तार संस्कृत हय, 
तबु कैछे बुझे त्रिभुवन । 

इँह। छोक.दुइ चारि, तार व्याख्या भाषा करि, 

` केन ना बुझिबे सर्व्बजन ॥७८ 

शेषलीलार. सूत्रगण, केल. किछु विवरण, 
इंहा विस्तारिते चित्त-हय । 

थाके यदि श्रायुःशेष, विस्तारिव लीलाशेष, 

यदि महाप्रभुर कृपा हय ॥७६ 

श्रामिः वृद्ध जरांतुर, लिंखिते -काँपये कर 
सने किछु स्मरणं नो हय। 

ना देखिये .नयने, , ना.शुनिये श्रवणे, 
तबु लिखि ए बेड विस्मय hss 

एइ भ्रन्त्यलौलासार, सूत्रमध्ये विस्तार, 
करि किछु करिल वणन । 


इहा मध्ये मरि यबे, बाणते नारिव तबे 
एइ लीला भक्तगणधन ॥८१ 


३ 


सङ्क्षेपे एइ सूत्र केल, येइ इहा ना 
श्रागे ताहा करिब विचार | 

यदि तत दिन जीये, महाप्रभुर छे 
इच्छा कार करिब विस्तार ॥5२ 


| 


छोट बड़ भक्तगण, वन्दो सवार शीर 
सबै मोरे करह्‌ सन्तोष । | 
स्वरूप गो साबिर मत, रूप रघुनाथ जाग; 
ताहि लिखि नाहि मोर दोष ॥5; 
श्रीचेतन्य नित्यानन्द, अट्वैताबि भपक 
शिरे धरि सवार चरणा । 
स्वरूप रूप सनातन, रघुनाथेर श्रीरा 
धूलि करि मस्तकभूषणा ॥८४ 
पाजा याँर ग्राज्ञाधन, ब्रजेर वैष्णवा 
वन्दो ताँर मुख्य हरिदास । 
चेतन्यविलाससिन्धु, कल्लोलेर एकि 
तार कणा कहे कृष्णादास ॥८५ 


इति श्रीचेतन्यचरितामृते मध्यक 


ग्रन्त्यलीला--सत्र--वरांने प्रेमोत्मार 
प्रलापवर्णान नाम द्वितीयः 
परिच्छेद: ॥ २॥ 


& तृतीय परिच्छेद ® 


प्यास बिधायोतप्रणयो 5थ गोरो 
वृस्दावनं गन्तुमचा श्रमात य. 
राढे अमय्‌ शाम्तिपुरीरसायत्वा, 
ललास भक्त रिह तं नतोऽस्मि ॥१॥ 
टीवा-अथानग्तर गोरं श्रीकृष्णचेतन्यास्यं 
पत्नथासं विधाय गृहीत्वा उतृप्रणय। प्रेमा यस्य स 
प्रेमाविष्ट: सतू वृन्दावन गन्तु मनो यस्य स स्वञ्रचण 
कृतवान्‌, राढ़े राढ्देशे दिनत्रयं भ्रमन्‌ सन्‌ तद्दश 


अयित्वा शान्तिपुरं गत्वा अद्वेतगृहे ललास बिराजतेस्म, 


तं गोरमहं नतोस्मि ॥१॥ 

जिन्होंने सन्नच।स ग्रहण के पश्चात्‌ वृन्दावन 
गमन समय में प्रेम विह्ललता हेत्‌ राढ़ देश में भ्रमण 
करते करते शान्तिपुर में उपस्थित होकर भक्त दन्द 
के सहित भगवद्‌ भक्ति रसास्वादन किया, उन 
ध्रीौराङ्ग देव को नमस्कार करता हूँ ॥। १॥। 


जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द 
चब्विशवत्‌सर शेष येइ माघ मास । 
तार शुक्लपक्षे प्रभू करिला सन्नयास ॥२ 
सन्नयास करि प्रेमावेशे चरिला वुन्दवन । 
राढदेशे तिन दिन करिला भ्रमण ॥३ 
एइ शोक पडि प्रभु भावेर ग्रावेशे। 
अमिते पवित्र कैल सब राढ्देशे 
पेथाहि क्ोमद्धागवते ( ११।२३।५७) 
उद्धवं प्रति श्रीकृष्णोक्त भिक्षुकवचनमु-- 
एतां स आस्थाय परात्सनिष्ठा- 
सव्यासितां पुव्दंतममहेषिभि: । 


॥ १ 


hs 


अहुन्तरिष्यामि दुरन्तपारं, 

स्तमो मुकुन्दाङ घ्रिनिषेवयेव ॥२॥ 

टीका-श्रीकृष्णचरणारविर्दसेवया तमः 
संसाराख्यं तरिष्यामि । कीहशं ?-दुरन्तपारं 
दुरन्तः कठिन! पारो यस्य तत्‌ । कि क्रत्वा? 
पूg्वंत मेरतिप्राचीनेमंहषिभिः मृनिभिरुपासितां एतां 
परात्मनिष्ठा श्रीकृष्णविषयनिष्ठां आस्थाय आश्रित्य ।२ 

मै प्राचीन महषि गण प्रदर्शित परमनिष्ठा के 
सहित श्रीमुकुन्द के पदारविन्द निषेवण के द्वारा 
दुस्तर अन्धकार रूप संसार से उत्तीणे हो जाऊगा।२ 


प्रभु कहे साधु एइ भिक्षुर वचन । 


मुकुन्दसेवन-ब्रत कैल निर्द्वारण ॥५ 
परात्मनिष्ठामात्र वेश हय धारण ॥ 
मुकुन्दसेवाय हय संसारतारण ॥६ 


सेइ वेश कैल एवे वृन्दावन गिया । 
कुष्णानिषेवरा करि निभृते बसिया ॥७ 
एत बलि चले प्रभु प्रेमोन्मादेर चिह्न । 
दिग्‌-विदिग्‌-ज्ञान नाहि किवा रांत्रिदिन ॥८ 
नित्यानन्द, आ चार्य्य रत्न, मुकुन्द तिन जन । 
प्रभु पाछे पाठे तिने करेन गमन ॥९ 
येड येइ प्रभु देखे सेइ सब लोक । 
प्रेमावेशे हरि बले खण्डे दुःख शोक ॥१० 
गोपबालक सब प्रभुके देखिया । 

हरि हरि बलि उठे उच्च करिया , ॥ १४ 
शुनि ता सवार. निकट, गेला गौरहरि। 

बल बल बले संबार शिरे हस्त घरि ॥१२ 
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ता सबारे स्तुति करे “तोमरा भाग्यवान्‌ । 


कृतार्थं करिले मोरे शुना्रा हरिनाम” ॥ १३ 


गुप्त ता सबारे आनि ठाकुर नित्यानन्द । 
शिखाइल सबाकारे करिया प्रबन्ध ॥१४ 
वृन्दावन पथ प्रभु पुछेन तोमारे । 
गङ्गातीर पथ तबे देखाइश्रो ताँरे॥१५ 
तबे प्रभु पुछिलेन शुन शिशुगण । 
कह देखि कोन्‌ पथे याव वृन्दावन ॥१६ 
शिशुसब गङ्गातीर पथ देखाइल । 

सेइ पथे ग्रावेशे प्रभ्‌ गमन करिल ॥१७ 
आचार्य्य-- रत्नेरे कहे नित्यानन्द गो सानि । 


शीघ्र याह तुमि श्रद्वैत-श्राचार्य्येर ठानि ॥१८ 


प्रभु लेया याव श्रामि ताहार मन्दिरे । 
साबधाने रहे येन नौका छञा तीरे॥१६ 
तबे नवद्वीपे तुमि करिह गमन । 

शची सह ला श्राइस सब भक्तगण ॥२० 
तारे पाठाइला नित्यानन्द महाशय । 
महाप्रभुर आगे आसि दिल परिचय ॥२१ 
प्रभु कहे श्रीपाद तोमार काँहा आगमन । 
श्रीपाद कहे तोमा सने याव वृन्दावन ॥२२ 
प्रभु कहे कत दूरे श्राछे वृन्दावन | 
ते हो कहेन कर एइ यमुना दर्शन ॥२३ 
एत बलि ताँरे निल गङ्गासन्निधाने। | 
ग्रावेशे प्रभुर हैल. गङ्गाय यमृनाज्ञाने ॥२४ 
अहो भाग्य ! यमुनार पाइल दरशन । 


एइ बलि यमुनार करेन स्तवन ॥२५ 

तथाहि चैतन्य चन्द्रोदय ताटके (५।१३)-- 
चिदानच्दभानोः सवानन्बस्‌नोः 
परप्रेसपात्री द्रघ--म्रह्वापात्री । 


[ मणा 


अघानां लवित्री जातक्षेमधाती 
पचिल्लौक्रियान्नो ब पुत्रपुत्र । ।३॥ 
टीका--सित्रपृश्नी सूरयंस्थ कन्या नो) 
वपुदहं पवित्रीक्रियात । सा किम्भूता ?__... 
लवित्री पापनाशिनी, जग?-क्षेमधात्री जगतां है 
दायिनी । पुनः किम्भूता ?- द्रवब्रहागात्री पा 
ब्रह्मख्पं गावं तनुर्यस्याः सा। पुनः कथामा: 
सदा नित्यं चिदानन्दभानोः नन्दसूनोः कुणा. 
प्रेमपात्री ॥३॥ 
जो चिन्मय आनन्दः थ नन्द नदन वी] 
पात्री हैं, जो जलमय ब्रह्म रूप में अधिष्ठित फ 
पातक पुञ्जकी संहार कत्री एवं जगत्‌ बागी; 
कल्याण दारि नी है, वह यमुना हम सब बो 
कर ।।३।। 
एत बलि नमस्करि केळ ग्गास्नान। 
एक कोपीन नाहि द्वितीय परिधान॥६ 
हेन काले आचाय्य गो सानि नौकाते नाझ 
श्राइला नूतन कौपीन वहिर्व्वास लञा॥! 
आगे श्रासि रहिला आचार्य नमस्कार वी 
ग्राचाय्ये देखि बोले प्रभु मने तंग 
| करि 
तुमि त ग्रह्धेत गोसाजि हेथा केन ग्राइता! 
ग्रामि बृन्दावने तुमि केमने जानिला॥९. 
ग्राचाय्ये कहे तुमि याँहा ताँहा वृन्दावत। 
मोर भाग्ये गङ्गातीरे तोमार श्रागमत॥६' 
प्रभु कहे नित्यानन्द ग्रामारे वञ्भिला। | 
गङ्गातीरे श्रानि मोरे यमुना क हिल 
आचार्य कहे मिथ्या नहे श्रीपाव्वचत। | 
यमुनाते स्नान लुम कारला एख | 
गङ्गाय यमुना बहे हैजा एकधार । र | 
पश्चिमे यमुना बहे पुव्वे गद्भाधार। | 


टका. 


| परिच्छेद ] क 
पश्चिमे यमुना वहे ताँहा कल स्नान । 
आई कौपीन छाड) कर शुष्क परिधान ॥३४ 
ब्रेमाविशें तिन दिन श्राछ उपवास । 
ग्राज मोर घरे भिक्षा, चल मोर बास ॥३५ 
एक गुष्टि श्रन् मुजि करियाछो पाक । 


शुका रूखा व्यञ्जन कल सूप श्रार शाक ॥३६ 


एत बलि नौकाय चड़ाना लेल निज घर । 
पाद प्रक्षालन केल श्रानन्द--श्रन्तर ॥३७ 
प्रथमेइ पाक करियाछे श्राचार्य्याणी । 

विष्णु समर्पण कैल श्राचार्य्यं आपनि ॥३८ 
तिन ठाँइ भोग बाडाइल सम करि । 
कृष्णोर भोग बाडाइल धातुपात्रे धरि ॥३६ 
वत्रिशा श्राठिया कलार ग्राङ्कटिया पाते । 
दुइ ठाँइ भोग बाड़ाइल भाल मते ॥४० 
मध्ये पीत घृतसिक्त शाल्यन्नेर स्तूप । 


चारिदिके व्यञ्जन-डो ङ्गा आर मुद्गसूप ॥४१ 


वास्तूक शाक्र--पाक विविधप्रकार । 


[ १४९ 
वत्रिशा ग्राठिया कलार डोङ्गा बड़ बड़ । 
चले हाले नाहि डोङ्गा ग्रति बड़ दड़ ॥४८ 
पञ्चाश पञ्चाश डोङ्गा व्यज्जन भरिया । 
तिन भोगेर आ्राशे पाशे राखिल धरिया ॥४६ 


सघृत पायस नव भृत्‌-कुण्डिका भरि । 
तिनपात्र घनावत्तं दुग्ध दिला धरि ॥५० 
दुग्धचिडा कला आर दुग्धलकलकी । 

यतेक करिल ताहा कहिते ना शकि ॥५१ 
दुइ पाशे धरिल सब मृत्‌कुण्डिका भरि। 
चाँपाकला दघि सन्देश कहिते ना पारि॥५२ 
अन्न व्यञ्जन उपरे दिल तुलसीमञ्जरी । 
तिन जलपात्रे सुवासित जल भरि ॥५३ 
तिन शुश्र पीठ तार उपरे वसन । 

कृष्णोर भोग साक्षात्‌ कृष्णे कराय भोजन ॥५४ 
ग्रारतिर काले दुइ प्रभु बोलाइल । 

प्रभु सङ्गो सबे ग्रासि आरति देखिल ॥५५ 
आरति करिया कृष्णे कराइल शयन । 


पटोल कुष्माण्ड बडि मानकच्‌ आर ॥४२ आचार्य्य गों सानि श्रासि प्रभुरे केल निवेदन ५६ 


राइ मरीच शुक्तादि दिञा फल मूले। 
भ्रभृत निन्दक पञ्चविध तिक्त झाले ॥४३ 
कोमल निम्बपत्र सह भाजा वात्ताकी । 


पटोल फूलबड़ि भाजा कुष्माण्ड मानचाकी ।४४ 


नारिकेलस्य छाना शकरा मधुर । 
माचाघण्ट दुग्ध-कुष्माण्ड सकल प्रचुर ॥४५ 
मधुराम्ल बड़ा असल अम्ल पाँच छय । 
सकल व्यञ्जन कैल लोके यत हय ॥४६ 
उरगबड़ा माषबड़ा कलाबड़ा मिष्ट। 
शौरपुली नारिकेल पुली यत पीठा इष्ट ॥४७ 


गृहेर भितर प्रभु करह गमन । 

दुइ भाइ ग्राइला तबे करिते भोजन ॥५७ 
मुकुन्द हरिदास दुइ प्रभु बोलाइला । 
योड़हाते दुइजन कहिंते लायिला ॥५८ 
मुकुन्द कहें मोर किछु कृत्य नाहि सरे । 
पाछे मुजि प्रसाद पाब तुमि याह घरे ॥५६ 
हरिदास बले मुत्रि पापिष्ठ अ्रधम। 
बाहिरै एक मुष्टि पाछे करिव भोजन ॥६० 
दइ प्रभ लगा ग्राचाय्यं गेला भितर घर । 
प्रसाद _देखिना प्रभुर ानन्द--भ्रन्तर ॥६१ 


२५० ] 

ऐछे अन्न ये क्ृष्णेरे कराय भोजन । 

जन्मे जन्मे शिरे घरों ताँहार चरण ॥६२ 
प्रभु जाने तिन भोग क्ृष्णोर नैवेद्य । 
आचार्थ्येर मन-कथा नहे प्रभुर वेद्य ॥६३ 
प्रभु कहे वेस तिने करि ये भोजन । 
आचार्य कहे श्रामि करिब परिवेशन ॥६४ 
कोन्‌ स्थाने बसिब श्रार, ग्रान दुइ पात । 


ग्रल्प करि थ्रानि ताहे देह व्यञ्जन भात ॥६५ 


ग्राचार्य्यं कहे वेस दु हे पिंडिर उपरे । 

एत बलि हाते धरि बसाइल दो हारे ॥६६ 
प्रभु कहे सन्नधासीर भक्ष्य नहे उपकरणा । 
हा खाइले कंछे हबे इन्द्रियबारण ॥६७ 
ग्राचाय्ये कहेन छाड ग्रापन चातुरी । 
आमि सब जाति सन्नधासेर भारि 

सुरि ॥६८ 

(भोजन करह छाड वचनचातुरी । 

प्रभु कहे एत अज्ञ खाइते ना पारि ॥६९ 
प्राचार्य्ये कहे श्रकपटे करह आहार । 
यदि खाइते 'ना पार रहिवेक ग्रार ॥७० 
प्रभु कहे .एत ग्रथ नारिब खाइते । 
सन्नयासीर धम्म नहे उच्छिष्ट राखिते ॥७१ 
ग्राचाय्ये कहे नीलाचले खाग्रो चौयान्नबार। 
एक एक बारे अन्न शत शत भार ॥७२ 
,तिन जनेर भक्ष्य पिण्ड तोमार एक ग्रास । 
तार लेखाय एइ 'ग्रन्न नहे एक ग्रास ॥७३ 
मोर भाग्ये मो र गुहे तोमार आगमन । 
छाड़ह चातुरी प्रछ्ु ,करह ' भोजन ॥७४ 
एत बलि जल. दिल ढुइ गो साजिर हाते।' 


. जज 


[ मध्य 
हासिया लारि SS गज १ 
हा।सया लागला दो हे भोजन करते | 

॥| 


नित्यानन्द कहे केल तिन उपवास | 

ग्राजि पारणा करिते मने छिल बड़ ग्रा ॥| 
आ्राजिह उपवास हैल ग्ाचाय्ये निमन्त्रणे । 
ग्रद्धेपेट ना भरिवेक एइ ग्र।सेक ग्रन्ते। i 
ग्राचार्य्यं कहे, हम्रो तुमि तेथिक सन्ना 
कभु फल मूल खाग्नो, कभृ उपवासी | 
दरिद्र ब्राह्मणाघरे पाइले मुष्टिक श्रन्न। 
इहाते सन्तोष हश्रो छाड लोभमन॥६ 
नित्यानन्द कहे यबे केले निमन्त्रण । 
तत दिते चाइ, यत करि थे भोजन | 
शुनि नित्यानन्द कथा ठाकुर श्रद्वैत। 


कहिलेन तारे किछु पाइया पीरित॥ 
भृष्ट श्रबछत तुमि उदर पुरिते। 

सन्नचास लइयाछ बुझि ब्राह्मणा दण्डित 
तुमि खाइते पार दश विश मनेर अन्न । 
ग्रामि ताँहा काँहा पावे दरिद्र ब्राह्मण ॥॥| 
ये पानाछ मुष्टेयक अन्न ताहा खाबा ॐ 
पागलाइ.ना करिह ना छड़ाइह भुट॥१ 
एइमत हास्यरसे करेन भोजन । 

ग्रे ग्र्ध खाजा प्रभु छाडेन व्यज्ञनं it 
सेइ व्यञ्जने ग्राचाय्यै करेन पुरण। | 


“एइ मत पुन: पुनः परिवेशे व्यञ्जत" 


दोना व्यञ्जने भरि करे प्रभके प्रार्थी । | 
७ | 

प्रभु बलेन ग्रार कत करिब भोजन 
८ ~ f | | 
आचार्ये कहे ये दियाछि ताहा ना चाड 
एखन ये ` दिये तारे अद्धेक खाइबा | 


Do 
तुती वरिच्छेव ] है 
गाता यत्ने दैन्ये प्रभुरे कराइला भोजन । 
व्राचार्थ्येर इच्छी प्रश करिल पूरणा ॥८६ 
नि्यातन्द कहे मोर पेट ना भरिल । 
लना याहू तौर ग्रन्न किछु ना खाइल ॥९० 
एत बलि एक ग्रास भात हाते लगा । 
उालि फेलिल ग्रागे येन क्रुद्ध हना ॥६१ 
भात दुइ चारि लागिल ग्राचार्य्यर श्रद्ध । 
भात श्रङ्गो लबा श्राचार्य्य नाचे बड़ रङ्ग ॥६२ 
ग्रबरधूतेरं झुटा लागिल मोर अङ्ग । 
परमे पवित्र मोरे केल एइ ढङ्गा ॥६३ 
तोरे निमन्त्रण कंतु पाइनु तार फल । 
तोर जातिं कुल नाहि, सहजे पागल ॥ ९४ 
आपत समान सोरे करिबार तरे । 
झुटा दिले विप्र बलि भय वा करिले ॥६५ 
नित्यानन्द कहे एइ कृष्णोर प्रसाद । 
इहाके झुठा कहिले तुमि केले अपराध ॥&६ 
शतेक सन्नयासी यदि कराह भोजन । 


तवे एइ ग्रपंराध हइबे खण्डन ॥६७ 
ग्राचाय्ये कहे ता करिब सन्नचास्ी 
निमन्त्रण । 


सन्नयासी नाशिले मोर सब स्मृतिधन ॥&८ 
एत बलि दुइ जने कराइल आचमन । 

उत्तम शश्याते सञ्ञा कराइल शयन ॥&६ 
लवङ्ग एलाच आर उत्तम रसबास । 

तुलसी मञ्जरी सह दिल सुखबास ॥१०० 
सुगन्धि चन्दने लिप्त कोल कलेबरे । 

सुगन्धि पुष्पमाला दिल हृदय उपरे ॥१०१ 
आचार्य्ये करिते चाहे पादसम्बोहन । 


[ १२१ 

सङ्कुचित हना प्रश्र कहेन वचन ॥१०२ 
बहु नाचाइले श्रामाय छाड नाचायन । 
मुकुन्द हरिदास ला करह भोजन ॥१०३ 
तबे त आचाय्य सङ्ग लगा ढुइ जने । 
करिल इच्छाय भोजन ये ग्राछिल मने ॥ १०४ 
शान्तिपुरेर लोक शुनि प्रभुर ग्रागमन । 
देखिते ग्राइला लोक प्रभुर चरण ॥१०५ 
हरि हरि बले लोक आनन्दित हमा । 
चमतकार हैल प्रभुर सोन्दर्य्य देखिमा ॥१०६ 
गौर देहकान्ति सूर्य्यं जिनिया उज्ज्वल । 
अरुण वस्त्रकान्ति ताते करे झलमल ॥१०७ 
ग्राइसे याय लोक हर्ष ताहि समाधान । 
लोकेर संघट्टे दिन'हैल अवसाना ॥१०८ 
सन्ध्याते ग्राचार्य्य श्रारम्भिल संकीत्तन । 
आचाय्य ताचेन, प्रभु करेन दरशन ॥१०९ 
नित्यानन्द प्रभु बुले आचाय्ये धरिता । 
हरिदास पाळे नाचे हरषित हना ॥११० 

घानश्री राग । 
“कि कहे रे सखि आनन्द ओर । 
चिरदिने माधवः मन्दिरे मोर 
एइ पद: गाइ हर्षे करेन तर्त्तन । 
स्वेद कम्प पुलकाश्रु हुङ्कार गज्जेन ॥११२ 
फिर फिरि कभु प्रभुर धरेन चरण । 
चरणो धरिया प्रभुरे बलेन वचन ॥ १६३ 
अनेक दिन मोरे -एडाले भाण्डिया । 
घरे पानाछि एब राखिव -वान्धिया ॥११४ 
एत वलि श्राचाय्ये आनन्दै करेन नत्त॑न । 
प्रहरेक रात्रि आचार्यं कल संकीत्तंन ॥ ११५ 


॥१११ 


१५२ ] 


प्रेमेर उतकण्ठा प्रभुर, नाहि कृष्णासङ्ग। 
विरहे बाडिल प्रेम ज्वालार तरङ्ग॥११६ 
व्याकुल हइया प्रभु भूमिते पडिला । 
गो साजि देखिया श्राचार्य्य नृत्य सम्बरिला 
॥११७ 
प्रभुर ग्रन्तर मुकुन्द जाने भालमते । 
भावेर सहृश पद लागिला- गाइते ॥११८ 
ग्राचाय्ये उठाइला प्रभुके करिते नत्तंन। 


पद शुनि प्रभुर ग्रङ्ग ना याय धरण ॥११९ 
ग्रश्नु कम्प पुलक स्वेद गदगद वचन । 
क्षणे उठे क्षणे पड़ क्षणोके रोदन ॥१२० 
तथाहि पदसु । 
हा हा प्राणप्रिय सखि ! किना हैल मोरे । 
कानु-प्रेमविषे मोर तनु मन जारे ॥१२१ 
रात्रि दिने पोड मन सोयाथ ना पाङ। 
याँहा गेले कानु पाङ ताँहा उडि याङ ॥ १२२ 
एइ.पद गाय मुकुन्द सुमधुर स्वरे । 
शुनिया प्रभुर चित्त विदरे ग्रन्तरे ॥१२३ 
निर्व्वेद विषादामषं चापल्य गव्वे दैन्य । 
प्रभुर शरीरे युद्ध करे भावसँन्य ॥१२४ 
जज्जेर हृइला प्रभ्‌ भावेर प्रहारे । 
भूमिते पडिला श्वास नाहिक शरीरे ॥१२५ 
देखिया चिन्तित हेला सब भक्तगणा । 
ग्राचम्ब्ति उठे प्रभु करिया गज्जंन ॥१२६ 
बोल बोल बलि नाचे ग्रानन्दै विह्वल । 
“बुझान ना याय भावतरज्ञ प्रबल ॥१२७ 
नित्यानन्द सङ्के बुले प्रभुके धरिया । 
: आचाय्यै हरिंदास बुले पाछेते नाचिया ॥१२८ 


नला मतो; 
एइमत प्रहरेक नाचे प्रभु रङ्गो । | 
कभु हर्षे कभु विषाद भावेर तरङ्ग |, | 


ङ्गे ॥ १३ 
तिन दिन उपवासे करिया भोजन | ॥ 


उद्दण्ड नृत्ये प्रभुर हेल परिश्रम hy, 
तेह त ना जाने, प्रेमे भावाविष्ट हना । 
नित्यानन्द महाप्रभुके राखिल घरित्ञा hy 
ग्राचाय्यं गो साजि तबे राखिल कीत्तंन। | 
नाना सेबा करि प्रश्चुके क राइल शयन ॥॥| 
एइमत दश दिन भोजन कीत्तं। . 
एक रूपे करि केल प्रभुर सेवन॥१. 
प्रभाते श्राचारय्यरत्न दोलाय चड़ाइबा। ' 
भक्तगण सङ्ग ञ्राइला शचीमाता लबा।॥ 
नदीया नगरेर लोक स्त्री बालक वृद्ध | 
सब लोक ग्राइला हेल संघट्ट समृद्ध ॥१३ 
नृत्य करि करे प्रभु नामसङ्घीत्तेन । 

शची माता ळजा आइला श्रद्द तभवन॥!१' 
शची आगे पड़िला प्रभु दण्डवत्‌ हना । 
कान्दिते लागिला शची कोलेते करिना ॥! 
दोहार दर्शने दो हे हइला विह्लल। 

केश ना देखिया शची हइला विकल ॥(४ 
श्रद्ध मुछे, मुख चुम्बे, करे निरीक्षण । 
देखिते ना पाय अश्रु भरिल नयन ॥१ 
कान्दिया कहेन शची, वाछारे निमाई। | 
विश्वरूपसम ना करिह निठुराइ ॥४ 
सन्नचासी हुइया पुन ना दिल दर्शन। | 
तुमि तेछे कैले मोर इहबे मरण ॥४ 
प्रभु त कन्दिया कहे शुन मोर श्राई। | 
तोमार शरीर एइ मोर किछु ताइई॥! 


|] 


किक 

तीय परिच्छेद ] 

तोमार पालित देह जन्म तोमा हैते र 
नो जन्मे तोमार ऋण ना पारि शोधिते । १४३ 
रानि वां ना जानि कैल यद्यपि सन्नचास । 
तथापि तोमाके कभु नहि उदास ॥१४४ 
तमि याँहा कहें ग्रामि ताँहाइ रहिब । 

तमि येइ श्राज्ञा देह सेइ त करिव ॥१४१्‌ 
एत बलि पुनःपुन करे नमस्कार । 

i हा आइ कोले करे बार बार ॥१४६ 
शी ग्राइ लगा श्राचार्य्यं गेला ग्रभ्यन्तर । 
भक्तगण मिलिते प्रभु हइला सत्वर ॥ १४७ 
एके एके मिलिला प्रभु सब भक्तगणे । 

सबार मुख देखि करे हढ़ ग्रालिङ्गने ॥ १४८ 
केश ना देखिया भक्त यद्यपि पाय दुःख । 
सोन्दय्ये देखिते तबु पाय महासुख ॥१४९ 
श्रीवास रामाइ विद्यानिधि गदाधर । 
गङ्गादास वक्र श्वर मुरारि शुक्लाम्बर ॥ १५० 
बुद्धिमन्तखान नन्दन श्रीधर विजय । 

वासुदेव दामोदर मुकुन्द सञ्जय ॥१५१ 
कत नाम लब यत नवद्ीपवासी । 

सबारे मिलिला प्रभु कृपाहष्टे हासि ॥१५२ 
श्रानन्दे नाचये सबे बलि हरि हरि । 

ग्राचाय्ये मन्दिर हैल श्रीवेक्‌ण्ठपुरी ॥ १५३ 
यत लोक झाइल महाप्रभुके देखिते । 

गाना ग्राम हैते आर नवद्वीपः हैते॥१५४ 
सवाकारे वासा दिल भक्ष्य श्रन्न पान । 
बहुदिन श्राचाय्यं सबार केळ समाधान ॥ १५५ 
आचाय्यं गोसाजिर भाण्डार अक्षय अव्यय । 
पेत द्रव्य व्यय करे पुन तेछे ह्य ॥१५६ 


[ १५३ 
सेइ दिन हैते शची करेन रन्धन । 


भक्तगण लमा प्रभु. करेन भोजन ॥१५७ 
दिने ग्ाचार्येर प्रीति, प्रभुर दशन । 
रात्रे लोक देखे प्रभुर नत्तन कीत्तेन ॥१५८ 


कीत्तेन करिते प्रभुर हय भावोदय। 
स्तम्भ कम्प पुलकाश्चु गद्गद प्रलय ॥ १५९ 
घन घन पड़ प्रभु आछाड़ खाइया । 

देखि शचौमाता कहे रोदन करिया ॥१६० 
चूर्ण हैल हेन वासो निमाइकलेवर । 

हा हा करि विष्णुपाशे मागे एइ बर ॥१६१ 
बाल्यकाल हैते तोमार ये केलु सेवन । 
तार एइ फल मोरे देह नारायण ॥१६२ 


ये काले निमाइ पड़े धरणी उपरे। 

व्यथा येन नाहि लागे निमाइशरीरे ॥१६३ 
एइमत शचीदेवी वात्सल्ये विह्वल । 

हर्षं भय दैन्य भावे हुइला विकल ॥१६४ 
श्रीनिवास ग्रादि यत विप्र भक्तगण । 

प्रभुके भिक्षा दिते हैल सबाकार मन ॥ १६५ 
शुनि शची सबाकारे करेन मितति। _ 
मुजि तिमाइर दर्शन ग्रार पांव कति ॥ १६६ 


तोमा सबा सने हबे श्रन्यत्र मिलन ! 

मुजि अभागिनीर मात्र एइ दरशन ॥ १६७ 
यावत्‌ ग्राचाय्यै-्गृहे निमाइर श्रवस्थान । 
मनि भिक्षा दिवं सबारे एइ मागो दान ॥१६८ 
शुनि भक्तगण कहें करि नमस्कार । 

मातार ये इच्छा सेइ सम्मत सबार ॥१६९ 
मातार वैराग्य देखि प्रमुर व्यग्र मन । 
भक्तगण : एकत्र करि बलिल वचन ॥१७० 


१५४ ] 


तोमा सबार ग्राज्ञा विने चलिलाङ वृन्दावन । 


याइते नारिल विघ्न कैल निवत्तंन ॥१७१ 
यद्यपि सहसा ग्रामि करियाछि सत्तयास । 


तथापि तोमा सबा हैते नाहिब उदास ॥१७२ 


तोमा सबा ना छाडिब यावत्‌ श्रामि जीव । 
मातारे तावत्‌ आमि छाडिते नारिव .॥ १७३ 
सन्नयासीर धर्म्मं नहे सन्नयास करिया । 
निज जन्मस्थाने रहे कुटुम्ब लइ्या ॥ १७४ 
केह येन एइ बोले ना करे निन्दन। 

से मुक्ति. कह याते रहे दुइ धम्मं ॥ १७५ 
शुनिया प्रभूरःःएङ मधुर वचन । 
झाचीपाशे झाचार्य्यादि करिला गमन ॥१७६ 
प्रभुर. निवेदन ताँरे सकल कहिला । 


शुनि शुची-जगन्नमाता कहिते लागिळा ॥ १७७ 


- सेहो यदि इहा. रहे तब्ने मोर सुख । 
'ताँर निन्दा. हय यदि सेहो मोर दुःख ॥ १७८ 
ज्ञाते एइ युक्ति भाल मोर मने लय . 
नीलाचले रहे. यदि दुइ; कार्य्य हय॥ १७६ 
नीळाचले नवद्वीपे येछे दुह घर । 
लोक्रगतागति.वार्तता पाब निरन्तर ॥१८० 
तुमि सब करिते पार गमनागमून। 
गङ्भास्ताने ,क भु. -हबे. जाँ र. प्रागमन ॥ १८१ 
आपनार दुःख सुख ताहा नाहि गणि,। | 
ताँर येइ सुख सेइ निज सुख मानि ॥१८२ 
शुनि .सक्तगण .ताँरे करेत स्तवन । 


भक्तगण प्रभु आगे आसिया कहिल । 
शुनिया प्रभुर मने आनन्द हइल ॥ १८४ 


“दिन दुइ ` चारि रह कृपा त करिया ॥१४ | 


अतिदिन करे आचार्य्य 


लि 


[ म्यी 
नवद्वीपवासी भ्रादि यत लोकगशा। | 


सब्रार सम्मान करि बलिल वचन Ia 
लुमि सब लोक मोर परम बान्धव । 
एक भिक्षा मागि, मोरे देह तुमि सब ||, 
घरे याजा कर सदा कृष्णस ड्कीत्तन । 
कृष्णनाम कृष्णकथा कृष्णा--श्रा राधन ॥१५ 
प्राज्ञा देह नीलाचले करिये गमन । 
मध्ये मध्ये श्रासि तोमा सबाय शि 
दरशन ॥१५: 
एत बलि स॒बाकारे ईषत्‌ हासिया। 
बिदाय करिल प्रभु सम्मान करिया ॥६ 
सवाय विदाय दिया प्रभु चलिते कैल म] 
हरिदास कान्दि कहे करुणा वचन ॥१७। 
नीलाचरू चलिले तुमि, मोर कोन गति। 
नीलाचरूयाइतेःमोर नाहिक शकति॥१६. 
सुनि श्रथम तोमार ना पाब दरशन। | 
केमने धरिब एइ पापिष्ठ जीवन ॥७ 
प्रभु कहे कर तुमि. दैन्य सम्बरण। | 
तोमार दैत्ये रामार व्याकु, हय मन ॥४ 
तोमा लागि जगन्नाथे करिब निवेदन । 


तोमा' लबा या आमिब श्रीपुरुषोत्तम ॥(# 


तबे त।ग्राचार्थ्यं कहे विनय करिया । 


| 


आचाय्य वचन प्रभ ना करे लडघन | | 


रर भर सहला श्र्ठतगृहे ना कला गमन I 
वेद ग्राज्चा येछे माता तोमार वचन ॥१५३ 


आनन्दित हैला-ग्राचाय्य शची भक्त सव 


महामहोतुसब ॥ | 


दिने कृष्णकथारस भक्तगण सङ्ग । 


तृतीय परिच्छे ] आ 
त्रे महांमहोत्‌सब सद्धीत्तन रङ्ग ॥ १६८ 
प्रावन्दित हैजा शची करेन रन्धन । 

सबै भोजन करे प्रभु लगा भक्तगणा॥ १९६ 
ग्राचार्थ्येर श्रद्धा भक्ति गृह सम्पद्‌ धने । 
सकल सफल हेल पछ ग्राराधनें ॥२०० 
तीरं ग्रॉविन्द बाड़े देखि पुत्रमुख । 

भोजन कराना केल पुर्ण निज सुख ॥२०१ 
एइ मत श्रद्वेतंगुहे भक्तगण मेले । 
बश्चिल कतेक दिन नाना कुतूहले ॥२०२ 
ग्रार दिनं प्रभु कहें सब भक्तगणे । 

निज निज गुहे सवे करह गमने॥२०३ 
घरे गिया कर सबै कृष्णा सड्डीत्तेन । 
पुनरपि ग्रामा सङ्गो हइबे मिलन ॥२०४ 
कभु वा करिवे तोमरा नीलाद्रि गमन । 


कभु वा ग्रासिब श्रामि करिते गङ्गास्नान ॥२०५ 


नित्यानन्द गो साञि पण्डित जगदानन्द । 
दामोदर. पण्डित आर दत्त मुकुन्द ॥२०६ 
एइ चारि जन श्राचार्य्य दिल प्रभु सने । 
जननी प्रबोधे करि वन्दिल चरणो ॥२०७ 
तारे प्रदक्षिणा करि करिल गमन । 
एथा ग्राचाय्येर घरे उठिल क्रन्दन ॥२०८ 
निरपेक्ष हृइया प्रभु शोत ये चलिला । 
कोन्दिते कान्दिते श्राचार्य्यं पाछे त 
लागिला ॥२०६ 
केतदूर गिया प्रभु करि योड़ हात । 
आचार्ये प्रबोधि कहे किछु मिष्ट बात ॥२१० 
जननी प्रबोध कर भक्त समाधान । 
तुमि व्यग्र हैले कारो ना रहिवे प्राण ॥२११ 


। १५५ 
एत बलि प्रभु तारे करि ग्रालिङ्गन । 
निवृत्तं करिया केल स्वच्छन्द गमन ॥२१२ 
गङ्गातीरे गेला प्रभु चारि जन साथे। 
नीलाद्रि चलिता प्रभु छत्रभोग-पथे ॥२१३ 
चैतन्यमङ्गले प्रभुर नीलाद्रि गमन। | 
विस्तारि वशियाछेन दास वृन्दावन ॥२१४ 
ग्रद्धे तगृहे प्रभुर विलास शुने येइ जन। 
ग्रचिराते मिले तारे चैतन्यचरण ॥२१५ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार ्राश। | 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२१६ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे 
सन्नचासकरणाद् तगृहे भोजनविलास- 
वर्णनं नाम तृतीयः परिच्छेदः ३॥ 


& चतुर्थं परिच्छेद & 


यस्मे दातु चोरयत्‌ क्षीरभाण्डं 

गोपीनाथः क्षीरचोराभिधोऽसूत्‌ । 

क्रीगोपाल: प्रादुरासीद्वशः सन्‌ ` 

यत्‌ प्रेम्ना तं साषवेन्दरं नतोऽस्मि ॥१॥ 

टोका--तं माधवेन्द्रं अहे ततोस्मि । तं किम्भूतं ? 

प्रेम्णा पूर्ण । यस्मै माधवेग्द्राय गोपीनाथः कृष्णा 
क्षी रभाण्डं दातु' चोरयन्‌ क्षी रचोराभिघः क्षीरचो र- 
नामा अदुभुत-गोपालो यस्य माधवेन्द्रस्य दिदृक्षुः 
्रष्टुमिच्छुः सन्‌ प्रादुरासीत्‌ प्रकटो ऽभुत्‌ ॥१॥ ` 

गोपीनाथ जिन को देने के निमित्त क्षीर भाण्ड 
हरण कर क्षीर! 'चोगा नाम प्राप्त (हुए थे, एवं 
श्रीगोपाल जिनके प्रेमवश होकर आविभू त हुए, मैं 
उन माधवेन्द्र पुरी को प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 


१५६ ] 

“जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाट्ठ तचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द 
नीलाद्रिगमन जगन्चाथद रशन । 
साव्वेभोमभट्टाचाय्ये प्रभुर मिलन 
_एइ सब लीला प्रभुर दास वृन्दावन । 
विस्तारि करियाछेन. उत्तम वर्णन ॥३ 
सहजे विचित्र मधुर चैतन्यविहार । 
वृन्दावनदास मुखे भ्रमृतेर धार 
ग्रतएव ताहा वाशिले हय पुनरुक्ति । 
दम्भ करि वाण यदि तैछे नाहि शक्ति ॥५ 
चेतच्यमङ्भगले याहा करिला वर्णान । 


॥१ 


॥२ 


॥ ४ 


सूत्ररूपे सेइ लीला करिये सूचन ॥६ 
तार सूत्रे आछे तिह ना केल वर्णन । 
यथाकथञ्चित्‌ करि से लीला-कथन ॥७ 


आतएव ताँर पाये करि नमस्कार । 
ताँर पाये अपराध नहुक श्रामार 


एइ मत महाप्रभु चलिला नीलाचले । 
चारिभक्त सङ्गो कृष्णकीत्तन कुतूहले ॥६ 
भिक्षा सागि एक दिन एकग्रामे गिया । 
आपने 7 बहुत श्र आनिल भागिया ॥ १० 
पथे बड़ बड़ दानी विघ्न नाहि करे । 

: ता सबारे कृपा करि श्राइला रेमुणारे ॥११ 
रेमुणाते गोपीनाथ परम मोहन । . 
भक्ति करि कल प्रभु तार दरशन ॥१२ 
ताँर पादपद्मनिकटे प्रणाम करिते । 
ताँर पुष्पचूड़ा पडिल प्रश्र माथाते॥१३ 
डा पाजा प्रभु मचे श्रानन्दित हैया । 
बहु नृत्य गीत केला भक्तगण लेया ॥१४ 


८ 


हि 


[ म ष) | 


प्रभर प्रभाव देखि प्रेम रूप गुण । 


विस्मित हइला गोपीनाथेर दासगर |. 


नानामत प्रीते कल प्रभुर सेवन । 


सेइ रात्रि ताँहा प्रभु करिला वश्चन॥ 


महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा 
पूब्व ईश्वरपुरी ताँरे कहियाछेन कथा | 
क्षीरचोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध ताँर नाग 


भक्तगणे कहे प्रभु सेइ त श्राख्याप ॥, 


पूर्व्वे माधवपुरी लागि क्षीर केल चरि। 
अतएव नाम हेल क्षीरचोरा हरि ॥, 
पूर्व्वे श्रीमाधवपुरी ग्राइला वृन्दावन । 


भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरि गोवर्धन ॥ 
प्रेमे मत्त नाहि ताँर दिवा रात्रि ज्ञान | | 


क्षणे उठे क्षणे पड़ नाहि स्थानास्थान॥! 


शेळ परिक्रमा करि गोविन्दकुण्डे ग्राति। 


` स्नान करि वृक्षतले ग्राछे सन्ध्याय वति॥ 


गोपाल बालक एक दुग्धभाण्ड लवा। | 
ग्रासि ग्रागे धरि किछु बोलेन हासिबा॥ 
पुरी एइ दुग्ध लञ्जा कर तुमि पात। 
मागि केन नाहि खाग्रो कि वा कर ध्यात 
बालकेर सौन्दर्ये पुरीर हइल सन्तोष। | 
ताहार मधुर वाक्ये गेल भोक्‌ शोक | 
पुरी कहे के तुमि, काहाँ तोमार वास | | 
केमने, जानिले ग्रामि करि उपवास ॥ 
बालक कहे, गोप ग्रामि एइ ग्रामे वर्ति। 
ग्रामार ग्रामेते केह ना रहे उपवासी ॥' | 
केह मागि खाय अन्न केह दुग्धाहार। । 
श्रयाचक जने ग्रामि दिये त श्राहार |" | 


|; 


| 


कमल || 

च थे परिच्छेद ] ह 

त्रीगण तोमारे देख गला । 
दिजा श्रामारे पाटाइला ॥२६ 
गोदोहन करिते चाहि शीघ्र ग्राम याब । 
एर भाण्डटा ७०. २० 
एत बलि बालक गेला ना देखिये श्रार । 
माधवपुरीर चित्ते ट्वैल चमत्कार ॥३१ 
दग्ध पान करि भाण्ड धुड्ञा राखिल । 

बाट देखे सेइ बालक पुन: ना श्राइल ॥३२ 


जल लैते र 
स्त्री सब दादा 


र्ति नाम लय पुरी निद्रा नाहि हय । 

शेप रात्रे तन्द्रा हैल वाह्यद्रत्ति लय ॥३३ 
स्वप्ने देखे सेड बालक सम्मुखे आसिया । 
एक कुञ्जे लगा गेला हातेते धरित्रा ॥३४ 
कुञ्ज देखाइया कहे, ग्रामि एइ कूळ्जे रह्‌ । 
शीत वृष्टि दावाग्निते दुःख बड़ पाइ ॥३५ 
ग्रामेर लोक आनि ग्रामा काढ़ कुञ्ज हैते । 
पबत उपरे लबा राख भालमते ॥३६ 
एक मठ करि ताँहा करह स्थापन । 

बहु शीतल जले ग्रामा कराह स्नपन ॥३७ 
बहु दिन तोमार पथ करि निरीक्षण । 


कवे आसि माधव ग्रामा करिबे सेवन ॥३८ 
तोमार प्रेमवशें करि सेवा ग्रङ्गीकार । 

दर्शेन दिबा निस्तारिव सकल संसार ॥३६ 
श्रीगोपाल नाम मोर गोवर्द्धनधारी । 
ब्रज र स्थापित ग्रामि इंहा अधिकारी ॥४० 
शेल उपरे हैते ग्रामा कुञ्जे लुकाइजा । 
म्लेच्छभये सेवक आमार गेल पलाइजा ॥४१ 
सई हेते रहि आमि एइ कृझस्थाने । 


त्रे 
भाल हेल ग्राइला, ग्रामा काढ सावधाने ॥४२ 


[ १५७ 
एत बलि से बालक ग्रन्तर्द्धान कैल । 


जागिजा माधवपुरी विचार करिल ॥४३ 
कृष्णाके देखिनु मुजि नारिनु चिनिते । 
एत बलि प्रेमावेशे पडिला भूमिते ॥४४ 
क्षणेक रोदन करि मन केल धीर। 
ग्राज्ञार पालन लागि हुइला सुस्थिर ॥४५ 
प्रातः स्नान करि पुरी ग्राममध्ये गेला । 
सब लोके एकत्र करि कहिते लागिला ॥४६ 
ग्रामेर ईश्वर तोमार गोवद्धंतधा री । 
कुञ्जे श्राछेन, ताँरे चल बाहिर ये करि ॥४७ 
अत्यन्त तिविड़ कुञ्ज नारि प्रवेशिते । 
कुठार कोदाली लह द्वार ये करिते ॥४८ 
शुनि तार सङ्गे लोक चलिला हरिषे । 
कुञ्ज काटि द्वार करि करिल प्रवेशे ॥४९ 
ठाकुर देखिल माटी तृणे आच्छादित । 
देखि सब लोक हैल आनन्दे विस्मित ॥५० 
आवरण दूर करि करिल विदिते । 
महाभारि ठाकुर केह नारे चालाइते ॥५१ 
हा महा बलिष्ठ लोक एकत्र हृइ्या । 
पब्बैत उपर गेला ठाकुर लइया ॥५२ 
वाथर-सिहासन उपर ठाकुर वसाइल । 
बड़ एक पाथर पृष्ठे ग्रवलम्ग- दिल ॥५३ 
ग्रामेर ब्राह्मण सब नव घट लगा । 
शोविन्दकूण्डर जल आनिल छानिजा ॥१४ 
नब शत घटजल कैल उपनीत । 
नाना वाद्य भेरी बाजे स्त्रीगणे गाय गीत ॥५५ 
केह गाय केह नाचे महोत्सब हैल । 
अनेक सामग्री यत्न करि ग्रानाइल ॥५६ 


१४८ | 

दधि दुग्ध घृत ग्राइल यत ग्राम हेते । 
भोगसामग्री ग्राइला सन्देशादि यते ॥५७ 
तुलस्यादि पुष्प वस्त्र ग्राइल ग्रनेक । 
आपने माघवपुरी करे श्रभिषेक 
ग्रद्गमला दूर करि कराइल स्नान । 
बहु तेल दिया केल श्रीग्रङ्ग चिक्कण ॥५६ 
पञ्चगव्य पश्चामृते स्तान कराइया । 
महास्नान कराइल शत घट दिया ॥६० 
पुनः तैल दिया केल श्रोश्रद्ध चिक्कणा । 
शङ्कगङ्गोदके केल स्नान समापन ॥६१ 
श्रीश्नङ्क माज्जेन करि वस्त्र पराइल । 
चन्दन तुलसी पुष्पमाला ग्रङ्ग दिल ॥६२ 
धूप दीप करि नाना भोग लागाइल । 

दघि दुग्ध सन्देशादि यत किछु छिल ॥६३ 
सुवासित . जल नव पात्रे समपिल। 
घ्राचमन दिया पूनः ताम्बूल अपिल ॥६४ 
ग्रति करिया केल ग्रनेक स्तवन । 
दण्डवत्‌ करिः केल ग्रात्मसमर्पंण ॥६५ 
ग्रामेर .यत तण्डुल दालि गोधूमादि चणे । 
सकल प्रानिज्ञा दिल पर्व्बंत हेल पूर्ण ॥६६ 
कुम्भकारेर घरे छिल यत-मृख्भाजन । 

सब आइल, प्रात हैते चड़िल रन्धन ॥६७ 
दश विप्र अन्न रान्धि करे एक स्तूप । 

जन चारि पाँच रान्धे नानाबिध सूप ॥६८ 

वन्य शाक फलू" मुले विविध व्यञ्जन । 

केह बड़ा बडि कडि करे विप्रगण ॥६९ 

जन पाँच सात रुटि करे राशि राशि। 

प्रच व्यञ्जन रुटि सब रहे घृते. भासि ॥७० 


॥५८ 


* एक दिनेर उद्योग ऐछे महोत्सब हैत 


गोपाल देखिया सबे प्रसाद खाई 


हति ई 


नववृस्त्र पाति ताते पलाश्चेर पात ॥ 
रान्धि रान्धि तार उपर राशि केल भः. 
तार पाशे रुटिराशि उप-पव्वंत हत | 


। | 
सप-व्यञ्जन-भाण्ड सब चौदिके घरि | 


तार पाशे दधि दुग्ध माठा शिखरि | 
पायस मथनि सर पाशे धरे ग्रा 
हेने मते श्रन्नकूट करिया साजन | 
पुरीगोसाञि गोपालेरे केल समप । 
अनेक घट भरि दिल-सुशीतल जल। | 
बहु दिनेर क्षुधाय गोपाळ खाइला सका 
यद्यपि गोपाल सब श्रन्त व्यञ्जन बात 
ताँर हस्तस्पर्श ग्रन्न पुनः तेछे हता 
इहा श्रनुभव कैल माधव गोसाबि। | 
तार टानि गोपालेर-लुका किछु नागि॥ 


गोपाल प्रभावे हेल ग्रन्ये ना जानित॥ 
श्राचमन दिञा दिल विड़ार सञ्चय । 
आरति करिल लोके करे जय जब॥ 
शय्या कराइल नूतन घाट ग्रानाइया। 
नव वस्त्र आनि तार उपरे पातिया॥ 
तृणटाटि दिना चारि दिक्‌ आबरिल। | 
उपरे ग्रो एक टाटि दिना ग्राच्छादित। 
पुरी गो'सानि श्राज्ञा दिल यतेक ब्रहम 
ग्राबाल वृद्ध ग्रामेर लोक कराह भौजी 
सब लोक वसि क्रमे भोजन करिल। | 
ब्राह्मण ब्राह्मणीगरो श्रागे खाझ्मोयाई 
अरन्य ग्रामेर लोक येइ. देखिते आ्राइल। | 


| 
| 
| 
| 


Be 


चतुर्थ परिच्छेद ] ९ 
भाव देखि लोके चमतकार । 
हवेल साक्षातुकार ॥८५ 
बैष्गाव करिल । 
सबा नियोजिल ॥८६ 


रीर प्र 
व्वे परचकूट थेन 
सकल ब्राह्मणां पुरी 
ष सेद सेवामध्ये 
पनः दितशेषे प्रभुर कराइल उत्थान । 

किछु भोग लागाइया क राइल जलपान ॥।८७ 
गोपाल प्रकट हैल देशे शब्द हैल । 

आप पाश ग्रामेर लोक देखिते श्राइल ॥८८ 
एकेक दिन एक एक ग्रामे लइल माझिया । 
प्रध्रकृट करे सवे हरपित हना ॥5६ 
रात्रिकाले ठाकुरे कराइया शयन । 

पुरी गोंसाइ केल किछु गव्य भोजन ॥६० 
प्रात: काले पुनः तेळे करिल सेवन । 

रन्न लना एक ग्रामेर ग्राइल लोकगण ॥६१ 
ग्रथ घृत दघि दुग्ध ग्रामे यत छिल । 
गोपालेर आगे लोक झानिया धरिल ॥&२ 
व दिन प्राय विप्र करिल रन्धन । 

छे ग्रन्नकूट गोपाल करिल भोजन ॥६३ 
वासी लोकेर कृष्णे सहज पिरीति । 
गोपालेर सहज प्रीति व्रजवासी प्रति ॥६४ 
महाभरसादाच यत खाइल सब लोक । 
गोपालदर्शने खण्डे सबार दुःख शोक ॥&५ 
आश पाश ब्रजभूमेर यत लोक सब । 

20 Ry ग्रासि करे महोत्सब ॥&६ 
क आ< नाना देश हेते । 

i य लजा लोक लागिला ग्रासिते ॥६७ 
क. 

ना द्रव्य भेट धरे आनि ॥६८ 


[ १४६ 
स्वर्ण रौप्य वस्त्र गन्ध नाना उपहार । 
ग्रसंख्य आइसे नित्य बाडिल भाण्डार ॥६ ६ 
एक महाधनी क्षत्रिय कराइल मन्दिर । 

केह पाक-भाण्डार केल केह त प्राचीर ॥१०० 
एक एक ब्रजवासी एकेक गाभि दिल । 
सहस्र सहस्र गाभी गोपालेर हेल ॥१०१ 
गौड़ हैते श्राइल दुइ वैरागी ब्राह्मणा । 


पुरी गो सानि राखिल ताँदेर करिया यतन १०२ 


सेइ दुये शिष्य करि सेवा समपिल । 
राजसेत्रा हैल पुरीर आतर्द बाड़िल ॥१०३ 
एइमत वत्त !र दुइ करेन सेवन । 

एक दिन पुरी गो सानि देखिल स्वपन ॥१०४ 
गोपाल कहे, पुरी आमार ताप नाहि याय । 
मल्य-चन्दन लेप तबे से जुड़ाय ॥१०५ 
मलयज आत याजा नीलाचल हेते । 

अन्य हैते नहे तुमि चलह तुरिते ॥१०६ 
स्वप्न देखि पुरी गो सानि हैला प्रेमावेशे । 
प्रभु आज्ञा पालिबारे चलिला पुव्वेदेश ॥ १०७ 
सेवार निब्बंस्ध लोक करिया स्थापन । 

आज्ञा मागि गौड़ देशे करिल गमन ॥१०८ 
शान्तिपुर इला श्रील अद्वेतेर घरे । 

पुरीर प्रेम देखि आचार्य्य आनन्द-अन्तरे १०९ 


ताँर ठाँइ मन्त्र लेल यतन करिया। 
चलिला दक्षिगो पुरी ताँरे दिक्षा दिया ॥११० 


रेमुगाते कैल गोपीनाथ दरशन । 

ताँर रूप देखि प्रेमावेशे हेल. मत ॥१११ 
नृत्यगीत करि जगमोहने वसिला॥ 
काँहा काँहा भोग लागे ब्राह्मणे पुखिला ।११२ 


१६० ]. 
सेबार सोव देखि आनन्दितमने । 
उत्तम भोग लागे.इहा हेल ग्रनुमाने ॥१ १३ 
येछे इंहा भोग लागे सकलि पुछिब । 
तेछे भियाने भोग गोपाले लागाब ॥११४ 
एइ लागि पूछिलेन ब्राह्मरोर स्थाने । 
ब्राह्मण कहिल सब भोगविवरणो ॥११५ 
शय्याभोगे क्षीर लागे श्रमृतकेलि नाम । 
द्वादश मृत्पात्र भरि श्रमृतसमान ॥११६ 
गोपीनाथेर क्षीर करि प्रसिद्ध नाम यार । 
पृथित्रीते ऐछे भोग काँहा नाजि ग्रार ॥११७ 
हेनकाले सेइ भोग ठाकुरे लागिल । 
शुनि पुरी गो सानि किछु मने विचारिल ११८ 
ग्रयाचित क्षीरप्रसाद यदि भ्रल्प पाइ । 
स्वाद जानि तैछे क्षीर गोपाले लागाइ ॥ १ १६ 
एइ इच्छाय लज्जा पाजा विष्णुस्म रंशा कैल । 
हेनकाले भोग सरि ग्रारति बाजिल॥१२० 
ग्रारति देखिया पुरी करि नमस्कार । 
बाहिर हैला काहे किछु ना बलिला आर १२१ 
_ अ्रयाचित वृत्ति पुरी विरक्त उदास । 
अयाचित पाइले खान नहे उपवास ॥१२२ 
प्रेमामृते तृप्त क्षुधा तृष्णा नाहि बाधे । 
क्षीरे इच्छा हैल ताहे माने अ्रपराधे ॥१२३ 
ग्रामेर शून्य हाठे बसि करेन कीत्तन । 
एथा पुजारी कराइल ठाकुरे शयन ॥ १२४ 
_ निजकृत्य करि पुजारी करिल शयन । 
स्वपने ठाकुर ग्रासि बलेन वचन ॥१ २५ 
उठह पूजारी, द्वार करह मोचन । 
क्षीर एक राखियाछि सन्नयासी कारण १२६ 


आवेशे करिला पुरी से क्षीर भक्षण hi 


00. 


धड़ार ग्रश्चले ढाका एक क्षीर (१७ 
तोमरा ना जान ताहा ग्रामी १ 
माधवपुरी सन्नचासी प्राछे हारेत क 
ताहाकेत एइ क्षीर शीघ्र देह हा 
वप्न देखि उठि पुजारी करिल वधा! 
स्नान करि कपाट खुलि मुक्त केल द्रा 
धड़ार श्रांचलतले पाइल सेइ क्षीर। | 
थान लेपि क्षीर लैया हइला वा हिर || 
द्वार दिजा ग्रामे गेला सेइ क्षीर तब्रा। 
हठे हाठे बोले माधवपुरीरे चाहिन |; 
क्षीर लग्नो एइ, यार नाम माधवपुरी। 
तोमार लागि गोपीनाथ क्षीर केल चुर! 
क्षीर लगा सुखे तुमि करह भक्षणे। 
तोमा सम भाग्यवान नाहि त्रिभुवने ॥|; 
एत शुनि पुरी गोस जि परिचय बित। 
क्षीर दिया पूजारी तारे दण्डवत्‌ केल॥| 
क्षीरेर वृत्तान्त तारे कहिल पुजारी। | 
शुनि प्रेमाविष्ट हैला श्रीमाधव पुरी ॥। 
प्रेम देखि सेवक कहे ह॒इया विस्मित। | 
कृष्ण ये इहार बश हय यथोचित ॥। 
एत बलि नमस्करि गेला से ब्राह्मण । | 


पात्र प्रक्षालन करि खण्ड खण्ड कत । 
॥ 

वहिर्व्वासे बान्धि सेइ ठिकारि राहि 

प्रतिदिन एकखानि करेन भक्षण | 


'खाइले. प्रेमावेश हय अद्भुत क्त ॥। 


ठाकुर मोरे क्षीर दिला सव्वे लोक श 
देने लोकभिड़ हबे मोर प्रतिष्टा जागि 


| 
| 


- 


अर्ध परिच्येद ] है हे ' १६१ 
डं रात्रिशेषे चलिला श्रीपुरी । पुरी देखि सेवक सब सम्मान करिल । 

| नि गोपीनाथे । दण्डवत्‌ करि ॥१४१ क्षीर महाप्रसाद दिआ भिक्षा कराइल ॥ १४५ 
बलि चलि प्राइछा क्रम श्रीनीलाचल । सेइ रात्रि देवालये करिल शयन ।' 
जगन्नाथ देखि प्रेम हहला विह्लेल ॥१४२ शेषरात्रि हैले पुरी देखिल स्वपन ॥१५६ 
प्रेमावेशे उठे पड़े हासे नाचे गाय । गोपाल ग्रासिया कहे, शुन हे माधव । 


जगन्नाथ दरंशने महासुख पाय ॥१४३ कपुर चन्दन मि पाइलाम सब ॥१५७ 
माषबैद्धपुरी श्रीपाद ग्राइला लोके हेल ख्याति) कपूर सहित घसि ए सब चन्दन । 
सब श्रासि तारे केल भक्ति स्तुति ॥१४४ गोपीनाथेर ग्रङ्ग नित्य करह्‌ लेपन ॥१५८ 


प्रतिष्ठार स्वभाव एइ जगते विदित । गोपीनाथ आर ग्रामार एक श्रङ्ग हय। 

प्रे ना वाञ्छे तार हय विधाता निम्मित ।१४४ इहा चन्दन दिले हवे श्रामार तापक्षय ॥१५६ 
प्रतिष्ठार भये पुरी गेला पलाइया । ना कर ग्राग्रह दुःख, ना भाविह मने । 
क्रष्णप्रेमे प्रतिष्ठा सङ्गो चले चागि लैया १४६ विश्वासे चन्दन देह श्रामार वचने ॥१६० 
यद्यपि उद्विग्न हैस पलाइते मन । एत बलि गोपाल गेला, गो सानि जागिया । 
ठाकुरेर चम्दनसाधन हृइल बन्धन ॥१४७ गोपीनाथेर सेवकगणो श्रानिल डाकिया।१६२ 
जगन्नाथेर सेवक यत यतेक महान्त । प्रभुर आज्ञा हैस एइ कपू र चन्दन । 

सबाके कहिल पुरी गोपाल वृत्तान्त ॥१४८ गोपीनाथेर रङ्गो नित्य करह लेपन ॥१६२ 
गोपाल चन्दन मागे शुनि भक्तगण । इहा चन्दन दिले गोपाल हइबे शीतल । 
ग्रानन्दे चन्दन लागि करिला यतन ॥१४९ स्वतन्त्र ईश्वर ताँर आज्ञा से प्रबल ॥१६२ 
राजपात्र सने यार प्राछे परिचय । ग्रीष्मकाले गोपीनाथ परिबे चन्दन । 

ताँहा मागि कपू र चन्दन करिल सञ्चय ।१५० शुनि आनन्दित 802 
एक विप्र एक सेवक चन्दन वहिते । पुरी कहें एइ दुई घसिवे चन्दन । . 

पुरी गो'साजिर सङ्गो दिल सम्बल सहिते १५१ आर जना दुइ देह दिल वित es 
घाटे दान छाड़ाइते राजपात्रद्वारे । एइमत प्रत्यह देय चन्दन चासिना 4 


राजलिखा करि दिल पुरी गो'साजिर करे ।१५२ पराय सेवक सब नन्द करिञा ॥१६६ 
चलिला माधवपुरी चन्दन लइया । प्रत्यह चन्दन पराय यावत्‌ हैल अन्त । 

कत दिने रेमुणाय उत्तरिला गिया ॥१५३ तथाइ रहिला पुरी तावत प 
गोपीनाथेर चरणो कैला बहु नमस्कार । ग्रीष्मकाल-अन्ते पुनः MO 
प्रेमावेशे नृत्य गीत करिला अपार ॥१५४ नीलाचले चांतुर्म्मास्य श्ानच्दे रहिला॥ १६८ 


१६२ ] 

श्रीमुखे माधवपुरीर श्रमृतचरित । 
भक्तगरो शुनाना प्रभु करे श्रास्वादित ॥ १६६ 
प्रभु कहे, नित्यानन्द करह्‌ विचार । 
पुरीसम भाग्यवान्‌ जगते नाहि ग्रार ॥ १७० 
दुग्धदानछले कृष्ण याँरे देखा दिल । 
तिनबार स्वप्ने भ्रासि यारे कृपा केल ॥१७१ 
याँर प्रेमे वश हना प्रकट हइला । 

सेवा ग्रङ्गीकार करि जगत तारिछा ॥ १७२ 
याँर लागि गोपीनाथ क्षीर केला चुरि। 
प्रतएव नाम हेल क्षीरचोरा हरि ॥१७३ 
कपूर चन्दन याँर भ्र्गो चड़ाइल । 
आनन्दै पुरी गो साबिर प्रेम उथलिल ॥१७४ 
म्जेच्छदेश कपूर चन्दन श्रानिते जञ्जाल । 
पुरी दुःख पाबे ह॒हा जानिया गोपाल ॥१७ ध 
महादयामय प्रभु भकत-वत्सल । 

चन्दन परि भक्तश्रस करिल सफल ॥१७६ 
पुरीर प्रेमपराकाठा करह विचार । 
अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमतकार ॥१७७ 
परम विरक्त मोनी सब्वंत्र उदासीन । 
ग्राम्यवार्ताभये द्वितीयसङ्गहीन ॥ १७८ 
हेन जन गोपालेर श्राज्ञामृत पाना । 

सहस्र क्रोश आसिबोले चन्दन मागिना ।१७६ 
भोके रहे तबु भिक्षा मागि नाहि खाय । - 
हेन जन चन्दनेर भार वहि याय ॥१८० 
मशोक चन्दन, तोला विशेक कपुर । 
गोपाले पराब एइ श्रानन्द प्रचुर ॥१८१ 
उतूकलेर दानी राखे चन्दन देखिया । 

ताहा एड़ाइला राजपत्र देखाइया॥१८२ 


म्लेच्छदेश टूरपथ जगाति अपार | | 
मने चन्दन निब नाहि ए विचार |... 
एक वट नाहि घाटि दान दित 
थापि उत्साह मने चन्दन लइते ॥१६ 
प्रगाढ प्रेमेर एइ स्वभाव ग्राचार | 
निज दुःख विध्नादिक ना करे विचार | 
एइ तार गाढ़ प्रेम लोके देखाइते। | 
गोपाल तारे आज्ञा दिल चन्दन श्रानितते ७ 
बहु परिश्रमे चन्दन रेमुणा श्रानिल। | 
श्रानन्द बाड़ये मने दुःख ना गणिल ॥१७ 
परीक्षा करिते गोपाल कैल ग्राज्ञादान। | 
परीक्षा करिया शेषे हेल दयावान्‌ ॥१८ 
एइ भक्ति भक्तप्रिय कृष्णव्यवहार । 
बुभितेश्रो ग्रामा सवार नाहि अधिकार {5 
एत कहि पड़े प्रु ताँर कृत श्लोक। 
येइ क्लोकचन्द्रे जगत्‌ करियाछे ग्रालोक १७ 
घसिते घसिते यैछे मलयज सार । | 
गन्ध बाड़ तेछे एइ इलोकेर विचार ॥१8 | 
रत्नगणमध्ये येछे हय कौस्तुभमरि । 
रसकाव्यमध्ये तैछे एइ श्लोक गणि ॥१६ | 
एइ श्लोक करियाछेन राधा ठाकुराणी । 
तार कृपाय स्फृरियाछे माधवेन्द्रवाणी॥१ 
किवा गौरचन्द्र इहा करे ग्रास्वादत । 


इहा आस्वादिते ग्रधिकारी नाहि चौठ जन ४ 


शेषकाले एइ श्लोक पड़ते पड़ते । | 
सिद्धिपराप्ति हैल पुरीर रोकेर सहिते ॥१७ | 


--_ 
रय परिच्छेद ] 
याहि पद्यावली (३४३०) 
श्रीमाधवे-द्र वाषपस्‌-- 


अयि बीनवयाद्रे नाथ है, 
मथरानाथ कदावलोक्यसे । 
त्वदवलोकन कातरं, 
इयित भःस्यति कि करोम्पहत्‌ ॥२॥ 

टीका-श्रीकृष्णं प्रति श्री राधिकाप्रलापवचन- 
मिदम्‌। हे मथुरानाथ ! है श्रीकृष्ण कदा मया त्वं 
अवलोक्यसे दृश्यसे ? पुनरिति शेषः । हे मथुरानाथ ! 
हे सम्भोगपते ! किवा हे नाथ ! एकेन वपषा न तु 
गोपीवाञ्छापृत्तिः। अथि! कोमल-सम्बोधनं । हे 
दीवदयाद्र | दीनानां भवविरहदुःखितानां जनानां 
सम्बन्ध दयया करुणया सरसहूदय। हे दयित ! हे 
हे देव प्राणवल्लभ ! तस्मान्मम हृदयं मनो आम्यति । 
मनः कीहशं ?-त्वदवलोकनकातरं तवावलोकनाय 
दर्शननिमित्ताय कातरं व्याकुलं । नतोऽस्मि। अहं 
कि करोमि ? यतूकृते त्वद्दशनं स्यात्‌, त्वमेव 
उपदिश ॥२॥ 

हे दीन व्याद्रे ! हे नाथ ! हे मथुरा पते ! 

तुम्हारे दशन कब होगा ? हे दयित, तुम्हें न देखकर 
मेरा यह कातर हृदय अस्थिर हे,मेरा मन भी व्याकुल 
है, मैं क्या करू ? ॥२॥ 


एइ श्लोक पडिते प्रभु मुच्छित हुइला । 

प्रेमेते विवश हजा भूमिते पडिला ॥१६६ 
रासते व्यस्ते कोले करि निल नित्यानन्द । 
झेन्दन करिया तबे उठे गौरचन्द्र ॥१६७ 
प्रेमोन्माद हैल उठि इति उति धाय । 

हुङ्कार करये कभु हासे नाचे गाय ॥ १६८ 
प्रयि दीन ग्रयि दीन प्रभु बले बार बार । 
कण्ठे ना उच्चरे वाणी नेतरे गरश्नुधार ॥१६६ 
कम्प स्वेद पुलकाङ्ग स्तम्भ वैवर््यं । 

निव्वेंद विषाद जाड्य गव्व हर्ष दैन्य ॥२०० 


हृदयं 


[ १९३ 
एइ श्लोक उघारिल प्रेमेर कपाट। 


गोपीनाथ सेवक देखे प्रभुर प्रेमनाट ॥२०१ 
लोकेर संघट्ट देखि प्रभुर वाह्य हैल। 
ठाकुरेर भोग सरि आरति बाजिल ॥२०२ 
ठाकुर शयन कराये पुजारी हुइला बाहिर। 
प्रभु आगे भ्रानि दिल प्रसाद बार क्षीर ॥२०३ 
क्षीर देखि महाप्रभुर ्ानन्द बाड़िल। 
भक्तगण खाग्रोयाइते पश्च क्षीर लेल ॥२०४ 
सात क्षीर पुजारीके बाहुड़िया दिल । 

पञ्च क्षीर पञ्च जने वाटिया खाइल ॥२०५ 
गोपीनाथ रूपे यदि करियाछेन भोजन । 
भक्ति देखाइते केल प्रसाद भक्षण ॥२०६ 
नामसड्धीत्तंने सेइ रात्रि गोडाइया। 

प्रभाते चलिला मङ्गल आरति देखिया ॥२०७ 


"श्रीगोपाल गोपीनाथ पुरीगो साजिर गुणगण । 


भक्तसङ्गो श्रीमुखे प्रभु करे श्रास्वादन॥२०८ 

एइ त आख्याने कहि दु हार महिमा । 

प्रभुर भक्तवातसल्य आर भक्तेर प्रेमसीमा २०९ 

श्रद्धायुक्त हैया इहा शुने येइ जन । 

श्रीकृष्ण चरणो सेइ पाय प्रेमधन ॥२१० 

श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार भ्राश । 

चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२११ 

इति श्रींचेतन्यचरितामृते श्रीमाधवेन्द्र- 
पुरीचरितामृतास्वादतं नाम चतुर्थः 
परिच्छेदः ॥४॥ 


क पञ्चम परिच्छेद & 


पद्धूचां चलन्‌ यः प्रतिमास्वरूपो 
ब्रह्मण्यदेचो हि श्ञताहगम्यं । 
देशं ययौ विप्रकृतेऽद्‌भृतेऽहं 
त साक्षिगोपालमहं नतोऽस्मि ॥१॥ 
टीका--यः साक्षिगोपालो विद्रङ्गते ब्राह्मणां 
शताहगम्यं शतदिवसेन प्राप्त देशं विद्यानगराख्यं 
ययौ प्राप्तवान्‌ । कि कुर्वन्‌ ?--पद्धचां चलत 
गच्छन्‌ । कीदृशः ?--प्र तिमास्वरूप, श्रीमूत्ति:। हि 
यस्माल्‌ अद्भुतात्‌ ब्रह्मण्यदेवः ब्राह्मणानां देवता 
इत्यर्थ: । तं साक्षिगोपःलं अहं नतोऽस्मि ॥१॥। 
जिनकी चेष्टा लोकातीत, जो विप्र के हितकारी 
हैं, जो प्रतिमा स्वरूप होकर भी विप्र के निमित्त 
शत दिवस गम्य पथ को पद ब्रज से अतिक्रम किये 
थे, अर्थान्‌ सो दिन के पथ पेदल चलकर पहुँचे थे । 
मैं उन साक्षी गोपाल को प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 


जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द 
एइमत चलि ग्राइला याजपुर ग्रामे । 
वराह ठाकुर देखि करिल प्रणामे ॥२ 
नृत्य गीत केल प्रेमे ग्रनेक स्तवन । 

सेइ रात्रि ताँहा रहि करिला गमन॥ ३ 
कटक श्राइला साक्षिगोपाल देखिते । 
गोपालसौन्दय्य देखि हैला ग्रानन्दित्ते ॥४ 
प्रेमावेशे नृत्य गीत करि कतक्षणा । 
आविष्ट हृइया केल गोपाले स्तवन ॥५ 
सेइ रात्रि ताँहा ,रहि भक्तगण. सङ्गो । 
योपालेर घुव्वेकथा शुने बहु रङ्ग ॥६ 


॥ १ 


नित्यानन्द गो'सानि यबे तीर्थ भ्रमित 
साक्षिगोपाल देखिवारे कटक ग्राइा| 
साक्षिगोपालेर कथा शुनिल लोकमुत्ते) | 
सेइ कथा प्रभु-आगे कहे निज हे |! 
पूर्व्वे विद्यानगरेर दुइत ब्राह्मण । 
तीर्थ करिवारे दोहा करिला गमन ॥| 
गया वाराणसी ग्रादि प्रयाग करिया। 
मथुरा आइला दो हे श्रानम्दित हृदया ॥॥: 
वनयात्रार वन देखि देखे गोवद्धंत । 
द्वादशवन देखि शेषे आइला वृन्दावन॥! 
वृन्दावने गोविन्दस्थाने महादेवालय। | 
से मन्दिरे गोपालेर महासेवा हय॥ 
केशितीर्थे कालि ह्वदादिके करि स्तात। | 
श्रौगोपाल देखि ताँहा करिल विश्राम॥! 
गोपालसौन्दय्यं दो हार निल मन हरि। | 
सुख पाजा रहे ताँहा दिन दुइ चारि i 
दुइ विप्रमध्ये एक विप्र वृद्धप्राय॥ | 
आर विप्र युवा ताँर करेन सहाय 
छोट विप्र करे सदा ताँहार सेवन। | 
ताहार सेवाय विप्रेर तुष्ट हैल मर्ग 
विप्र कहे तुमि आमार बह सेवा कैला | | 

हाय हइया मोरे तीर्थ कराइला॥' 
पुत्रेश्रो पितार ऐछे ना करे सेवत । । 
तोमार प्रसादे ग्रामि ना पाइलाम रम 


po 

व्च परिच्छे ] Ee 

कृतध्तता हय तोमाय ना केले सम्मान । 
रतव तोमारे श्रामि दिव कन्यादान ॥ १६ 
छोट विप्र कहे, शुन विप्र महाशय । 
असम्भव कहे केन येइ नाहि हय ॥२० 
महाकुलीत तुमि विद्यावनादिप्रवीरा । 

ग्रामि अकुलीत विद्याधतादिविहीन ॥२१ 
कन्यादान पात्र ग्राम ना हइ तोमार । 
कृष्णाप्रीते करि तोमार सेवा व्यवहार ॥२२ 
ब्राह्मणसेवाते कृष्णोर प्रीति बड़ हय । 
ताँहार सन्तोषे भक्तिसम्पद बाड़य ॥२ 
बड़ विप्र कहे, तुमि ना कर संशय । 


AN 


तोमाके कन्था दिव ग्रामि करिनु निश्चय ॥२४ 


छोट विप्र कहे, तोमार श्राछे स्त्री पुत्र सब । 
बहु ज्ञाति गोटी तोमार बहुत बान्वव ॥२५ 
ता सत्रार सस्भति विने नहे कन्यादान । 


रुक्मिणीर पिता भीष्मक ताहाते प्रमाण ।२६ 


भीष्मकेर इच्छा कृष्णो कन्या समपिते । 
पुवेर विरोधे कन्या नारिलेन दिते ॥२७ 
बड़ विप्र कहे, कन्या मोर निज धन । 

निज धन दिते निषेधिवे कोन्‌ जन ॥२८ 
तोमारे केन्या दिव सबार करि तिरस्कार । 
भश ना कर तुमि कर अङ्गीकार ॥२९ 
यह विप्र कहे, यदि कन्या दिते मन । 
गोपालेर आगे कह ए सत्य वचन ॥३० 
गोपालेर आगे विप्र कहिते लागिल । 


F ज ड पि ति 
एम जान निज कन्या इहारे ग्रामि दिल ॥३१ 


हे, ठाकुर तुमि मोर साक्षी । 
तोमा साक्षी 


बोलाइव यदि अन्यमत देखि ३२ 


[ १६४ 
एत कहि दुइ जन चलिला देशेते । 
गुरुबुद्धय छोट विप्र बहु सेबा करे ॥३३ 
देशे ग्रासि दो हे गेला निज निज घर । 
कतदिने बड़ विप्र चिन्तिल ग्रन्तर ॥३४ 
तीथ विप्रे वाक्य दिल केमते सत्य हय । 
स्त्री पुत्र ज्ञाति बन्धु जानिबे निश्चय ॥३५ 
एक दिन निज लोक एकत्र करिल । 
ता सवार आगे सव वृत्तान्त कहिल ॥३६ 
शुनि सब गोष्ठी तार करे हाहाकार । 
ऐछे वात मुखे तुमि ना ग्रानिह ग्रार ॥३७ 
नीचे कन्या दिले कूल-याइवेक नाश । 
चुनि सब लोक तबे करिबे उपहास ॥३५ 
विप्र कहे तोर्थवाक्य केमने करि ग्रान । 
ये हउक से हउक ग्रामि दिव कन्यादान ॥३६ 
ज्ञाति लोक कहे सबै, तोमारे छाडिव । 
स्त्री पुत्र कहे विष खाड्या मरिव ॥४० 
विप्र कहे साक्षी बोलाइया करिबेक न्याय । 
जिति कन्या निबे मोर धम्मे व्यर्थ याय ॥४१ 
पुत्र कहे, प्रतिमा साक्षी, सेश्रो दुर देशे । 
के तोमार साक्षी दिवे, चिन्ता कर किसे ॥४२ 
नाहि कहि ना कहिंग्रो ए मिथ्या वचन । 
सबै कहि श्रो किछु मोर ना हय स्मरण ॥ ४२३ 
तुमि यदि कह श्रामि किछु नाहि जाति । 
तवे ग्रामि न्याय करि ब्राह्मणेरे जिनि ॥४४ 
एत शुनि विप्रेर चिन्तित हैल मन । 
एकान्तभावे चित्ते विप्र गोपालचरण ॥४५ 
मोर वर्म्म रक्षा पाय, ना मरे निज जन । 
दुइ रक्षा कर गोपाल, तोमार शरण ॥४६ 


१६६ | विकि... 


जे [म 
एइमत चित्ते विप्र चित्तिते लागिला। 


तोमरा सब लोक कहू करिया पा । 
आर दिन लघु विप्र ताँर धर ग्राइला ॥४७ मोर पितार कन्या कि योग्य | 


इहाके कि... 
ग्रासिया परम भक्तेथ नमस्कार करि । एत शुनि लोकेर मने हइल संत्प 
विनय करिया कहे दुइ कर यृड़ि ॥४० सम्भवे धनलोभे लोक छाड़ धम्म | 
तुमि मोरे कन्या दिते करियाछ ग्रङ्खीकार। तबे छोट विप्र कहे, शुन महाजन | | 
एवे किछु नाहि कह, कि तोमार व्यवहार ।४६ न्याय जिनिते कहे एइ ग्रसत्य वच्चा), 
एत शुनि सेइ विप्र मौन धरिल । एइ विप्र मोर सेवाय सन्तुष्ट हला । | 
तार पुत्र ठेङ्गा हाते मारिते श्राइल ॥५० तोरे ग्रामि कन्या दिव आपने कहिला 


अरे भ्रम, मोर भगिनी चाह विवा हिते । 
वामन हुना चाहत येन चाँद धरिते ॥५१ 
ठेङ्गा देखि सेइ विप्र पलाइया गेल । | 
आर दिन ग्रामेर लोक सभा त करिल ॥ ५२ काँहा मुजि दरिद्र मुखं नीच कुलहीन ॥ 
सब लोक बड़ विप्रे बोलाइया लइल । तबु एइ विप्र मोरे कहे बार बार। 
तबे सेड लघु विप्र कहिते लागिल ॥५ ३ तोरे कन्या दिव तुमि कर ्रङ्गीकार 
एहो मोरे कन्या दिते करियाछे श्रङ्गीकार । तबे मुजि कहिनु शुन द्विज महामति। 
एवे कन्या नाहि देन, कि हय विचार ॥ ५४ तोमार स्त्री पुत्र ज्ञातिर नहिबे सम्मति 
तबे सेइ विप्रेरे पुछिल सर्व्वं जन। कन्या दिते नारिबे हवे ग्रसत्य वचन। | 
कन्या केन ना देह यदि दियाछ वचन ॥ ५५ पुनरपि कहे विप्र करिया यतन ॥ 
विप्र कहे, शुन लोक मोर निवेदन । कन्या तोरे दिनु द्विधा ना करिह विते। 
कवे कि वलियाछि किछु ना हय स्मरण ॥५६ ग्रात्मकस्या दिव केवा पारे निषेधिते॥ 
एत शुनि तार पुत्र वाकूछल पाना । तवे ग्रामि कहिनु, एइ तोमार दृढ़ मर! | 
प्रगलूभ ह्या कहे सम्मुखे ग्रासिमा ॥ ५७७ 


तबे ग्रामि निषेधिनु शुन द्विजवर । 
तोमार कन्यार योग्य नहि सुजि वर || 
काँहा तुमि पण्डित धनी परमकूलौन। 


~ | | 
5 << गोपालेर श्रागे कह ए सत्य वचत ॥! | 
ती ह । हद तेण! बे इहो गोपाल आगे याइया कहिल | १ | 
धनं एड दुष्टेर लइ मन ॥५६ तय जान एइ वित्रे कन्या ग्रामि दिला 
आर केह सङ्ग नाजि सबे एइ एकल । 


तबे भ्राम गोपालेरे साक्षी करिया। _ | 
धुतुरा खाओइया वापे करिला पागल ॥५६ कहिनु तांहार पदे विनति करिया ॥ 
सब धन लगा कहे चोरे लेल धन | 


| 
र यदि मोरे एइ विप्र ना करे कन्या दा! 
कन्या दिते कहियाछे उठाइल वचन ॥६० साक्षी बोलाइव तोमा हेओ साबा । | 


किन 
वल्चग परिच्छेव ] 
एद वाक्ये साक्षी मोर श्राछे महाजन । 
दार वावय सत्य करि माने त्रिभुवन ॥७५ 
तवे बड़ विप्र कहे, एइ सत्य कथा । 
गोपाल यदि साक्षी देन आपने ग्रासि एथा ७६ 
दे कत्या दिव एइ जानिह निश्चय । 
तार पुत्र कहे, भाल एइ बात हय ॥७७ 
बडविप्रेर मने, कृष्ण सहजे दयावान्‌ । 
भ्रवश्य मोर वाक्य ति हो करिवे प्रमाण ॥६८ 
तरेर मने, प्रतिमा साक्षी नारिबे ग्रासिते । 
दुइ बुद्धेध दुइ जना हइ सम्मते ॥७९ 
छोट विप्र कहे, पत्र करह्‌ सिखन । 
पुतः येन नाहि चले ए सब वचन ॥८० 
तबे सब लोक एक पत्र त लिखि ! 
दो हार सम्मति लना मध्यस्थ राखिल ॥८१ 
तबे छोट विप्र कहे, शुन सभाजन । 

एइ विप्र सत्यवाक्य धम्मंपरायण ॥८२ 
स्ववाक्य छाडिते इंहार नाहि कभु मन । 
स्रजनमृत्युभये कहे लट्पटि वचन ॥८३ 
इंहार पुण्ये कृष्ण ्रामि साक्षी बोलाइमु । 
तब एइ विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखिमु ॥८४ 
एत शुनि सब छोक उपहास करे। 

केह कहे, ईश्वर दयालु आसिते ओ पारे ॥८५ 
तवे सेइ छोट विप्र गेला वृन्दावन । 

अवत करि कहे सब विवरण ॥८६ 
Se नि बड़ दयामय । 

क्र म राख हइया सदय ॥८७ 

"या पाब मने मोर नाहि एइ सुख । 

¦ प्रतिज्ञा याय एइ मोर दुःख ॥८८ 


[ १६७ 
एत जान साक्ष्य देह तुमि दयामय । 
जानि साक्ष्य ना देय येइ तार पाप हय ॥८६ 
कृष्णा कहे याह विप्र ग्रापन भवन । 
सभा करि ग्रामा तुमि करिह स्मरण ॥६० 
ग्राविभूत हना ग्रामि ताँहा साक्ष्य दिव । 
प्रतिमास्वरूपे ताँहा याइते नारिव ॥६१ 
विप्र कहे हृश्रो यदि चतुभू ज मुत्ति । 
तवृ तोमार वाक्ये कारो नहिवे प्रतीति ॥६२ 
एइ सुर्त्ये याजा यदि एइ श्रीवदने । 
साक्ष्य देह यदि तबे सव्वं लोक माने ॥६३ 
कृष्ण कहे, प्रतिमा चले काँहाश्रो ना शुनि । 
विप्र कहे प्रतिमा हैना कह केन वाणी ॥४४ 
प्रतिमा ना हप्रो तुमि साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन । 
विप्र लागि कर तुमि ग्रकाय्यै साधन ॥६ प्‌ 
हासिया गोपाल कहे शुनह ब्राह्मण । 
तोमार पाछे पाछे ग्रामि करिब गमन ॥&९६ 
उलटि श्रामारे तुमि ना करिह दशने । 
ग्रामाके देखिले आमि रहिब सेइ स्थाने ॥६७ 
नुपुरेर ध्वनिमात्र श्रामार झुनिबे । 
सेइ शब्दे गमन मोर प्रतीत करिबे ॥६८ 


एक सेर ग्रन्न राग्धि करिबे समर्पण । 
ताहा खाजा तोमार सङ्गे करिव गमन ॥ ६ 
आर दिन श्राज्ञा मागि चलिला ब्राह्मण । 
तार पाछे पाछे गोपाल करिल गमन ॥१०० 
नूपुरेर ध्वनि शुनि आनन्दितमन । 

उत्तम अन्न पाक करि कराय भोजन ॥ १०१ 
एइमत चलि विप्र निज देशे आइल । 
ग्रामेर निकट श्रासि मनेते चिन्तिल॥१०२ 


१६८ ] 
एबे मुजि ग्रामे श्राइनु याइमु भवन । 
लोकेरे कहिब गिया साक्षीर श्रागमन ।। १०३ 
साक्षात्‌ ना देखिले मते प्रतीति ना हय़ । 
इहा यदि रहे तत्रे किछु नाहि भय ॥१०४ 
एत चिन्ति सेइ विप्र फिरिया चाहिल । 
हासिया गोपालदेव ताँहाइ रहिल ॥१०५ 
ब्राह्मणो कहिल तुमि याह निज घर । 
इंहाइ रहिब श्रामि ना याव ग्रतःपर ॥ १०६ 
तबे सेइ विप्र याइ नगरे कहिल । 
शुनि सब लोकचित्त चमतकार हेल ॥१०७ 
भ्राइसे सकल लोक साक्षी देखिरारे । 
गोपाल देखिया हर्ष दण्डवत्‌ करे ॥१०८ 
गोपालेर सौन्दर्यं देखि लोक श्रानन्दित । 
प्रतिमा चलि ग्राइला शुनि ह॒इला विस्मित 
।।१०६ 
तबे सेइ बड़ बिप्र आनन्दित हैजा । 
गोपालेर आगे पड़ दण्डवत्‌ हैजा ॥११० 
सकल लोकेर आगे गोपाल साक्ष्य दिल । 
बड़ विप्र छोट विप्रे कन्यादान केल ॥१११ 
तबे , सेइ दूइ विप्रे कहिला ईश्वर । 
तुमि दुइ जन्मे जन्मे ग्रामार किद्धूर ॥११२ 
दो हार सत्ये तुष्ट हैलाम दो हेमाग वर । 
दुइ विप्र बर मागे आनन्द-अ्न्तर ॥११३ 
यदि. बर दिवे तबे रह एइ स्थाने। 
किङ्कुरेरे दया पबे सर्व्वलोक जाने ॥११४ 
गोपाल रहिला दो हे करेन सेवन। 
देखिते , श्राइसे तबे देशेर सर्व्वजन ॥११५ 
से देशेर राजा श्राइला श्राश्चय्यं शुनिया । 


प >> sa Ee, h 

रम सन्तोष पाइल गोप देखिया | 

मन्दिर करिया राजा सेबा चालाइन। | 
| 


साक्षिगोपाल बलि नामख्याति दैत) 
एइमते विद्यावगरे साक्षिगोपात ४ 
सेवा प्रक्ञीकार करि ग्राछे चिरकाल | | 
उतुकलर राजा पुरुषोत्तमदेव नाग) 
सेइ देश जिनिलेन करिया संग्राम 
सेइ राजा जिनि लेल तार सिहासन) | 
मागिक्यसिहासन नाम श्रनेक रतन 
पुरुषोत्तमदेव सेइ बड़ भक्त ग्राय्य। 
गोपाल चरणो मागे चल मोर राज्य 
ताँर भक्तिरसे गोपाल तांरे ग्राज्ञा दित। 
गोपाल लइया राजा कटक ग्राइल ॥॥ 
जगन्नाथे ग्रानि दिल रत्नसिहासन। 

कटके गोपाल सेवा करिल स्थापन ॥ 
ताँहार महिषी ग्राइला गोपालदशते । | 
भक्तेच बह, ग्रलङ्कार कैल समपंणे ॥| 


ताँहार नासाते बह मूल्य मुक्ता हय। 
ताहा दिते. इच्छा हेल मनेते चिन्तय॥' 
ठाकुरेर नासिकाते यदि छिद्र हैत। | 
तबे एइ दासी मुक्ता नासाते पराई ॥। 
एत चिन्ति नमस्कार गेला स्वभवने। | 
रात्रिशेषे गोपाल तारे कहेन स्वपने | 
बाल्यकाले माता मोर नासा छत 
मुक्ता पराइयाछिल बहु यत्न करि॥' 
सेइ छिद्र अद्यापि आले रामार नास | 
सेइ मुक्ता पराहू याहा चाहियाल दिए 


वश्च प्रि च्छेद ] 

र्त देखि राणी राजारे कहिला । 
ङो मुक्ता लज्जा मन्दिरे ग्राइला ॥१३० 
ग : 


राजास, काख 
ल नासाय मुक्ता छिद्र देखिया । 


पराइ ८ छ ड 
महामहोत्सव कोल ग्रानन्दित हया ॥१३१ 
ए अने स्थिति 

शइ हैते गोपालिर कटकेत स्थति । 


"ह लागि साक्षीगोपाल नाम हैल ख्याति १३२ 
नित्यानन्द गो'सानिर मुखे गोपालचरित । 
शुनि तुष्ट हैला प्रश स्वभक्त सहित ॥१३३ 
गोपालेर श्रागे यबे प्रहर हय स्थिति । 
भ्क्तगण देखे येन दो हैं एकमूत्ति १३४ 
दोहे एकवर्ण दोहे प्रकाण्डशरीर । 

दो हैं रक्ताम्बर दो हार स्वभाव गम्भीर ॥ १३५ 
महातेजोमय दो हे कमळनयन । 

दोहार भावावेशमन चन्द्रबदन ॥१३६ 
दोहा देखि नित्यानन्द प्रभु महारङ्ग । 
ठाराठारि करि हासे भक्तगण सद्ध ॥१३७ 
एतमत नानारङ्गो से रात्रि वञ्चिया । 

प्रभाते चलिला मङ्गल श्रारति देखिया ॥१३५ 
भुवनेश्वर, पथे येछे करिल दरशन । 
विस्तारि कहिल ताहा, दास वृन्दावन ॥१३९ 
कमलूपुरे घ्रासि भार्गीनदीस्तान केल । 
नित्यानन्द-हाते प्रभु दण्ड ये धरिल ॥१४० 
कपोतेश्चर देखिते गेला भक्तगणा सङ्गे । 

एथा नित्यानन्द प्रभु केल दण्डभङ्ग ॥१४१ 
तिन खण्ड करि दण्ड दिल भासाइया । 
भक्तसङ्गे ग्राइला प्रभु महेश देखिया ॥१४२ 
जगन्नाथेर देउल देखि ग्राविष्ट हइला। 
दण्डवत्‌ करि प्रेमे नाचिते छागिला ॥१४३ 


[ १६६ 
भक्तगणा ग्राविष्ट हैला सबै नाचे गाय। | 
प्रेमाविष्ट प्रभुसङ्ग राजमार्ग याय ॥ १४४ 
हासे नाचे कान्दे प्रभु हुङ्कार गज्जन । 
तिनक्रोश पथ हैल सहस्र योजन ॥१४५ 
चलिते चकिते प्रभु ग्राइला ग्राठारनाला । 
ताँहा श्रासि प्रभु किछु वाह्य प्रकाशिला॥१४६ 
नित्यानन्दे प्रभु कहे देह मोर दण्ड । 
नित्यानन्द कहे दण्ड हैल खण्ड खण्ड ॥१४७ 
प्रेमावेशे पडिले तुमि तोमारे धरिनु । 
तोमा सह सेइ दण्ड उपरे पड़िनु ॥ १४८ 
दुइ जनार भरे दण्ड खण्ड खण्ड हल । 
सेइ खण्ड काँहा पड़िल ताहा ना जानिल १४९ 
मोर ग्रपराधे तोमार दण्ड हैल खण्ड । 
येइ युक्त हय ताहा कर मोर दण्ड ॥ १५० 
जुनि प्रभु मने किछु दुःख प्रकाशिला । 
ईषत्‌ क्रोध करि किछु सबारे कहिला ॥१५१ 
नीलाचले आनि आमा सबे हित केला । 
सबै दण्डधन छिल ताहा ना राखिला ॥१५२ 
तुमि सब श्रागे याह ईश्वर देखिते । 
किवा ग्रामि आगे याइ ना याव सहिते ॥ १५३ 
मुकुन्ददत्त कहे, प्रभु तुमि चल श्रागे । 
प्रामि सब पाछे याब ना याब तोमार सङ्ग 

॥ ११४ 
एत शुनि प्रभु आगे चलिला शीघ्रगति । 
बुभिते ना पारे केह दुइ प्रभुर मति ॥१५% 
एहो केन दण्ड भाङ्गे ते हो केन भाङ्गाय । 
आङ्गाइया केत क्रुद्ध वुझा नाहि याय ॥१५६ 
दण्डभङ्गलौला एइ परम गम्भीर । 


१७० ] 
सेइ बुझे दो हार पदे यार भक्ति धीर ॥१५७ 
ब्रह्मण्यदेव गोपालेर महिमा एइ धन्य । 
नित्यानन्द वक्ता यार श्रोता श्रीचैतन्य ॥ १५८ 
श्रद्धायुक्त हजा शुन सर्व्वं भक्तगण । 
अचिराते पाबे कृष्णाचेतन्य-चरण ॥१५७९ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे. यार आश। 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१६० 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे 
साक्षिगोपालचरितवर्णन नाम 
प्रश्नम: परिच्छेद: ॥५॥ 


'& पष्ठ परिच्छेद & 


नौमि तं गौरचन्द्र: य: फुतर्केकषर्कशाज्ञपम्‌ । 
'साव्वेभोसं सब्वंभुप्ता मक्तिभूमातसाचरत्‌ ।!१॥ 
टीका-तं गोरचन्द्र अहं नौमि स्तौमि । यो 
'गोरचन्द्र: साव्वेभौस भक्तिभुमानं भक्तिमन्तं आचरत्‌। 
स गोरः. किम्भूतः ?-सब्वेभूमा सर्व्योत्कृष्ट: । 
`साव्वेभोमं किम्भूतं ? - कुतकत्रवर्कशाशयं कृतृसित- 
तकशास्त्रेण कवकंशः कुटिलः भाशयो यस्य स तम्‌ ।१ 
जिन्होंने कुतक कठिन हृदय सावेभौम नामक 
भट्टाचाय्ये को भक्ति प्रदात कर सम्पन्न किया, मैं 
उन सवेव्यापी गौरचन्द्र को प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 
जय जय गौरचन्द्र,जय.. नित्यानन्द । 
- ज़य़ाद्वेतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द 
आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथमन्दिरे । 
, जगन्नाथ देखि प्रेमे हइला भ्रस्थिरे ॥२ 
जगन्नाथ श्रालिङ््रिते चलिला धाइया । 


॥ १ 


मन्दिरे पडिला प्रेमे ह्य 
देवे साव्वंभौम ताहा करेन दशन र 
पडिछा मारिते तेह केल निवार 
प्रभुर सौन्दर्य्यं आर । 


देखि साव्वभौम 


साव्वंभौम मने तबे उपाय चि 
शिष्य पड़िछा द्वारा प्रभु निल वहाझग 
{a 


घरे आनि पवित्रस्थाने थुइल शोया 
श्वास प्रश्वास नाहि उदरस्पन्दन | 


देखिया चिन्तित हेल भट्टाचाय्येर पा. 
सूक्ष्म तूला आनि नासा-अग्नेते धरिल। | 
ईप्‌ चलये तूला देखि धेय्य हेल |; 


वसि भट्टाचाय्य मने करेन विचार| 
एइ कृष्णामहाप्रेमेर सात्त्विक विकार! 
सूहीप सात्त्विक एइ नाम ये प्रलय । 


नित्यसिद्ध भक्ते से सुट्टीप्त भाव हय॥! 
ग्रधिरूढ भाव यार तार ए विकार | 
मनृष्येर देहे देखि बड़ चम्तूहार॥ 


एत चिन्ति भट्टाचाय्ये श्राछ्लेन वसिया । 


नित्यानन्दादि सिहद्वारे मिलिछा ग्रातिप | 


ताहा शुनि लोक कहे ग्रन्योन्ये बात। 


एक सन्नयासी ग्रासि देखि जगन्नाथ॥| 
` मुच्छित हइला चेतन ना हय शरीरे। 


साव्वेभौम तेछे तारे लबा गेला धरे! 


` शुनि सबे जानिल एइ महाप्रभर कार्य । 
र | 
हेन काले ग्राइला तथा गोपीनाथचास | 


नदीया-निवासी विशारदेर जामांता । 


[ मे 
i 


प्रेमेर विकार | | 
हेला विस्मित ग्रपार। 
बहुक्षणा चेतन नहे भोगेर काल हैत। | 


पते | 


श्या 


Fm 


ii 
ly 


जि 

षा परिंग्धेद ] 

प्रश्र भक्त ते प्रु-तत्त्वज्ञाता ॥१७ 
तद सहित पूय ग्राछे परिचय । 

कुन्द देखिया तार हृइल विस्मय ॥१८ 

मकन्द ताँहारै देखि कैला नमस्कार । 

लिङ्िया पुळे प्रभुर समाचार ॥ १६९६ 

मकन्दै कहें प्रभुर इंहा हेल श्रागमने । 

रामि सब श्रासियाछि महात्रखुर सने ॥२० 

नित्यानग्द गो'साजिरे आचार्य्य कल नमस्कार । 


७ '> 
तह श्री 


सवे मिलि पुछ्ने प्रभुर वार्त्ता आरवार ॥२१ 
मुकुन्द कहे महाप्रमु सभयास करिया । 
नीलाचल ग्राइला सङ्गो 
आपा सवा छाडि आगे गेला दरशने । 
ग्रामि सब पाछे आइनु ताँर ग्रन्वेषणे ॥२३ 
ग्रन्योन्य लोकेर मुखे ये कथा शुनिल । 
साब्वैभौमघरे प्रभु ग्रनुमान केल ॥२४ 
ईश्वरदर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन । 

साब्बभौस लमा गेछा आपन भवन ॥२५ 
तोमार मिलने मोर यवे हैल मन । 

देवे सेइ क्षणो पाइल तोमार दर्शन ॥२६ 
चल सबै याइ साव्वेभौमेर भवन । 

प्रभृ देखि पाछे करिब ईश्वर दर्शन ॥२७ 
एत शुनि गोपीनाथ सबाके लइया । 
साव्वंभौम-गृहे गेला हरषित हैया ॥२८ 
साव्वेभोमस्थाने याइया प्रभरे देखिल । 

प्रभु देखि ग्राचाय्येर दुःख हर्षं हैल ॥२९ 
साव्वंभौमे जानाइया सबा निल ग्रभ्यन्तरे। 


नित्यानन्द गो साजिरे तेह कैल नमस्कारे ॥३० 


सवा सहित यथायोग्य करिल मिलन । 


ग्रामा सबा लेया ॥२२ 


[१७१ 
प्रभु देखि सबार हैल दुःख हषंमन॥३१ 
साव्वेभोम पाठाइल सबाके दर्शन करिते । 
चन्दनेश्वर निज पुत्र दिल सबार साथे ॥३२ 
जगन्नाथ देखि सबार हुइल ग्रानन्द । 
भावेते श्रवश हेला प्रभु नित्यानन्द ॥३३ 
सवे मेलि धरि ताँरे सुस्थिर करिल । 
ईइवरसेवक माला प्रसाद श्रानि दिल ॥३४ 
प्रसाद पाइया सबे ग्रानन्दितमने । 
पुनरपि शीन श्राइला महाप्रभुर स्थाने ॥३५ 
उच्च करि करे सबै नामसंकीर्तन । 
तृतीय प्रहरे प्रभूर हइल चेतन ॥३६ 
हुड्डा र करिया उठे हरि हरि बलि । 
आनन्दे साव्वंभौम लेल प्रभुर पदधूलि ॥३७ 
साव्वंभौम बले शीघ्र करह मध्याल्लं । 
मुजि दिव ग्राजि भिक्षा महाप्रसादान्न॥३८ 
समुद्रस्तान करि महाप्रभु शीघ्र आइला । 
चरण पाखालि प्रभु आसने वसिला ॥३६ 
बहुत प्रसाद साव्वेभौम श्रानाइला । 
तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिला ॥४० 
सुवर्ण थालिते ग्रश्न उत्तम व्यञ्जन । 
भक्तगण सङ्गो प्रभु करेन भोजन ॥४१ 
साव्वंभौम परिवेशन करेन आपने । 
प्रभ कहे मोरे देह लाफरा व्यञ्जने ॥४२ 
पिटा पाना देह तुमि इँहा सबाकारे। 
तबे भट्टाचाय्ये कहे युडि दुइ करे ॥।४३ 
जगन्नाथ केळे करियाछेन भोजन । 
आजि सब महाप्रसाद कर ग्रास्वादन ॥४४ 


१७२ ] 


एत बलि पिठा प्राना सब खाश्रोयाइल । | 


तोमार सङ्ग लागि मोर एथा रोगमा 
भिक्षा कराइया ग्राचमन कराइल ॥४५ सर्व्वप्रकारे करिबे तमि शामार पाछा | 


आज्ञा मागि गेला गरोपीनाथाचाय्य लइया । श्राजि ग्रामार हैयाहिल बड़इ विपति, ` 
प्रभुर निकट ग्राइला भोजन करिया ॥४६ ताहा हैते केले तुमि श्रामार रव्या 


नमो नारायण बलि नमस्कार केल । भट्टाचार्य्यं कहे, एकले ना याइह दशेने 
कृष्णे मतिरस्तु बलि गो'साजि कहिल ॥४७ श्रामा सङ्ग याइह किवा श्रामार लोक सो 


शुनि साव्वेभोम मने विचार करल । प्रभु कहे, मन्दिरभितर कभु ना याइ 
वैष्णव सन्नयासी एहो' वचने जानिल ॥४८ गरुडेर पाछे रहि दर्शन करिव 
गोपीनाथ श्राचाय्यंके कहे साव्वेथोम । 

गो साभिर जानिते चाह काँहा पुर्व्वाश्चम ।४६ 


I; 
गोपीनाथ ग्राचाय्येरे कहे साव्वंभोम । 


तुमि गो साबिर हैजा कराइह दशन | 
गोपीनाथ श्राचा्य्ये कहे नवद्वीपे घर । आमार मातुष्वसा-गुह निज्जंन स्थान । 
जगन्नाथ नाम, पदवी मिश्र पुरन्दर ॥५० पाँहा बासा देह, कर सव्बे समाधान॥॥।' 
विश्वम्भर नाम इंहार ताँर इंहो पुत्र । गोपीनाथ प्रभु लजा ताँहा बासा दिल। 
नीलाम्बर चक्रवर्तीर हयेन दौहित्र ॥५१ जल जलपात्रादिक समाधान 
साव्वेभौम कहे नीलाम्बर चक्रवर्ती । 
विशारदेर समाध्यायी एइ ताँर ख्याति ७५२ 
मिश्रपुरन्दर ताँर मान्य हेन जाति । 


छ 


केल ॥४ 
ग्रार दिन गोपीनाथ प्रभुस्थाने गिया। | 
शय्योत्थान दरशन कराइल लझया॥६ 
मुकुन्ददत्त लगा ग्राइला सार्व्वभोंमस्थाने। | 
पितार सम्बन्धे दो हाके पूज्य ग्रामि मानि ५ ३ साव्वेभौम ताँरे किछु बलिल वचमे।६| 


नदीया सम्बन्धे साव्वंभौम तुष्ट हैला । प्रकृति विनीत सञ्नचासी श्राक्कति सुन्दर। | 
प्रीत हजा गो साजिरे कहिते लागिला ॥ शष प्रामार बहु प्रीति हय इँहार उपर॥६ 
सहजेइ पूज्य तुमि ग्रारेत सन्नचास । कोन्‌ सम्प्रदाये सन्नचास करियाछेन ग्रह 


अतएव जानिह तुमि आमि निजदास ॥५५ 
शुनि महाप्रभु केल श्री विष्णुस्मरण । 
भट्टाचार्य्ये कहे किछु विनयवचन ॥५६ गुर इहार केशव भारती महाधच्य॥* 
तुमि जगद्गुरु सव्वेलोक-हितकर््ता । साव्वेभौम कहे एइ नास सर्व्वोत्तम। | 

वेदान्त पड़ाओ शुनाश्रो सक्चयासीर उपकर्ता (७ भारती सम्प्रदाय ए `° द्येन मध्यम ॥४ 
आमि बालक सन्नयासी भालमन्द नाहि जानि 


| 
गोपीनाथ कहे इंहार नाहि वाह्यापेक्षा | | 
तोसार आश्रय निल गुरु करि मानि ॥५८ अतएव सम्प्रदाये करिल उपेक्षा I 


किवा नाम इँहार झुनिते हय मन ॥| 
गोपीनाथ कहे इँहार नाम श्रीकृष्णाचे 


षप परिच्छेद ] £ 
र्यं कहे इँहार प्रौढ़ यौवन । 


गट्टाचि 
रक्षणा 


रेमे सन्नघासघम्म 
तिरन्तर इंहारे ग्रामि वेदान्त गुनाइब । 


i 
ह्च्ब 


॥७३ 
वैराग्य ग्रद्वैतमार्ग प्रवेश कराइब ॥७४ 
बहेन यदि पुनरपि योगपट्ट दिया । 
संस्कार करिब उत्तम सम्प्रदाय ग्रानिया ॥७५ 
शुनि गोपीनाथ मुकुन्द दो है दुःखी हैला । 
गोपीनाथावार्य्यं किछु कहिते लागिळा ।७६ 
चार्य्य तुमि इंहार ना जान महिमा । 
भगवता लक्षणर इहातइई सामा ॥७७ 
ताहाते विख्यात इंहो परम ईश्वर । 
ग्रज्ञ स्थाने किछु नहे विज्ञोर गोचर ॥७८ 
शिष्यगण कहे, ईश्वर कह कोन प्रमारो । 
ग्राचाय्ये कहे विद्दनुभव ईश्वर लक्षणे ॥८९ 
भट्टाचार्य्यं कहे ईश्वरतत्त्व साधि ग्रनुमाने । 
ग्राचाय्यै कहे ईइवरतत्त्व नहे अनुमाने ॥८० 
अनुमान प्रमारो नहे ईश्व रतत्त्व ज्ञाने । 
छपा विने ईश्वरत्व केह नाहि जाने ॥८१ 
इश्वरेर क्ृपालेश हथेत याहारे । 
सेइत ईर्वरतत्त्व जानिबारे पारे ॥८२ 
तथाहि ओम:डू।गवते (१०। १४।२६) — 
भोकृष्णं प्रति ब्रह्मः स्तुलिः-- 
भवापि ते देव प।दाम्बुजद्वय-- 
प्रसादजेश!नुगुृहोत एव हि। 
जानाति तत्त्वं भगवन्स हिम्नो 
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ।२। 
a ब्रह्मणो वाक्यमिदम्‌ । हे ॥ ! 
ली भर ताणा । 
महिम्नस्तत्त्व जाताति 


[ १७३ 

ठ शब्दार्थ: । पण्डितो जनश्चिरं चिरकालं विचिस्वन्‌ 
विचार कुर्वन्‌ तथा तव महिम्नस्तत्व न जानाति ॥२ 

श्रीमद्‌ भागवत के दशम स्कन्ध में श्रोकृष्ण 
को ब्रह्मा कहे थे-हे देव ! हे भगवन्‌ ! मुक्ति ज्ञान 
लभ्य होने पर भी आपके पदारविन्दव. प्रसाद लेण से 
अनुगृहीत ब्यक्ति ही आग की महिमा को जान सकता 
है। किन्तु अपर व्यक्ति चिरकाल प्रयत्न करके भी 
जानने में समर्थे नहीं है ॥२॥ 
यद्यपि जगद्गुरु तुमि शास्त्रज्ञानवान्‌। 
पृथिवीते नाहि पण्डित तोमार समान ॥८३ 


ईश्वरेर कृपालेश नाहिक तोमाते । 
ग्रतएव ईश्वरत्व ना पार जानिते ॥८४ 


तोमार नाहिक दोप शास्त्रे एइ कहे । 
पाण्डित्याद्ये ईश्वरतत्त्व कभु ज्ञात नहे ॥८५ 
साव्वेभोम कह ग्राचार्य्य कह साबधाने । 
तोमाते ताँहार कृपा इथे कि प्रमाणे ॥८६ 
आचाय्य कहे वस्तु विषये हय वस्तुज्ञान । 
वस्तुतत्वज्ञात हय कृपाते प्रमाण ॥८७ 
इंहार शरीरे सब ईश्वरलक्षणा । 
महाप्रेमावेश तुमि पाइतेछ दशत ॥८८ 
तबु त ईश्व रज्ञान ना हय तोमार । 
ईइ्वरमायाय करे एइ व्यवहार ॥८९ 
देखिले ना देखे ताँरे वहिमुख जन । 

शुनि हासि सार्व्वभीम कहिल वचन ॥६० 
इष्टगोटटी विचार करि ना करिह रोष । 

शास्त्र दष्टे कहि श्रामि नाडि किछु दोष ।६१ 
महाभागवत हय चंतन्यगो सानि । 

एइ कलिकाले विष्णुर श्रवतार नानि ॥६२ 
ग्रतएव त्रियृग करि कहि विष्णुनाम । 
कलियुगे श्रवतार नाहि शास्त्रज्ञान ॥९३ 


१७४ | 


१. 


शुनिया ग्राचार्य्य कहे दुःखी हेया मने । सुवण वण, हगाङ्ग, वराङ्ग, शि! जुही, 
शास्त्रज्ञ हइय़ा तुमि कर अभिमाने ॥ ६४ गम? शान्त निष्ठा शान्ति पराग्रण । ३ , | 


श्रीगौर चन्द्र की आदि लीला में प्रथम ति 
ब्‌ ठ शा प्र ष्ण हा द 
भागवत भारत द्र स्वर प्रधान । अतत्यलीला श॑ चार नाम धु चा 
एड्‌ दर्‌ ग्रत्थवाक्य नाहि खतधान ।। ६ शर 


तोमार श्रागे ए कथार नार 


प्रा प्र? [ 
सेइ दुइ कहे कलिते साक्षात प्रवतार । gil 


| 

व्य पी 8। ।५। । | 
| 

। 

| 


ऊपर भूमिते येन वीजेर 


र्‌ रापगा 
कह कलिते नाहि विष्णर प्रचार ॥६६ ~ हि | 
तुमि ट्‌ लिते [हिवि (५ चार॥६६ तोमार उपरे यवे कृपा तौर हक जि 
कलिकाले लीछावतार ना करे भगवान्‌ । 


ए सब सिद्धान्त तन्ने तुमि हे करिवे ॥ 


ग्रतएव त्रियुग करि कहि विष्णनाम ॥९ 
त MT ष्णम ॥७७ हतारचे शिष्य क 
प्रतियुगे करे कृष्ण युग-प्रवतार । 
तकेनिष्ठ हृदय तोमार नाहिक विचार ॥९८ 
तथाहि श्रीम:्भगूगगवते (१०।८।१३)-- 
भासच वर्णास्त्रयो हास्य मुक्धतोउचुयुगं तनुः । 
शुक्लो रक्तस्तथा पोत इद,नी इषणत गत: ॥३॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के दशमस्कन्द में उक्त ह- 
गर्गावाय्ये नन्द को बहे थे -नन्द ! आप के 
यह पुत्र प्रलियुग में ही देह धारण करता रहता है, वादिनां सम्बन्धे विवादसग्ब.दभुवः त 
शुक्‍ल, रक्त, एन पात बण के वह धारण इसके पहले मीमांसाविषयस्य च स्थानानि भवन्ति, च पु 
हो चुका है। अधुना यह कृष्ण प्राप्त किया है, बारं बार॑ एपां आत्म मोह कुठवंग्ति, तस्मे 
तथाहि भोसऱ्ह्ागवते (११।५।३२)-- दक्ष प्रजापति कहे थे--जितते ३ 
कृष्णवर्ण त्विषा कृष्णं साख्ोपाजूतस्त्रपाएंदए । का विश्‍लेषण करते करते बादी प्रतिवादी रि 
यज्ञ: सङ्को तंनप्राययरजन्त हि सुमेधसः ।।४।। 


विवाद अर्थात्‌ तर्क विषय, एवं साद" 
श्रीमद्‌ भागवत के एकादशस्कन्ध में लिखित हे-- मीमांसा विषय में उपस्थित होते हैं, एव वाति 
विवेकी पण्डित गण सद्धीत्तेन बहुल यज्ञ के पुनः आत्ममोह को प्राप्त करते रहते हैं, म उ 
द्वारा साङ्गोपाङ्ग अस्त्र एवं पार्षद समन्वित अकृष्ण- गुण शाली परम पुरुष को प्रणाम करता ६ I | 
अर्थात्‌ गौर कान्ति युक्त भगवान्‌ क्री अच्चना ति | 


कतक नाना बार 
इहार कि दोष, एइ मायार प्रसाद ॥॥| 
तथाहि धीमःद।गवते (६ ४।२६) 
यच्छ क्तपो वदता वादियां चे 
विद्यादसश्बाद भवो भघन्ति। 
कुव्वंन्ति चेषां भुहुरात्ममो हु | 
तस्स चवोऽनन्तणुणाय सुर ॥६॥ 


टीका- यद्‌ यस्य शक्तयः वे निब्चित ष 


तत्रच श्रीमःद्ायनते (११२११४) ।क्‍ 
करते हैं ॥४॥ णा यथा | 
ह - ह युक्तश्च सर्ति सव्वेच भ!षन्ते ब्राह्म 
तथाहि महाभारते दानधम्म १८९ सर्गे-- मायां प्रदीयासुद्गुह्य वदतां कि न: च 
सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो बराङ्कम्चन्दनाद्कदी। टको - म 
सञ्नधासकृत्‌ समः शान्तो निष्ठाक्षान्तिपषरायण: ।५ |" 


हैं ष सम्बन्थीयां माथां उद्गृह्य स्वीकृत्य व्ण 
महाभारत के विष्णु २ हे नामस्तोत्र में उक्त है- कि वस्तु दुघटम्‌ ? न भवति इत्यर्थ: ॥॥ 


हु परिच्छेंब ] 
कमा वताकोएकाददास्कन्ध-स लिखित है 
भगवान्‌ उद्धव का. हे उद्धव ] 
ब्राहमण वृग्द जो निर्णय किये हें. वह अयुक्त नहीं है, 
कारण, संवत गी सभस्त तत्व अन्तभू त जिमने 
मेरी माया को अत्रणम्बन कर जी कुछ क 
का दुर्घट हो वता ९ 
र्ये कहे याह गो साबिर स्थाने । 


तत्र भट्ट | 
ग्रामार नामे गण सह कर निमन्त्रण ॥१०२ 
ग्रागे भिक्षा । 


प्रशाद ग्रानिया तारे कराह 
पश्चात्‌ श्रामारे ग्रास कराइह शिक्षा ॥१०३ 


(- छ, 
कहे थे- 


? ॥5॥ 


ग्रांचार्थे भगितीपति इय्रालक भट्टाचार्य्ये । 
निन्दा स्तुति हास्ये शिक्षा करान श्राचार्य्य।१०४ 
ग्राचार्ट्ये र सिदान्ते मुकुन्देर हइ न्तोष । 


भटटाचाय्यर्‌ वाक्य मच 


गोसाजिर स्थाने ग्ाचार्य्य केल आगमन । 
भटंटाचाय्येर नामे तारे केल निमन्त्रणा ।१०६ 
मुकुन्द संहित कहे भटूटाचार्य्येर कथा । 


सने पाइ 
ग्रामा प्रति भटटाचारय्येर छाले अनुग्रह ।१०८ 
श्रामार सन्नचासधस्मं चाहेन राखिते । 

वानुपल्ये करुणाय कहे कि दोष इहाते ।१०६ 


भट्टाचाय्यर (नन्दा क व्यथा ।१०७ 


थार दिन महाप्रभु भट्टाचाय्यै सने । 
आनन्दै करि जगन्नाथ दरशने ॥११० 
| ee सङ्ग ताँर मन्दिरे ग्राइला । 
i दिया आपने वसिला ॥ १११ 
ठ तबे ग्रारम्भ करिल । 
' भक्त करि क्रिछु प्रभुरे कहिल ॥११२ 
«नत श्रवण एइ सन्नधासीर धम्मं । 


निरन्तर कर तुमि वेदान्त श्रवण he: 
प्रु कहे मोरे तुमि कर अनुग्रह । 

सेइत कत्तव्य आमार त्‌मि येइ वह॥११४ 
सात दिन पर्यन्त करे वेदान्त श्रवणो । 

भाळ मन्द नाहि कहे वसि मात्र शुने ॥११५ 
ग्रष्मम दिवसे ताँरे कहे साव्वंभौम । 

सात दिन कर तुमि वेदान्त श्रवण ॥ ११६ 
भाल मन्द नाहि कह रह मौन धरि । 

बुझ कि वा बृ इहा बुकिते ना पारि ॥ ११७ 
प्रभु कहे मूख ग्रामि नाहि अध्ययन । 

तोमार ग्राज्ञाते मात्र कार ये श्रवण ॥११८ 
सन्चचासीर धर्म्म लागि श्रवगामात्र करि। 
तुमि ये करट ग्रथ बुभित ना पारि॥११९ 
भटटाचार्य्ये कहे ना बुझि एइ ज्ञान यार । 
बमिवार तरे सेड पुछे ग्रारबार ॥१२० 
तुमि युनि शुनि रह मौनमात्र घरि । 

हृदये कि भ्राछे तोमार बुझिते ता पारि ।१२१ 
प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बुभिमे तिम्मंल । 
तोमार व्याख्या शुनि मन हृयत विकल ।१२२ 
सत्रेर ग्रर्थ-भाष्य कहे प्रकाशिया । 

तूमि भाष्य कह सूत्रर श्रथ ग्राच्छादिया १२३ 
सत्रेर मुख्यार्थं तुमि ता कर व्याख्यान । 
कल्पना ग्रर्थेते ताहा कर ग्च्छादन ॥१ २४ 
उपनिषद्‌ शब्देर अर्थ येइ मुख्य हय । 

सेइ मुख्य अर्थ व्यास स॒त्रे सब कय ॥१२५ 
मख्यार्थ छाड़िया कर गौणाथे कल्पना । 
ग्रमिधा वृत्ति छाडि शब्देर करह लक्षणा १२६ 
प्रमाणोर मध्ये श्रुति प्रमाण प्रधा । 


१७६ | 

श्रति येइ अर्थ कहे सेइ से प्रमाण ॥ १२७ 
जीवेर ग्रस्थि विष्टा दुइ शङ्ख गोमय । 
श्रतिवावथे सेइ दूइ महापवित्र हय॥१२८ 
स्वतः प्रमाण वेद सत्य येइ कहे । 


लक्षणा करिले स्वतः प्रामाण्य हानि इये ।१२६ 


व्यासेर सूत्रेर ग्रथे सूर्य्यर किरणा । 
स्वकल्पित भाष्यमेघे करे श्राच्छादन ॥१३० 
वेद पुराणो करे ब्रह्म निरूपणा । 

सेइ ब्रह्म ब्रृहदवस्तु ईश्चरलक्षणा ॥१३१ 
षड़ं इवर्थ्यपरिपूर्णं स्वयं भगवान्‌ । 

तारे निराकार करि करह व्याख्यान ॥१३२ 
निव्विशेष ताँरे कहे येइ श्रतिगणा । 

प्राकृत निषेधि करे ग्रप्राकृत स्थापन ॥१३३ 


तथाहि शीचतन्यचऱ्द्रोदपनाटके षष्ठाङ्क एकाविश्ञाडूः 
भृतहयशोषपञ्ञ्रात्रस्‌ । 
या या श्रृतिज॑ल्पति निर्व्विशेषं 
सा स।भिधत्ते सबिज्ञेषमेव । 
बिचारयोगे सात हुनत तासां 
प्रायो बलोयः सविशेषमेत्र ॥८॥। 


टीकाया या श्रुति: निव्विशेषं निराकारं 
ब्रह्म इति जल्पति वदति, सा सा श्रुति: सविशेषमेव 
साकारं श्रीकृष्णमेव अभिधत्ते आश्रयति । तासां 
श्रृतीनां हुन्त आश्चर्ये हर्षे वा विचारयोगे सति य: 
सविशेषः साकारः श्रीकृष्ण एव निश्चितं प्रायो 
बाहुल्येन बलीयः अतिबलवान्‌ भवति ॥८॥ 


जिस श्रुति में निराकार ब्रह्म का वर्णन है, 
उस में ही साकार अर्थात्‌ सविग्रह ब्रह्मका वर्णन है, 
किन्तु आश्चय्यं यह्‌ है कि- श्रुति समूह को विचार 
पूर्बेक अबलोकन करने से मविशेष ब्रह्म अर्थान्‌ 
सविग्रह ब्रह्म पक्ष में ही बलवत्‌ प्रमाण उपलब्ध 
होता है ॥८॥ 


Fw [पा 
अपादान करए।धिकरण कारक त्रि 


भगवानेर सविशेष एइ तिन चि 

भगवान्‌ बहु हैते यबे कोल म ग 
प्राकृत शक्तिके तबे केल विलोकन | || 
से काले नाहिक जन्मे प्रकृत मन नया! 
श्रतएव श्रप्राकृत ब्रह्मोर नेत्र मा। 
ब्रह्म शब्दे 


११ 
mS ॥ 
कक ह 


पुर्ण स्वयं भगवान्‌। 
स्वय भगवान्‌ कृष्णा शास्त्रर प्रमाण 
वेदेर निगूढ़ अर्थ बुझने ना याय 
पुराणवाक्ये सेइ शर्थ करये निश्चय ॥8। 
तथाहि श्रीमःद्भागवते (१०।१४।३०)— 
श्रीभगवन्तं प्रति ब्रह्मवावपपु- 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दो पद्नजोकाप। | 
यन्मिल्नं परमानन्दं पुणं ब्रह्म सनातनम्‌॥॥। | 


hy 


टीका-नन्दगोपब्रजोकसां ब्रजेद्र गोह 
वासिनां अहो भाग्यं अहो भाग्यं अत्यन्ताद्भुंर 
तेषां नन्दगोपब्रजवा'सनां पूर्ण ब्रह्म एवाः 
सनातनं नित्यं मित्रं भवति ॥६॥ | 
| 
श्रीभगवान्‌ के प्रति ब्रह्मा कहे थे | 
अहो केसा आश्चर्य है ! जब र 
सनातन, पूर्ण ब्रह्म, नन्दादि व्रजवासिवृत्द के है| 
03 मे कै न्ती | 
में प्रकाशित हुये हैं। तब इन सब के सोमे | 
वर्णन केसे हो सकता है ? ॥६॥ । 


अपाणि-पाद श्रुति वे प्राकृत पाणि बर 
पुन कहे शीघ्र चले करे सर्व्व ग्रहण! 
अतएव श्रुति कहे ब्रह्म सविशेष। | 
मुख्या छाडि लक्षणाते माने निरविधि 
षड़ इवय्ये पूर्णानन्द विग्रह याँहार | 
हेन भगवाने तुमि कह निराकार 


De 
ष परिच्छेद ] ; 
ल्वामाविक तिन शक्ति येइ ब्रह्म हय । 
निःशक्ति करिया तारे करह निश्‍चय ॥ १४२ 


तथाहि भगवतुप्तस्वर्भे सर्वं रजस्तम इति त्रिदेव्र- 
पिध्यस्पव्यास्यायां धृतविष्णुपुराणस्य घष्ठांशी य 
सप्तमाध्यायस्प एकषष्टितमः शोक; । 
विष्णशक्ति: परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा। 
अविद्याकर्म्म॑संज्ञाग्या तृतीया प्वाक्तिरिष्यते॥१० 
विष्णु पुराण के ६।७।३१ में उक्त है 
विष्णु की शक्ति तीन प्रकार हैं-परा अर्थात्‌ 
च्चिदागन्दारूपा, तथा, अपरा-ज्ञे त्रज्ञा स्वत- 
जीवभूता शक्ति, एवं अन्या शक्ति अविद्या कमं संज्ञा 
से भूषत है । अर्थात्‌ अन्तरङ्गा, वहिरङ्गा, तटस्था- 
अर्थात्‌ जीवशक्ति नामिका त्रिविध शक्ति हैं ॥१०॥ 


तथाहि हितीयस्कन्धे नवमाध्याये तृतीया ङ्ुःधृत-बहु- 
रूप इत्यस्य बिश्वनाथ-चक्कर्घात्त कृत-व्याख्यायां घृतो 
विष्णुपुराणीयषष्ठांशस्थ सप्तमाध्यायस्येकष ष्टितस 
5इलोको । 
या या क्षेत्रश्ञश्त्तिः सा वेष्टिता नृप स्वगा । 
संसारतापानखिलानबाप्नोत्यत्र सन्तत्तान्‌ ॥ 
तया तिरोहितरक्षाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञसंशिता । 
सब्वंृतेषु भुपाल तारतश्धेन वत्तंते ॥११॥ 
टीका- हे तृप ! या या क्षेत्रज्ञशक्तिः जीव- 
भूतशक्तिः विद्यते, अत्र संसारे सा सव्वंगा वेष्टिता 
सती सन्ततान्‌ अखिलान्‌ संसारतापान्‌ अवाप्नोति । 
प पुन: तया पूग्वेलिखितया मायया तिरोहितत्वात्‌ 
भशश्ञसर्ता सा शक्तिः हे भूपाल ! सव्वंभूतेषु 
तारतम्येन सामान्येन विशेष रूपेण वत्तेते ॥११॥ 


न विष्णु पुराण में उक्त है-हे नुप! क्षेत्रज्ञ 
Ur जो जीवशक्ति है, वह इस संसार में विविध 
ताप को प्राप्त करती है, माया के द्वारा 


स्वेहूपानसन रे ठो 
ळे गुसन्धान ज्ञान तिरोहित होने से वह इस 


गत प > में हि 
स्थावर एवं जङ्गम रूप में प्रतिमात हैं ॥११ 


00) [ १७७ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो पुव्वंविभागे रतिभक्ति- 


लहय्याँ प्रथम्लो कव्याढ्यायां धृतो विष्णपुराणीय- 
प्रथमांशस्य ढवादश्ञाध्यायेष चस्या एलोक:। 
ह्लादिनी सन्धिनौ सम्बित्‌ त्वय्येका सब्बसधये । 
ह्लादतापकरी मिषा स्वयि नो गुणर्वाजते ॥१२॥ 
विष्णु पुराण के द्वादष्ञाध्य में लिखित है-- 

ध्रुव भगवान्‌ को कहे थे- है प्रभो ! सर्वाधार स्वरूप 
आप में ह्लादिनी, सन्धिनी, एवं सम्बित्‌ नामिका 
शक्तित्रय हैं, ये शक्ति स्वरूप भूता हैं, किन्तु गणमयी 
अर्थात्‌ सत्त्व रजः तमात्मिका अर्थात्‌ सात्विकी 
राजसी तामसी शक्ति भाप में नहीं है, किन्तु जीव में 
है, कारण, आप मायिक गुण सम्पन्न नहीं हैं, किन्तु 
स्वरूप भूत गुण- सम्पन्न हैं ॥१२॥ 
सच्चिदानन्दमय हय ईश्वरस्वरूप ॥ 

तिन श्रंशे चिच्छक्ति हय तिन रूप ॥१४३ 
ग्रानन्दाशे ह्लादिनी सदंशे सन्धिनी । 
चिदे सम्बित्‌ यारे ज्ञान करि मानि ॥१४४ 
अन्तरङ्गा चिच्छक्ति तटस्था जीवशक्ति । 
बहिरङ्गा माया तिने करे प्रभुभक्ति ॥१४५ 
डू बिध ऐश्वय्यं प्रभुर चिच्छक्ति विलास । 
हेन शक्ति नाहि मान परम साहस ॥१४६ 
मायाधीश सायावश ईश्वरे जीव भेद । 

हेन जीव ईश्वर सने करह ग्रभेद ॥१४७ 
गीताशास्त्रे जींवरूप शक्ति करि माने। 

हेन जीवे अ्रभेद कर ईश्वरेर सने. ॥१४८ 
तयाहि भीभगबद्पीतायां (७॥४)-- 

अज्जु नं प्रति श्रीकृष्णबच्चनं-- ` 


सूमिरापोऽनलो बायुः खं मनो घुद्धिरेव खो 
अहार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥१२॥ 
टीका-इयं वक्ष्यमाणा अधा अष्टविधा 
प्रकृतिः शक्तिः मे मम सकाशादेव भित्ता भवति 8 


१७८ ] 


हि : प | म 
अष्टधा प्रकृतिस्तु,-भूमिः, श्राप:, अनलः, वायुः, खं, जीवेर देहे ग्रात्मबुद्धि सेइ मिथ्या र 
बुद्धि, मनः, अहङ्कारः, इति ।१३ जगत्‌ ये मिथ्या नहे नसवरमाः्न ह | | 
श्रीभगवद्‌ गीता में उक्त है- SLES 3... प॥ 
भूमिजल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि मन, सराव ये महावाक्य से ३श्वरमृत्ति। | 
एवं अहङ्कार ये अष्टविधा प्रकृति--शक्ति मुझ से भिक्षा प्रणव हृइते सक्वंवेद जगत्‌ उत्पति ।,, 
हैं; अर्थात्‌ ये भत्‌ प्रकृति माया शक्ति रूपमें अधिष्ठित | 


तत्वमसि जीवहेतृ प्रादेशिक वाक्य | 
हैं ॥१३॥ 


प्रणव ना मानि तारे कहे महावाक्य i 
तथाहि श्रीमद्धगबढ्गीतायाँ (७।५) 


अजव एइमत कल्पना-भाष्ये शत दोष दिल। 
अपरेयभितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से परास्‌ । भट्टाचाय्ये पुग्न पक्ष अनेक क | 
जरेब्सूतां महावाहो यथेदं धार्थ्यते जगत्‌ ॥१।४। nL | हु i 5 रिल 
बतए त्त ग्र त्र Cay जु ठ 
भगवद्‌ गीता के सप्तम अध्याय में उक्त है-- भै कः १. ३ ३ नज उठा 
यह शक्ति जड़ा शक्ति होने के कारण-अपराशक्ति सब खण्डि प्रभु निज मत से स्थापिल॥ ५ 


चाम से अभिहिता है। हे महावाहो ! इस अपरा भगवान्‌ सम्बन्ध भक्ति अभिधेय हय। 
प्रकृति से विभिन्ना जीवरूपा परा प्रकृति है, जिस 


प्रेम प्रयोजन वेदे तिन वस्त कय ॥४: 
चेतन शक्तिके द्वारा अर्थात्‌ निज निजोपाज्जित और ये ये छु कहे सकलि त डि 
कम्मं के द्वारा यह जगत्‌ अवस्थित हैं, यह जानना गर य ये किछु कहे सकलि कल्पना । 
होगा ॥१४॥ स्वतःप्रभाणा वेदवाक्ये ना करे लक्षणा [i 
'ईश्वरेर श्रीविग्रह सच्चिदानन्दाकार । ग्राचार्य्येर दोष नाहि ईश्वर--ग्राज्ञा है! 
से विभ्रहे कह सत्त्व गुरोर विकार ? ॥१४६ अ्रतएंव कल्पना करि नास्तिकशास्त्र वेल 
श्रीविग्रह ये ना माने सेइत पाषण्डी । 
ग्रहस्य अस्पृश्य हय सेइ यमदण्डी ॥१५० | 
वेद ना मानिया बौद्ध हयत नास्तिक । श्वागमेः कल्पितेस्त्दश्व जनान्मद्रिमुानृ $॥ 
वैदाश्रके ता स्तिकवाक बोडते अधिक ॥१५१ चे गोपथ येन स्यात्‌ सृष्टिरेषोत्तरोतरा। । 
जीवनिस्तारेर हेतु सूत्र केल व्यास । टीका - हे शिव ! कल्पितेः स्व 

ली ८ क जनान्‌ मद्विमुखान्‌ त्वं कुरू, माचच त्व गोप्या 

एवादिऽभाष्य़ गुनिले Sr छ | 
If भ्‌ गुन क इय सव्वतार ॥ १५२ कुर्‌, येन कल्पितदास्त्रेण उत्तरोत्तरा सृष्टि हाः | 
मसरा माराम = वासस केक आत 8] भवेत्‌, ब्रह्मण इत्यर्थः ॥१४॥ रा i 
श्रचिन्त्य शक्तेच ईश्वर जगडूपे परिणत ॥ १५३ पद्म पुराणके उत्तर खण्ड ६२ भध्यायमें लि 
मरि येछे श्रबरिक्ृत प्रसवे. हेमभार । * | 


ल्प i 

भगवान शिव को कहे थे- करि ठ | 

जगद्रूप हूय ईश्वर तबु भ्रविकार ॥१५४ नामक शास्त्र रचना के द्वारा छ ॥ (| 
व्यास शन्तं बलि सेइ सूत्रे दोष दिया । bi करो, अर्थात्‌ डव ८ । 
ee द्‌ स्थं a छे न ; र र प्रचार क्रो, झ को भी गोप ॥| द 
विवत्तेवा स्थापियाछै कल्पना करिया ॥ १५५ उत्तरोत्तर सृष्ट्र न होगी, अर्थात्‌ मागव १. 


तथाहि पदमपुराणे उत्तरखण्डे सह्लमासकयने (१. 
शी शिर प्रति श्री कृुध्णबाक्ष्य- 


जा 


बु परिच्छेद 
विमुख होकर से 
में जीव सृष्टि होगी ॥ १५॥ 
तथाहि पश्मपुराणे उत्तरखण्डे (२५।७) 
ब्वावावाबमसच्छास्तरं प्र८ छन्नं बौद्ध मुवयते । 
प्रय विहितं देथि बलो क्न।ह्मण सूतिः ॥१६॥ 
हीका-है देवि! असच्छास्वं मया एव 
बिहितं कृतम्‌ । कुत ?--कलौ कलियुगे । मया 
किम्भतेत ?..ब्राह्मणमूत्तिना । असत्‌ शास्त्रं किम्भूतं 
प्रायावादं कपट-वचनं तत्‌ प्रच्छन्नं वोद्धमुच्यते 
कथ्यते ॥ १६ ' 
पद्म पुराण के उत्तर खण्ड में लिखित है-- 
हे देवि ! कलियुग में मैंने ही विप्ररूप में मायावाद 
रूप अयत्‌ शास्त्र का प्रणयन किया है, यह प्रच्छन्न 
बौद्ध शास्त्र नाम से कथित है ॥१६॥ 


'सारासक्त होने से अनेक परिमाण 


शुनि भट्टाचार्य्यं हैल परम विस्मित । 


मुखे ना निःसरे वाणी हृइला स्तम्भित ।१६४ 


प्रभु कहे भट्टाचाय्य ना कर विस्सय । 
भगवाने भक्ति परम पुरुषार्थं हय ॥१६५ 
श्रात्माराम पर्य्येन्त करे ईश्वर भजन । 
ऐछे ग्रचिन्त्य भगवानेर गुणगण ॥१६६ 
तथाहि क्षीमःद्भागवते (१।७।१०) 

शौनक्ादीन्‌ प्रति श्रीसूतवाकयघु-- 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्न न्या अप्युरुक्रमे । 
कववन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हृरिः ॥१७॥ 
hes सनकादयः उस्क्रमे 
FEN हेत्‌शुन्यां भक्ति कुव्वेन्ति। तथा 


निप्र, न्‌ £ 
गण नया भुनयो नारदादयश्च हेतुशुच्यां भक्ति उरक्रमे 


कुब्बंन्ति । इत्थम्भूतगुणो हरिभेवेत्‌ ॥ १७॥ 
Se भागवत में शोनकादि के प्रति सूतका कथन 


श्रीहरि के गुण ही इस प्रकार हैं कि- आत्मा 
सनकादि योगिगण एवं निवृत्त हृदय ग्रन्थि 


[ १७९ 
सम्पन्न नारदादि मूनिगण भी उनके प्रति अहैतुकी 
भक्ति करते रहते हैं ॥१७॥ 
शुनि भट्टाचार्य्यं कहे शुन महाशय । 
एइ श्रोकेर ग्रथे शुनिते वाञ्छा हय ॥१६७ 
प्रभु कहे तुमि कि ग्रर्थं कर ताहा आगे शुति। 


पाळे श्रामि करिव भ्रथे येवा किछु जानि।१६८ 


शुनि भट्टाचार्थ्यं शोक करिल व्याख्यान । 
तर्कंशास्त्र-मत उठाल विविध विधान ॥१६६ 
नबविध अर्थ तर्कशास्त्र-मत लैया । 
जुनि महाप्रभु कहे ईषत्‌ हासिया ॥१७० 
भट्टाचाय्य जानि तुमि साक्षात्‌ वृहस्पति । 
शास्त्र व्याख्या करिते कारो नाहि ऐछे शक्ति 
॥१७१ 
किन्तु तुमि ग्रथ कैले पाण्डित्य-प्रतिभाय । 
इहा वइ श्मोकेर ग्राछे ग्रार अभिप्राय ॥ १७२ 
भट्टाचाय्येर प्रार्थनाय प्रभु व्याख्या केल । 
तार नव श्रर्थेमध्ये एक ना छु इल ॥१७३ 
ग्रात्मारामादि श्लोके एकादश पद हय। 
पृथक्‌ पृथक्‌ केल पदेर अर्थ निश्चय ॥१७४ 
तत्ततृपदप्राधान्ये ग्रात्माराम मिलाइया । 
ग्रष्टादश ग्रथे केल अभिप्राय लइया ॥ १७५ 
भगवान्‌ ताँर शक्ति ताँर गुणगणा । 
चिन्त्य प्रभाव तिनेर ना याय कथन | १७६ 
अन्य यंत साध्य साधन करि ग्राच्छादन । 
एइ तिने हरे सिद्धसाधकेर मन ॥१७७ 
सतकादि शुकदेव ताहाते प्रमाण । 
एइ मत नाना ग्रथ करिल व्याख्यान ॥१७८ 
शुनि भट्टाचार्य्य-मने हैल चमतुकार । 
प्रभुके कृष्ण जाति करे आपना धिक्कार ।१७६ 


१८० ] 


इंहोतो साक्षात्‌ कृष्ण इहा ना जानिया । 
महा ग्रपराध केतु गव्वित हइया ॥ १८० 
आत्मनिन्दा करि लेल प्रभुर शरण । 

कृपा करिवारे तबे प्रभूर हृइल मन ॥१८१ 
देखाइल आगे तारे चतुभु'ज रूप । 


पाळे श्याम वंशीमुख स्वकीय स्वरूप ॥ १८२ 
देखि साव्वेभौम पड़े दण्डवत्‌ करि । 
पुन उठि स्तुति करे दुइ कर युड़ि ॥१८३ 
प्रभुर कृपाय ताँर स्फुरिल सब तत्त्व । 
'नाम, प्रेम, दान, ग्रादि, वणर महत्त्व ॥ १८४ 
'शत श्लोक केल एक दण्ड ना याइते । 
वृहस्पति तेछे श्लोक ता पारे कहिते॥१८५ 
-शुनि प्रभु सुखे तारे केल ग्रालिङ्गन। 
भट्टाचाय्यं प्रेमावेशे हैला अचेतन ॥१८ ६ 
"प्रश्न स्तम्भ पुलक कम्प स्वेद थरहरि । 
नाचे गाय कान्दे पड़ो श्रभु-पद धरि ॥१८७ 
देखि.गोप्रीनाथाचार्य्य हरषित-मन । 
भट्टाचार्य्यं नृत्य देखि हासे प्रश्र गण ॥१८८ 
` गोपीनाथाचाय्ये कहे महाप्रभु प्रति । 
सेइ भट्टाचारय्येर प्रभु केले एइ. गति ॥ १८६ 
“प्रभू कहे तुमि भक्त तोमार सङ्ग हेते । 
जगन्नाथ इंहार कृपा कैल भाल मते ॥१६० 
'तबे,भट्टाचार्य्ये प्रभु सुस्थिर करिल । 
स्थिर हैया भट्टाचाय्ये बहु स्तुति केल ॥ १९१ 
` जगत्‌ तारिले प्रभु सेइ अल्पकाय्ये। | 
ग्रामा! उद्धारिले तुमि ए शक्ति रश्च्यं ।१३ २ 
तकेशास्त्रे जड़ ग्रामि यैछे लौह-पिण्ड। . 
ग्रामा द्रवाइले तुमि प्रताप प्रचण्ड ॥१३३ 


[ "य कि 


स्तुति शुनि महाप्रभु निज वासा प्रा, 
भट्टाचाय्य भ्राचाय्यंद्वारे भिक्षा कराइता 
रार दिने प्रभु गेला जगन्नाथ दशे 
दर्शन करिणा जगन्नाथ दय्योत्या | | 
पूजारि ग्रानिया माला प्रसादान्न लि 
प्रसादाच्च माला पाया प्रभुर हहा 
सेइ प्रसादान्न माला आँचले बाच्चिया। 
भट्टाचाय्य घरे ग्राइला त्वरायुक्त हैगा॥ 
अरुणोदयकाले प्रभुर हैल ग्रागमन। ˆ 
सेइ काले भट्टाचार्य्येर हैल जागरण I 
कृष्ण कृष्णा स्फूट कहि भट्टाचाय्यं जाग 
कृष्णानाम शुनि प्रभुर श्रानन्द बाडिह I 
बाहिरे प्रभुर तिहो" पाइल दरशन। 
रास्ते व्यस्ते कल प्रभुर चरण वन्दन ॥ 
बंसिते ग्रासन दिया दो हे त बसिला। | 
पसादान्न खुलि प्रभु ताँर हस्ते दिला ॥| 
प्रसाद पाजा भट्टाचार्य्येर ग्रानन्द ह|| 
सच्ध्यास्नान दन्तधावन यद्यपि ना कंत! 
चेतन्यप्रसादे मनेर जाड्य सब रेल। | 
एइ श्लोक पडि ग्रन्न भक्षण करिल ॥९४ 
तथाहि पद्मपुराणम्‌ | 
शुष्क पर्य षितं वापि नीतं वा दूरदेशतः। | 
प्राप्तमात्नेण भोक्तव्यं नात्र कालविचारणा॥ | 


टीका-श्रीकृष्णप्रसादं प्राप्तमात्रेण 

षसादभक्षणे कालाकाल-विचारणा नास्ति। हा । 

किम्भूत ?--शुष्क, वा यदि पथ्यु षितँ, किवा न| 

आनीतं, यवनेनापि संरपप्टं तदपि पा | 

तढ्ग्रहणे कालालालविचारणा नास्ति ॥ FE ( | 
पद्म पुराण में उक्त है--महा प्रसाद य 


क तु > से करती 
. अथवा पय्यु सित हो, किवा दुरदेश 


जा 
षु परिच्छेद ] 
अर्थात यवनादि 
गात्र मेही सेवन करना 
विचार ने करे ॥ १८॥ 
तथाहि पक्षपुराणे ¬ 
ते वैदानियमस्तत्न न कालनियमस्तथा । 
प्रप्रमन्न हतं शिष्टेंमो क्तव्यं हुरिरिबल्ली त ॥१९॥ 
ढीका--वत्न महाप्रसादभक्षरो देशनियमो न, 
शोच्य-देशो$यं महाप्रपादान्तं न भोक्तव्यं इति देश 
तियमः न। कालनियमभोजनस्यायमनवसरः इति 
क्रालनियमो न । प्राप्त महाप्रसादान्नं द्रुतं प्राप्तमात्रेण 
शिष्टैव्वॅदिकाचा रसम्पन्नेसंहानुभावेर्भोक्तव्यम। ननु, 

, कथं सन्ध्यावन्द्रतादिकमकृत्वा णास्त्रज्ञारपभगवदाज्ञा- 
मुल्लडध्य प्राप्तपात्रेण मडाप्रसादान्नं भोक्तव्यमिति 
चेत्‌ श्रूयतां हरि रबब्रात्‌ । परोक्षाज्ञातः साक्षादाज्ञायाः 
बलवत्त्रान्‌ शास्त्रमुललङघ्यापि भगवतः साक्षादाज्ञा- 
बलेन सन्ध्यावन्दनादिकमकृत्वापि श्वीमहाप्रसादान्न- 
भोजने न कश्चिद्दोष इति सर्व्वंसनवद्यम्‌ ॥१६॥ 


के द्वारा संस्पृष्ट होने पर भी प्राप्ति 
चाहिये, इस में समय का 


पद्म पुराण में और भी लिखित है-- 
महा प्रसाद भक्षण विषय में देश का नियम नहीं है, 
काल का नियम नहीं है, प्राप्त मात्र से ही भोजन 
करे। यह कथन श्रीहरि का है ॥१९॥ 
देखि ग्रानन्दित हल महाप्रभुर मन । 
प्रेमाविष्ट हैजा कैला तारे आलिङ्गन ॥२०४ 
३१ जन धरि दोहे करेन नत्तैन । 
दो हार स्पशते दो हार प्रफुल्ल हैल मन।२०५ 
स्वेद कम्प अ्रश्रु दोहि ग्रानन्दे भासिला । 
प्रमाविष्ट हआ प्रभुर कहिते लागिला ॥२०६ 
माणि मुनि अनायासे जिनिनु त्रिभुवन । 
्राजि मुजि करिनु बैकुण्ठे आरोहण ॥२०७ 
> मार पूर्ण हेल सब अभिलाष । 
ee न महाप्रसादे विश्वास ॥२०८ 

केपटे तुमि हेला कृष्णाश्रय । 


[ १८१ 
कृष्ण निष्कपटे हैला तोमारे सदय ॥२०३ 
आजि से खण्ढिल तोमार देहादि बन्धन । 
आजि छिन्न केले तुमि मायार बन्धन ॥२१० 
ग्राजि कृष्णा-प्राप्र-योग्य हेल तोमार मन । 
वेद धर्म्मं लडिघ केले प्रसाद भक्षण ॥२११ 


तथाहि श्रीमज्भू/गवते (२.७॥४१)-- 
नारदं प्रति श्रीज्नह्मधाषयम्‌-- 
येषां स एव भगवानु दपयेदनन्तः 
सव्वात्मनाधितपदो यदि निव्ड्यंलीकम्‌ । 
ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
नेषां ममाहमिति धी. ४सूग,ह भक्षये । २०॥ 
टीका- ते जना देवणायां तर्रान्त । किम्भूतां ? 
दुस्तरां दुरत्ययःम्‌ । ते के ? - येषां मम्बन्धे हृदये स 
एव भगवान्‌ श्रीकृष्णा दयगेत्‌ विराजते। येषां 
सम्बन्धे स भगवान्‌ यदि निर्व्व्यलीकं प्रसन्नं यथा 
स्यात्तथा दययेत्‌ दयां कुर्य्यात्‌ । सः किम्भूतः ?- 
अनन्तः, न विद्यते अन्तो यस्य सः। पुनः किम्भूतः ? 
सर्व्वात्मना देहेर्द्रियेन आश्रितौ पदौ यस्य स!। 
श्रशुगालभक्ष्ये कुक्क्रेः शृगालेश्च भक्ष्ये भक्षणीये देहे 
ममाहमिति धीबु द्वियंषां ते देवमायां न तर्रान्त ।२० 
श्रीमदू भागवत के २।७।४२ में उक्त है-- 
भगवान्‌ जिन के प्रति करुणा करते हैं, वे निष्कपट 
से एवं एकाग्र मनसे यदि श्रीभगवच्चरणार विन्दो 
को आश्रय करते हैं तो देवमाया से अपने को उद्धार 
करने में समर्थं होते हैं। 
किन्तु शव शुगाल भक्ष्य देह में मैं मेरा इस 
प्रकार जिन सब की बुद्धि है, वे देवमाया से उद्धार 
प्राप्त नहीं हो सकते हैं ॥२०॥ 


एत कहि महाप्रभु ्राइला निजस्थाने । 

सेइ हैते भट्टा चार्य्येर खण्डिल ग्रभिमाने ।२१२ 
चैतन्यचरणा विना नाहि जाने श्रान। 
भक्ति विना ताहि करे शास्त्रेर व्याख्यान २१२ 


१८२ ] 
गोपीनाथाचार्य्य ताँर वेष्णावता देखिया । 
हरि हरि बलि नाचे करतालि दिना ॥२१४ 
आर दिन भट्टाचाय्ये चलिला दर्शने । 
जगन्नाथ ना देखि श्राइला प्रभुस्थाने ॥२१५ 
दण्डवत्‌ करि केल बहुबिध स्तुति । 
दैन्य करि कहे निज पूर्व्वेर दुम्मंति ॥२ १६ 
भक्तिसाधन श्रेष्ठ शुनिते हेल मन । 
प्रभु उपदेश केल नाम संकोत्तन ॥२१७ 
तथाहि वृहल्लारवीयधघचतपू -- 
हरेर्नाम हरेर्नाभ हरेर्नासिव केतम । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरप्यथा २१ 
बृहन्नारदीय पुराण में उक्त है--कलिकाल में 
श्रीहरि नाम ही एकमात्र अवलम्बनी य है,इसको छोड़ 
कर अपर आश्रय नहीं हे ॥२१॥ 
एइ श्लोकेर ग्रथ शुनाइल करिया विस्तार | 
शुनि भट्टाचाय्येर मने हैल चमतकार ॥२१८ 
गोपीनाथाचार्य्यं कहे पूर्व्वे ये कहिल । 
शुन भट्टाचाय्ये तोमार सेइत हेल ॥२१ 
भट्टाचाय्यं कहे ताँरे करि नमस्कारे । 
तोमार सम्बन्धे प्रभु कृपा केल मोरे ॥२२० 
तुमि महाभागवत श्रामि तके-अ्न्धे । 
प्रभु कृपा केल मोरे तोमार सम्बन्धे ॥२२१ 
विनय शुनि तुष्ट प्रभु केल श्रालिङ्गन । 
कहिल याजा कर जगन्नाथ दरशन ॥२२२ 
जगदानन्द दामोदर दुइ सङ्ग लगा । 
घरे आ्राइला भट्टाचाय्य जगन्नाथ देखिजा । २२३ 
उत्तम उत्तम प्रसाद ताही ये पाइल । 
निज विप्र हाते दुइ जना सङ्गो दिल ॥२२४ 
निज दुइ श्लोक लेखि एक तालपाते । ' 


प्रभुके दिह बलि दिल जगदा ॥ 
प्रभुस्थाने ग्राइला दो हे प्रसाद ॥ 
मुकुन्ददत्त पत्री निल तार छान्न पे 
दुइ शोक बाहिरे भिते लिखिया रा | 
तबे जगदानन्द पत्री प्रम्‌रे लेजा दित ॥ 
प्रभू श्लोक पडि पत्र चिरिया फेलित। | 
भते देखि भक्त सब श्लोक कणे के्‌ |; 


Fs. 
| 
र| 


तथाहि चेतन्यचन््रोदयनाटके (६३३) 
वेराग्यबिद्या विजभक्तियोग- 
शिक्षाधेमेक; पुरुष: पुरा 
श्रीकृष्णचेतन्यश री रधारी 
कृपाम्बुधिथेत्तमहें प्रपद्ये ॥ | 
कालान्नष्डं भ्रक्तियोग निज प 


| 
| 


| 
प्रादुष्क त्‌ कृष्णचंतन्यवाग। | 
आविभु तस्तस्य पादारविन्दे 

गाढं गाढ लीयत चिश्भृङ्। 

टीका--तं कृष्णचेतन्यं अहं प्रपद्य बागा 

यः प्रभुः एक: अद्वितीयः, पुराणः पुरुष, पै 
विद्यानिजभक्तियोग शिक्षार्थ श्रीकृष्णबंत॒ग्श 
धारी, श्रीकृष्णचेतन्यरूपेण देहधारी गरवा] 
कुष्णचेतव्यनामा प्रभु: कालात्‌ कालवशात iy 
भक्तियोगं प्रादुष्कत्तु' आविभू तः, त॑स्य पा 
चित्तशुङ्गः गाढ़ गाढ यथा स्थात्तंथा लीग्रत॥ 
सावभौम शतक में लिखित है-जो 

पुराण पुरुष--वेराग्य विद्या एवं निज | 
शिक्षा प्रदानाथं श्रीचैतन्यख्प में अवतीण हु 
उन कुपाम्बुधि की शरण ग्रहण करताई। 
“काल के कारण- जो निज भर्त्ति कं! 
हो गया था, उसको पुनर्वार प्रचार करते व क 
जो अवतीर्ण हुये हैं उनके चरणार विदो | 
चित्त भृज्ध गाढ़ रूप से आसक्त हो ॥२२॥ 
एइ दुइ शोक भक्तकण्ठे रत्तहार | ॥ 
साव्वेभोमेर कीत्ति घोषे ढवकावार्थकी 


ला प्रभूर भक्त एकतान । 
सेव्य नाहि जाने ग्रान ॥२३० 
श्रीकृ एगॉाचेतर 
एइ ध्यान एइ जप एड लय नाम ॥२३१ 
रित साव्वभीम प्रभुस्थाने ग्राइला । 
तमस्कारी करि श्लोक पाडत लागिला ॥२३२ 
भागवतेर ब्रह्मास्तवेर शोक पडिला । 
शोकशैष दुइ ग्रक्षर पाठ फिराइला ॥२३३ 
तथाहि भीम:द्भागवत्ते (१०।११।८) 
तिभ्यदन्तं प्रति श्वीब्रह्मवा वयस्‌ 
तत्तेऽनुकम्पां घुसमीक्यलाणों 
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हुद्ाग्यपुनिव्यिदध शमहते 
जीवेत यो सक्तिपरदे स वायभाक ॥२३ 


टीका-हे कृष्ण ! यो जनः हुद्दाखपुभिः करण 
ते तव तमो विदधन विधानं कुब्बंन्‌ जीवेत, साप 
मृक्तिपदे दायभाक्‌ भवति । ते तव अनुकम्पां कृपा 
सुष्ठु यथा स्यात्तथा समोक्ष्यमाण: अवलोकयन्‌ पुन 
क कुब्वनु आत्मकृतं देहविपाक भुञ्जान: ॥२३॥ 

ब्रह्मा भगवान्‌ को स्तृति कर कहे थे-हे कृष्ण ! 
कव तुम्हारी अनुकम्पा होगी, इस प्रकार आशापथ 
को निरीक्षण कर अनासक्त मत से निज कर्म फल 
भोग कर काय वाकय मन से तुमको प्रणाम कर 
जीवित रहता है, वही व्यक्ति उत्तराधिकारी के 
समान मुक्ति विषय मे दायभागी होता है ॥२३॥ 


प्रभु कहें मुक्तिपदे इहा पाठ हय । 
ह पड़, कि तोमार आश्रय ॥२३४ 

थे कहे सुक्ति नहे भक्तिफल । 
भगवद्विमुखेर हय दण्ड केवल ॥२३५ 

पा ज येइ सत्य नाहि माने । 
"स्दा युद्धादिक करे ताँर सने ॥२३६ 


[ | 
सेइ येर दण्ड हय ब्रह्मसायज्य मुक्ति | म 
तार मुक्ति फल नहे येइ करे भक्ति ॥२३७ 
यद्यपि से मुक्ति हय पञ्चप्रकार । 
सालोक्य सामीप्य सारूप्य साष्टि सायज्य 
आर ॥र्‌३५ 
सालोक्यादि चारि यदि हय सेबाद्वार । 
तबे कदाचित्‌ भक्त करे अङ्गीकार ॥२३६ 
सायृज्य शुनिते भक्तेर हय घुणाभय । 
नरक वाञ्छये तबु सायुज्य ना लय ॥२४० 
ब्रह्म ईश्वरे सायुज्य दृइत प्रकार । 
ब्रह्मसायुज्य हैते ईस्वरसायुज्य धिक्कार ।२४१ 
तथाहि श्रीसःद्भागवते (३.२६।११) 
सालोक्य-सा-सामौप्य-स.छप्यकत्बसप्युत । 
दीयमानं न गृह्ून्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥२४॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के तृतीय स्कन्ध मे उक्त है- 
समान लोक में निवास, समान ऐश्वय्य समीप में 
वास, समान रूप एवं एकत्व रूप सायुज्य मुक्ति देने 
पर भी भक्त गण मेरी सेवा को छोड़ कुछ भी नहीं 
ग्रहण करते हैं ॥२४४ 
प्रभु कहे मुक्तिपदेर ग्रार ग्रर्थे हय । 
मुक्तिपद शब्दे साक्षात ईश्वर कहय ॥२४२ 
मुक्तिपद यार सेइ मुक्तिपद हय। 
नवम पदार्थ मृक्तिर किवा समाश्रय ॥२४३ 
दुइ ग्रर्थे कृष्णा कहे काहे पाठ फिरि। 
सार्वभौम इहा पाठ कहितें ना पारि ॥२४४ 


यद्यपि तोमार ग्रथ एइ शब्द कय । 
तथापि ग्राशिलष्यदोषे कहन ना याय ॥२४५ 
यद्यपि सक्ति झब्देर हय पश्च वृत्ति। 

रूढि वृत्त्ये कहें तबु सायुज्ये प्रतीति ॥२४६ 


१८४ ] 

मुक्ति शब्द कहिते मने हय घृणा त्रास । 
भक्ति शब्द कहिते मने हयत उल्लास ॥२४७ 
शुनिया हासेन प्रभु ग्रानन्दितमन । 
भट्टाचाय्ये केल प्रभु दृढ ग्रालिद्धन ॥२४८ 
ये भटटाचाय्यै पड़े पडाय मायावाद । 

ताँर हेन वाक्य स्फुरे चेतन्यप्रसाद ॥२४९ 


धन्यं तं नोमि चेतन्यं वा 
नष्टकुष्ठं रूपपुष्ठ भक्तिप 


सुदेवं दया, . 


ॐ ® भक्तपृष्ट चकार || 

लोहाके यावत्‌ स्पाश हेम नाहि करे । ४700 तं चेतन्यं भह नौमि। किम 
ह 0 धन्य सुकृति चै र धी Rn) 

तावत्‌ स्प्शेमणि केह चिनिते ना पारे ॥२५० दधि तग लीला यो दयाद्रंधी: बा 
०0. x ९. ° पृदवार ब्रा णां न 
भट्टाचार्य्येर वेष्णवता देखि सव्वेजन । ह ना 


कारयामास । किम्भूतं ? 


"नभूत ८---रूपपुप्ट सुन्दरं पक 
प्रभुके जानिल साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन ॥२५१ सम्तोषितमित्यर्थंः ॥१॥ र 


काशीमिश्र ग्रादि करि नीलाचलवासी। जो करुणाद्रे चित्त होकर वासुदेव ना] 
सरणः आ त्र न ER पर रोग ग्रस्त ब्राह्मण को नीरोग कर भक्ति क: 
से कथा आगे करिब वर्ण कृताथ किये थे, उन श्रीचेतन्य प्रभु को म 

सकल कथा आगे करिब वर्णण । करता हूँ ॥१॥ | 


सार्व्वेभौम करे येछे प्रभुर सेवन ॥२५३ 
यैछे परिपाटी करे भिक्षा निर्व्वाहन । 
विस्तारिया श्रागे ताहा करिब बान ।। २५४ 
एइ प्रश्रुर लीला सारवेभौमेर मिलन । 
इहा येइ श्रद्धा करि करथे श्रवण ॥२५ ५ 
ज्ञान कम्मंप्राश हैते हय विमोचन । 


जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानर्द । 
जयाद्वेतचन्द्र जय गौरभक्त वृद्ध ॥ 
एइमत साव्वेभोमेरे निस्तार करित। | 
दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजित॥| 
माघ शुक्लपक्षे प्रभु करिल सन्नचात | | 
फाल्गुने श्रासिया केल नीलाचले बा! 
अखिराते पाया सेइ, चेतायचरण ॥२५६ फाठ्गुनेर शेषे दोलयात्रा से देखिल । | 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश । प्रेमावेशे ताँहा बहु नृत्य गौत बत ॥ 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२५७ चैत्रे रहि कैल साव्वेौमविमोचर्! 
इति श्रीचेतन्यचरितामृते मध्यसण्डे 


निजगण आनि कहे विनय करिया। | 
आलिङ्गन करे सबारे श्रीहर्ते | 
तोमा सबा जानि ग्रामि प्राणाधिक १ | 


प्राण छाडा याय तोमा सबा छी | 
| वारि 


| 
शि 

दै वशाखप्रथमे दक्षिण याइते हल # 
श्रीसार्व्वभौमोद्धारो नाम पष्ठः क्ष ड्‌ | 
| 

परिच्छेदः ॥ ६॥ | 


Pe 


प्रम परिच्छेद ] ड 

म संब बन्धु मोर बन्धुकत्य केले । 
ह प्राति मोरे जगञ्ञाथ देखाइले ॥८ 
एबे संबा स्थाने मुजि मागो” एइ दाने । 
सबै प्रेलि प्राज्ञा देह याइव दक्षिणे ॥९ 
विश्वरूप उद्देशे प्रामि श्रवश्य याइव । 
एकाकी याइब काहो सङ्ग ना लइब ॥१० 
सेतुबन्ध हैते श्रामि ना ग्रासि यावत्‌ । 
नीलाचले तुमि सब रहिवे तावत्‌ ॥११ 
विश्वरूपेर सिद्धिप्राप्ति जानेन सकल । 
दक्षिणदेश उद्घारिते करेन एड छल ॥१२ 
शुनिया सबार मने हेल महादुख । 
वज्र येन माथाय पड़े शुकाइल मुख ॥१३ 
नित्यानन्द प्रभु कहे ऐछे काहे हय । 
एकाकी याइबे तुमि के इहा सह्य ॥१४ 
एक दुइ सङ्ग चलुक ना पड़ हठरङ्ग । 
यारे कह सेइ दुइ चलुक तोमार सङ्ग ॥१५ 
दक्षिणेर तीर्थपथ ग्रामि सब जानि । 
श्रामि सङ्ग चलि प्रभु प्राज्ञा देह तुमि ॥१६ 
प्रभु कहे ग्रामि नत्तेक तुमि सूत्रधार । 
येछे तुमि नाचाह तैछे नर्तन रामार ॥१७ 
सत्यास करि ग्रामि चलिलाम वृन्दावन । 
तुमि आमा लैया आइला अ्रद्दैतभवन ॥१८ 
नीलाचल आसिते तुमि भाङ्गिले मोर दण्ड । 
तोमा सबार गाठ्स्नेहे आमार कार्य्यं भण्ड १६ 
मह हि ग्रामाय विषय भुज्ञाइते । 
क इ भये चाहिये करिते ॥२० 

क्रोधे तय वाक्य करिये ग्रन्यथा । 

न ग्रामाय नाहि कहे कथा ॥३१ 


ई [ १८४ 
मुकुन्द हयेन दुःखी देखि सन्नचासधरम । 
तिन बार शीते स्नान भूमिते शयन ॥२२ 
न्तरे दुःख ज्वाला किछु नाहि कहे मुखे । 
इंहार दुःख देखि ग्रामार द्विगुण हय दुःखे ।२३ 
ग्रामि त सन्नधासी दामोदर ब्रह्मचारी । 
सदा रहे ग्रामार उपर शिक्षादण्ड धरि ॥२४ 
इहार ग्रग्रते ग्रामि ना जानि व्यवहार । 
इहार नाभाय स्वतन्त्र चरित्र आमार ॥२५ 
लोकापेक्षा नाहि इंहार कृष्णाक्रपा हृइते । 
ग्रामि लोकापेक्षा कभु ना पारि छाड़िते ॥२६ 
ताते तुमि सब इंहा रह नीलाचले । 

दिन कत ग्रामि तीर्थं श्रमिब एकले ॥२७ 
इहा सबार वश प्रभु हय ये ये गुणे । 
दोषारोप-छले करे गृण ग्रास्वादने ॥२८ 
चैतन्येर भक्तवातूसल्य श्रकथ्यकथन। 
आपने वेराग्यदुःख करेन सहन 
सेइ दुःख देखि येइ भक्त दुःख पाय । 
सेइ दुःख तार शक्तेथ सहन ना याय ॥३० 
गुणो दोषोद्गार छले सबा निषेधिया । 
एकाकी भ्रमिवेन तीर्थ वैराग्य करिया ॥३ १ 
तबे चारि जन बहु विनति करिल । 
स्वतन्त्र ईश्वर प्रभु किछु ना मानिल ॥३२ 
तबे नित्यानन्द कहे ये आज्ञा तोमार । 

दुःख सुख हउक सेइ कत्तव्य ग्रामार ॥३३ 
किन्तु एकःनिवेदन करो श्रारबार । 

विचार करिया ताहा कर अङ्गीकार ॥३४ 
कौपीन वहिंव्वास आर जलपात्र । 

आर किछु ताहि सङ्ग यावे एइ मात्र ॥३% 


२६ 


१८६ ] 
तोमार दुइ हस्त बद्ध नामगणाने। 
जलपात्र वहिर्ब्वास वहिबे केमने ॥ ३६ 
प्रेमावेशे पथे तुमि हबे अ्रचेतन । 
जलपात्र वस्त्रेर केबा करिवे रक्षण ॥३७ 
कृष्णदास नामे एइ सरल ब्राह्मण । 
इंहा सङ्गो करि लह धर निबेदन ॥ ३८ 
जलपात्र वस्त्र वहि तोमार सङ्गो याबे। 
ये तोमार इच्छा कर किछु ना बलिबे ॥ ३६ 
तबे तार वाये प्रभु कैल श्रङ्खीकारे । 
ताहा सबा लबा गेला साव्वंभोम-घरे ॥४० 
नमस्करि सार्व्वंभोम ग्रासन निवेदिल । 
सबाकारे मिलि प्रभु ग्रासने बसिल ॥४ १ 
नाना इष्णवार्ता कहि कहिल ताहारे। 
तोमार ठाँबि श्राइलाम राज्ञा माशिबारे ४२ 
सच्चथास करि विश्वरूप गियाछे दक्षिणो । 


अवश्य करिव ग्रामि ताँर अन्वेषणे ॥४३ 


आज्ञा देह दक्षिण ग्रामि ग्रवश्य चलिब । 
तोमार श्राज्ञाते सुखे नेउटि आसिब ॥४४ 
शुनि साव्वेभौम हेला अत्यन्त कातर ! 
चरणे धरिया कहे विषाद उत्तर Ivy 
बहु जन्मेर पुण्यफले पाइन्‌ तोमार सङ्ग। 
हेन सङ्ग बिधि मोर करिलेक विमङ्ग ॥४ ६ 
शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरि याय। 
ताहा सहि, तोमार विच्छेद सहन ना याय ४७ 
स्वतन्त्र ईश्वर तुमि करिबे गमत । 

दिन कत रह देखि तोमार चरण ॥४८ 
ताँहार विनये प्रभूर शिथिल ईज मत... 
राह्ला दिवस कत चा कला गसनः॥४९ 


_ 


भट्टाचाय्ये आग्रह करि करे भ 

गृह पाक करि प्रभुके करान भोज. 

पहार ब्राह्मणी ताँर नाम पाठीर गा | 
रान्वि भिक्षा देन ते हो आश्चय्ये तारक 
आगे त कहिब ताहा करिया विस्तार 
एबे कहि प्रभुर दक्षिणयात्रासमाचार 
दिन चारि रहि प्रश्न भट्टाचार्य | 
चलिवार लागि आज्ञा मागिल ग्रार कि 
प्रभुर आग्रहे भट्टाचार्य्यं सम्मत विन 
प्रभु ते हो लव जगन्नाथ-पन्दिरे ग्राइला॥ 
दर्शन करि ठाकुर-पाशे आज्ञा मागित। ' 
एजारी प्रश्रे मालाप्रसाद राति दि 
शाज्ञा-माला पाजा हर्ष नमस्कार करि। | 
श्रानन्दे दक्षिण देश चलिला गौरहरि।॥। 
भट्टाचार्य्यं सङ्ग आर यत निजगण। | 
जगन्नाथ प्रदक्षिणा करि करिला गमन [i 
समुद्र तीरे तीरे ग्रालालनाथ पथ्े। | 
सार्व्वेभोम कहिला ग्राचार्य्य गोपीनावे॥६ | 
चारि कौपीन वहिव्वास राखिय।छि बर | 
ताहा प्रसादाच लना ग्राइस विप्रद्वारे ॥ | 
तबे साव्वंभौम कहे प्रभुर चरऐ। | 
अवश्य राखिब्रे मोर एइ निवेदने || 
राय रामानन्द ग्राछे गोदावरीतीरे। ' 
अधिकारी हयेन तिंहो विद्यातगरे ॥६| 
शूदर विषयी ज्ञाने तारे उपेक्षा ना करि । 
रामार. वचने.ताँरे अवश्य मिलिबा ॥ | 
तोमार सङ्ग र योग्य तिंहो एक जन। 
एथिवीते रसिक भक्त नाहि ताँर सम #* 


द्म प्‌ रि च्छेद ] 


पाण्डित्य श्रार भक्तिरस दुयेर तिंहो सीमा । 


[१०७ 
भक्तगण शीघ्र आसि लैल प्रश्र साथ । 


पऑॉपिले जानिबे तुमि ताँहार महिमा ॥६४ वस्त्र-प्रसाद लना तावत्‌ ग्राइला गोपीनाथ ७३ 


प्रली्किक वार्कयचेष्टा ताँर ना बुभिया । 
परिहास करियाछि तारे वेष्णाव बलिया ।६५ 
तोमार प्रसादे एवे जानिनु ताँर तत्त्व । 
सम्भाषिले जानिबे तार येमन महत्त्व ॥६६ 
प्रङ्गीकार करि प्रभु ताँहार वचन । 
ताँरे विदाय दिते ताँरे केल थ्रालिङ्गन ॥६७ 
घरे कृष्ण भजि मोरे करिह श्राशीर्व्वादे । 
नीलाचले प्र।सि येन तोमार प्रसादे ॥६८ 
एत बलि महाप्रभु करिला गमन । 
मून्छित हइया ताँहा पडिला साव्वेभौम ॥६९ 
तारे उपेक्षिया केल शील्ल गमन । 
के बुझिते पारे महाप्रभुर चित्त मन ॥७० 
महानुभावेर स्वभाव एह मत हय । 
पुष्पसप्त कोमल कठिन वज्त्रमय ॥७१ 
तथाहि भवमुत्क्ितवोरचरितरय उत्तरधरिते(३।२३) 
वष्त्रादपि कठोराणि घृदुनि कुसुभादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमी श्वरः ॥२॥। 
सतार हि मु मातवा चेतांसि 
तं को विज्ञातृ बोधितु ईश्वरः 
भवति ? चेतांसि किम्भूताति ?-वष्त्रादपि 
राणि, पुनः कुसुमादपि मृदुनि कोमलानि ॥२॥ 
असाधारण प्रकृति महानुभाववृन्द की चित्त 


बृत्ति वज्ज से भी कठिन एवं 
ह एवं पुष्प से भी मृदु है, उस 
। जानने में कौन समर्थ है ।।२॥। ८ 


क प्रभु भट्टाचाय्ये उठाइल । 
र लोकसङ्गो तार घरे पाठाइल ॥७२ 


सवा सङ्ग तबे प्रभु ग्रालालनाथ ग्राइला । 
नमस्कार करि ताँरे बहु स्तुति केला ॥७४ 


प्रेमावेशे नृत्य गीत केल कतक्षण। 
देखिते ग्राइल ताहा वेसे यत जन ॥७% 
चतुहिके लोक सब बले हरि हूरि। 
प्रेमावेशे मध्ये नृत्य करे गौरहरि ॥७६ 
काश्चन सहृश देह ग्ररुण वसन । 
पुलकाश्चु कम्प स्वेद ताहाते भूषण ॥७७ 
देखिया लोकेर मने हैल चमत्कार । 

यत लोक श्राइसे केहो नाहि याय घर ॥७८ 
केहो नाचे केहो गाय श्रीकृष्णगोपाल । 

प्रेमे भासिल लोक स्त्री बृद्ध युवा बाल ॥७६ 
देखि नित्यानन्द प्रभु कहे भक्तगणे । 

एइरूप नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे ८० 
ग्रतिकाल हैल लोक छाड़िया' ना याय । 
तबे नित्यानन्द गो सानि सृजिल उपाय ॥८१ 
मध्याह्न करिते गेला प्रभुके लइया । 

ताहा देखिते ्राइसे लोक चौदिके धाइया ।८२ 
मध्याह्न करिया ग्राइला देवता-मत्दिरे । . 
निजगण प्रवेशि कवाट दिल वहिद्वरि ॥८३ 
तबे गोपीनाथ दुइ प्रभुके भिक्षा कराइल । 
प्रभर शेष प्रसादान्न सबे बाँठि खाइल ॥ ८४ 
शुनि शुनि लोक सब ग्रासि वहिद्वरै । 

हरि हरि बलि लोंक कोलाहल करे ॥८५ 
तवे महाप्रभु द्वार कराइल मोचन । 
आनन्दै ग्रासिया लोक केल दरशन ॥८६ 


१८८ ] 


एइमत सन्ध्यापय्यन्त लोक ग्राइसे याय । सेइ लोक प्रेमे मत्त बले हरि बस “त्‌ 
वैष्णव हृइल लोक नाचे कृष्णा गाय ॥८७ प्रर पाछे सङ्गो याय दक्षने त | | 
एइरूपे सेइ ठानि भक्तगण सङ्ग । कत दूरे रा; प्रभु तारे ग्रालिङ्जिया | (| 
सेइ रात्रि गोडाइला कृष्णकथारङ्ग ॥८८ विदाय करेन तारे शक्ति सञ्चारिया । | 
प्रात:काले स्नान करि करिल गमन । 


सेइ जन निज ग्रामे करिया गमन | 
कृष्णा बले हासे कान्दे नाचे रुक्ष ||, 


जल 


भक्तगणे विदाय दिल करि ग्रालिड्रन ॥८९ 
मूच्छित हइया सने भूमिते पडिला । यारे देखे तारे कहे कह कृष्णा नाम। 
ताहा सबा पाने प्रभु फिरि ना चाहिला ॥६० एइ मत वैष्णव केल सब तिज ग्राप | ॥ | 
विच्छेदे व्याकुल प्रभु चलिला दुःखी हा ग्रामान्तर हेते आइसे देवे यत जन | 
पाछे कृष्णादास याय पात्र वस्त्र लना ॥६ १ 
भक्तगण उपवासी ताहाजि रहिला । 

आर दिन दुःखी हना नीलाचले ग्राइला ॥ ध्श्श्र 
मत्त सिहप्राय प्रभु करिला गमन । 
प्रेमावेशे याय करि नाम संकोत्तेन ॥९३ 


ताँहार दर्शन कृपाय हय ताँर सत्र | 
सेइ याइ निज ग्राम वैष्णव करय। 
न्य ग्रामौ श्रासि ताँरे देखि वैष्णव हय । 
सेइ याइ ग्रार ग्रामे करे उपदेश । | 
एइमत वैष्णव हैल सब दक्षिण देश ॥१०१ 
एइमत पथे याइते शत शत जन | | 
तथाहि भोकृष्णचेतन्य़वाषयमु-- वैष्णव करेन तारे करि ग्रालिङ्गन ॥१० | 
च कन ह ल र हा न हे । ग्रामे रहि भिक्षा करेन यार घरे । | 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्ष सां से ग्रामेर लोक ग्राइसे प्रभु देखिबारे ॥(१. 


कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि सां॥ प्रभुर क्ृपाय हय महाभागवत । 
राम राघव राम राधव राम राधव रक्ष मां | 


य्य जगत ॥१०४ | 

कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि सां।३ i पळ हा कर | 

गै एइ मत केला यावत्‌ गेला सेतुबन्धे। | 

टीका- हे कृष्ण ! त्वमेव मां रक्ष । हे कृष्ण | सब्बे दे. है (बेशक 
मामेव हि रक्ष। हैं राम! हे राघव! माँ रक्ष ! सव्वं देश भक्त मात रुसवा 
है कृष्ण ! हे केशव ! मां पाहि ॥३॥ नवद्वीपे येइ शक्ति ना केल प्रकाशे । | 
है कृष्ण ! मेरी रक्षा करो; है कृष्ण ! मुझको सेइ शक्ति प्रकाशि निस्तारिल दक्षिणदेशे ("| 


परित्राण करो । हे राम ! हे राघव ! मेरी रक्षा प्रभुरे थे रि कृपा हय। | 
करो, हे कृष्ण ! हे केशव मेरा परित्राण कसे ॥३॥ दु भजे तारे तार स 


| 
एइ श्लोक पडि पथे चले गौरहरि । अलौकिक लीलाते यार ना जन्मे विश्वास! | 
राक, रुख पपे महे जोक दर 8 इहलोक परलोक तार हय नाश ॥१% | 


(| 


[१ 


| 
| 
सेइ से ए सब लीला सत्य करि लय ॥१० | 


i 

प्तम परिच्छेव ] 

प्रथमे कहिल प्रभुर ये रूपे गमन । 

एइ रूप जानिह यावत्‌ दक्षिगाभ्रमण ॥१०६ 
एइमत याइते याइते गेला कूम्मंस्थाने । 

कम्म देखि ताँरे केल स्तवन प्रणामे ॥११० 
र्र हासि कान्दि नृत्य गीत केला । 

देखि सब्वे लोकेर चित्ते चमतकार हेला १११ 
ग्राश्रय्य॑ शुनि सब लोक श्राइल देखिबारे । 
प्रभर रूप प्रेम देखि हेल चमघहकार ॥११२ 
दर्शने वैष्णव हैल बले कृष्ण हरि । 

प्रेमावेशे ताचे लोक ऊर्द्ध बाहु करि ॥११३ 
कृष्णनाम लोकमुखे शुनि ग्रविराम । 

सेइ लोक वैष्णव केल अन्य सव ग्राम ॥११४ 
एइमत परम्पराय देश वैष्णव हेल । 


[ १५६९ 
कृपा कर महाप्रभु याव तोमार सङ्गो । 


सहिते ना पारि दुःख विषयतरङ्गो ॥१२४ 
प्रभु कहे ऐले बात कभु ना कहिबा। 

गृहे रहि कृष्णानाम निरन्तर लैबा ॥१२५ 
यारे देख तारे कर कृष्ण उपदेश । 
ग्रामार आज्ञाय गुरु हा तार एइ देश १२६ 
कभु ना बाधिबे तोमार विषयतरङ्ग । 
पुनरपि एइ ठात्रि पाबे मोर सङ्ग ॥१२७ 
एइमत यार घरे प्रभु करेन भिक्षा । 

सेइ ऐछे कहे तारे करात एइ शिक्षा ॥१२८ 
पथे याइते देवालये रहे येइ ग्रामे । 

यार घरे भिक्षा करे सेइ महाजने ॥१२९ 
कू्म्मे येछे रीति ऐछे केल सव्वे ठाबि। 


कृष्णनामामृत-वन्याय देश भासाइल ॥ ११४ नीलाचल पुन यावत्‌ ना ग्राइला गो साधि १३० 


कतक्षगो प्रभु यदि वाह्य प्रकाशिला । 
कूम्मेंर सेवक बहु सम्मान करिला ॥११६ 
ये येइ क्षेत्रे यान ताहा एइ व्यवहार । 
एक ठाँबि कहिल ना कहिब आर बार ।११७ 
ूमनामे सेइ ग्रामे वैदिक ब्राह्मण । 
हु भद्धा भक्तेच प्रक्र केल निमन्त्रण ॥११८ 
पर ग्रानि प्रभुर कैल पादप्रक्षालन । 
११ जल स्ववंश सह करिल भक्षण ॥११६ 
नेक प्रकार स्नेहे भिक्षा कराइल । 
"सबिर प्रसादान्न सवंशे खाइल ॥१२० 
रै पादपद्म तोमार ब्रह्मा ध्यान करे । 
पादपद्म साक्षात्‌ आइल मोर घरे ॥ १२१ 
Gr सीमा ना याय कथन । 
घ्य हेल जन्म कुल धन ।१२३ 


तएव इँहा कहिल करिया विस्तार । 
एइमत जानिबे प्रभुर सब्वंत्र व्यवहार ॥१३१ 
एइ मत सेइ रात्रि ताँहाइ रहिला । 

स्नान करि प्रभु प्रातः काले त चलिला ।१३२ 
प्रभु अनुत्रजि कूर्म्मं बहु दुर गेला । 

प्रभु ताँरे यत्न करि घरे पाठाइला ॥१३३ 
वासुदेव नाम एक द्विज महाशय । 

सर्व्वाङ्गो गलित कुष्ठ सेहो कीड़ामय ॥१३४ 
अङ्ग हैते येइ कीड़ा खसिया पड़य । 
उठाइया सेइ कीड़ा राखे सेइ ठाँय ॥१३५ 
रात्रिते शुनिल ते हो गो सानिर श्रागमन । 
देखिते ग्राइला प्राते कूर्म्मेर भवन ॥१३६ 
प्रभुर गमन कूर्म्मे-मुखेते शुनित्रा। 

भूमिते पडिला दुःखे मूच्छित हइया ॥१३७ 


१६०] 
अनेक प्रकार विलाप करिते लागिला । 
सेइ क्षरो ग्रासि प्रभु तारे ग्रालिङ्गिला ॥ १३८ 
प्रभुर स्पर्श दुःख-स द्ग कूठ दूरे गेल । 
आनन्द सहिते ग्रङ्ग सुन्दर ह्‌इल ॥ १३६ 
प्रभुर कृपा देखि तार विस्मय हेल मन । 
शोक पडि पाये धरि करये स्तवन ॥१४० 
तथाहि श्रीम:द्वागवते (११ ८१।१४) 
क्याहु बरिद्र: पापी यान्‌ बव कृष्ण: श्रीनिक्षेतन: । 
ब्रह्मनन्धुरत्ति स्माहु बाहुभ्यां परिरस्थित: ।।४ । 
श्री मद्भागवत्त में लि खत हैं-- 
मैं पापीयान्‌ दरिद्र हीन ब्राह्मण कहाँ, और 
श्रीनिकेतन श्रीकृष्ण वहाँ । तथापि उन्होंने मुझको 
निज बाहु द्वय के द्वारा आलिद्धन किया ॥४॥ 
बहु स्तुति करि कहे शुन दयामय । 
जीवे एइ गुण नाहि तोमातेइ हय ॥१४१ 
मोरे देखि मोर गन्धे पलाय पामर । 
हेन मोरे स्पर्श तुमि स्वतन्त्र ईश्वर ॥ १४२ 
किन्तु आछिलाम भाल अधम हृइ्या । 
एबे ग्रहङ्कार मोर जन्मिबे आसिया ॥ १४३ 
प्रभु कहे कभु तोमार नावे ग्रभिसान । 
निरन्तर लह तुमि कृष्णा कृष्ण नाम ॥१४४ 
कृष्णा उपदेशि कर जीवेर निस्तार । 
ग्रचिराते कृष्णा तोमा करिवेन ग्रङ्गीकार १४५ 
एतेक कहिया प्रभु केल श्रन्तरद्धाने । 
दुइ.विप्रे गलागलि कान्दे प्रुर गुणे ॥१४६ 
वासुदेव-उद्धार एइ कहिल ग्राख्यान । 
वासुदेवासृतप्रद हृइल प्रभुर नाम ॥१४७ 
एइत कहिल प्रभुर प्रथम गमन । 
कम्म-दरशन्त वासुदेव-विमोचन ॥१४८ 


: मध्यग 
Es र | 
श्रद्धा करि करे येड ए लीला श्रवण | ण 


ग्रविलम्बे मिले तारे चेतन्यचरशा 
चेतन्य-लोलार ग्रादि भरन्त नाहि जानि। 
सेइ लिखि महान्तेर मुखे येड शुनि ॥ 
इथे अपराध मोर ना लइ भक्तगणा। | 
तामा सवार चरणा मोर एकान्त शरण | 
श्रारूप-रघुनाथ-पद यार 
चेतन्यचरितामः 


iy | 


| 
आश | 


कृष्णदास ॥१६ | 
इति श्रीचैतन्यचरिताम्रृते मध्या | 
दक्षिणयात्रावासुदेवोद्धारो नाम 
सप्तम: परिच्छेदः ।.५॥ 


च 
काले 


क ह्‌ 


सञ्चाय्य रामाभिध-भक्तमेघे 
स्वभक्तिलिद्वान्तचयाम्नृताति । 
गोराब्षिरेतैर घुना डितीणें- 
स्तजज्ञत्यारत्नालयतां प्रयाति | 
टीका--गौराब्धिः गौररूप-प्रेम-स मुद्र राम | 
भक्तमेघे स्वभक्ति--सिद्धान्त--चयामृत।नि स | 
अघुना एतेः वितीणे; तज॒ज्ञत्वरत्नालयतां | 
प्नोति ॥१॥ | 
गोर रूप प्रेम समद्र, रामानन्द राय 
भक्त मेघ में निजभक्ति सिद्धान्त रूप सु | 
सञ्चार कर पुनर्वार रससे उसको प्राप्तकर लॉ | 
नाम से भूषितः हुये थे ॥ १॥ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्दे । 
जयाहेत चन्द्र जय गौरभक्तदुन्द 


| 
| 
| 


हि 


अष्टम परिच्छेव ] 
रते प्रभु ग्रागे करिल गमने । 
“जियरड तृसिहक्षेत्रे, गेला कत दिने ॥२ 
निह देखिया कोल दण्डवत नति । 
प्रेमावेशे कैल बहु नृत्य गीत स्तुति ॥३ 
श्रीनसिह जय नृसिंह जय जय नृसिंह । 
प्रह्वादेश [ जय पद्मामुख पद्मभृज्ध ॥४ 
तथाहि ध्ीम:द्ागवते (७।६।१) 
श्रीषरस्वामिक्ृतब्याए्यायां धृतसाधसवचनं -- 
उग्रोऽप्यनुग्र एवाधं स्वभक्तानां नृकेशरी । 
फेशरीव स्वपोतानामन्येवामुग्र विक्स: ॥२॥ 
टोका-केशरी गिह उग्रोऽपि स्वतपातानां 
बालानां सम्बन्धेऽनुग्रः, तद्त्‌ गौरनृकेशरी स्वपोतानां 
सम्बन्ध उप्रोऽपि अनुग्र., अन्येषां अशक्तानां सम्बन्धे 
उग्रविक्रप: प्रचण्डः ॥२॥ 
केशरी जिस प्रकार उग्र द्रोकर भी निज शिशु 
के प्रति महा कृपालु है, उस प्रकार यह तृ केशरी 
उग्र होकर भी निज भक्त के प्रति अनुग्रहवाच्‌ है ।२ 


५३ मत नाना श्लोक पडि स्तुति केल । 
पृसिहसेवक मालाप्रसाद आनि दिल ॥ पर 
पवत्‌ कोन विप्र कैल निमन्त्रण । 
स रात्रि तांहा रहि करिला गमन ॥६ 
परभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेमावेशे । 
दि विदिक्‌ ज्ञान नाहि रात्रि रिवसे ॥७ 
रओेवत्‌ वैष्णव करि सत्र लोकगशो । 
गोदवरी-तीरे चलि ग्राइला कत दिने ॥८ 
गोदावरी देखि हेल यमुना स्मरण। 
ल्हो “देखि स्मृति हैल वृन्दावन ॥8 
व (क्षर करि नृत्य गान । _ 
पार हुँजा कैल ताँहा स्तान ॥१० 


[ | 
घाट छाडि कत दूरे जल-सब्निधाने । 
Rs करेन प्रभु नाम सङ्कीर्तने ॥११ 
हेन काले दोलाय चडि रामानन्द राय । 
स्नान करिबारे आइला वाजना वाजाय ॥१२ 
ताँर सङ्ग ग्राइला बहु वैदिक ब्राह्मण । 
बिधिमत कैल ते हो स्नानादि तर्पण ॥ १३ 
प्रभु ताँरे देखि जानिल एइ रामराय । 
ताँहारे मिलिते प्रभुर मन उठि धाय ॥ १४ 
तथापि धर्य्ये करि प्रभु रहिला वसिया । 
रामानन्द ग्राइला श्रपूर्व्व सन्यासी देखिया १५ 
सूर्य्यंशतसमकान्ति ग्ररुणवसन । 
सुवलित प्रकाण्डदेह कमललोचन ॥१ 
देखिया ताहार मने हैल चमत्कार । 
प्रासिया करिल दण्डवत्‌ नमस्कार ॥१७ 
उठि प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण । 
तारे ग्रालिङ्भिते प्रभुर हृदय सतृष्ण ॥१८ 
तथापि पुछिल तुमि राय रामानन्द । 
ते ह्‌ कहे सेइ .मुजि दास शुद्र मन्द ॥१६ 
तवे प्रभु केल ताँर दृढ़ श्रालिङ्गन । 
प्रेमावेशे प्रभु भ्रृत्य दोहे अचेतन ॥२० 
स्वभाविक प्रेम दो हार उदय करिला ।. 
दोहा ्रालिङ्िया दो हे भूमिते पडिला ॥२१ 
स्तम्भ स्वेद अश्रु कम्प पुलक वैवर्ण्यं । 
दोहार मुखेते शुनि गदगद कृष्णवर्ण ॥२२ 
देखिया ब्राह्मणागणोर हेल चमत्कार । 
वैदिक ब्राह्मण सब करेन विचार॥२३ 
एइत सन्नयासौर तेज देखि ब्रह्मसम । 
शूद्र ग्रालिङ्गिया केने करेन क्रन्दन ॥२४ 


१९२ ] 
एइ महाराज पात्र पण्डित गम्भौर । 
सन्नयासीर स्पर्श मत्त हइल श्रस्थिर ॥२५ 
एइ मत विप्रगण भावे मने मन। 
विजातीय लोक देखि प्रभु केल सम्बरण २६ 
सुस्थ हजा दो हे सेइ स्थानेते बसिला । 
तबे हासि महाप्रभु कहिते लागिला ॥२७ 
साव्वंभौम भट्टाचाय्ये कहिल तोमार गुण । 
मिलिते तोमारे मोरे करिल यतन ॥२८ 
तोमा मिलिबारे मोर एथा ग्रागमन । 
भाल हेल अनायासे पाइनु दरशन ॥२६ 
राय कहे साव्वंभोम करे भृत्यज्ञान। 
परोक्षे ग्रो मोर हिते हय सावधान ॥३० 
ताँर कृपाय पाइनु तोमार चरणादर्शन | 
आजि से सफल मोर मनृष्य-जनम ॥३१ 
साव्वेभौमे तोमार कृपा तार एइ चिह्न । 
ग्रस्पृश्य स्पशिले हना तार प्रेमाधीन ॥३२ 
हा तुमि ईश्वर साक्षात्‌ नारायण । 
काँहा मुइ राजसेवी विषयी शूद्राधम॥३३ 
मोर दरशन तोमाय वेदे निषेधय । 
मोर स्पर्श ना करिले घृणा वेदभय ॥३४ 
तोमार कृपाय तोमाय कराय निन्द्यकन्मं । 
साक्षात्‌ ईश्वर तुमि के जाने तोमार मम्मे ३४५ 
आमां निस्तारिते तोमार इँहा श्रागमन । 
कृपा करि मोरे ग्रासि दिला दरशन ॥३६ 
महान्त स्वभाव एइ तारिते पामर। 
निजकार्यं नाहि तभ्रुयान तार घर ॥३७ 


` तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।८।४) 
गर्ग प्रति श्रीनन्दवाक्यस्‌-- 
महद्विचलनं न्‌ ,णां गृहिणां दीन चेतसां । 


. जय 
[ मध्य) 


व्यथा १३ १ | 


श्री नर | 


निःश्रेयसाय भगवन्‌ कलपते ना 

टीका- श्री गर्गाचा र्य्य स्य प्रत्त 
हे भगवन्‌ ! ण ह 
हिना नि भ ह ग दिय ॥ | 
पम म केह दी 

गगमुनि के प्रति नन्द बहे थे- | 

हे भगवन्‌ ! साधुगण-निज आश्रम परिल 
पूवक अन्यत्र जो गमन करते हैं,वह केवल दीत 
गृहिवृन्द के मङ्गलाथ ही है, कारण,इम को हो| 
उन सब का अपर कारण देखने में नहीं आता; 
ग्रामार सङ्गे ब्राह्मणादि सहस्रक जन। | 
तोमार दर्शने सबार द्रवीभूत मना 
कृष्ण कृष्णा नाम शुनि सवार बदने। | 
सवार सश्रद्ध पुलकित ग्रश्नु नयने ॥३| 
आक्ते प्रकृते तोमार ईश्वरलक्षण । | 
जीवे ना सम्भवे एइ श्रप्राकृत गुण ४ 
प्रभु कहे तुमि महाभागवतोत्तम। | 
तोमार दर्शने सवार द्रवीभूत मत 
्रन्येर कि कथा आमि मायावादी सब्र 
ग्रामिह तोमार स्पर्श कृष्णाप्रेमे भाति॥ 
एइ जानि कठिन मोर हृदय शोधिते। | 
सार्व्वेभौम कहिलेन तोमारे मिलिते (४ 
एइ मत स्तुति दोहे करे दो हार गुरी। | 
दोहे दोहा दरशने ग्रानन्दित मने ॥' | 
हेनकाले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्ाए। | 
दण्डवत्‌ करि केल प्रभर निमन्त्रण (१ 
निमन्त्रण मानिल तांरे बैष्णव जाति! | 
रामानन्दे कहे प्रभ ईषत्‌ हासिया I 
तोमार मुखे कृष्णकथा शुनिते हय मी 


हो 


क्षम परिच्छेद ] डे 
पुत्रुपि हय येन तोमार दर्शन ॥४७ 
राय कहे श्राइला यदि पामर शोधिते । 

3 नहें मोर दुष्ट चित्त ॥४८ 


दर्शनमात्र शुद्ध व 
करह माज्जन । 


दिन पाँच सात रहि 
तबे शुद्ध हेय मोर एइ दुष्ट मन ॥४९ 
परद्यपि विच्छेद दो हार सहने ना याय । 

तबु दण्डवत्‌ करि चलिला रामराय ॥५० 
प्रभ पाइ सेइ विप्रघरे भिक्षा केल । 

दुइ जनार उत्‌कण्ठाय श्रासि सन्ध्या हेल ॥५१ 
प्रभु स्तानकृत्य करि ग्राछेन वसिया । 

एक भृत्य सद्ध राय मिलिल ग्रासिया ॥५२ 
दण्डवत्‌ केला राय प्रभु केल आलिङ्गने । 

दुइ जने कथा कन वसि रहः स्थाने ॥५३ 
प्रभु कहे पड़ श्लोक साध्येर निर्णय । 

राय कहे स्वधर्म्माचररो विष्णुभक्ति हय ॥५४ 


तथाहि बिषणपुराणे (३।५।६) 
वर्णाभ्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारणस्‌ ॥४ 
टीका- वर्णाश्रमाचःरवता परुषेण परः पुमान्‌ 
महाविष्णुराराध्यते । तस्य विष्ण स्त्तोषकारणं 
अन्य; पन्था क्वचिन्न स्यात्‌ ।।४॥ 
वर्णाश्रम धर्माचरण पूर्वक परम पुरुष विष्णु 
॥ आराधना करे, एतद्वयतीत तदीय सन्तोष हेतु 
प्य उपाय नहीं है ।।४॥ 
प्र 
भु कहे 


एहो वाह्य आगे कह आर । 
राय कहे 


क कृष्णो कर्म्मापण साध्यसार ॥ १५ 
पाहि भीमडूगवद्भीतायाम्‌ (९॥२७)-- 


य्‌ F f होसि ददारि 
त करोषि यदइनामि यज्जुहोसि ददासि पतु । 
पश्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥४५॥ 


१९३ 
टीका - हे कौन्तेय ! हे अज्जुँन ! यत्‌ यज्ञादिक 
कम्मं करोषि, यत्‌ अइनासि भक्षयसि, यत हवनादिक 
जुहोषि, यत्‌ दानादिकं ददासि, यत्‌ तपस्यसि तपः 
करोषि, तत्‌ मदपंणं कुरुष्व ॥५॥ 
हे कौनेय ! यज्ञादि कर्म जो भी करते हो, 
जो भोजन करते हो, जो हवनादि कम्मे करते हो, 
दानादि जो कुछ करते हो,एवं तपस्या भी करते हो, 
सभी मुझ को अपेण करो ॥५॥ 
प्रभु कहे एहो वाह्य श्रागे कर आर । 
राय कहे स्वधर्म्मेत्याग एइ साध्यसार ॥५६ 
तथाहि श्रीमद्धगवद्गौतायाम्‌ (१८।५४)-- 
सव्वंधर्स्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं व्रज । 
अह त्वां सब्त्रपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥६॥ 
टीका - सव्वंधर्म्मान्‌ परित्यज्य एकं मां शरणं 
ब्रज । अहं त्वां सब्वेपापेश्यों मोक्षयिष्यामि, मा शुचः 
शोक मा कार्षी: ॥६॥ 
तुम समस्त घर्मानुष्ठान की आसक्ति को 
परित्याग कर केवल मेरी शरणागत हो जाओ, मैं 
तुम को समस्त पापों से मुक्त कर दू गा, तुम शोक नः 
करो ॥।६॥ 
तथाहि भ्रीम:्भागबते (११।११।३२)¬ 
आज्ञायेब गुणान्‌ वोषान्मयादिष्टानपि रक्षकान्‌ । 
धर्म्मान्‌ संत्यज्य यः सर्व्वान्‌ मां भजेत्‌ स च सत्तमः।७ 
टीका-हे उद्धव ! मया वेदरूपेण आदिष्टान्‌ 
अपि स्वकान्‌ सर्व्वान्‌ धर्म्मात्‌ सन्त्यज्य विहाय, 
गुणान्‌ दोषांश्च आाज्ञाय विदित्वा यो जनः मां भजेत्‌, 
स एव पूव्वंवत्‌ सत्तमः साधूनां मध्ये श्रेष्ठ: स्यात्‌ lst 
हे उद्धव ! मत्‌ कत्तं क आदिष्ट वेदोक्त धर्म. 
समूह को विसज्जेन कर धर्माधमं के गुण दोष को 
जान कर जो व्यक्ति मेरी आराधना करता है,पूर्वोक्त 
ब्यक्ति के समान यह व्यक्ति भी साघुवृन्द के मध्य में 
श्रेष्ठ होता है ॥७॥ 


प्रभ कहे एहो वाह्य आगे कह आर ४ 
राय कहे ज्ञानमिश्रा भक्ति साध्य सार ॥५७ 


१९४ ¶ 
तयाहि भौपऱ्छूगवद्णीतायाम्‌ 7०० प्रन 


भ्रह्मासुत: प्रसज्ञात्सा न शोचति न क्ाइक्षति । 

सस; सव्वेषु भूतेषु मद्भक्त लभते परास्‌ ॥।८ा। 

टीका--ब्रह्मभूतः ब्रह्मणि संस्थितः, प्रसन्नात्मा 
भ्रसन्तचित्तः जनः न शोचति शोकं न करोति, अप्राप्त 
न काङ क्षति, साब्वेपु भूतेषु समः सन्‌ परां मदृभक्ति 
लभते प्राप्तोति ॥५॥ 

स्वरूपानुभव सम्पन्न, प्रसन्न चित्त, शोक से 

अनुद्विग्न चित्त, भोर 'वस्तुकी आकाङ्क्षा रहित, 
एव प्राणीमात्र में आत्म बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति ही मुझ 
में पराभक्ति लाभ करता है।॥८॥ 


प्रभु कहे एहो वाह्य ग्रागे कह आर । 
राय कहे ज्ञानशून्य भक्ति साध्यसार ॥५८ 
तथाहि थोपऱ्धागवते (१०।१४।३) -- 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तएव 
जोवन्ति सम्भुखरितां भवदीयवार्ता । 
स्थानस्थिताः शृतिगतां तनुबाङःसनोि- 
ये प्रायञश्ञोऽसित जितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्‌ ॥ ६ 
टीका--ये जना: ज्ञाने प्रयासं उदपास्य त्यकत्वा 
ईषदपि अकृत्वा, सम्मुखांरतां साधूनां मुखात्‌ नित्य 
प्रकटितां भवदीयवार्त्ता स्थानस्थिताः एव श्रति-गतां 
श्रवण-प्राप्तां तनुवाङ मनोभिः कायमनोवावयेः नमन्त 
एव सन्तः जीवन्ति, त्रिलोक्यां स्वग॑-मत्त्ये-रसातले,हे 
अजित ! अधराप्तोऽपि त्वं त ज॑ने: प्रायशः जितोऽसि 
प्राप्तोऽसि ।।६॥ 


ब्रह्मा भगवानु को कहे थे-हे प्रभो! जो 
व्यक्ति स्वृरूपावबोध नामक ज्ञानानुसन्धान में प्रयत्न 
न करके निजाश्चम में रहकर साथु मुख से बुम्हारी 
कथा श्रवण एवं काय वाक्य सन-से उसको सम्मान 
प्रदान करता है, त्रिभुवन में अपर के पक्ष पे दुल्लेभ 
होने पर भी उसके द्वारा तुस बश्ीभुत हो जाते हो।९ 


प्रभु कहे एहो हय आगे कर आर । 
राय कहे प्रेमभक्ति सव्वेसाध्यसार ॥५६ 


| 


तावत्‌ सुखाय भवतो तनु अक्ष्यपेय्र ॥१७ | 
टीका- आत्मबन्धो: श्री कृष्ण स्थ नानो 


पार; | 


पुजन प्रेस्ना एव करणेन भक्तहृदय सुखचिद्रत ह 


तत्र दृष्टान्तमाह ननु यावत्‌ जठरे जरठा दा । 
क्षु! अस्ति, पिपासा तृषा च वर्ते, ताव | 
भक्ष्य--पेये भोजन-पाने सुखाय निमित्ता भवत. ni 
जब तक उदर में प्रबल क्षुधा एवं तृष्णा वि 
है, तब तक ही भोजन एवं पान सुखकर हेते! 
ईश्वर की आराधना भी उप प्रकार है, प्रेम कद । 
भक्त एवं आत्मबन्धु भगवान्‌ के हृदय जिस प्र 
विगलित होता है, उप प्रकार विविध उपचार? 
हारा आत्मबन्धु प्रभु का पूजन से चित्त विग: 
नहीं होता है ॥१०॥॥ | 
तथाहि पद्यावल्यां ॥दशा डूधृत स्तस्पेव शोक- | 
कृष्णभक्तिरसभाविता सतिः, | 

क्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते। 

तत्र लोल्यसपि सुल्यमेकलं. 

जन्सक्तोटिसकृतेनं लभ्यते ॥११। | 
टीका-कृष्णभक्तिरसभाविता कृप्णभति | 
शोधिता मृतिः क्रीयतां अस्माभि रित्यर्थः । यदि द्वा! 
कुतोऽपि सा मतिः लभ्यते प्राप्यते, तत्र एकं पैक. 
मुल्यं लौल्यं लोभः । जन्मकोटि-सूकृतेः | 
जन्माज्जितपुण्ये: त लौल्यं न लभ्यते ॥११॥ | 
कष्ण भक्ति रूप रस के द्वारा शोभित फी | 
को प्राप्त करना ही कर्तव्य है । लालसा ही | 

मूल्य है, किन्तु कोटि जन्म में अज्जित पुण्य कै 
बहु लालसा अज्जित नहीं हं ती है ॥११॥ | 


भ कहे एहो हय आगे कहू ग्रार। | 
0 
राय कहे दास्य-प्रेम सब्व॑ंसाध्यसार ॥६ | 


हगि 


भम परिच्छेंद ] 
तथाहि श्रीमद्भागवते (९॥५॥१६) 
अम्बरीषं प्रति दुर्व्वाससो वाक्य मु-- 
गज्नापथरतिपात्रेण पुसाच भवति निभ्मेल: । 
तीर्थपदः किया दासानामवशिष्यते ॥१२॥ 
ठरोका--यन्चामश्चुति मात्रेण य॒स्य नामश्रवणमात्रेण 
पुमान्‌ पुरुषो निम्मंल: पवित्रो भवति, तस्य कृष्णस्य 
तीर्थपदः दासानां भक्तानां कि वा अवशिष्यते 
भरवशिष्टो भवति ॥१२॥ 
श्रीमद भागवत में उक्त है-दूर्वागा ऋषि 
अम्बरीष को कहें थे-~हे अम्बरीष ! जिनका नाम 
श्रवण गोचर होने से ही मानव निम्मंल होता है, 
उन भगवान्‌ के भक्त गण के पक्ष में कौन वस्तु 
दुल्लंभ हो सकती है ? ॥१२॥ 
तथाहि गोस्वासिपादो क्तः श्चो क: 
भवन्तमेवाचुचर निरन्तरः 
प्रशान्तनि:शेष-सचो रथान्तर: । 
फबाहमेकान्तिकनित्यकिज्डुर: 
प्रहर्ष घिष्यासि सनाथजौवितस्‌ ।॥ १३ 
हे नाथ ! कव मैं भवदीय ऐकान्तिक नित्यदास 
होकर अखिल कामना वर्जन पुर्वक आपके आदेश के 
अनुवर्ती होकर आजीवन आत्मा को आनन्दित 
फेह गा ? ॥१३॥ 


तस्य 


भन्नु कहे एहो हय आगे कह ग्रार । 
राय कहे सस्यप्रेम सव्वेसाध्यसार ॥६१ 
तथाहि नोम:्भागवते (१०।१२।१७)-- 
इत्य सतां ्रह्मसुखःनु भुत्या, 
दास्यं तानां परदेवतेन । 
मायाधितानां नरदारकेण 


साड विजहु : कृतपुण्य पुञ्जा: ॥ १४।। 


दारकतया प्रतीयमानेन कृष्णेन साद्धं 
कैतवेन्त: | हिः 046 निज ह. विहार 
गानां परदे रे केम्भूतेन ?-दास्यं सेवां गतानां 

पतेन, सतां विदुषां ब्रह्मसुखानुभूत्या 


[ १६५ 
है है पुल अनुभृतिश्च तया करणया स्व- 
गकस रमसुलेन इत्यथः मायाञ्चितातात्तु 
नरदारकेन ॥ १४॥ 

_ विद्वान व्यक्ति गण जिनको ब्रह्म सुखानुभूतति 
रूप में एवं भक्तगण जिनको सर्वाराध्य रूप मे, 
गायाश्रित व्यक्तिगण जिनको नरराशिशु रूप में जानते 
हैँ गोप शिशुगण--उनके सहित साधारण नर बालक 
बुद्धि से क्रीडा करते रहते हैं, यह अतीव पुण्य का ही 
फल है ॥१४॥ 
प्रभू कहे एहो उत्तम आगे कह आर । 
राय कहे वात्सल्य प्रेम सव्वेसाध्यसार ॥६२ 
तथाहि श्रीसद्धागवते (१०८१॥६)-- 

धीशुकदेवं प्रति परीक्षितवाक्र्यमू-- 
नन्दः रिमकरोद्ब्नह्मत्‌ श्रेय एव महोदयम्‌ । 
यशोदा वा महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिम्‌ ॥१५ 
टीका--श्रीदशमे परीक्षितवचनम्‌ । हे ब्रह्मन्‌ ! 
हे शुकदेव ! नन्दः कि महोदयं महान्‌ उदय उद्भूवो 
यस्य तत्‌, श्रेयः कल्याणकर तपस्यादिकं अकरोत्‌ ? 
महाभागा भाग्यशालिनी यशोदा वा कि श्रेया 
अकरोत्‌ ? यस्याः यशोदायाः स्तनं हरिः पपो॥।१५ 
श्रीमद्‌भागवत में उक्त है-- 
श्रीशुकदेव को परीक्षित्‌ कहे थे-हे ब्रह्मन्‌ ! नन्द 
इस प्रकार महान्‌ पुण्य कर्म्मानुष्ठान क्या किये थे ? 
भाग्य शालिनी यशोदा ने भी वैसा पुण्य कर्मे का 
अनुष्ठान क्या किया, जिस से श्रीहरि उनका स्तन 
पान किये थे ? ॥१५॥ 
तथाहि भ्रीम:्भागबते (१०।९।२०)-- 
नेमं विरिञ्चो न मवो न धीरप्यद्कसंश्रया । , 
प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥१६ 
टीका-विमुक्तिदात्‌ श्रौकृष्णातु यत यं प्रसादं 
गोपी यशोदा प्राप, तत्‌ इमं तं प्रसादं विरिव: ब्रह्मा 
भवो महादेवः, श्री: लक्ष्मीः अङ्भसंश्रया वक्षसि 
स्थिता अपि न लेभिरे ॥१६॥ 
श्रीमद्भागवत में उक्त है- मुक्तिदाता भगवान 


१९६ ] 
श्रीकृष्ण से यशोदाने जिग प्रकार प्रसाद लाभ किया 
है, उस प्रकार प्रसाद लाभ करना £ रिश्चि, महादेव 
एवं वक्ष:स्थिता लक्ष्मी के पक्ष में भी सम्भव नहीं 
हुआ है ॥१६॥ 
प्रभु कहे एहोत्तम आगे कह ग्रार। 
राय कहे कान्ताप्रेम सव्वेसाध्यसार ॥६३ 
तथाहि क्षी मन्धागवते (१०।४७।५३)-- 
नायं श्रियोषड्ध उ नितान्तरतेः प्रसाद: । 
स्वर्योषितां नलितगन्धरुचां कुतोऽन्याः ।। 
रासोत्‌सवे$स्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगात्‌ व्रजसुन्दरी णाम्‌ ।।१७॥। 
टीका—रासोत्सवे भुजदण्ड-गृहीत-कण्ठलब्घाशिषां 
श्रीकृष्ण -भुजदण्डाभ्यां गृतीतः आलिङ्गितः कण्ठः तेन 
लब्धा आशिषो याभि स्तामां ब्रजसुन्दरीणां गोप- 
रमणीनां सम्बन्धे अस्य कृष्णस्य यः प्रसाद: उदगातु 
प्रादुबेभुव. उ अहो अङ्गे वक्षसि नितान्तरतेः श्रियः 
लक्ष्याः सम्बन्धे अयं प्रमादः न विद्यते । नलिनगन्ध- 
रुचां कमलगन्धरुचां स्वर्योषितां सुरनारीणां अपि न 
बिद्यते, अन्याः स्त्रियः कुतः ? ।।१७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, रासोत्सव में प्रवृत्त होकर 
निज बाहु के द्वारा ब्रजरमणी वृन्:के कण्ठ भालिङ्गन 
पूर्वंक उन सब के प्रति जिस प्रकार प्रसन्नता व्यक्त 
किये थे, लक्ष्मी तदीय हृदय वासिनी होकर भी एवं 
सुररमणीगण कमल गन्ध एवं कमल कान्ति मण्डित 
होकर भी उस प्रकार प्रसाद प्राप्त करने में समर्थ 
नहीं हुये, अन्य रमणी बृन्द की तो कथा ही 
क्या है ? ॥१७॥ 
तथाहि धोमद्भागवते (१०।३२।२)-- 
तासामाविरभूच्छौरिः स्वयमानमुख।म्बुज: । 
पोत्ताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः॥। १८ 
श्रीमद्भागवत में उक्त है-गोपीबृन्द के रोदन 
श्रवण कर भगवान्‌ शोरि पीतवास एवं वनमाला 
धारण कर सहास्य वदन से उन सब के निकट जग 
मोहन कन्दे मोहन रूप में आ।वभूं त हुये थे ॥१८॥ 


१ पं 
कृष्ण प्राप्तिर उपाय बहुबिध हेय | ॥ 
कृष्णाप्राधिर तारतम्य ब 


किन्तु यार येइ भाव, सेइ सब्बे 


| 
| 


तथाहि भाक्तरसामृतसिन्धो दक्षिण । 
स्थायिभावलहर्य्या8 (२१).. | 
यथोत्तरमसो स्वाद विज्ञेषोल्लासवर्यप ॥ | 
रतिर्वासनया स्वाही भासते कापि कस्पक्षि ॥| 
उत्तरोत्तर आस्वाद भेद से उल्लास री 
मधुरारति वासना विशेष से स्वाद युक्त होश. 
किणी स्थल में किसी के सम्बन्ध में प्रमा 
होती है ॥१९॥ 
पुर्व्वे पुव्वे रसेर गुणा परे परे हय। 
दुइ तिन गराने पश्च पर्य्यन्त बाड़प॥३ | 
गुणाधिक्ये स्वादाधिक्य बाड़े प्रति रते। | 
शान्त दास्य सख्य वात्सल्य गुणा मधुरेते वैसे ॥ 
आकाशादिर गुण येन पर पर भूते। | 
ढुइ तिन क्रमे बाड़ो पश्च पृथिवीते॥६ | 
परिपुर्ण क्ृष्णप्राप्ति एइ प्रेम हैते । | 
एइ प्रेमेर वश कृष्णा कहे भागवते ॥९६६ | 


तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।८२।४४)-- | 
सयि भक्तिहि भूतानाममृतत्वाय कह्पते । १ 
दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवत्तीनां मदापतः प 
श्रीम-ह्वागवत्‌ के १०।८२।४४ में श्रीकृ कां | 
थे- मेरे प्रति भक्ति ही प्राणिबृन्द के मोक्ष क निर्मि । 
होती हे । सुतरां मेरे प्रति तुम सब के जी ल | 
यह अतीव कल्याणकर है। कारण- बह गे | 
प्रापक है ॥२०॥ | 
केष्ोर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व्वकाल छे! | 
ये येछे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे (४ 


.-उ 


भ्रम परिच्छेद 
हृ त्रीमूगबद्गी तायाम्‌ (४,११)-- 

प्रपद्यान्ते तांस्तर्थंव भज'म्यहम्‌ । 

ते मनष्याः पार्थ सव्वंदा: ॥।२१॥ 


तथाहि 
प्रो ग्रा मरां 
मप बत्म विवर्तः + 
जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी उपासना करते 

$ मैं भी उत सव का भजत उभी भाव से ही करता 
रता हूँ। अर्थात्‌ कामना के अनुरूप फल प्रदान 
द्वारा आनुकूला करता रहता हूँ । हे पाथ ! कारण- 
प्रमध्यगण-मेरा भजन मार्ग का ही अनुसरण करते 
है ॥२१॥ 
एइ प्रेमार अनुरूप ना पारे भजिते । 
ग्रतएव ऋणी हय कहे भागवते ॥७१ 
तथाहि धरी मःटद्घागः ते (१०।३२।२२)-- 

न पारयेऽहं निर इद्ासं घुजां 

स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि व: । 

यामा भनन्‌ दुज्जरगेहशुङ्‌ खला: 

संवृश्वय तद्वः प्रतियात्‌ साधुना ॥२२॥ 

श्रीकृष्ण कहे थे- है ब्रज सुन्दरीवृन्द ! तुम 

सबका संयोग निरवद्य है, मैं निज जीवन में तुम 
सव का प्रत्यूपकार करने में असमर्थ हूँ । तुम सबने 
दुश्छेच गृह श्युह्ुल को भेदन कर मेरी उपासना की 
है। किस्तु मेरा चित्त अनेक व्यक्ति निष्ठ है, सुतरां 
एकनि्ठ होता असम्भव है, अतः निज सौशील्य के 
शरा तुष सब सन्तुष्ट हो जाओ ॥२२॥ 


पपि कृष्ण सौन्दर्यं माधुर्येर धुर्य्य । 
अजदेवीर सङ्गो ताँर बाड्पे माध्यं ॥७२ 
षयाहि श्रीमद्धागवते (६०। ३३॥६)-- 

Ha ताभिभंगबानु देवकी सुतः । 

मणी हैमानां महामारकतो यथा ॥२३ 

का-हेगानां काञ्चनमयाना मणीनां मध्ये 

नीलमणि: यथा, तत्न भगवान्‌ देवको- 
काच्चनवर्णाभिराश्लिष्टाभिः भति 
शुभे ॥२३॥ 


[ १६७ 
नील कान्ते मणि जिस प्रकार काञ्चन वेष्टित 
होकर शोभित होती है, उस प्रकार देवकीसुत 
श्वाद्रुष्ण, रास मण्डल में काञ्चन वर्ण गोपिका के मध्य 
में शोभित हुये थे ॥२३॥ 
प्रभु कहे एइ साध्याबधि सुनिश्चय । 
कृपा करि कह यदि ग्रागे किछु हय ॥७३ 
राय कहे इहार श्रागे पुछे हेन जने । 
एतदिन नाहि जानि ग्राछये भुवने ॥७४ 
इहार मध्ये राधार प्रेम साध्यशिरोमशि । 
याँहार महिमा सर्व्वंशास्त्रे त वाखानि ॥७५ 
तथाहि लघुभागवते उत्तरखण्डे 
यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्गा: कुण्डं प्रियं तथा । 
सब्बंगोपीष संवका विष्णो रत्यन्ह वह भा ।।३४॥ 
राधा-जिग प्रकार विष्णु को प्रिया हैं, उनका 
कुण्ड भी उसो प्रकार प्रिय है समस्त गोपिओं के 
मध्य में श्रीराधा हो एकमात्र विष्णु की अत्यन्त 
वल्लभा है ॥२४॥ 
तथाहि श्रीम:द्भागबते (१०।३०।२४)- 
अनयाराधितो नून भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यञ्चो विहाय गोविन्द: प्रीतो यागनयद्रहः ॥२५ 
गोपिका गण कृष्णान्‌सन्धान करते करते 
परस्पर कहने लगीं-सखीवृग्द ! यह इसने ईश्वर 
भगवान्‌ हरिको आराधना निःसन्देह से की है, 
अन्यथा कृष्ण हम सब को छोड़कर क्या इसको 
निर्जन वन में ले जायेंगे ? ॥२५॥ 


प्रभु कहे आगे कह शुनि पाइये सुखे । 
अपुव्व॑ ्रमृतनदी वहे तोमार मुखे ॥७६ 
चुरि करि राधाके निल गोपीगणोर डरे । 
ग्रन्यापेक्षा हैले प्रेमे र गाढ़ता ना रफुरे ॥७७ 
राधा लागि गोपीरे यदि साक्षात्‌ करे त्याग। 
तबे जानि राधाय कृष्णोर गाढ़ अनु राग ॥७८ 


१९८ ] 


राय कहे ताहा शुन प्रेमेर महिमा । 
त्रिजगते नाहि राधा-प्रेसेर उपमा ॥७६ 
गोपोगणोर रासनृत्यमण्डली छाड़िया । 
राधा चाहि वने फिरे विलाप करिया ॥८० 
तथा।हु भ्रीगोतगो विर (२१) 
कंसारिरपि संसार बासनबद्धशङ् ल।स्‌ । 
राधामाधाय हूदये तत्याज व्रजसुन्दरी: ॥२६॥ 
कंसारि कृष्ण भी संसार वासना बद्ध शृङ्खला 
राधा को हृदय में धारण कर समस्त व्रजसुन्दरीओं 
को परित्याग किये थे ॥२६॥ 
तथाहि भीगीतगोचिन्दे (३।३) 
इतस्ततस्तामनुस्‌त्य राधिका- 
मनङ्भःवाणब्रणह्लज्ञमानसः। 
कृतानुतापः स कलिन्दनन्दिनी- 
तटान्तकुञ्जे बिषसाद माधव; ।।२७।। 
टीका- माधवः श्रीकृष्ण: कलिन्दनन्दिनीतटान्त- 
कुञ्जे यमुना-तीर-प्रान्तवत्ति-कुञ्जकानने इतस्ततः 
समन्तात्‌ राधिकां अनुसृत्य, ताम प्राप्य, अन द्ग-व।ण- 
ब्रण-खिन्न मानसः कामशरो तूपन्नब्रणेन पीडितिचित्तः 
सन्‌ कृतानृतापः विषसाद ।।२७।। 
माधव श्रीकृष्ण - कालिन्द कुलवत्तीं कुञ्ज 
कानन में राधिका को न देखकर अनुसन्धान करने 
लगे, एवं विफल प्रयास होने पर मदन शरसे पीड़ित 
होकर हृदय में अनुताप एवं विलाप करने लगे ॥२७ 
एइ दुइ झ्लोकेर ग्रथै विचारिले जानि । 
विचारिते उठे येन भ्रमृतेर खनि ॥द १ 
शतकोटि गोपीसङ्गो रासविलास । 
तार मध्ये एकमूर्ते रहे रांधापाश ॥८ २ 
साधारणा प्रेम देखि सर्व्वत्र समता । 
राधार कुटिल प्रेम हुइल वामता ॥८३ 
तथाहि उज्ञ्जलनी लेमणी शे द्भरे भेदे विप्रलः 


क भप्रकरणे 
एकचत्वारिशश्चोके शीरूपगोस्वामि 


न्धाक्ष्य मु-- 


त ह | 
अहेरिव गति: प्रेम्नः स्वभाषा फी 
अतो हेतो रहेतो श्च य नो मा उ 

टीका--प्रेम्नो 


भुजङ्ग गतिवत्‌ प्रेमकी 


कु [cn जे सुत +S वं अहेत २ 
कुटल ह । सुतरां हेतु ए हेतु से नायक ग 


गति स्वागत, 
जज च i । 
म मान उद्गम होता है ॥२८॥। ॥ 


क्रोध करि रास छाडि गेला मान करि। | 
तारे ना देखिया व्याकुल हइला श्रीहरि ॥॥ 
सम्यक्‌ बासना कृष्णोर इच्छा रासलौहा। | 
रासलीला वाञ्छाते एका राधिका शृङ्खला 
ताँहा बिना रासलीला नाहि भाय चिते। : 
मण्डली छाड़िया गेला राधा ग्रन्वेषिते ६ । 
इतस्तत: भ्रमि काँहा राधा ना पाइया | 
विषाद करेन काम-वारो खिन्न हैन ॥! | 
शतकोटि गोपीते नहे काम निर्व्वापण। | 
इहातेइ श्रनुमानि श्रीराधिकार गुण ॥८ | 
प्रभु कहे ये लागि श्राइलाम तोमा स्थागे! 
सेइ सब रसवस्तु-तत्व हैल ज्ञाते ॥४६ 
एइत जानिल सेव्य साध्येर निर्णय । 
रागे किछु शुनिते भ्रामार चित्त हय॥ | 
कृष्णोर स्वरूप कह राधिका-स्वरूप | 
रस कोन्‌ तत्त्व प्रेम कोन श्रदुरूप॥। | 
कृपा करि एइ तत्त्व कहत ग्रामारे। | 
तोमा विने इहा केह निरूपिते तारे॥ 
राय कहे इहा श्रामि किछुइ ना जानि! छ 
ये तुमि कहा ग्रो सेइ कहिय्रामि वाणी ॥ 


| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 


po 

कषठ परिच्छेद ] पेन हो वाह 

तोमार शिक्षाय पडि मेन बुकर टि 

साक्षात ईश्वर तुमि के बुझ तोमार नाट ॥ €४ 
दे प्रेरण करि जिह्वाय कहाओं वारी । 
कि कहिये भाल मन्द किट्ट ना जानि ॥६५ 
प्रभु कहें मायावादी श्रामित्र सञ्चयासी । 
भक्तिततत्व नाहि जानि मायावादे भासि ॥६६ 
सार्वभौम सङ्गो मोर मन निर्म्मल हेल । 
कृष्णभक्ति-तत्वकथा ताँहारे पुछिल ॥६७ 
तेह कहे श्रामि नाहि जानि क्ृष्णकथा । 

सबै रामानन्द जाने तेह नाहि एथा ॥९८ 
तोमार ठाजि ग्राइलु महिमा शुनिया । 

तुमि मोरे स्तुति कर सन्नयासी जानिया ॥९९ 
किवा विप्र किवा शूद्र न्यासी केन नय । 
येइ कृष्णा-तत्त्व-वेत्ता सेइ गुरु हय ॥१०० 
सन्नचासी बलिया मोरे ना कर वञ्चन । 
राधाक्कष्णतत्व कहि पूर्णं कर मन ॥१० १ 
यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते । 

तार मन कृष्णमाया नारे आच्छादिते ॥१०२ 
तथापि प्रभूर इच्छा परम प्रबल । 
जानितेह रायेर मन हेल टलमल ॥ १०३ 
शय कहे आमि नट तुमि सूत्रधार । 

ेमत गाचाह्‌ तेछे चाहि नाचिवार ॥१०४ 
भर जिह्वा बीणा-यन्त्र तुसि वीणा-धारी । 
“मार सने येइ उठे ताहाइ उच्चारि ॥१०५ 
भर परम कृष्णा स्वयं भगवान्‌ । 


सद रे ० -> ९ 

गा अवतारी सब्वं-कारणाप्रधान ॥१०६ 
ल वेकूण्ठ आर भ्रनस्त अवतार । 

"ते ब्रह्माण्ड इहा सवार आधार ॥१०७ 


[ १६६ 
सच्चिदानन्दतनु श्रीव्रजेन्दनन्दन । 
सव्वश्य्ये सव्वेशक्ति सब्बेरसपुर्ण ॥१०८ 
तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५॥१) -- 

ईश्वरः परप: कृष्ण: मच्चिदातन्दविग्रह: । 

अनादिरादिर्गोबिर्व: सव्बंकारणक्ारणम्‌ ॥३३ 
2 सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण ही परम ईश्वर 
हे, वह गोविन्द हैं, अनादि-अर्थात्‌ स्वयं उत्पत्ति हीन 
एवं आदि अर्थात्‌ सब के उत्पत्ति कारण हैं एवं सर्व 
कारण- अर्थात सर्वोत्पत्ति की उपाय स्वरूप माया 
के उत्पत्ति हेतु हैँ, अर्थात्‌ उनका आदि कोई नहीं 
हे, आप गोविन्द हैं, एवं सर्व कारण, माया का भी 


> 


कारण हैं ॥२९॥ 
वृन्दावने अप्राकृत नवीन मदन । 
कामगायत्री कामबीजे याँर उपासन ॥१०६ 
पुरुष योषित किवा स्थावर जङ्गम । 
सर्व्वचित्ताकर्षक साक्षान्मन्मथमदन ॥११० 
तथाहि श्रीस:द्भागवते (१०।३२।२)-- 
तावामाविरमुच्छो!रां स्मयपातमुखाम्बुज: । 
पोताम्बरधर: स्रग्वी साक्षान्मन्मथसन्मथ: (३० 
श्रीमद्‌ भागवत में उक्त है-गोपीवृन्द के 
मध्य के भगवान्‌ शौरि पीतवसन एवं वनमाला 
धारण कर सहास्य वदन से जगन्मोहव कन्दर्प 
विमोहन रूप में आविभूु त हुये थे ॥३०॥ 
नाना शक्तेर रसामृत नानाविध हय । 
सेइ सब रसामृतेर विषय ग्राश्रय ॥१११ 
तयाहि थरीअक्तिरसामृतसिन्धौ पुव्वेविभागे 
सामान्यलहर्य्याम्‌ (१) 
श्रीरूपणोस्वा मि--वावयसु-- ॥ 
अखिलरसामूतम्ुत्तिः प्रसूमररुच्षिस्द्धतारकापा ल: । 
कलितञ्यामार्सलतो राधाप्रेयान्‌ विधृजंयति ।३१। 
टीका-विधु: सव्वंदुःखहारी सब्वंषुखदो वा 
श्रीकृष्ण, जयति सर्व्वोत्‌कषेण वत्तंते । विधुः 


२०० ] 


किम्भूतः ?--अखिल-रसामृत-मूत्तिः अखिलरसानां 
शान्तादीनां अमृतमेव मूलियेस्य स: । पुनः किग्भूत 
प्रसृमर-रुचिरुद्धणारव]पालिः, प्रसमराभि 
विस्तीर्णाभिः रुचिभिः रुद्धाः आच्छादिताः तारकानां 
पालिः श्रेणी येन सः, श्रथवा प्रसृम राभिः प्रसरण- 
शीलाभिः रुचिभि कास्तिभिः रुद्धे वशीकृते 
तारकापाली येन सः। पुन: कथम्भूतः ?- कलित- 
वयामललितः कलिता. आत्मसात्कृताः इयामाः 
श्यामवर्णाः ललिता: नाय्य. येन सः, अथवा वलिते 
आत्मघातृकृते शयाम-ललिते येन सः । पुनः किम्भतः ? 
राधाप्रेयान्‌ राधायाः प्रीतिप्रद: ॥३१।। 
जो शानन्त दास्य प्रभृति रस समूह के मृत्ति 
स्वरूप हैं, जिनकी विस्तीण कान्ति से नक्षत्र माला 
को दीप्ति भी पराभूत हुई है, अथवा जिनकी प्रसरण 
शील कान्ति से तारका एवं पाली नामक गोपिक 
इय वशीभूत हुई हैं । जिन्होंने ज्यामवर्णा रमणीवृन्द 
का भात्मसात्‌ किया है, अथवा जिन्होंने श्यामा एवं 
ललिता नामक रमणीद्वय को आत्मसात किया है । 
एवं जो श्रीराधिका के प्रति अतिशय प्रीतिकर्त्ता हैं, 
उन मब दुःख हारी सर्वसुख विधाता श्रीकृष्ण की 
जय हो ।।३१॥ 
शृङ्गाररस राजमयमूत्तिधर । 
ग्रतएव ग्रात्मपर्य्यंन्त सर्व्वचित्तहर ॥११२ 
तथाहि गीतगोचिन्दे (१।४७) -- 
बिइवेषामनुरङजनेन जनयध्ञानन्द'मन्दीबर-- 
श्रेणीश्वामलक्लोसलैरुपनयन्नञ्गेरनङ्गोतसवम्‌ । 
वच्छन्दं व्रजसुन्दरी भिर भितः प्रत्यद्धमालिज्ित 
्युद्ध'र॑ सखि मूत्तिमानिव मधो मग्घो हरि 
क्रीडति ॥३२॥ 
हे सखि ! कोमलाङ्ग के सौन्दर्य्य के द्वारा 
भुवन को आनन्दित कर एवं इन्दीवर तुल्य मनोहर 
हस्तपदादि द्वारा ब्रज बालावृन्द के हृदय में मदनोत्सब 
का उदय कराकर उन "ब के द्वारा प्रत्यङ्ग सख 
पूवक आलिङ्गित होकर गाक्षात शुद्धार स्वरूप 
श्रीहरि वगन्त ऋतु में लीला करते रहते हैं ॥३२॥ 


[१ 


लक्ष्माकान्त भ्रादि ग्रवतारेर हरे 
लक्ष्मी ग्रादि नतारोगगार करे ग्राक ण 
| 


॥ | 


तथाहि श्रीमऱ्द्वागवते ( 


१०।८९।३२) 
भर कष्णाऽज नौ प्रति सूम प्रुष यापा! 


प्‌ 


द्विज्नात्मजा मे यवय ।दिदक्षणा 
मयापनोता शुचि धम्मंगुप्रये। 
कल'व गर्णाववनेभरासुराचृ | 
ह्रत्वन्न भयच्हः घेतर्मा तमे ॥३३॥ । 
काहे क लावताणा कृष्णाज्जुनौ 
गुप्रय धम्मरक्षणाथ युवयोः दिहक्षुणा द्वाङ 
मया भुवि द्विजात्मणाः द्वि जसुताः उपनीता; ब 
अवने: धरायाः भूरासुरान्‌ हत्वा इह मे म क 
सकाशं भूयः पुनं त्वरया आशु इतं आगच्छाए॥ 
भूमा पुरुष कृष्णःज्जु न को सम्बोधन क; 
थे। हे कृष्ण | हे अजुन ! मैं तुम दोनों को | 
के निमित्तद्विज नन्दन वृन्द को यहाँ ले आगा] 
धुना तुम दोनों को प्रत्यपेण कर दिया। तुमे 
घम रक्षार्थं मदीय अंश शक्ति से ग्रवतीण हु 
पृथिवी के भार स्वरूप असुरगण को विग! 
पुनर्वार आशु मदीय धाम में आगमन करो॥१। 
तथाहि धीभऱ्ह्वागवते (१०।१६।३२)-- 
कस्मानुस्षावोऽस्थ न देव विदया 
तचाङ्‌ घ्रिरेणृस्पर्शाधिकारः । 
यह्वाञ्छ्या ओलंलन।चरत्तपो 
विहाय क्वामानु सुचिरं धृतब्रता॥३॥ | 
टीका-हे देव ! प्रभो ! तव भङ्ख्रिरेणरुपि 
पदरेणस्पशेविषये अधिकार: अस्य कालियस्य | 
कस्य कारणस्य अनभावः फलं ततं ग | 
यट्ठाञछ्या श्री: लक्ष्मी: ललना परग पृ ग 
सुचिरं दीर्घकालं यावत्‌ घृतव्रता सती काम 
परित्यज्य तप आचरत्‌ ॥३४।। 
श्रीमद्‌ भागवत में उक्त है-- 
हे प्रभो ! आप की जिस चरण रेणु की राशि 


~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


म 
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ह लक्ष्मी ललना होकर भी भोगत्याग पूवक बहुकाल 
वरत धारण कर तपस्या रत थीं, यह का लिप नामक 
भुजञ्ग किस पुण्य फलसे उसका प्राप्त कर लिया, यह 


जारी बुद्धि की अगोचर है ॥३४॥ 
हुमा 
ग्रापनार माधर्य्य हरे श्रापनार मन । 


करिते ग्रालिङ्गन ॥११४ 
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ग्रापने गापना चाह 
तथाहिं ललितमाधवे (८३२)-- 

अपरिकलितपूर्व्वे: फश्च म तुकारकारी 

स्फुरति मम गरीयानेष माथुय्येपुरः। 

अपमहमपि हस्त रक्ष्य यं लुब्ध चेतः: 
सरससमुपभो क्त काये रा।धकेव ॥३५॥ 

ललितमाधव में लिखित है- मणिभित्ति में 

स्वीय प्रतिविम्ब दर्शन कंर श्रीहरि उत्सुकता से कहे 
थे, अहो ! मेरी माधुरी क्रितनी निरतिशय आश्चय्यं 
कर है | इस के पहले इस को कभी नहीं देखा है । 
अधिक और कथा कहूँ, इसको देखकर मैं भी लुब्ध 
मना होकर कौतूक के सहित श्रीमती राधिका के 
समान उपभोग करने का इच्छुक हूँ ॥३५॥ 
संक्षेपे कहिल एइ कृष्णोर स्वरूप । 
एवे संक्षेपे कहि राधातत्त्वस्वरूप ॥११५ 
कृष्णेर ग्रनन्तशक्ति ताते तिन प्रधान । 
चिच्छक्ति मायाशक्ति जोवशक्ति नाम ॥११६ 
्रन्तरङ्गा रहिरङ्गा तटस्था कहि यारे । 
ग्न्तरङ्गा स्वरूपशक्ति सबार उपरे ॥११७ 
तथाहि विष्णुपुराणे (६।७।६१)-- 


विशतः परा परो क्त क्षेवज्ञाख्या तथापरा । 
वद्या कम्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ।३६ 


Fs अकार शक्ति श्रीविष्णु की हैं, प्रथमतः 

दोनो सच्चिदानन्द रूपा स्वरूप शक्ति नाम 

त है, ढितीया शक्ति-क्षेत्रज्ञा, तटस्था- 

वं कम 200 तृतीया शक्ति-अविद्या, वहिरद्धा, 
कथिता है ॥३६॥ 


[ २०१ 
सत्‌-चित्‌-ग्रानन्दमय कृष्णोर स्वरूप । 
ग्रतएव स्वरूपशक्ति हय तिन रूप ॥११८ 
आनन्दांशे ह्लादिनी सदंशे सन्धिनी । 
चिदंशे सम्बित्‌ यारे ज्ञान करि मानि ॥११६ 
तथाहि विष्णुपुराणे (१।१२।६६)-- 

ह्लादिनी सर्धिनी सम्बित त्वय्येका सब्बंसंअये । 
ह्लादतापकरी मिक्षा त्वयि नो गुणबजिते ।।३७॥ 
सर्वाधार स्वरूप आप में ह्लादिनी सर्धिनी 
सम्वित्‌ शक्ति विद्यमान हैं, किन्तु मायिक सत्त्वरज- 
स्तमो गुणात्मिका शक्ति का प्रभाव आप में नहीं है, 
इस का प्रभाव जीव में है, आप मायिक गुण वजित 
हैं ॥३७॥ 
कृष्णके श्राह्वादे ताते नाम श्राह्लादिनी । 
सेइ शक्तिद्वारे सुख ग्रास्वादे श्रापनि ॥१२० 
सुखरूप कृष्ण करे सुख श्रास्वादन । 
भक्तगणे सूख दिते ह्लादिनी कारण ॥१२१ 
ह्लादिनीर सार भ्रंश तार प्रेम नाम । 
आनन्द चिन्मय रस प्रेमेर श्राख्यात ॥१२२ 
प्रेमेर परम सार महाभाव जाति। 
सेइ महाभावरूपा राधाठाकूराणी ॥१२३ 
तथाहि उज्ज्वलनीलमणौ राधाचन्द्रावहयोः श्रेष्ठ 
कथने (२)-- 
तयो रप्युभयोमंध्ये राधिका सव्बंधाधिका । 
महाभावस्वरूपेयं गुणेरतिवरीयसी ॥।३८॥ 
समस्त गोपिका के मध्य में चन्द्रावली एवं 
राधिका श्रेष्ठा हँ । इन दोनों के मध्य में श्रीराधिका 
ही गुणों से अति श्रेष्ठा हैं ॥३५॥ 
प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित । 
कृष्णोर प्रेयसी श्रेठा जगते विदित ॥ १२४ 
तथाहि ब्रह्मसंहितायां (।३७)-¬ 
आनन्दचिन्मयरस प्रतिभा विता भि- 
स्तामिर्य एव निजरूपतया कलाभिः । 


२०२ ] 
गोलोक एव नित्रसत्पलिलात्ममूतो 
शोविन्दपादिपुरुषं तपहुं भजा भि ।।३९॥ 
ब्रह्म संहिता में लिखित है-- 
प्रेम का अपर नाम-आनन्दचिन्मय रस है, उस 
के द्वारा गावनायुक्त, अर्थात्‌ प्रथम श्रीकृष्ण के हारा 
भावित-पश्चात्‌ उत सब के द्वारा श्रीकृष्ण प्रति 
भावित, एवं जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति स्वरूपिणी हैं 
उन सबके सहित जो अखिलात्मा, गोलोक में निवास 
करते रहते हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविन्द का भजन 
करता हूँ ॥३६॥ 
सेइ मंहाभाव हय चिन्तामणिसार । 
ङष्णवाङ्छा पूर्ण करे एइ कार्य्यं तार ॥१२५ 
हाभाव-चिन्तामशि राधार स्वरूप । 
रूलितादि सखी ताँर कायव्यूहरूप ॥१२ द्‌ 
राधा प्रति कृष्णास्नेह सुगन्धि-उद्वत्तैन । 
ताते भ्रति सुगन्धि देह उज्ज्वल वरण ॥ १२७ 
कारुण्यामृतधाराय स्नान. प्रथभ । 
तारुण्यामृतधाराय स्नानः मध्यम ॥१२८ 
लावण्यामृतधाराय , तदुपरि. स्नान । 
निज लज्जा श्याम पट्टशाटी परिधान ॥ १२६ 
कृष्श-श्रनुराग रक्त द्वितीय वसन । 
प्रणय-मान कञ्चुलिकाय वक्ष ग्राच्छादन १३० 
सौन्दय्यै कुङ्कुम सखी प्रणये चन्दन । 
स्मितकान्ति कपू र तिन अङ्ग विलेपत ॥१ ३१ 
कृष्शेर उज्ञ्वलरस मृंगमदभर । 
सेइ मृगमदे विचित्रित कलेवर ॥१३२ 
प्रच्छन्नमान वाम्य धस्मिल्य विन्यास । 
धीराधी रात्व गुणाः अज्धो पटवास्त ॥१ ३३ 
राग ताम्बूलरागे ग्रवर उज्ज्वल | 


प्रेम-कोटिल्य नेत्रयुगले कज्जल ॥१ ३४ 


‘5 छ| भ 
सूहीप्त साक्तिविकभाव | 


ङ्ग शि 
किलकिश्चितादि भाव ह. 
गुणश्वेणी पुष्पमाला सर्व्वाडू 
सौभाग्यतिलक चारु छलारे उज्ज्वल। 
प्रेमवेचित्य हृदगे तरल ॥ 
मध्य-वयःस्थिता सखीस्कर 


रत्न 
धे करच्यास | 
कृष्णलीला सनोवृत्ति सखी ग्राशपाश ॥ 


निजा छू-सौ रभालये र्व्व-पर्यय ङ्क । 


ताते बसि श्राछे सदा चिन्ते कृष्णसङ्ग ॥ 


3 
१५ 


(| 


११ 


: विंशति भूषित | | 
नें एसि॥॥$ 


। 


कृष्णानास-गुगा-यश श्रवतंश काशे। | 


कृष्णनाम-गुण-यश प्रवाह वचने ॥१४ | 


कृष्णके कराय शयामरस सधुपाव। | 
निरन्तर पुणे करे कृष्यो र सब्वंकाम ॥{४ | 
कूष्णोर विशुद्ध-प्रेम-रत्नेर श्राकर। | 
हे rl 
श्रनुपम-गुणागणो पुर्णकलेवर ॥१४ | 
तथाहि श्रौ गोबिन्दली ल .शुत्ते (११।१२२) - | 
धीराधांकुन्दलतयोरक्तिप्रत्युक्ती- | 

का कृष्णस्य एणयजनिमुः श्रीमती राधिका 
कास्य प्रेयस्थनुपगुण; रःधिकेका न चाव्या! 
जहा च केशे हुशि तरलता निष्ठुरत्व कुचेऽह 
30 _ र्‌ F ७. त चार 0 
बाज्जछ्ञापुत्त्य प्रभवति हरे राधिक्षका त चान्या ४० | 
टीका--प्रथमः प्रश्नः । क्षणस्य रर 
BE] 
प्रणयपात्री का ? उत्तर:--एका श्रीमती को 
प्रशनः--अस्य प्रेयसी का ? उत्तर: 
राधिका, न चअन्या ।-अस्या: केशे जँहा रा छ 
हेशि नेत्रे तरलता चाङनठ्यं कुने निष्ठुरत्व॑ क 

ह्रे कृष्णस्य वाञ्छापुृत्त्य बासनापूरणाथ 
राधिका समर्था, न च अन्धा प्रभवति ॥४०॥ ड 
. गोविन्द लीलामृत में लिखित हल 
मरत कृष्ण की प्रणय पात्री कौन है? ४ 


१-५ = 


जा 


रच्छेद 
क्ष पी हैं, अपर कोई नहीं है, प्रइन,- 
की प्रेयसी कौन है ? उत्तर, अनुपम गुण 
राधिका ही हैं,अपर नहीं, राधिका 
000 बरुडितता है, नेत्र में तरलता कै व 
चाश्वल्य है, वक्षोज द्वय में काठिन्य ठत 
श्रीराधा ही श्रीकृष्ण की वाञ्छा पुण करने में सक्षम 


एक म्रात्र 
श्रीकृष्ण 
म्पा एगात्र 


हैं, अपर कोई नहीं ॥४०॥ 

याँहार सौभाग्यगुगा वाट सत्यभामा । 

गार ठानि कलाविलास शिखे ब्रजरामा ॥१४३ 
पाँर सौन्द्थ्यादिगुणा वाञ्छे लक्ष्मी पार्व्वेती । 
याँर पातिब्रत्यधर्म्म वाञ्छे श्रस्न्ती ॥१४४ 
याँर सदृगुणगणोर कृष्ण ना पान पार । 
ताँर गृणा गणिवे केमने जीव छार ॥१४१५्‌ 
प्रभु कहे जानिनु कृष्णराधा-प्रेमतत्त्व । 

शुनिते चाहिये दो हार विलास-महत्त्व ॥१४६ 
राय कहे कृष्ण हय धीरललित । 

निरन्तर कामक्रीड़ा याँहार चरित ॥१४७ 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो दक्षिणविमागे प्रथम- 
बिभावलहु्य्या (१२५) ¬ 
विदग्धो नवतारुण्य: परिहासदिश्चारदः। 
निश्चिन्तो धीरललितः स्यात्‌ प्राय: प्रेयसीवशः ।४१ 
टीका-विदग्धः विविधरस विशिष्टः, नवता रुण्यः 

नित्यनूतनः, परिहःसविश्ञारदः परिहासादिविषये 
निपुणः, निश्चिन्त: चिन्तारहितः, प्रायः प्रेयसीवशः 
धीरललितः स्यात्‌ ।।४१।। 

6 विविध रस विशिष्ट, नित्य नूतन भावयुक्त, 
0 रहास विशारद, चिन्ताहीन अर्थात्‌ सदानन्द एवं 
के प्रेसी का वशीभूत धीर ललित नायक 
शातता ह॒॥४१॥ 
राजिदिन कुञ्जे क्रीडा करे राधासङ्ग। 
शोर वयस सफल कल क्रीड़ा रङ्गे ॥१४८ 


पी - [ २०३ 
तथा हु भक्तिरसामृत्तसिन्धो दक्षिणविभागे प्रथम- 
विभावलहंय्या (१२४)-- 
वाचा सूचितशव्वंरीरतिकलाप्रागल्स्यया राधिका 

व्रीडाकुश्चितलोचनाँ विरचयद्नप्र सलोनामसो । 
तट्टक्षोरुह चित्रकेलिमकरीपाण्डित्यपार गत; 
केशोरंसफलीकरोति कलयन्‌ कुञ्जे विहारं हरिः।४२ 
एकदा श्रीमती राधिका कुञ्जाभ्यन्तर में 
सखी बुन्द परिवेष्टिता होकर थीं, इस समय श्रीकृष्ण 
वहाँ आ गये । अनन्तर आसन में उपदिष्ट होकर 
सहचरी वर्ग के सम्मुख में प्रागलूभ्य वाका के द्वारा 
रात्रि विलास का वर्णन आरम्भ करने से राधा 
लज्जिता होकर कुञ्चित नयमा हो गई, उस समथः 
कृष्ण उनके वक्षःस्थल में विचित्न चित्र रचना 
नैपुण्य प्रदशन कर कुञ्जाभ्यन्तर भें विहार पूर्वक 
कशोर वयस सफल किये थे ॥४२॥ 
कभु कहे एइ हय ग्रागे कह आर ॥ 
राय कहे इहा वइ बुद्धिगति नाहि ग्रार।१४९ 
ये वा प्रेमविलास-विवत्तं एक हय ॥ _ 
ताहा शुनि तोमार सुख हय कि ना हय १५० 
एत कहि ग्रापनकूत गीत एक गाइल । 
प्रेमे प्रभु स्वहस्ते तार मुख श्राच्छादिल ॥ १५१ 
तथाहि गीतं भैरवी रागेण गीयते-- 
पहि लहि राग नयनभङ्ग भेल। 
ग्रनदिन बाढ्ल ग्रबधि ना गेल ॥१५२ 
ना सो रमण ना हाम रमणी। 


दुह मन मनोभव पेशल जानि ॥१५३ 
ए सखि सो सब प्रेमकाहिनौ । 
कानुठामे कहबि विछुरल जाति ॥१५४ 
ना खोजलू दूती ना खोजलु आन । 
दुहुकेरि मिलने मध्यत पाँचवाण ॥१५% 


अब सोइ विराग तु हु भेलि दूती । 


२०४ ] 

सुपुरुष प्रेमक ऐछन रीति ॥१५६ 
वद्धेनरुद्र नराधिपमान । 

रामानन्दराय कवि भाण ॥१५७ 


एक समय मान के अनन्तर देवात्‌ मिलित 
हकर परस्पर गमन करने के पश्चात्‌ कृष्ण, सन्देह 
एवं उत्कण्ठा से 'आगामौ काल किसी चतुरा सखी 
को भेजकर क्रुद्धा राधिका को विनय वचन से सन्तुष्ट 
करना होगा'इस प्रकार स्थिर करने पर उसी रात्रिमें 
राधिका स्वप्न देख रही थीं कि हरि के समीप से एक 
दुती आकर कृष्ण के वाक्य को कहने लगी-“गयि 
मानमयि राधिके ! मैं तुम्हारा कान्त हुँ, एवं तुम 
मेरी कान्ता हो, सुतरां मेरा अपराध मेरी प्रार्थना 
से क्षमा करना तुम्हारे पक्ष में कत्तव्य है ॥” इत्यादि 
सहेतुक साधारणं प्रणय परायण हरि के अनुनय एवं 
स्तुति को अनुभव कर उस से असहिष्णु होकर उस 
दूती को स्वप्न में श्रीमती कही थी.“हे सखि ! पहले 
कटाक्ष भङ्गि के द्वारा पूर्वराग उत्पन्न हुआ था, वह 
राग निरन्तरवद्धित होकर नि:सीम हुआ । कृष्ण 
भेरा पति नहीं हैं, मैं भी उनकी पत्नी नहीं हूँ, तथापि 
हम दोनों के चित्त काम के द्वारा रिष्ट हो गये हैं, यह 
मैं जानती हूँ, सृतरां सखि ! तुम कुष्ण के पाम ये सब 
प्रेम की बात को कहना, भूलना नहीं, तुम कृष्ण की 
दूती हो, कष्ण को ही जब बात विस्मरण होती है, 
तब मेरा मन स्वाभाविक विस्मरण शील होगा, इस 
में सन्देह नहीं हैं। यह विचित्र नहीं है। मैं दूती 
का अनुसन्धान नहीं करती हूँ। एवं अपर किसी को 
भी सहायक नहीं करती हूँ। हम दोनों के मिलन में 
मध्यस्थ काम ही है । सम्प्रति वह तिरक्त है, सुतरां 
तुम उसकी दूती हुईहो, जो भी हो, स 
की रीति इस प्रकार ही है। 
तथाहि उज्ज्वलनीलमणो स्थायिभावप्रकरणे (११० )- 
धोरूपगोस्वारिवाबयसु-- 
राधाया भवतश्च चित्तजतुनी स्वेदेविलाप्यक्नमाट- 
युञ्जन्नत्रि निकुञजकुञजरपते निधू तभेदञ्जमस्‌ । 


चित्राय स्वयमन्वरङजयदिह अ 


सुयो मिरचेतरराग हिङ गुल भरे; गा 
टोका- है अद्विनिकुऊज-वु अजर पते । hi; 
कारू: कृती कामशिल्गी इह रह्म णह 
ख्पनृपालये राधायाः च भवतः तव त 
भूयोभि: पुन: पुन: ण 


पुः नवरागहिङ्गुल भरै; वि 
छेत्वा स्वदः क्रमात्‌ क्रमेण निधू तभेषभ्रम 
भेदरूपमिथ्याज्ञानं युञ्जन्‌ 
चित्रकम्मेकरणार्थ स्वयं अ 


ताप्य 
पि 
गिश्ची कुवन्‌ म्‌ कि | 
न्वरञ्जयतृ ॥४३॥ | 
नाल नीलसणि ग्रन्थ के स्थायिभाव प्र: 
में उक्त है- हे अद्रि निकुञ्ज कुञ्जर प! द | 
ब्रह्माण्ड रूप राज प्रासाद क। काम शिल्पी त । 
एवं श्रीमती राधिका के चित्त जतु वो उ. 
नवीनानुराग रूप हिङ्गुल वर्ण युक्त कर प्रेमा! 
द्वारा क्रमशः अभेद रूप से संमिश्रण करई | 
मनोरम अनुरञ्जित किया है ॥४३॥ । 
प्रभु कहे साध्यवस्तु अवधि एइ हय। 

तोमार प्रसादे इहा जानिनु निश्चय ॥१: 
साध्यवस्तु साधन विना केह नाहि पाय। | 
कृपा करि कह इहा पावार उपाय ॥४ | 
राय कहे, ये कहाश्रो सेइ कहि वाणी। | 
कि कहिये भाल मन्द किछुइ ना जाति I{६ | 
त्रिभुवनमध्ये ऐछे श्राछ्ले कोन धीर। 

थे तोमार मायानाटे हइवेक स्थिर ॥॥ | 
मोर मुखे वक्ता तुमि, तुमि हम्रो श्रोता। | 
त्यन्त रहस्य शुन साधनेर कथा ॥ | 
राधाकृष्णोर लीला एइ श्रति गुढतर। | 


ग पुरुष के प्रेम दास्य वात्सल्यादि भावेर ता हय गोचर ||" 


| 
सबै एक सखीगणोर इहा अधिकार। | 
सखी हैते हय एइ लीलार विस्तार ॥(९ 
सखी विना एइ लीला पृष्ट नाहि हंग | र | 
सखीलीला विस्तारिया सखी ग्रासवाद |" 


pi 


अष परिच्छेद ] F F 
ल द्र खर ग 
सखी बिना एई लीलाय नाहि श्र ५ [ति । 
त्त 4 करे नग १९ 

सखीभवि तीर्दि ग्रेड करे अनुगति ॥१६६ 
तधाकृष्ण-कुठजसेवा साध्य सेइ पाय । 
मेद साव्य पाइतें श्रार ताहिक उपाय ॥१६७ 
तथाहि गोौविन्दली लामृते (१०।१७)¬ 
बिभरपि सुखरूप. स्वप्रकांशी$पि भाव: 

क्षणमपि न हि राधाक्ृष्णयो र्या ऋते स्वाः 

प्रवहुति रसपुष्ठि चिहिश्चुती रिवेशः 

ब्रयति न पदसासां कः सल्लीनां रसज्ञः ।।४४। 

टीका -याः स्वाः स्वीयाः चिद्विभूतीः ऋते 
राधाकृष्णय।ः सुखरूगः विभुः प्रभुत्वाद्ेश्वर्य्य तथा 
तयोर्भावः स्वप्रकाशोऽपि क्षणस,प रसपुष्टि न प्रवहति 
प्राप्नाति, कः रिवेशः रज्ञः जनः आसां सखोनां 
पदं न श्रयति ?४४ 
राधा एवं कृष्ण के सुखविभु-एवं भाव स्व 

प्रकाश होने पर भी जिन सब की सहायता व्यतात 
मुहत्त काल के निमित्त भी रस पुष्टि नहीं होती है, 
कोत निपुण रसवित्‌ व्यक्ति चिदेश्वर्य्या र्या उन 
सखीवृष्द के पदाश्रय करके रह सकता है ? ॥४४॥ 


सखीर स्वभाव एक ग्रकथ्य कथन । 

कृष्ण सह निजलीलार नाहि सखीर मन १७५ 
कृष्ण सह राधिकार लीला से कराय । 
निजकेलि हैते ताते कोटि सुख पाय ॥१६६ 
राधार स्वरूप कृष्णप्रेम-कल्पलता । 
सखीगण हय तार पल्लव पुष्प लता ॥१७० 
इष्णलीलापृते यदि लताके सिञ्चय । 

तिज सेक हैते पल्लवाद्येर कोटि सुख हय १७१ 


तथाहि गोबिन्द लोलामृते--(१०।१६)-- 


सशयः धिक १ _ 
पः धीराधिकाया व्रजकुमुदविधो ह्ला दिनीनामशक्तः 


सारांश प्रेतवतः f 
प्रमचहल्याः कसतलयदल पुग्पादितुल्याः- 


स्वतुल्याः । 


दत्ता [२०५ 
Re कृष्णलोलमृतरसनिचयेर्ह्लसस्त्याममुध्या 
जाताल्लासा: रवसकात्‌ शत्गुणर्माधक स्न्तियस्न्ञ 
चित्रम्‌ ॥४५॥ 
द टीका - व्रजकमुदविधोः ब्रजवामिनीकुमुदिनी- 
र णी-गोपिकानां सम्बन्ध चन्द्रतुल्यम्य तस्य कृष्णस्य 
ह्लादिनीनामशक्तेः सारांशप्रेणवल्ल्या श्रीराधिकायाः 
सख्यः सखीसमूहाः स्वतुत्याः राधिकासमानाः 
किसलगदलपुष्पादितुल्या: नवपल्लव-पत्रकुसुमतुल्याः 
भवन्ति । कृष्णलीला मृतरसनिचयेः गिक्तायां 
उल्लसन्त्यां अमुष्यां राधागां स्वसेकात शतगणमधिक 
यथा स्पात्तथा यत्‌ जातोल्लासाः भवन्ति, तत्‌ चित्रं 
आइचय्य न स्यात्‌ ॥४५॥ 
गोविन्द लीलामृत में लिखिए है -- 
श्रीमती राधिका ही ब्रज कुमुद विधु श्रीकृष्ण की 
ह्लादिनी की सारांशरू्प प्रेमलता हे, सखीवृन्द-उस 
लता के किसतरय कृसुमादि तुल्य है, उल्लासमयी 
राधिका में कृष्ण लीलासुधारस सिच्चित होने से निज 
निज सिञ्चन की अपेक्षा शत गुण अधिक सुखी होती 
हैं, इस में वेचित्र्य क्या है ? ॥५५॥ 
यद्यपि सखीर कृष्णसङ्गमे चाहि मत । 
तथापि राधिकार यत्ने कराय सङ्गम ॥ १७२ 
नाना छले कृष्णो प्रेरि सङ्गम कराय। 
आत्म कृष्णासङ्ग हैते कोटि सुख पाय ।१७२ 
अन्योन्ये विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट । 
ता सबार प्रेम देखि कृष्ण हय तुष्ट ॥१७४ 
सहजे गोपी र प्रेम नहे प्राकृत काम । 
कामक्रीडा-साम्ये तारे कहि काम नाम ॥१७ शर 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो पृव्वं बिभाग साधनभक्ति- 
लहर्य्या (१४३)-- 
प्रेमेध गोपरामाणां काम इत्यगसत्‌ प्रथाम्‌ । 
इत्युद्धवादयोऽपयेतं ब।ञ्छुन्ति भगवतृप्रियाः ॥४६॥ 
गोपाङ्गना बृन्द के प्रेम ही काम नाम से 
अभिहित होता है। अत. उद्धव प्रभृति भगवत प्रिय 


२०६ | 
वृन्द उसकी वाञ्छा करते हैं ॥४६॥ 
निजेन्द्रियसुखहेतु कामेर तात्पर्य्यं । 

. कृष्णसुखेर तातुपय्य  गोपीभाववय्ये ॥ १७६ 
निजेन्द्रियसुखवाऊछा नाहि गोपिकार । 
कृष्ण सुख दिते करे सङ्गत विहार ॥१७७ 
तथाहि श्रोम-द्र।गवते (१०१३१।१०) 

यत्ते पुमातचरजाम्बुजरहुं स्तने 

भीताः दाने: प्रिय वध।महि 3३ र्कशेषु । 

तेचाटवीपरटसि तद्व्यथते त कि स्वित्‌ 

पािभि्ज मति धौ संवदायणां न: ।।४७.। 

श्रीमद्भागवत में उक्त है - अनन्तर गोपाङ्खना 
गण प्रेम विभोर होकर क्रन्दन करते करते श्रीकृ 
को कही थीं, प्रियतमः तु'हारे जिस चरण कमल 
को वक्षारोपरि व्यथा क भप से धीरे धीरे 
हम सब धारण करते हँ, उसी चरण कमनो के द्वारा 
तुम वन वन में वित्रण करते रहते हो, तम्ह 
चरण कमल क्या सूक्ष्म प्रस्वर खण्डादि के द्वारा 
व्यथित नहीं होता है ? अवश्य ही व्यथित होता है, 
यह्‌ जानकर हम सब को बुद्धि अतीव विमुग्ध हो 

जाती है, कारण, तुम ही तो हमारी परमा यु हो,। ४७। 
सेइ गोपीभावाभृते यार लोभ हय । 
वेदधम्मं त्यजि सेइ कृष्णेरे भजय ॥१७८ 
रागानुगामार्गे ताँरे भजे येइ जन । 
सेइ जन पाय ब्रजे ब्रजेन्द्रनन्दन ॥१७८ 
ब्रजलोकेर कोन भाव लञा येइ भजे | 
भावयोग्य देह पाजा कृष्ण पाय ब्रजे ॥ १७६ 
ताहाते हृष्टान्त उपनिषद्‌ श्रृतिगणा । 
रागमार्गे भजि पाइल ब्रजेन्द्र-नन्दन ॥१८० 
तथाहि भ्रोमःझू।गवते (१०।५७।१६)-~- 

निश्ृतमरुन्मनो& हृट्योगयुजो हूदि य- 
न्सुनस उपासते तदरयोऽपि ययुः स्सरणातू । 


' समान 


रि ग्य द रन्द्र भो 


कर & 
रा? ज्ञ "डा 

पत्ती, 
चप्रप्पि ते तभा फ 


म्रद द्रा शो is ह f घ्न रो 
टोका--निभृतमरुनानोक्ष 


“हे ढ़ योग. पे 
प्राणाश्च मनश्च अक्षानि च निभुतानि ॥ ) ४ 
पे; त च ते दृढ याग युञ्जन्तीति योग, 


तथा-भूताः मुनयः हृदि यत्‌ ला 
अरप स्मरणात्‌ अरिभावेन निरन्तर | 
ययुः प्रापु:॥ सस्त्रयोऽपि गोपबाला अपि ब; 
अडघ्िमरोजसक्ाः य युः। कथग्भुताः स्न 
उरगेन्द्र-*ोग-भज-दण्ड-f वषक्तधियः । | 
समाः गोपीसरोजसुधाः सग हशः सत्यः तह, 
सरोजसुधा: प्राप्नुमः ॥४८॥ 


श्रीमद्भागवत के शति स्तृति अध्याग मे स! 

(ढ़ योग शील मुनिगण प्राण, मन, एब 
मरभ्नात को सयम करके जिस की उपासना इहे! 
उसी को अरिगण शत्र याव से निरन्तर चिन 
प्राप्त करते हैं, गोगाङ्गना गण ने भी अहिगा 
आप के बाहुदण्ड से विषक्त चित 
चरण चल्नापृत को प्राप्त किया है, हग सब्र भीर 
सब के भावानुगत्य से उस चरण कमत बोह| 
को प्राप्त करेंगे ।।४८॥ 


“समहृश' शब्दे कहे सेइ भाव ग्रगुगां | 
समा शब्दे कहे श्रुतिर गोपीदेहप्ाहि॥| 
“्ङ्श्चिपञ्चसुधा” कहे कृष्णास ङ्गाव | 
विधिमार्गे नाहि पाइये ब्रजे कृष्णचद। | 
तथाहि भोमऱ्दागबते (१०।६।१६) 


नाय सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकापु | 
ज्ञानिनां चात्मभुतानां यथा भक्तिमतामिह 


टीका--अय॑ भगवान्‌ गोपिवागन्दत हि य 
भक्तिमतां भक्तियुक्तानां सग्बन्धे यथा फु 
सुखलम्ग: स्यात्‌, तथा देहिनां च आली 
सम्बन्ध न स्यान्‌ ।॥॥४६।। 


रि 
यशीदानन्दन भगवान्‌ भक्ति निष्ठ रया 


१ ज्र जिय प्रहार सुख नस्य $ उग प्रकार 
न नी यतति वृन्द के पक्ष मे एवं निरभिमानी 
नट 

रद्रा [ 54 पक्ष में सुख नस्य नै । हैं ॥४९॥ 
[रि प्रस्न कार । 


एव्र गोपी शात 
i रं विहार ॥ 


ब्र दिने चिन्त राधाकृष्ण 
ताँहाज \ 


चि a कर 
टं | 
कि चरणा ॥१८४ 


सद्ोभावे पाय राधाकष्णर 
गी ग्रपुंगति विना ऐश्वय्य ज्ञ [ने । 
भजिलेह नाहि पाय ब्रजेन्द्रनन्दन ॥ १९८४ 
ताहाते दृष्टान्त लक्ष्म करिला भजन । 
श्राविता पाइल व्रजे ब्रजेन्द्रनन्दन ॥१5६ 
त्याहि भरी परते (१ 
बाप श्रियोऽङ्ग उ निता? 
त्यर्पोषितां तलिनगन्ध 
र पोत गषेव्प्य भु जद्दत 
६१४० ti 


न्य 


भगवान श्राऊष्ण--रामोत्सव स 


वृत्त हाक 
तजे बाहु युगल कहारान्न जाङ्गना वृन एण्ठा 
तङ्गग पुवक जो प्रसत्नता व्यक्त किये थे, 
उके वञ्ञःस्थल वासिनी लक्ष्मी एवं कमल गन्ध 
एवं कमल कान्ति मण्डितं सुराङ्गना वृन्द के पक्ष में 
आ प्रकार प्रसाद लाभ करना दुर्लै भ है ॥५०॥ 
३३ जने गलागलि करेन करन्दन ॥१८७ 
प्रमावेशे रात्रि गोङाइला । 

| 

पकाले निज निज कायम 

शयसमत प्रभुर चरणे धारया! 


रामानर 
§ गन्द कहे किछू विनति कार्या ॥१३६ 
भा करिते प्रभुर इहा आगमन । 


शा रहि श दि 
धि 
गोमा व; सोर दुष्ट मन ॥१९० 


९ अन्य नाहि जीव उद्घारिते । 


ला ॥१८८ 


} २०७ 
तोमा वहि अन्य नाहि कृष्णाप्रेम दिते ॥१९१ 
प्रथु कहे ग्राइलाम शुति तोमार गुण । 
कृष्णाकथा शुनि शुद्ध कराइते मन ॥१६२ 
यछे शुनिठु तेछे देखिन्‌ तोमार महिमा । 
राधाक्रष्णा-प्रेमरस-ज्ञानेर तुमि सीमा ॥१६३ 
दश दिनेर का कथा, यावत्‌ ग्रामि जीव । 
तावत्‌ तोमार सङ्ग छाड़िते नारिब ॥१९४ 
नीलाउले तुमि ग्रामि रहिब एक सङ्ग । 
तोमार सङ्गो वश्चिव काल कृष्णकथा रङ्गे 

॥१६५ 


एत बलि दृ हे निज निज कार्य्य गेला । 
सन्ध्याकाले राय पूत ग्रासिया मिलिला ॥ १६६ 
श्रन्य्ोन्ये मिलिया द हे निट्ेते वासया । 


प्रश्नोत्त र-गो: करे आनन्दित हा ॥१६७ 
प्रभु पुछेत रामानन्द करेन उत्तर । 
एइमत सेइ रात्रि कथा परस्पर ॥१६८ 
प्रभू कहे, कोत्‌ विद्या विद्यामध्ये सार । 
राय कहे कष्णभक्ति विना विद्या नाहि श्रार 
॥१९९ 
कीतिगगामध्यै जीवेर कोन्‌ बड़ कीत्ति। 
कष्णभक्त बलिया याहार हय ख्याति ॥२०० 
सम्पंत्तिर मध्ये जीवेर कोन्‌ सम्पत्ति गरि । 


राधाकृष्ण प्रेम यार सेइ बड़ धनी । 


दुःखमध्ये कोच दुःख हय गुरुतर । 
कृष्णाभक्तविरह विना दुःख नाहिग्रार २०२ 
मुक्तमध्ये कोन्‌ जन मुक्त करि माति। ` 
कृष्णाप्रेम साधे, सेइ मुक्तशिरोमरि ॥२०३ 
गानमध्ये कोच गान जीवेर निज घम्मं)' 
राधाकुष्णेर प्रेमकेलि ये गीतेर मम्मे ॥२०४ 


२०८ ] 

श्रेयोमध्ये कोन्‌ श्रेयः जीवेर हय सार । 
कृष्णाभक्त-सङ ग बिना श्रेय: नाहि आर ।२०५ 
काहार स्मरणा जीव करे ग्रनुक्षगा । 
कृष्णा-नाम-गुणा-लीला प्रधान स्मरण ॥२०६ 
ध्येयमध्ये जीवेर कर्त्तव्य कोन्‌ ध्यान । 
राधाकृष्णा-पदाम्बुज ध्यान प्रधान ॥२०७ 
सव्वं त्यजि जीवेर कत्तव्य काँहा वास । 
श्रीवृन्दावन-भूमि याँहा नित्य लीला रास २०८ 
श्रवणामध्ये जीवेर कोन श्रेष्ठ श्रवण । 
राधाकुष्णा-प्रेमके।ल कर्णरसायन ॥२०६ 
उपास्येर मध्ये कोन्‌ उपास्य प्रधान । 

श्रेष्ठ उपास्ययुगल राधाकृष्ण नाम ॥२१० 
मुक्ति भुक्ति वाञ्छे येइ काँहा दुहार गति। 
स्थावरदेह्‌ देवदेह येछे भ्रवस्थिति ॥२११ 
ग्ररसज्ञ काक चृषे ज्ञान-निम्बफले । 

रसज्ञ कोकिल खाय प्रेमाञ्र-मुकुले ॥२१२ 
अभागिया ज्ञानी ग्रास्वादये शुष्क ज्ञान । 
कृष्णाप्रेमामृतपान करे भाग्यवान्‌ ॥२१३ 
एइमत दुइ जनेर कृष्णाकथावेशे । 

नृत्य गीत रोदने हैल रात्रिशेषे ॥२१४ 
दु हे निज निज कार्ये चलिला विहाने । 
सन्ध्याकाले राय आसि मिलिला आपने । २१५ 
इष्ट-गोष्टी कुष्णकथा कहि कतक्षणा । 

प्रथुपदे धरि राय करे निवेदन ॥२१६ 
कष्णतत्त्व राधातत्त्व प्रेमतत्व सार । 
रसतत्त्व लीलातत्त्व विविधप्रकार ॥२१७ 
एत तत्त्व मोर चित्ते केले प्रकाशन । 

ब्रह्माके वेद येछे पड़ाइल नारायण ॥२ १८ 


न [ मथ | 
ठरि र त हेय । 
बाह्रे ना कहे वस्तु प्रकाशे हदय, 
तथाहि श्रीमऱ्ह्रागवते (१।१। १)— ५ 
जन्माद्यस्य यतो$न्बयाचिततरतश्रार्थेच्व 
तेने ब्रह्म हुदा य आदिकबपे मुह्यान्ति प 
तेजो-वारि-भुदां यथा विनिभयो य 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य परं धी | 
टीका--परं परमेश्वर धीमहि ध्यायेत्र:। प 
किम्भूत म्‌ ?~ सत्यम्‌ । सत्यत्वे हेतु :- यत्रे । 
त्रिसगेः त्रयाणां मायागुणानां तम रजः 
सगः अमृषा सत्यः यत्‌ सत्यतया मिथ्या मो 
सत्यवत प्रतीयते तम्‌ । दृष्टान्ता यथा- तेजोब कि 
यथा विनिमयः। पुनः किम्भूतम्‌ ? स्वेन 
निरस्तकुहकं मायिकोपाधि-सम्बन्धरहितम्‌। छ| 
जगत: जन्मादि सृट्टिस्थितिलयं यतो भविः, 
धीमहोत्यर्थे: । तब हेतु:--अन्वयादितरतध ३ 
भभिज्ञः, स्वराट्‌ स्वेनैव राजते यः सः । यः भाहि 
ब्रह्मणे हृदा ब्रह्म वेदं तेने प्रकाशितवान्‌, यत्‌ ह| 
सूरय. मनीषिणः मुह्यन्ति ॥५१॥ 
अन्वय व्यतिरेक से जिनकी विद्यामा 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति होती हैं, एवं जाए 
संहार इोता हे, जो स्वतः सिद्धज्ञान वात एवं 
हैं, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में | 
मोह अनक वेद को प्रकाश किया है, एवं जिस 
अग्नि, जल एवं मृत्तिका के विनिमय से एप | 
अपर द्रव्य का भ्रम होता हैं, उस प्रकार र of 
एवं तप:-गुणत्रय को भुतादि सृष्टि मिथ्या ह 
भी जिनकी सत्ता से सत्य रूप में प्रतीति शी ॥। 
एवं जो निज शक्ति से ही माया की पथ 
विराजित हैं, हम सब उन परम सत्य रू 
का ध्यान करते हैं । है| 
जिस कारणके सहित अन्वित अथवा 
के रण कार्य्यं का अस्तित्व विद्यमान होती ९; 
को अन्वय कारण करता है, एवं जिस i I 
व्यतिरेक अर्थात्‌ विच्छिन्न होने से काय्ये का ग्य 


श्रन्तर्यामी ईश्वरेर एइ री 


भि शः | 
प पूर) 
त्र रिप १ 


यि 


ह ? मॅ प्र रिच्छेंब ] 


5 रहता है, उस को व्यतिरेक कारण 


| रह आताः 
20 तर उस विश्व के सहित उल्लिखित 


हक pelo 
एक्क संशय मोर श्राछये हृदय । 
करि कह मोरे ताहार निश्चये ॥२२० 
हिते देखिल तोमा सन्नया सिस्वरूप | 
एवं तोमा देखि मुजि इयामगोपरूप ॥२२१ 
मरार सम्मुखे देखि काश्चन-पश्चा।छका । 
तार गौरकान्त्ये तोमार श्याम अङ्ग ढाका 
॥२२२ 

ताते एक प्रकट देखि सवंशीवदन । 
नाना भावे चञ्चल सदा कमलनयन ॥२२३ 
एइमत तोमा देखि हय चमत्कार । 
ग्रकपटे कह प्रभु कारणा इहार ॥२२४ 
प्रभु कहे कृष्णे तोमार गाढ्प्रेम हय । 
प्रमेर स्वभाव एइ जानिह निश्चय ॥२२% 
महाभागवत देखे स्थावर जङ्गम । 
ताँहा ताँहा हय ताँर कुष्णोर स्फुरण ॥२२६ 
त्यावर जङ्गम देखे ना देखे तार मूत्ति। 
सव्वत्न हय निज इष्टदेव-स्फृत्ति ॥२२७ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१ A९४५) 

सब्व॑भुतेषु य; पश्ये-दूगन-द।वमात्मन्ः । 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतो त्ततः ॥५२॥। 
टीका-यः स्वे भूतेषु आत्मनः भगवःद्भावं 
यश्च भगवति आत्मनि च भूतानि पश्येत्‌, 
' भागवतोत्तमः ।।५२॥ 


र हात के ११।२।४५ में उक्त है-- 

दर्शन करता है. ए प्राणियों में निज भगवद्‌ भाव 
॥ * एव भगव [| आत्मा में 

ूतो को देखत न्‌ एवं आत्मा में समस्त 


है, अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण भगवतत्त्व 


पवये 
एष; जन 


[ २०६ 
का देशेन करता है, वही उत्तम भागवत है ॥५२॥ 
तथाहि धीमऱ्द्वागवते (१०३५६ )-- 
बनलतास्तरव आत्मनि विष्ण्‌' 
व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाहया: । 
प्रगतभारविटपा मधुधाराः 
प्रेम हृष्टतनवो घवृष्‌ः स्म ॥५३॥ 


टीका-पुष्पफलाढधाः पुष्पफलविशिष्टाः प्रणत- 
भारविटपाः वनलताः आत्मनि विष्णु ब्यञ्जयन्त्यः 
प्रकाशमानं सूचयन्त्यः इव प्रेमहथ्तनवः मधुधाराः 
ववृषु ' वर्षयामासुः, स्म विस्मये तरवश्च वृक्षसंघाश्च 
तथा इव ववृषुः ॥५३॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।३१।१ में उक्त है-- 

फल एवं कुसुम भर से अवनत लतागण एवं तरु 
सप्रृह अपने के मध्य में प्रकाश मान परमेश्वर को 
प्राप्त कर ही प्रेम हृष्ट कलेवर से मधुधारा वर्षण करे 
लगे थे ॥५३॥ 


श्री राधाक्गष्णे तोमार गाढ़ प्रेमा हय । 
याँहा ताँहा राधाकृष्ण तोमार स्फुरय॥२२८ 
राय कहे प्रभु तुमि छाड़ भारि भुरि। 
मोर श्रागे निज रूप ना करिह चुरि ॥२२६ 
श्रीराधार भाव कान्ति करि ग्रङ्गीकार । 
निज रस ग्रास्वादिते केले अवतार ॥२३० 
निज गूढ़ कार्य्यं तोमार प्रेम ग्रास्वादन । 
आनुषङ्ग प्रेममय कैले त्रिभुवन ॥२३१ 
आपने ग्राइला मोरे करिते उद्धार । 

एवे ये कपट कर कोनु व्यवहार ॥२३२ 
तबे प्रभु हासि तारे देखाल स्वरूप । 
रसराज महाभाव दुइ एकरूप ॥२३३ 
देखि रामानन्द हैला आनन्दै मुच्छिते । 
धरिते ना पारे देह पडिला भूमिते ॥२ २४ 


२१० ] 


प्रभु तारे हस्त स्पशि कराइल चेतन । दुइ जन नीलाचले व एक Re 
सञ्चधासीर वेश देखि विस्मित इहल मन ॥२३५ सुखे गोडाइव काल छण्ाकथारङ्ग | 
ग्रालिङ्गन करि प्रभु क॑ ल आश्वासन । एत बलि रामानन्दे करि श्रालिङ्गन : 
तोमा विने एइरूप ना देखे कोन जन ॥२ ३६ पद घर पाठाइया करिला शयने |, 
मोर तत्त्व लीलासब तोमार गोचरे । प्रात:काले उठि प्रश्न देखि हेनुमान। | 
अतएव एइरूप देखाइनु तोमारे ॥२३७ तारे नमस्करि दक्षिणा करिला गमन ॥१॥ | 
गौरदेह नहे मोर राधाड्रस्पर्शन । विद्यापुरे नानामत छोक वेसे यत | | 
गोपेन्द्रसुत विना ते है ना स्पशे अन्य जन २३८ प्रभु देखि वैष्णव ऐल छाडि निज मत |. 
तार भावे भावित ग्रामि करि आत्ममन । रामानन्द हेला प्रभुर विरहे विहल । 


चबे कृष्णामाधुय्यंररस करि ग्रास्वादन ।२३६ प्रभु-्ध्याने रहे विषय छाड़िये सकल In| 
तोमार ठाथि आमार गुप्त नहे कोन कम्मं। संक्षेपे कहि रामानन्देर मिलन । | 
लुकाइले . प्रेमबले जान सब मर्भ्म ॥२४० विस्तारि वणिते नारे सह्रवदन ॥२॥ | 
गुप्त राखिह कथा ना करिह प्रकाश । 

आमार बातुल चेष्टा लोक करे उपहास ।२४ १ 
आमि एक बातुल तुमि द्वितीय बातुल । 
अतरव तामाय आमाय हृइ समतुल ॥२४२ 
एइरूपे दश रात्रि रामानन्द सङ्ग । 


सहजे चेतन्यचरित घन दुग्धपुर । 
रामानन्द-चरित्र ताहे खण्ड प्रचुर ॥१॥ 
राधाकृष्णा-लीला ताते कपुर मिलन | 
भाग्यवान्‌ येइ सेइ करे श्रास्वादन ॥२१६ | 
येइ इहा एकबार पिये कर्णद्वारे। | 
सुखे गोडाइल प्रभु केष्णकथारङ्गो ॥२४३ तार करां लोभे इहा छाड़िते ना पारे ॥२१९ 
निगूढ़ ब्रजेर लीलारसेर विचार । 
अनेक हैल तार ना पाइल पार २४४ 
तामा कांसा रूपा सोणा रत्न चिन्तामणि । 
केहो येन काँहो पोता.पाय एकखनि.-॥ २४५ 
क्रमे उठाइते येन उत्तम वस्तु पाय । 

तैछे प्रश्नोत्तर कल प्रभु रामराय ॥२४६ 
आर दिन राय-पाशे विदाय मागिला। 
विदायेर काले ताँरे एइ आज्ञा दिला २४७ 
विषय छाडिया तुमि याहू नीलाचले । 

यामि तीर्थं करि ताँहा आसिब ग्रल्पकाले २४५ 


| 
) 
| 
| 
| 


सव्वेतत्त्वज्ञान हय़ इहार श्रवणो । 
प्रेभक्ति हय राधाकृष्णोर चरगो ॥२७ | 
चेतन्येर गुढतत्त्व जानि इहा हैते । 

विश्वास करि शुन तर्क ना करिह चिते॥१४ | 
अलौकिक लीला एइ परम निगरृढू। | 
विश्वासे -पाइये तक हय श्रति दूर ॥१६° 


श्रीचेतन्य-नित्यानन्द ग्रहेतचरणा । 
याहार सव्वेस्व तारे मिले एइ धत ॥२६। 
रामानन्दराये मोर कोट नमस्कार । 
यार मुखे काल प्रभु रसेर विस्तार ॥२९ 


उ 


च्छेद 
र हहर प्रनुसारे । 
रामातरव-मिलनलीला करिल प्रचारे ॥२६३ 
श्रीहूप-रघुनाथ-पदे यार आश । 
दत्यचरित्ामृत कहे कृष्णदास ॥२६४ 


दति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्ड 
रामानन्दस द्घोरसववर्णचं नाम श्रष्टमः 
परिच्छेदः ॥ ६॥ 


ib, 933 
हि 


% नवमपरिचलेद & 


नावामसग्रहप्रस्तानु दाक्षिणात्यजनदिजान्‌ । 

कुपारिणा विमुच्येतान्‌ गौरइचक़ स वेष्णवान्‌ ।१ 

टीझा-सः गौराङ्ग: नानामतग्रहम्रस्ताच्‌ 
दाक्षिणात्यजनहिजान्‌ कृपारिणा विमुच्य, एतान्‌ 
वेष्णवान्‌ चक्रे कृतवान्‌ ॥१॥ 

हस्ति के समान विभिन्न मतवादर्प ग्रह से 

ग्रस्त दाक्षिणात्यवासी जन गण को कृपा चक् के 
द्वारा मुक्त कर गोर हरि वैष्णव किये थे ।। १॥ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 


भयाद्वतचच्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥ १ 
दक्षिणगमन प्रभुर ग्रति विचक्षणा । 
सहस्र सहस्र तीथे करिल दर्शन ॥२ 


इ सब तीर्थ स्पशि महातीर्थं केल । 
NE सेइ देशेर लोक निस्तारिल ॥३ 
EN कहिते ना पारि। 
ता र हेय तीर्थ गमन फेराफेरि ॥४ 
मात्र करिये लिखन। 
हिते ना पारि तार यथा अनुक्रम ॥५ 


[ २११ 
पुव्वेवत्‌ पथे याइते ये पाय दर्शन । 
येइ ग्रामे रहे सेइ ग्रामेर यत जन ॥६ 
सबेइ वेष्णाव हय कहे “कृष्ण” “हरि” | 
अन्य ग्राम निस्तारये सब वेष्णव करि ॥७ 
दक्षिण देशेर लोक श्रनेक प्रकार । 
केह कर्म्मी, केह ज्ञानी, पाषण्डि श्रपार ॥६ 
सेइ सब लोक प्रभुर दर्शन प्रभावे। | 
निज निज मत छाडि हइला वेष्णाबे ॥& 
वेष्णावेर मध्ये राम उपासक सब | 
केह तत्त्ववादी, केह हय श्रीवेष्णाव ॥ १० 
से सब वैष्णव महाप्रभुर दर्शने । 
कृष्ण-उपासक हैजा लय कृष्णनामे ॥११ 
तयाहि- 
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष सात्‌ । 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ।२ 
राम राघव राम राघव राम राघव मेरी 
रक्षा करें । कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव 
भेरी रक्षा करें ॥२॥ 
एइ श्लोक पथे पडि करिल प्रयाण । 
गौतमी गङ्गाते याइ केल ताँहा स्नान ॥१२ 
मल्लिकाज्जु न तीर्थे याइ महेश देखिल । 
ताँहा सब लोके कृष्णनाम लइयाइल ॥१२ 
रामदास महादेव करिल दशन । 
अहोबल नृसिंहेरे करिल गमत ॥१४ 
नृसिंह देखिया ताँरे केल नति स्तुति । 
सिद्धवट गेला याँहा श्रीसीतापति ॥१५ 
रघुनाथ देखि कल प्रणति स्तवन । 
ताँहा एक विप्र ताँरे केल निमन्त्रण ॥१६ 
सेइ विप्र रामनाम निरन्तर लय । 


२१२ ] 

राम नाम बिना ग्रन्य वचन ना कय ॥१७ 
सेइ दिन ताँर घरे रहिल भिक्षा करि । 
ताँरे कृपा करि ग्रागे चलिला गौरहरि ॥१८ 
स्कन्दक्षेत्र तीथे केल स्कन्द दरशन । 
त्रिमल्ल ग्राइला ताँहा देखि त्रिविक्रम ॥ १९ 
पुन सिद्धवट श्राइला सेइ विप्रघरे । 

सेइ विप्र कृष्णनाम लय निरन्तरे ॥ २० 
भिक्षा करि महाप्रभु तारे प्रश्‍न केल । 

कह विप्र एइ तोमार कोन्‌ दशा हैल ॥२१ 
पुर्व तुमि निरन्तर कहिते रामनाम । 

एबे केन निरन्तर कह कृष्ण नाम ॥२२ 
विप्र कहे एइ तोमार दर्शन प्रभाव । 

तोमा देखि गेल मोर जन्म स्वभाव ॥२३ 


बाल्यावघि रामनाम ग्रहण रामार । 

तोमा देखि कृष्णनाम अ्राइल एक बार ॥२४ 
सेइ हैते कृष्णनाम जिह्वाते बसिल । 
इष्णनाम स्फुरे रामनाम दूरे गेल ॥२५ 
बाल्यकाल हैते मोर स्वभाव एक हय । 
नामेर महिमा शास्त्र करिये सञ्चय ॥२६ 


तथाहि पद्मपुराणे घी रामचन्द्रस्य सहस्ननामस्त्रोत्रे 
अष्टु मश्जोक: 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यातन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ॥ ३॥ 
टीका-यस्मात्‌ योगिनः सत्यानन्दे चिदात्मनि 
ईश्वरे रन्ते क्रीड़न्ते इति तस्माद्धेतोः रामप देन असौ 
पर ब्रह्म अभिधीयते कथ्यते ।३॥। 
योगिवृन्द सच्चिदानन्द अनन्त ईश्वर का 
ध्यान कर आनन्दितः होते हैं, श्रत: राम शब्द से 
परमात्मा का बोध होता है ॥३॥ 


तथाहि धीस:ड्रागवते के न 
त्रिचत्वारि शनक के धीधरगोस्वामि ॥ 
धृतो सहाभारते उद्योगपर्वणि i ॥ 
कृषिम्‌ वाचक: शब्दों णश्च निक सिवा 

तयो रेकयं पर ब्रह्म कृषण इत्यभिधीे i । 

f ॥ | 
टीका--कृषि: कृष्‌ध तु: भूवाचकः, णच गा... 
निवृ तिवाचक:, तयो: 


उभयोः ऐक्यं परत्र हर) 
इ्ति अभिधीयते ॥४॥ ह| 


| 
| 
| 
| 


कष्‌ धातु भू वाचक-अर्थात्‌ सत्ता र 
एवं 'ण' प्रत्यय निवृति अर्थात्‌ 
उभय के संयोग से 
हुआ है ॥४॥ 


| 

परं ब्रह्म दुइ नाम समान इहल । | 
पुन आर शास्त्रे किछु विशेष पाइल i 
तथाहि पक्षपुराणे धीरामचन्द्रस्य शतनाम 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। । 
सहुत्तनामभिस्तुल्यं रामनाम वरानमे॥॥ | 
टीका- हे वरानने ! हे शोभन-वदने | हमे | 

है रमणीये ! हे रामे ! हे मनोहारिणि ! हेम 
राम रामेति रामेति रामनाम सदम | 
तुल्यम्‌ ॥५॥ | 
पद्म पुराण के श्रीरामचन्द्र के हता. 

स्तोत्र में लिखित है - हे वरानने ! हे पार्वति [7 
बार रामनाम उच्चारण करने से सहस ताम | 
का फल लाभ होता हे ॥५॥ ४ 
तथाहि हरिभक्तिविलासे एकादशविलासे (४ 


सहुस्रनास्नां पुण्यानां जिरांवृत्त्या तु थत 5 | 
एक्राचृत््या तु कृष्णस्य नामक तत्‌ परप | | 

टीका - पुण्यानां पातक हारिणां सहु | 
विरावृत्त्या वारत्नयोच्चारणन तु यव व 
कास्य नामक एकावृत्त्या तु तत फल छ 
ददाति ॥६॥ “ 


3, 
विलाप गं श 
हरिभक्ति विलास के एकादश विला मै 


| 
आन वाऽ} | 
परब्रह्म कृष्ण पद ता 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


] 
स्वाम की 
८ कुष्ण नामका उच्चारण एक वार 
200 न होता है ॥६॥ 
जि वाक्ये कृष्णानामेर महिमा ग्रपार । 
तथापि ल्ड्ते नारि ud देतु तार ॥२८ 
षेव राम, ताँर नाम सुख पाइ । 
सुख पाता सेइ नाम रात्रि दिने गाइ ॥२६ 
तोमार दर्शने यबे कृष्गानाम ग्राइल । 
ताँहार महिमा एइ मनेते लागिल ॥३० 
हइ कृष्ण तुमि साक्षात्‌ इहा निर्द्धारिल । 
एत कहि विप्र प्रभुर चरणो पड़िल ॥३१ 
तारे कृपा करि प्रभु चलिला आर दिने । 
वृढ्काशी श्रासि केल शिव-दरशने ॥३२ 
ताँहा हैते चलि आगे गेला एकग्राम । 
ब्राह्मणसमाजे ताँहा करिला विश्राम ॥३३ 
प्रभूर प्रभावे लोक ग्राइल दर्शने । 
लक्षाव्वु द लोक ग्राइसे नाहिक गणाने ॥३४ 
गोसानिर सौन्दर्य्यं देखि ताते प्रेमावेश । 
सबे कृष्ण कहे, वैष्णव हेल सब देश ॥३५ 
ताकिक मीमांसक मायावादिगणा । 
साख्य पातञ्जल स्मृति पुराण ञ्रागम ॥३६ 
निज निज शास्त्र सभे उद्ग्राहे प्रचण्ड । 
पते दूषि प्रभु करे खण्ड खण्ड ॥३७ 
0 न प्रभु वैष्णव सिद्धान्ते । 
रारि सा केह ना पारे खण्डिते ॥३८ 
(000११५ हिन 
ह राव प्रभु केला दक्षिणा देश ॥३६ 
3९ गण प्रा 


हर इल पाण्डित्य शुनित्रा । 
भ्व्वे क्रि आइल > 


सङ्ग शिष्यगण ला ॥४० 


पाठ तीन वार करने से जो 


[ २१३ 
बौद्धाचाय्ये महापण्डित निज नवमते । 


प्रभु आगे उद्ग्राह करि लागिला कहिते ॥४ १ 
यद्यपि श्रसम्भाष्य बौद्ध ग्रयुक्त देखिते । 
तथापि बलिला प्रभु गव्वे खण्डाइते ॥४२ 
तकंप्रधान बौद्धशास्त्र नवमते । 
तर्कइ खण्डिल प्रभु ना पारे स्थापिते ॥४३ 
वोद्धाचार्य्यं नब नब प्रश्‍न उठाइल। 
टढ़युक्ति तके प्रभु खण्ड खण्ड कल ॥४४ 
दार्शनिक पण्डित सभाय पाइल पराजय । 
लोके हास्य करे बौद्धर हेल लज्जा भय ॥४५ 
प्रभुके वैष्णव जानि बौद्ध घर गेला । 
स्वे बौद्ध मिलि तबे कुमन्त्रणा केला ॥४६ 
पवित्र अन्न एक था।लतेरकार्‍या। 
प्रभु आगे ग्रानिल विष्णुप्रसाद बलिया ॥४७ 
हेन काले महाकाय एक पक्षी ग्राइल। 
ठोटे करि ग्रन्न सह थालि लैना गेल ॥४८ 
बौद्धगणोर उपर अन्न पड़ ग्रमेध्य हृइया । 
बौद्धाचार्य्येर माथाय थालि पड़िल बाजिया ४९ 
तेरछे पडिल थालि माथा काटा गेल । 
मूच्छित हैया ग्राचार्य्यं भूमिते पडिल ॥५० 
हाहाकार करि कान्दे सब शिष्यगण । 
सबे श्रासि प्रभूपदे लइल शरण ॥५१ 
तुमिह ईश्वर साक्षात्‌ क्षम श्रपराध। 
जीयाह आमार गुरु करह प्रसाह ॥५२ 
प्रभु कहे सबे कह कृष्ण कृष्ण हरि । 
गुरुकणे कह कृष्णनाम उच्च करि॥५३ 
तोमा सबार गुरु तबे पाइबे चेतन । 
सर्व्व बौद्ध मिलि करे कृष्णस ड्कीत्तेन ॥ ५४ 


२१४ | 

गुरुकर्ण कहे कह कृष्ण राम हरि । 

चेतन पाइल ग्राचाय्य उठे हरि बलि ॥५५ 
कृष्ण कहि श्राचार्य्यं प्रभुके करये विनय । 
देखिया सकल लोक पाइल विस्मय ॥५६ 
एइमत कोतुक करि शचीर नन्दन । 
ग्रन्तर्द्धात कल केह ना पाय दर्शन ॥५७ 
महाप्रभु चलि आइला त्रिपदी त्रिमल्ले । 
चतुभुज विष्णु देखि गेल। वेख्ुटारे ॥५८ 
त्रिपदी श्रासिया कल श्रीरामदर्शन । 
रघुनाथ-श्रागे कल प्रणाम स्तवन ॥ ५९ 
स्वप्रभाबे लोक सब कराता विस्मय । 
पाना नरसिहे श्राइला प्रभु दयामय ॥६० 
नृसिहे प्रणति स्तुति प्रेमावेशे कोल । 
प्रभुर प्रभाबे लोक चमतकार हैले ॥६१ 
शिवकाश्ची ग्रासि केल शिव दरशन । 
प्रभाते वैष्णव कल सब शैवगण॥६२ 
विष्णुकाळ्ची ग्रासि देखिल लक्ष्मीनारायण। 
प्रणाम करिया केल बहुत स्तवन ॥६३ 
प्रेमावेशे नृत्य गीत बहुत करिल | 

दिन दुइ रहि लोके क,ष्णभक्त केल ।।६४ 
त्रिमल्ल देखि गेला त्रिकाल-हस्ती स्थान । 
महादेव देखि तारे करिला प्रणाम ॥६५ 
पक्षितीथे याइ केल शिव दरशन । 
वृद्धकोल-तीथे तबे करिल गमन ॥६६ 
सवेतवराह देखि ताँरे नमस्कार करि । 
पीताम्बर-शिव-स्थाने गेला गौरहरि ॥६७ 
शियाली-भेरवी देवी करिल दशन । 
कावेरीर तीरे ग्राइला शचीर नन्दन ॥६८ 


गोसमाज-शिव देखि सै वेदाव ह 
महादेव देखि तारे केरिला १३ | 
अगृतलिज्ग-शिव शासि दर्शन कार । 
सव शिवालये शैव वेष्णव गा 
देवस्थाने आसि कैल विष्णु दरशन | | 
श्रीवेष्णवगण सने 


शिवक्षेत्रे ग्रासि शिव देखे तेजायर | 


पापनाशने विष्णु करि दरशन | 
श्रीरङ्गक्षेत्रे तबे केल आगमन 

काबेरीते स्नान करि देखि रङ्गनाध। 
स्तुति प्रणाति करि मानिल कृताथ॥॥ 
प्रेमावेशे केल वहु गान नत्तंन। | 
देखि चमतकार हेल सव्वेलोकेर मन ॥॥ 


| 


श्रीवेष्णव एक वेङ्कुटभट्ट नाम। | 
प्रभुरे निमन्त्रणा केल करिया सम्मात॥६ 

(a = | 
निज घरे लैजा केल प्रादप्रक्षालन। | 


सेइ जल सवंशेते करिल भक्षण ॥४/ 


भिक्षा कराइया किछु केल निवेदन । 


चातुर्मास्य श्रासि प्रभु हैल उपसन्न ॥४ 


'“चातुर्म्मास्य कृपा करि रह मोर घरे! 


|) 
कृष्णाकथा कहि कृपाय निस्तार ग्रामारे॥ ४. 


तार घरे रहिला प्रभु कृष्णाकथारपे | 


गोष्टी ्ृक्षण | 
कुम्भकर्ण-कपालेर देखि सरोवर | | 
| 
| 


| 


| 
| 


भट्ट सङ्ग गोडाइला सुखे चारि मासे ॥५ 


कावेरीते स्नान करि श्रीरङ्ग दर्शन । | 
प्रतिदिन प्रेमावेशे करेन नर्त ' 
सौन्दर्य्य प्रेमानेश देखि सवने लोक 
देखिवारे आइसे सबार खण्डे दुःख शोक 


| 


रच्छेंब ] 
आ र लोक श्राइसें नाना देश हैते । 
जगताम कहें प्रभुरे देखिते ॥5३ 
बने केह नाहि बोले आर | 
हैल लोके चमतकार ॥८४ 


से 

कुऽ | 

ये कुष्णभक्त 

गे वैसे यतेक ब्राह्मण । 

एक एंक दिन सबै कल निमन्त्रण ॥८४५ 

एक एक दिने चातुर्मास्य पूर्ण इहल । 

कतक ब्राह्मण भिक्षार दिन ना पाइल ॥८६ 

इ क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मण । 

देवालये वसि करे गीता आवत्तेन ॥८७ 

ग्रशादशाध्याय पड़ श्रानन्द ग्रावेशे । 

ग्रगुद्ध पडत, लोके करे उपहासे ॥८८ 

केह हासे केह निन्दे ताहा नाहि माने । 

ग्रावि्ट दैना गीता पड़े ग्रानन्दितमने ॥८९ 

पुत्रकाश्रु कम्प स्वेद यावत्‌ पठन । 

देखि ग्रानन्दित हैल महाप्रभुर मन ॥९० 

हाप्रभु पुछिला तारे शुन महाशय । 

कोप्‌ श्र्थं जानि तोमार एत सुख हय ॥६१ 

विप्र कहे मुखे ग्रामि शब्दार्थ ना जानि । 

ल क पडि गुः-ग्राज्ञा मानि ॥६२ 

वी ८ बास्स सुन्दर ॥&३ 

० जू ज्र भाछ हित उपदेश । 

गन 234 “ मोर A ग्रावेश ॥ 8४ 

छः लगि कनत ota 

पु कहे ग 6 ना छाड़ मोर मन ॥६५ 

९ गाता पाळे तोमारि अधिकार । 

जीनह एइ गीतार अर्थ सार ॥६६ 


[२१५ 
एत बलि सेइ विप्रो केल ग्रालिङ्गन । 
प्रभुर पाद धरि विप्र करेन स्तवन ॥६७ 
तोमा देखि ताँहा हइते ढिगुण सुख हय । 
सेइ कृष्ण तुमि हेन मोर मने लय ॥४८: 
कृष्णस्फ्त्यं ताँर मन इहयाछे निर्म्मल । 
ग्रतएव प्रभुर तत्त्व जानिला सकल ॥६ 
तबे महाप्रभु ताँरे कराइल शिक्षण । 
एइ बात काँहा ना करिबे प्रकाशन ।।१०० 
सेइ विप्र महाप्रभुर महाभक्त हैल । 
चारि मास प्रभूर सङ्ग कभु ना छाडिल १०१ 
एइमत भट्ट सेवे लक्ष्मीनारायण । 
ताँर भक्तिनिट्टा देखि प्रभुर तृष्ट मन ॥१०२ 
निरन्तर ताँर सद्ध देल सख्यभाव । 


हास्य परिहास दृ हे सख्येर स्वभाव ॥१०३ 


प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुराणी । 
कान्तवक्षः स्थिता पतिब्रताशिरोमशि॥ १०४ 
आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारणा । 
साध्वी हैञा केने च।हे ताँहार सङ्गम ॥१०५ 
एइ लागि सुखभोग छाडि चिरकाल । 
ब्रत नियम करि तप करिला अपार ॥१०६ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।१६।३६) ¬ 

श्रीकृष्ण प्रति नागपत्नी वाक्यम्‌ 

कस्यानुमावोऽस्य न देव विद्महे 

तवाङ प्रिरेणुस्परशाधिकार: । 


पद्राञ्छया श्रीलंलनाचरत्तपो 

बिहाय कामानु सुचिरं घृतब्रता ॥७॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के दशम स्कन्ध १६-३६ में 
लिखित है - आप की कृपा ही कालिय के भाग्योदय 
का एक मात्र कारण है, किन्तु तपः प्रभुति कारण 
नहीं हैं । कारण, तपः प्रश्नृति के द्वारा ब्रह्मा प्रभृति 


२१६ | 

जिनकी प्रसन्नता को चाहते रहते हैं, यह ललना प्रभ कड़े दो ङ्ग ग 
i नर्क ह हित रहत, यहा सा । प्रभु कहे दोष नाहि इहा ग्रामि 
लक्ष्मी भी उन चरणार विन्द की स्पर्शच्छा से तपः रास ना पाइला लक्ष्मी 
करती रहती हैं। इस सर्ने शुभ कर्माचरण का `° EU 


[ रभ, 
जाति 


- ५ ह शास्त्र गुत, 
बया था, कोन जानता है ?॥।७॥ तथाहि श्रीमद्भागवते -- (१०४७६७ ' 
भट्ट कहे कृष्णा नारायण एकद स्वरूप । गोपीः प्रति उद्धववाक्यमू... 
कृष्णोते ग्रधिक लीला वेदग्ध्यादि रूप ॥१०७ नायं भियोऽङ्ग उ नितास्तरते: प्रसाद 

क काया र छ स्वर्योषितां नलिनगन्धशत्तां कुतो ऽया; । 
ताँर स्पर्श नाहि याय पतिव्रता धर्म्म । रासोतसबेषस्य भुजबणडगहो वक 
कौतुके लक्ष्मी चाहेन कृष्णोर सङ्गम ॥१०८ 


लब्धाशिषां यजदगादुष्चजसुन्दरी एष्‌ | | 
श्रीमद्‌भागवत के १०१४७६० गे उत्त 
गोपी वृन्द के प्रति अत्यन्त अपूव प्रसाद री 
का हे । वक्षः स्थित लक्ष्मी के पक्ष मे भी पह 
नहीं हुआ हुँ, सूतरां कमल गन्धि एवं कमत 
स्वर्गस्थ रमणीवृन्द का प्रसङ्ग तो दुर है। झे 
टीका-श्रीशकृप्णस्वरूपयोः नारायण-क्रजेन्द्र. अपर स्त्रीओ की कथा तो उठ ही नहीं सत 
सुतरूपयोः सिद्धात्तत अभेदेऽपि सति कृष्णरूपं रसेन यह प्रसाद क र मुज दण्ड कह 
शान्तादिर मबाहुर हेतुना उतूकृष्यते। एषा रसस्थितिः कर गोियों के पक्ष में ही उदित हुआ था॥॥ | 
रमपर्यर्याप्ति. स्यात्‌ ॥८ा। तथाहि श्रीसःद्घागवते १०।८७।१९)— 
श्रीरूप गोस्वामिपादोक्त भक्तिरसामूर्तासन्धु निध्ृतमरुन्मनोऽक्षदृढृथोगयुजो हृदि 
में लिखित है-नारायण एवं कृष्ण रूप में स्वरूपतः यन्सूनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात) | 
भभिन्नता होने पर भी शान्तादि रस बाहुल्य होने के स्त्रिय उरगेस्भोगभूजदप्डव्षक्तधियो 
कॉरणकृषण रूप का ही उत्कष है, कारण, इस रूप वयपपि ते समा: सदृश्ोऽङ घ्रिसरोजस्‌ध॥ 
में ही अखिल रस की पर्य्याप्ति है । श्रीमद्भागवत के १०'८७।२३ में उत्त है | 


५ अर्थात कृष्ण एवं नारायण एक तत्त्व है, किन्तु आपका स्मरणानुभाव इय प्रकार ही विवि 
केबल मात्र कृष्ण में ही लीला वेदग्ध अधिक योगिगण जिस तत्त्व का ध्यान हृदय में i 
परिमाण में दृष्ट होता हैं सुतरां लक्ष्मी नारायण हैं, हम सब श्रुति गण जिस तत्त्व को समर | 
की पत्नी होकर श्रीकृष्ण की चरणरेणु की स्पर्शा- अपरिच्छिन्न का ठ देखते है,एवं स्त्री गण राग 
भिलाषिणी होने से पातित्रत्यधर्म में दोष नहीं से परि साखा नेता रती हैं, शर वृद | 
होता हे ॥८॥ भाव से ध्यान कर उसी को प्राप्त करते हैं |!" | 


तथाहि भक्तिरसामृत सिन्धौ पुठबं|बभ।ग हित्ती घ- 
साधनभक्तिलहय्यां (७२,-- 
श्री हूपगोस्वामिव कप सू-- 
सिद्धान्ततस्त्त्रभेदेऽपि ्षीञ्ञकृणस्वरूपष्रो: । 
रसेनोतृक्ृष्यते ६ ष्णरूपमेषा रस'स्थतिः।¦ ८।। 


कृष्णसङ्ग पतिब्रताधम्मं नहे नाश । श्रुति पाय लक्ष्मी ना पाय इथे कि कार 
अधिक लाभ पाइये इंहा रासविलास ॥१०३ भट्ट कहे इहा प्रवेशिते नारे मोर मत ॥।' 
विनोदिनी लक्ष्मीर ह्ये कृष्णे अभिलाष । 


आमि जीव क्षुद्रबुद्धि सहजे ग्रस्थिर। 
इहाते कि दोष, केने कर परिहास ॥११० ईश्वरेर लीला पक समुद्रगम्भीर it 


गरे जाना 


र 


रर परिच्छेद] 
कष्ण जान निज कम्म। 


क्षात सेड 
ने तोमार लॉलामम्म ।११४ 


तमि सा 
हयेड जा 
प्रभ कहें कृष्णीर एक स्वभाव विलक्षण । 
स्वमाधुय्ये + 
वरजलोकेर भावे पाइ त हार 
३ ईश्वर करि नाहि जाने ब्रजजन ॥११६ 


करे सदा सट आकर्षण ॥ ११५ 
चरगा । 


9 


केह तारे पुत्रज्ञाने उद्खल बान्ध। 


ह ताँरे पु 
2 मखा-ज्ञाने जिनि चड़े ताँर कान्धे ॥११७ 
ञन्द्रनन्दत ताँरे जाने वुजजन। 
ऐश्वम्यज्ञाने ताहि सम्बन्ध सानन ॥११८ 
वृजलोकेर भावे ग्रेड करये भजन । 


सेइ जन पाय बुजे वुजेन्द्रनन्दन 


॥११९ 
तथाहि श्रीभख्धागवते (१०।६।२१)-- 
परीक्षितं प्रति शीशुक्रववयम्‌- 
तःयं सुखापो भगवान्‌ देहि गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्ममृतानां घथाभ'क्तसतामिह्‌ ॥११ 

_ श्रीमद्‌ भागवत के १०६२१ में लिखित है 
गशोदानन्दन भगवान भक्तिमान्‌ व्यक्ति वृन्द के पक्ष 
में जिस प्रकार सुखलभ्य हैं, आत्मज्ञान सम्पन्न ज्ञानि 
क के पक्ष में उस प्रकार सुखलझ्म नहीं हैं । अर्थात्‌ 
का देह 342" श्रीकृष्ण सङ्गलाभ सम्भव नहीं 
ह श्रुतिगणोंने भी गोपिका के आनुगत्य से ही 
र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की ही है। 
S गोपी आनुगत्य के विना ही यथावस्थित 
१९ में श्रीक़्ष' प्क क नि 
UC केष्ण सङ्गलाभ के निमित्त तपस्या करके 

त हुई थीं ॥११॥ 

श्र ~ 

ति सब गोपी सबेर अनुगत हैजा । 
पजेश्चर्र स 
न युत भजे गोपीभाव लैजा ॥१२० 
क त्त ग गीठे > ~ 
सेइ रै गोपीदेह बुजे यवे पाइल । 

३ देहे कष्णसङ्ग = त 

ए गे (0 ३. 
केष्णा गोपी प्रेयसी ताँहार । 


[ २१७ 
देवी वा भ्रन्य स्त्री कृष्णा ना करे ग्रङ्गीकार 

॥१२२ 
लक्ष्मी चाहे सेड देहे कृष्णोर सङ्गम । 
गोपिका-श्रनुगा हैजा ना केल भजन ॥ १२३ 
ग्रच्य देहे ना पाइये रासविलास । 
अतएव “नायं श्लोके” कहे वेदव्यास ॥१२४ 
पूर्व्वे भट्ट र मने एक छिल अभिमान । 
श्रीनारायण हयेन स्वयं भगवान्‌ ॥१२५ 
ताँहार भजन सर्व्वोपरि कक्षा ह्य । 
श्रीवेष्णवभजन एइ सर्व्वोपरि हय ॥१२६ 
एइ तार गव्वे प्रभु करिते खण्डन । 
परिहासद्वारे उठाय एतेक वचन ॥१२७ 
प्रभु कहे भट्ट तुमि ना कर संशय । 


स्वयं भगवान्‌ कृष्णोर एइ स्वभाव हय ॥ १२८ 


क्ृष्णेर विलासमूत्ति श्रीनारायण । 
अतएव लक्ष्मी आदिर हरे ते ह मन ॥१२९ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१॥३॥२८)- 
शौनक्रादीन प्रति सूतवाक्यसू-- 

एते चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

इन्द्रारिव्याकुल लोकं मृड़यन्ति युगे युगे ॥१२॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १।३।२८ में सूत शौनक को 
कहे थे-अवतार प्रसद्ध जिन जिन का नामोल्लेख 
हुआ है, वे सब आदि पुरुष कारणंव शायी के अंश 
एवं कलास्वल्प शक्ति सम्पन्न हैं, असुर वृन्द के द्वारा 
प्रपीड़ित महीमण्डल में शान्ति स्थापन हेतु वे सब 
समय पर आविभू त होते रहते हैं । किन्तु कृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ हैं ॥१२॥ 
नारायणा हैते कृष्णोर असाधाररा गुरा । 


ग्रतएव लक्ष्मीर कृष्णो तृष्णा अनुक्षण ॥१३० 


तुमि ये पडिले श्लोक सेड परमाण । 


सेइ श्लोके आइसे कृष्ण स्वयं भगवान्‌ ॥१२१ 


२१८ ] 
तथाहि अक्तिरसामृतसिन्धी पुग्बेविभागे द्वितीय 
साधनभक्तिलहरयाँ (३२)-- 
भ्रोरूपगोस्वा मिषाषयमु-- 
सिद्धान्ततस्त्वभेदे$पि श्रीक्षकृष्णस्घरूपयो: | 
रसेनोतुफृष्यते कृष्णरूपमेषा रसस्थितिः ॥१३ 
वेकुण्ठाधिपतति नारायण एवं कृष्ण स्वरूपतः 
अभिन्न होने पर भी अखिल रसामृतमूत्ति होने के 
कारण नारायण रूप से कृष्ण रूप का उत्कर्ष है॥१३ 
स्वयं भगवत्त्वे कृष्ण हरे लक्ष्मीर मन | 
गोपिकार मन हरिते नारे नारायण ॥ १३२ 
नारायरोर का कथा श्रीकृष्ण आपने । 
गोपिकारे हास्य करिते हय नारायरो ॥१३३ 
चतुभु जमूत्ति देखाय गोपीगणा-श्रागे । 
सेइ कृष्णे गोपिकार नहे अनुरागे ॥१३४ 
तथाहि ललितमाधवे (६।१४)— 
गोपीनां पशुपेन्द्रनन्दनजुषो भावस्य कस्तां कुती- 
विज्ञात क्षमते दुरूहपदवीसऱवारिण: प्रक्रियासू । 
आविष्कृव्तेति वेषणबी सपि हनुः तस्सिनुभुजेजिव्णुसि 
र्यासां हन्त चतृभिरदृभृतर्राच रामोदय: कुः्च्चति ।१४ 


ललित माधव में उक्त है— 

्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण के प्रति गोपी बृस्द का जो भाव 
है, वह दुरूहे पदवी पर अधिष्ठित है, सुतरां उसको 
विचार पूवक अवगत होता असम्भव है, कारण, 
समय विशेष में श्रीकृष्ण मनोहर चतुभु'ज धारी 
विष्णु मूर्ति को उन सब के सामने प्रकट करने पर 
गोपीओं का उनके प्रति भावोदय कञ्चित होता है, 
अतएव गोपिवृन्द के समक्ष में चतुभुज पत्ति में 
अधिक समय रहना श्रीकृष्ण के पक्ष में भी असम्भव 
है ॥१४॥ 


एत कहि प्रभु तार गग्वे चूर्ण करिया । 
तारे सुख दिते कहे सिद्धान्त फिराइया ॥ १३५ 


ऱ्य पग 
दुःख ना मानिह भट्ट फॅगु परिहा ॥ 
शास्त्रसिद्धान्त शुन याते नषवन 
करण नारायण यैछे एकइ स्वरूप | | 
गोपी लक्ष्मी भेद नाहि हेय एकल्प ||, 
गोपीद्वारे लक्ष्मी करे कृष्णासड़्ास्वार | 
ट्‌ ले हय ग्रपराध his 
ईश्वर भक्तेर ध्यान-आनृरूप । 
एकह विग्रहे करे मानाकार रुप ||; 


तथाहि लघुभागवतापुते परावस्थाप्रकरणे |, | 


अङ्कुभृत नारवपळरात्रवचनप- | 


| 
| 
| 
| 


सणिर्यथा विभागेन नो लपीता दिभ्य: । | 
रूपभेदभन्राप्नोति ध्यानसेदात्तणाच्युत:॥ | 
टीका-यथा मणि: इन्द्रमणिः सूर्य 
विभागेन पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकारेण नीलपीतािः 
विविधवण्ये: युत: स्यात्‌, अच्युत: तथा घ्यावा | 
आराधनाभेदेत रूपभेदं विविभरूपत्व॑ अवाणो | 
लभते ॥१४॥ 
जिस प्रकार एक ही मणि आधारादि छिः 
से नील पीतादि विविध वर्ण रञ्जित होवर शि 
भिन्न रूप से प्रतीयमान होती है, उसी पर| 
आराधना के भेद से भगवान्‌ अच्युत भी गि | 
चित्त में विविध रूप से प्रतिभात होते हैं ॥११॥ | 
भट्ट कहे काँहा मृजि जीव पामर। | 
काँहा तुमि सेइ कृष्ण साक्षात्‌ ईश्‍वर | 
अगाध ईश्वरलीला किछु नाहि जागि | 
तुमि येइ कह सेइ सत्य करि माति ॥११ 
मोरे पुरां कृपा केल लक्ष्मीनारायण | 
ताँर कूपाय पाइन्‌ तोमार चरणदशी ॥ 
कृपा करि कहिले मोरे कृष्णोर महिमा। 


४ 
यार रूप गुणैश्वय्येर केह ना पाय सर्गी! 


i 


. 


ब्रव परिच्छेद ] रि क. 
हे जातिनु कष्णभक्ति सर्व्वोपरि । 
ए “५ ~’ ० 


नार्थ करिले प्रभु मोरे कपा करि ॥ १४४ 
कः ४०५२ “पुन क 
१ 0 पड प्रर चरर! 


[ २१९ 
शिवदुर्गा रहे ताँहा ब्राह्मणोर वेशे । 
महाप्रभु देखि दु हार हैल उल्लासे ॥१५८ 
तिन दिन भिक्षा दिल करि निमन्त्रण । 


कपा करि प्रभु तारे दिल ग्रालिङ्गने ॥१४५ निभृते बसि गुप्त कथा कहे दुइ जन ॥१५९ 


बातुम्मास्य पूर्ण हैल भट्ट र श्राज्ञा लैजा । 


दक्षिण चलिला प्रभु श्री रङ्ग देखिजा ॥ १४६ त 


मजे ते चलिला भट्ट ना याय भवने । 
तारे विदाय दिल प्रभु अनेक यतने ॥१४७ 
प्रगुर विच्छेदे भट्ट ठेला अचेतन । 
एइ रङ्गलीला करे श्रीशचीनन्दन ॥१४८ 
क्रषभ पर्वत चलि आइला गौरहरि । 
नारायण देखि ताँहा स्तुति नति करि ॥१४९ 
परमानन्द पुरी ताँहा रहे चतुर्म्मास । 
शुनि महाप्रभु गेला पुरी गोसाजिपाश ॥१५० 
पुरौ गोसाबिर प्रभु कल चरणवन्दन । 
प्रमे पुरी गोसाजि ताँरे कैल आलिङ्गन ।१५१ 
तिन दिन प्रेमे दुहे क ष्णकथारङ्गे । 
पेड विप्रघरे दुहे रहे एक सद्ध ॥१५२ 
पुरी गोसानि कहे श्रामि याव पुरुषोत्तमे । 
पुरुषोत्तम देखि गौड़ याव गङ्गास्नाने ॥१५३ 
भश कहे तुमि पुन आइस नीलाचले । 
a ८७ ग्रासिब अल तत ॥१५४ 
गीलाचले अन ह्‌ छ वाञ्छा हय । 
सबे मोरे हइया सदय ॥ १५% 
जे बलि ताँर ठाजि ए 
इ ग्राज्ञा लजा । 
रिग चलिला प्रभू हरषित हना ॥ 
परमानन्दपुरी त्रै लि हर हिल १५६ 
हपु च ला ला । 
तबे ग्राइला श्रीले ॥१५७ 


ताँर सने महाप्रभु करि इष्टगोष्ठी । 

[र आज्ञा लेगा आइला पुरी कामकोष्ठी १६० 
दक्षिण मथुरा श्राइला कामकोष्ठी हैते । 
तांहा देखा हेल एक ब्राह्मण सहिते ॥१६ 
सेइ विप्र महाप्रभुर कं ल निमन्त्रण । 
रामभक्त सेइ विप्र विरक्त महाजन ॥१६२ 
कृतमालाय स्तान करि ग्राइला तार घरे । 
भिक्षा कि दिवेक, विप्र पाक नाहि करे॥१६३ 
महाप्रभु कहे तारे, शुन महाशय । 
मध्याह्न हइल केने पाक नाहि हय ॥१६ ४ 
विप्र कहे, प्रभु मोर श्ररण्ये वसति । 

पाकेर मामग्री वने ना मिले सम्प्रति ॥१६% 
वन्य फल मुल शाक श्रानिबे लक्ष्मण । 

तबे सीता करिवेन पाक प्रयोजन ॥१६६ 
तार उपासना जानि प्रभु तुष्ट हैला । 

अस्ते व्यस्ते सेइ विप्र रन्धन करिला॥१६७ 
प्रभु भिक्षा कै ल दिन तृतीय प्रहरे । 
अनिव्विण्ण सेइ विप्र उपवास करे ॥१६८ 
प्रभु कहे, विप्र काहे कर उपवास । 

केने एत दुःखे तुमि करह हुताश ॥१६९ 
विप्र कहे, जीवने मोर नाहि प्रयोजन। 
अग्नि जले प्रवेशिया छाड़िब जीवन ॥१७० 
जगन्माता महालक्ष्मी सौता ठाकुराणी। 
राक्षसे स्पशिल ताँरे इहा कणे शुनि ॥१७१ 
ए शरीर धरिबारे कभु ना युयाय । 


२२० ] 
एइ दु:खे ज्वले देह प्राण नाहि याय ॥१७२ 
प्रभ्‌ कहे, ए भावना ना करिह आर । 
पण्डित हइ्या केने ना कर विचार ॥१७३ 
ईश्वर-प्रेयसी सोता चिदानन्दमूत्ति । 
प्राकृत इन्द्रिय ताँरे देखिते नाहि शक्ति ॥१७४ 
स्पशिबार कार्य्य आछुक ना पाय दर्शन । 
सीतार श्राकृति माया हरिल रावणा ॥ १७४ 
रावण श्रासिते सीता ग्रन्तर्द्धान केल । 
रावगोर श्रागे माया-सीता पाठाइल ॥१७६ 
ग्रप्राकृत वस्तु नहे प्राक्ृत-गोचर । 
'वेदपुराणेते एइ कहे निरन्तर ॥१७७ 
तथाहि कृर्म्मपुराणे- 

'सीतयाराघितो चह्विशछाया घीतामजीजनत्‌ । 

तां जहार दशग्रीव: सौता चह्निपुरं गता ॥ 

'परीक्षासमये वह्नि छायासींता विवेज छा । 

घह्ि: सीतां सपानोय ततृपुरस्तादनीनयत ॥ १६ 

टीका-वह्ललिः अनलः सीतया ग्राराधितः 
सेवितः सन्‌ छायासीतां मायासीतां अजीजनत्‌ । 
दशग्रीवः दशस्कन्धः तां मायासीतां जहार हृतवान्‌ । 
सीता प्रकृतसीता तु वह्मिपुरं वह्नेर्घाम गता । 
परीक्षासमये दशाननविनाशास्ते सीतायाः परीक्षण- 
समये सा छायासीता वाहि अग्नि विवेश। वह्िः 
अनलदेवस्तु ततृपुरस्ताप्‌ सीतां प्रकृतसीतां समानीय 
अनंनयत्‌ राघवाय अपंयामास ॥१६॥ 
कूर्म्मं पुराण में उक्त हे -मीता वह्नि की 

उपासना करने पर वह्नि मायासीता को प्रकट किये 
थे । दशानन-उस मायासीता वो ही हरण किया 
था, सत्य सीता अग्नि लोक में सुरक्षित! थी, रावण 
बध के पश्चात्‌ अग्नि परीक्षा ग्रहण समय में छाया- 
सीता अग्नि में प्रविष्ट होने पर वह्नि प्रकृत सीता 
को ले आकर राम चन्द्र को ससपेण किये थे ॥१६ 


ज्ये [ मधान | 
रवास करह तु ` मश 
विश्वास करह्‌ तुमि श्रामार वचने । 


पुनरपि कुभावना ना करित मै 
रभुर वचने विप्रेर देल विश्‍वास | 
भोजन करिल हेल जीवनेर ग्रा ॥१५ 
न| 

वेस | (8 ॥ 
दरशन | ॥ 
महेन्द्रशैले परशुरामे करिला बन्दन त 


UE 


तारे ग्राश्वासिया प्रभु कारला गम 
कृतमालाय स्नान कर ग्राइला टूर 


दुब्वसने रघुनाथे करि 


सेतुबन्धे ग्रासि केळ धनुस्तीर्थ स्नान। | 
रामेश्‍वर देखि ताँहा करिला विश्राम | १६ 
विप्रसभाय शुने ताँहा कैर्म्मपुराण। | 
तार मध्ये ग्राइल पतिब्रता-उपाख्यान॥१5 | 
मायासीता निरू रावगा शुनिल व्यास्याते।| 
शुनि महाप्रभु हैला श्रानन्दित सने॥१६।। 
पतिव्रताशिरोमरि जनकनन्दिनी । 
जगतेर माला सीता श्रीरामगेहिनी ॥१५ 


रावण देखि सीता लेल ग्रग्निर शरण । | 
रावणा हैते अग्नि केला सीता श्रावरण॥| 
सीता लेञा राखिलेन पाव्वेतीर स्थागै। 
मायासीता दिया श्रग्नि वश्चिला रावणे ॥१* 
रघुनाथ ग्रासि यवे रावगा मारिले । 
अग्निपरीक्षा दिते यबे सीतारे श्रानिछ॥* | 
तबे माया सीता ग्रग्नि करि ग्रन्तद्धति | [ 
सत्य सीता श्रानि दिल राम विद्यामा i 
शुनिया प्रभुर आनन्दित हैल मग । 
रामदास विप्रेर कथा हृइल स्मरण I 
ए सब सिद्धान्त शुनि प्रभुर ग्रानन्द है 
ब्राह्मरोर स्थाने मागि सेइ पत्र ल ॥0 


ऱ्या 


परिच्छेब ] ह 
खिया पुस्तके राख 
पुरातन पत्र मागि लेल ॥१६२ 
इला । 


वष 
र्त पत्र | ल 


त लागि 
न दक्षिणा मथ रा 


वाइल । 


प्रता 
प्रत्र ला पु 
रामदास वि 
पत्र पात्रा विप्रर हल 
चरण घरि करये 


[नन्दित मन । 


क्रन्दन ॥१९४ 


प्रभुर 
विप्र कहे तुम साक्षात्‌ श्रीरघुनन्दन 


सभ्नासीर वेशे म दले दरशन ॥१६५ 
महा दुःख देते मोरे कारले निस्तार । 

ग्राजिमोर घरे भिक्षा कर्‌ अङ्गीकार ॥ १६६ 
ममोदःखे भाळ भिक्षा ना दिलु से दिने । 
मोर भाग्ये पुनरपि पाइनु दर्शने ॥१६७ 
एत बलि सुखे विप्र शीक्र 
उत्तम प्रकारे प्रभुके भिक्षा कराइल ॥१६८ 


पाक कल । 


सेइ रात्रि ताँ तारे कृपा करि। 
पाण्डचदेशे ताम्रपर्गी ञ्राइला गौरहरि॥ १६९ 
ताँहा प्रासि स्वान करि ताम्रपर्णीतीरे । 
पप त्रिपदी देखि बुल कु हले २०० 
चियडताला तीथे देखि शी रामलक्ष्मणा । 
तिलकाश्वी रासि कोल शिवदरशन ॥२० १ 
पेद्धमोक्षण तीर्थे देखि विष्णुमूत्ति । 
र तीर्थं ग्रासि देखे सोतापति ॥२०२ 
ग्रासि देखे श्रीरामलक्षया । 
क विष्णु आसि केल दरशन ॥२०३ 
न वेते केल ग्रगस्त्यवन्दन । 
प ताँहा कल दरशन ॥२०४ 
ख ते राम देखि गौरहरि । 

शेते श्राइला याँहा भट्टमारी ॥२०५ 


[ २२१ 
तमाल-कात्तिक देखि ग्राइला वेतापानी । 
रघुनाथ देखि ताँहा वञ्चिला रजनी ॥२० 
गोसाजिर सङ्ग रहे कृष्णादास ब्राह्मण । 
भटटमारी सह तार हँछ दरशन ॥२०७ 

ब्रीधन देखाजा तार लोभ जन्माइल । 
ग्राय्य सरल विप्रेर बुद्धिनाश कल ॥२०८ 
प्राते उठि श्राइला विप्र भट्टमारी घरे । 
ताहार उद शे प्रभु ग्राइला सत्त्वरे ॥२०६ 
ग्रासिया कहिल सब भट्टमारीगरौ । 
ग्रामार ब्राह्मणा तुमि राख कि कारणी ॥२१० 
तमिह सब्चचासी, देख आमिह सचचासी । 
आमार दुःख देह तुमि न्याय नाहि वासि २११ 
शुनि सब भद्मारी उठे अस्व लना । 
मारिबारे आइसे सब चारि दिशे धाबा २१२ 
तार अस्त्र तार ग्रद्गे पड हाते हेते । 
खण्ड खण्ड हैल भटटमा री पलाय चारिभिते २१३ 
मारी-घरे महा उठिल क्रन्दन । 
रि विप्र लग करिला गमन ॥२१४ 
दिने चलि श्राइला पयस्विनीतीरे । 
स्नान करि गेला ग्रादिकेशवमन्दिरे ॥२१५ 
केशव देखिया प्रेमे ग्राविष्ट हृइला । 
नति स्तुति नृत्य गीत बहुत करिला ॥२१६ 
प्रेम देखि लोकेर हइल महा चमतकार । 
सर्व्व लोक केल प्रभुर परम सतूकार ॥२१७ 
महाभक्तगणा सह ताँहा गोष्टी हैल । 
ब्रह्मसं हिताध्याय ताँहाइ पाइल ॥२१५ 
पुःथी पाजा प्रश्र आनन्द अपार । 
कम्प ग्रश्न स्वेद स्तम्भ पुलक विकार ॥२१६ 


उँ 
र्न 
५७ £) » i 


Ei 2 =! I! 
॥ 


२२२ ] 
सिद्धान्तशास्त्र नाहि ब्रह्मासं हिता सम । 
गोविन्द-महिमा-झ्ान परम कारणा ॥२२० 
ग्रल्प श्रक्षरे कहे सिद्धान्त ग्रपार । 
सकल वेष्णावशास्त्रमध्ये श्रति सार ॥२२१ 
बहु यत्ते सेइ पृथी निल लेखाइया । 
ग्रनन्तपद्मनाभ श्राइला हरसित हमा ॥२२२ 
दिन दुइ पद्मनाभेर करि दरशन । 
श्रानन्दे देखिते आइला श्रीजनाहन ॥२२३ 
दिन दुइ ताँहा करि कीर्तन नत्तेन । 
पयोष्णी श्रासिया देखे शङ्कर-नारायगा ॥२२४ 
सिहारिमठ ग्राइला शङ्कराचाय्य-स्थाने । 
मतूस्यतीर्थं देखि केल तुङ्गभद्राय स्नाने २२४ 
मध्वाचार््यं-स्थाने श्राइला याँहा तत्त्ववादी । 
उड़ कृष्णा देखि हेला प्रेमोन्मादी ॥२२६ 
नत्तंक गोपालकृष्ण परममोहने । 
मध्वाचाय्यं स्वप्न दिया श्राइला तार स्थाने 
॥२२७ 
गोपीचन्दन-भितर ग्राछिला डिङ्गाते । 
मध्वाचाय्ये ठानि कृष्णा ्राइल कोनमते २२६ 
मध्वाचार्य्ये ग्राति तारे करिल स्थापन । 
अद्यापि तार सेबा करे तत्त्ववादिगण । ।२३० 
कृष्ण मूर्ति देखि प्रभु महासुख पाइल । 
प्रेमावेशे नृत्य गीत बहुक्षण कैर ॥ २३१ 
तत्त्ववादिगण प्रभुके मायावादिज्ञाने । 
प्रथम दशने प्रभुर ना केल सम्भाषणे ॥२३ २ 
पाछे प्रेमावेश देखि हैल चमतकार । 
वैष्णव ज्ञानेते बहु करिल सतूकार ॥२३ ३ 
ता सबार अन्तरे गव्वे जानि गौरचन्द्र । 


के म » 


भर ih 
म भर, | 
ने दीने Iss 
गा जानि भानो | र 
जानाहू आग्राहे॥, 
आचार्य कहे वर्णाश्च 


ता सबा सहित गोरी करिल ग्रार 


तत्त्ववादी आचाय्य शास्त्रे पर 
तारे प्रश्‍न केल प्रभृ हा थे 
साध्य साधन ग्रामि 
साध्यसाधन श्रेष्ठ 


मधस्म कृष्णो तग. 
एइ हय कृष्णभक्तेर श्रेष्ठ साधन I; 

वैविध मुक्ति पाता वैकुण्ठगमन। | 
साध्यश्रेष्ठ हय एड शास्त्रनिरुपरा । 
प्रभ्‌ कहे, शास्त्रे कहे श्रवण कीत्तंत। | 


कृष्ण प्रेम सेवा परस फलेर साधन। |] 


तथाहि श्रीम:डूागवते (७।५।२३) ~ । 
भ्र 


क्ष्णं कीत्तेव विष्णोः स्मरणं पावसेकाप्‌। | 
अर्चन बन्दनं दास्य सश्यघ,त्मनिवेदनम्‌ |! 


तथाहि धोमऱ्द्राबवते (७.५॥२४)-- | 
इति पु सापिता विष्णो अत्ति शचेन्नदतक्ष॥। | 
क्रियेत भगबस्यद्धा तन्भन्णेऽधीत पृत्तमप्‌॥ | 
टीक्रा-त्रिष्णो: श्रवणं गुणलीलातामादिशी | 
कीत्तेनं, स्मरणं हृदि चिन्तनं, पादसेवन, ही | 
पूजा, वन्दनं, नमस्कारः, दास्यं कः मर्पिण र| 
विश्वाधादि, आत्मनिवेदनं शरी रसमर्पणं। शी 
लक्षणा भक्तिः पुसा जनेन चेत्‌ यदि भ 
विश्वासेन अपिता सती क्रियेत अनुष्ठीयेत, त | 
अधौतं मन्ये ॥।१८॥ का 
श्रीमद्‌ भागवत के ७।५।२३।२४ में bs | 
भगवान्‌ के नाम गुण लीला प्रभृति का 60. 
स्मरण चिन्तन, पाद सेवन, अचत, वरद. ह i 
दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन- रूप नवर्धा i 
अनुष्ठान मानव यदि आत्म समर्पण पूर्वक की 
तो वही उत्तम अध्ययन होता है ॥१७-१५॥ 


त परिच्छेद ] 


र्गा की ते 
शे परम पुरुषाथ 
हि क्षीम:द्भ।गवत् (११।५। ०) 
एवं व्रतः ₹ प्रिपनामकोर्त्या 
ज्ञातातुरोरी ब्रताचित्त उत्स: । 
हम जो रोदिति रौति 


ट्युन्मादव मत्यात || दाहा. ॥॥१९॥॥ 


जेते कृष्गो ह्य प्रेमा । 
पुरुषाथ सागा ॥२४० 


श्रीमद्‌ भागवत के १६-२-४० में उक्त हि. 
भजत करते करते भगवान्‌ में ममत्व का उदय होने 
गे जिस प्रवार अवस्था होती हैं, उसक वर्णन करते 
_प्रि श्रोहारताम कोत्तन र्त करत प्रेशोदरय 


होता है, अ-एव चित्त स्निग्ध होता है, कदाचित्‌ 
भक्तके द्वारा पराजित श्रीहरि को देखकर य 
करता है, अगीतक उपेक्षित हूं, यह जानकर 
रमा है, अति उत्सुकता से कहता है, हे हरे 

भनुग्रह करो । अतिशय हर्षे से गान करता है, जत 
लिथा जित लिया कह कर नृत्य करने लगता है, वह 
दाम्मिक वत्‌ अपर का दिखाने के निमित्त वेसा नहीं 
करता है, किन्नु अननुसन्धान से उन्मादवत ग्रह 


गृहीतवत्‌ ही करता है,लोकापेक्षा रहित होकर करता 


है विवश होकर ही उग प्रकार भ्राचरण करता 
रहता है ॥१६॥ 


4 
उच्चहार 


कम्मत्याग कम्सेनिन्दा सब्वेशास्त्रे कहे । 
मम हैते कृषणप्रेम भक्ति कभु नहे ॥२४१ 


गहि ब्ोस्धासबते (११।११।३२)-- 
उद्धवं प्रति श्रीकृष्ण वाक्यम्‌-- 
आज्ञावेद गुणा 


न्‌ दो छाए टार 
हा तक नि सबका 


ज्य घः स बात माँ भजेत्‌ स च 
धीम सत्तमः । २०॥ 
कहे थे ... 9 ११।११।३२ में उद्धव को श्रीकृष्ण 
कया है की भे सेने जो निज धर्म वा आदेश 
पेहू भी पुबोक्त । छोड़कर जो मेरा भजन करता है 
वय्‌ शेष्ठतम है। अज्ञान से अथवा 


[ २२३ 
गस्तिकता से धर्म परित्याग कर भजन करता है। 
यह नहीं किन्त्‌ स्वभर्भ्माचरण से सत्त्व शुद्धि होती 
ही एवं आवरण न करने से नरक होता है,--पह 
जानकर भी भक्ति विक्षेप हेतु भक्ति अनुष्ठान के द्वारा 
है, पूर्वोक्त सब कुछ हो:।, इस प्रकार दढ निश्चय कर 
ही आश्रम धर्म वर्जन पूर्वक जो मेरा भजन करता ह, 
वही व्यक्ति श्रेष्ठ है । 
अथवा दशमी विद्धा एकादशी करना, कृष्ण 
पक्ष की एडादशी न करता, विष्णु के अनिवेदित 
न्न के द्वारा श्राद्ध करना --प्रभृति जो भक्ति विरुद्ध 
आचरण है, उस गो दोष जानकर एवं भक्ति आचरण 
के द्वारा सव कुछ होगा जान कर जो मेरा भजन 
करता है, वह श्रेष्ठ तम है ।!२०॥ 
तथाहि भरी मख्भू यब दर गी वाया म्‌ (१८ ६६)-- 
अञ्जु न॑ प्रति धाकुपष्णब.वपश-- 
सव्दंधरम्मात्‌ एरित्यऽय साप्रेक शरण ब्रज । 
अह त्वां सव्वंपापेभ्पो सोक्षयिष्यासि सा शुचः॥२१ 
श्रीभगवद्‌ गीता के अष्टादश अध्याय में उक्त 
है, वर्णाश्रमोचित धर्म समूह के प्रति आसक्ति 
परित्याग पूर्वक तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम 
१ उक्त धर्माचरण न करने से जो प्रत्यवाय होगा 
उ+ से मुक्त कर दू गा। अतएव चिन्ता न करना ।११ 


तयाहि श्रीमऱ््ागबते--(११॥२०॥९)-- 
उद्धव प्रति भीकृष्णवावय घु-- 

तावत्‌ कर्म्माणि कुर्व्वीत न निव्चिद्य तयावता | 

सतु रुथा श्रवणादौ वा भद्धा यावन्न जापते ॥२२ 

टीका-यावता न निव्विद्यते, वा किवा यावत 
मत्कथाश्रवणादौ श्रद्धा मति नं जायते, तावत्‌ पर्य्यन्तं 
नित्यनैमित्ति हानि कर्म्माणि कुर्व्चीत ॥२२॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के ११।२०।९ में उक्त है-- 

जब तक काम्य कर्म फल में विरक्ति नहीं होती है, 
अर्थात्‌ आमक्ति है, एवं जब तक मेरी कथा श्रवणादि 
में श्रद्धा नहीं होगी है, तब तक ही नित्य नेमित्तकादि 
कम्मे का अनुष्ठान करे ॥२२॥ 


२२४ | 
पञ्चबिध मुक्ति त्याग करे भक्तगगा । 
फल्गु करि मुक्ति देखे नरवेर सम ॥२४२ 
तथाहि श्रीमऱ््ागबते (३:२९।११)--- 
देमहाति प्रति फपिलदेववाबयघु--- 
सालोक्यपाष्रि-सानोप्यसारूप्येकत्वरूप्युत । 
दीयमाने न गृह्णन्ति बिना मतसेबनं जना: ॥२३ 
श्रीमद्‌ भागवत के ३।२६।१३ में देवहति के 
कपिल देव कहे थे--भक्त गण निष्काम हु ते हैं, अत 
श्रीभगवान्‌ के सहित एकत्र वास, समान ऐश्दर्य्य 
समीप में निवास, समान रूप एवं सायुज्य भुक्ति को 
देने पर भी नहीं चाहते हैं, कामना ता है ही नही 
केवल सेवारत होकर रहते है ॥२३।। 
तथाहि धोभ:ड्रागवते (५।१४॥४४)-- 
परोक्षितं प्रति श्रोशुकदेवच।वयम्‌ 
यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजनायंदारानु 
प्राथ्या थिय सुरवरे: सदयावलोकाल । 
नच्छन्नुपस्तदुचत महत्ता मधु 
सबातुरक्तमनसामभ्वो्ााप फल्गु ॥२४॥) 
टीका--य: एवम्प्रकारोऽमौ नप: दृस्त्य न्‌ 
क्षिति-सुत--स्वजनार्थदारान्‌ राज्यपुत्र-वन्धु-कल त्राण 
सुरवर: इन्द्राद्य: प्रार्थ्या प्राथेनीयां श्रियं सौभाग्यं 
सदयावलोकां न ऐच्छत्‌, तत्‌ उचितं, यस्मात्‌ 
मधुद्विट्‌--सेवानुरक्तमनसां महतां अभवः 
मोक्षोऽपि फल्गुः तुच्छः भवेत्‌ ॥२४॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ५।१४।४४ में उक्त है-- 
नृपति भरत दुष्परिद्वाय्य राज्य, धन बन्धु, पुत्र 
भाय्यां एवं सुरवाञछनीय एवं तदीय करुणाथिनी 
क्री को भी नहीं चाहते थे। कारण, सेन।नरागी 
महात्मवुन्द के पक्ष में मोक्ष सुख भी अति तुच्छ 
पदार्थ है ।।२४।। 
तथाहि श्रीमःद्लागबते (६।१७।२८)-- 
श्रीदुर्गा प्रति ध्री झिवाकः स्‌--- 
नारागणपराः सव्वे न कुलञ्चन विभ्यति । 


अपि 


रवगापदश तरच पतत्य 
टाोका- ना रायणपरा भगवत्नि 
कुतश्चन कस्यचिदपि सक [शात न जि ] 
स्वर्गाप पगनरकष्वपि पुल्याधद शिन भग 
श्रामद भागवत के ६।१७।३२८ मति 
भग: न्रिष्ठ व्यक्ति गण किसी से भीत न 
कारण, व स्वग म।क्ष एवं नरक गसग बु 
हैं अर्थात्‌ भोग, मोक्षा एवं क्लेश में उन 
एक ही प्रकार प्रय जन बुद्धि है ॥२५॥ 
कम्स मुक्त दुइ 


बस्तु त्यजे भक्ताग। 
सेइ दुइ स्थाप 


तुमि साध्य सावन || | 
नहे साध्य साधन। | 
सन्नयासी देखिया आमा करह वञ्चन॥॥ 
शुनि तत्त्वाचार्य्यं है 


वेष्णावेर 


ला अच्तरे लज्जि। | 
प्रभुर वैष्णवता देखि हइला विस्मित ॥॥ 
ग्राचाय्यं कहे तुमि येइ कह सेइ सत्य 
सर्व्वशास्त्रे वैष्णबेर एइ सुनिञ्चय॥१॥| 
तथापि मध्वाचाय्य ये करिया ति 
सेइ घ्राचरिये सवे सम्प्रदाय सम्बन्ध ॥॥ | 
प्रभु कहे, कर्म्मी ज्ञानी दुइ भक्तिहीत। | 
तोमार सम्प्रदाय देखि सेइ दुइ चिह्न | 
सवे एक गुण देखि तोमार सम्प्रदाय । | 
सत्यदिग्रह कार ईश्वरे क रह निश्‍चय | 
एइमत तार घरे गव्वे चूर्ण करि। 
ल्गुतीर्थे तबे चलि ग्राइला गौरहरि।९ | 
त्रितकूप-विश्ञालार करि दरशन। । 
पञ्चाप्सरा तीर्थ ्राइला शचीर ते 
गोकर्ण-शिव देखि श्रार्य्या हेपायती | | 
शूर्पारक-तीथे ग्राइला न्यासिशिरोमर्रि 
कोलापुरे लक्ष्मी देखि क्षीर भगवती । 


परिच्छे तिक 

॥ गरीश देखि देखे चोरपार्वती ॥२५३ 
हज ग के 

था हैत पाण्डपुर आइला गौरचन्द्र । 

ह्न ठाकुर देखि पाई ला श्रानन्द ॥२५४ 

व र ! 

प्रेमावेशों बौल बहु नेन कीर्तन । 

प्रभुर प्रेम देखि सबार चमतकार मन ॥२५५ 


हा एक विप्र तारे निमन्त्रण क 

क्षा करि ताँहा एक शुभवात्ता पाइल ।२५६ 
प्राधवपुरीर शिष्य श्री रङ्गपुरी नाम । 
गरामे विप्र गृहे करेन विश्राम ॥२५७ 
गुनिया चालिला प्रभु ताँरे देखिबारे । 

बिप्रगृहे बसियाछेन देखिल ताँहारे ॥२५८ 
प्रेमावेशे करे तारे दण्डपरगाम । 
पुलकाश्रु कम्प सब अङ्ग पड़े घाम ॥२५९ 
देखिया विस्मित हैल श्रीरङ्गपुरीर मन। 
उठ उठ श्रीपाद बलि बलिल वचन ॥२६० 
श्रीपाद धरह श्रामार गोसाजिर सम्बन्ध । 
ताहा बिना ग्रन्यत्र नाहि एइ प्रेमार गन्ध ॥२६१ 
एत बलि प्रभुके उठाइआ कैल श्रालिङ्गत । 
गलागलि करि दुहे करेन क्रन्दन ॥२६२ 
Fy ग्रावेश छाडि दु हार धेय्य हेल । 
श्वर पुरीर सम्ब्न्ध प्रभु जानाइल ॥२६३ 
३३ जने कृष्णकथा कहे रात्रि दिने । 

एइमत गोडाइल पाँच सात दिने ॥२६४ 
कोतुके पुरी तारे पुछिला जन्मस्थान 
गोसाजि कौतुके निल द 
धोमाधपुर नवद्वीप नाम ॥२६५ 

= सङ्ग श्रीरङ्गपुरी। 


पृथ्व खि 
भ्रासियाछिला नदीया नगरी ॥२ ६६ 


“गन्नाथमिश्रघरे भिक्षा ये करिल। 


[ २२५ 
प्रपुग्वे मोचार घण्ट ताँहा ये खाइल ॥२६७ 
जगन्नाथेर ब्राह्मणी महापतिव्रता । 
वाहूसल्ये हय तेह येन जगन्माता ॥२६८ 
रन्धने निपुणा नाहि ता सम त्रिभुवने । 
पुत्रसम स्नेहे कराय सन्नधासी भोजने ॥२६४ 
तार एक पुत्र योग्य करिया सन्नधास । 
शङ्करारण्य नाम तार अल्प वयस ॥२७० 
एइ तीर्थे शङ्करारण्येर सिद्धिप्राप्ति हैला । 
प्रस्ताबे श्रीरद्धपुरी एतेक कहिला ॥२७१ 
प्रभु कहे पूर्व्वाश्रमे ते ह्‌ मोर भ्राता । 
जगन्नाथमिश्र मोर पूर्व्वाश्चमे पिता ॥२७२ 
एइमत दुइ जने इष्टगोष्ठी करि । 
द्वारका देखिते चलिला श्रीरद्धपुरी ॥२७३ 
दिन चारि प्रभुके ताहा राखिल ब्राह्मण । 
भीम रथ स्नान करि विठ्ठल दर्शन ॥२७४ 
तबे महाप्रभु आइला कृष्णावेण्वा तीर । 
नाना तीर्थ देखि ताँहा देवतामन्दिर ॥२७४ 
ब्राह्मणसमाज सब वैष्णवचरित । 
वेष्णवसकल पड़े कृष्णकर्णामृत ॥२७६ 
कर्णामृत शुनि प्रश्न आनन्द हुइछ । 
आग्रह करिया पुथि लेखाइया निल ॥२७७ 
कर्णामृतसम वस्तु नाहि त्रिभुवने । 
याहा हैते हय शुद्ध कृष्णप्रेम ज्ञाने ॥२७८ 
सौन्दर्य्यं माधुय्ये कृष्णलीलार अवधि । 
से जाने ये कर्णामृत पड़े निरवधि ॥२७९ 
ब्रह्मसंहिता कर्णामृत दुइ पुथि पाना । 
महारत्नप्राय पाइ श्राइला सङ्गी लना ॥२८० 
तापी स्नान करि श्राइला माहिष्मती पुरे । 
नानातीर्थ देखे ताँहा नम्मंदार तीरे ॥२८१ 


२२६ ] 

मनुतीथे देखि केला निव्विन्ध्याय स्नान । 
ऋष्यमुख पर्वत ग्राइला दण्डक ग्ररण्य २८२ 
सप्तताल वृक्ष ताँहा काननभितर। 

ग्रति वृद्ध श्रति स्थूल श्रति उच्चतर ॥ २८३ 
सप्तताल देखि प्रभु श्रालिङ्गन केळ । 
सशरीरे सप्तताल वैकुण्ठे चलिल ॥२८४ 
शून्यस्थान देखि लोकेर हैल चमत्कार । 
लोके कहे ए सन्नयासी राम ग्रवतार ॥२८४ 
सशरीरे गेल ताल श्रीबैकृण्ठ धाम । 

ऐछे शक्ति कार हय बिने एक राम ॥२८६ 
प्रभु आसि कला पम्पा सरोवरे स्नान । 
पञ्चवटी श्रासि ताँहा करिल विश्राम ॥२८७ 
नासिक त्र्यम्बक देखि गेला ब्रह्मगिरि । 


कुशावत्त आइला याहा जन्मिला गोदावरी २८८ चलिबार सज्जा गाः 


सप्तणोदावरी देखि तीथं बहुतर । 
पुनरपि श्राइला प्रभु विद्यानगर ॥२८६ 
रामानन्द राप शुनि प्रभुर ग्रागमन । 
आनन्दे आसिया केल प्रभुर मिलन ॥ २६० 
दण्डवत्‌ हजा पड़े चरणो धरिजा । 
आलिङ्गन केल प्रभु तारे उठाइजा ॥२६१ 
दुइ जन प्रेमावेशे करये क्रन्दन । 
प्रेमावेशे शिथिल हैले दुइ जनार मन ॥२९२ 
कतक्षणे दुइ जन सुस्थिर हइया। 

नाना इष्टगोष्टी करे 'एकत्रे बसिया ॥२६३ 
तीर्थयात्राकथा प्रभु सकल कहिला । 
कर्णामृत ब्रह्मसं हिता दुइ पु थि दिला ॥२६४ 
प्रभु कहे तुमि येइ सिद्धान्त कहिले । 

एइ दुइ पु थि सेइ सब साक्ष्य दिले ॥२६५ 


रायेर श्रान 
प्रभुस 


र्य | 
इल सकत |; 
लोक देखि रामानन्द गेला निजघरे | 
मध्याह्ने उठिला प्रभु शिक्षा करिबारे |. 
रात्रिकाले राय पुन केल आगमत। | 
इइ जन कृष्णाकथाय करे जागरण ॥१/। 
जने कृष्णकथा हय रात्रि दिने) | 
परम आनन्दै गेल पाँच सात दिने॥३ 
रामानन्द कहे गोसाजि तोमार ग्राज्ञा पा! 
राजाके लिखिनु ग्रामि विनति करिया॥॥ 
राजा मोरे ग्राज्ञा दिला नीलाचल याझै। | 
म लागियाछि करतः 
मभु कहे, एथा मोर ए निमित्त ग्रागम। 
तोमा छजा नीलाचले करिब गमन ॥भे| 


गोसात्रि देखिते लोक श्र 


राय कहे प्रभू ग्रागे चल नीलाचल। | 
मोर सङ्ग हाती घोड़ा सैन्य कोलाहूत ।!॥ 
दिन दशे इहा सब करि समाधान ॥ | 
तोमार पाछे पाछे ग्रामि करिब प्रयाण iis 
तबे महाप्रभु तारे श्रासिते आज्ञा दिगा। | 
नीलाचल चलिला प्रभ आनन्दित हवा ४४ 
येइ पथे पूर्वे प्रभृ करिल गमन। | 
सेइ पथे चलिला प्रभ देखि वेष्गावगण | 

यांहा याय उठे लोक हरिध्वति करि 

देखिया ग्रानन्द बड़ पाइला गौरहरि ॥१ 
आलालत्ताथ आसि कृष्णादासे पाठाईता 
नित्यानन्द आदि निज गणो बोलाइला | 


ळी 
काम परि ) ्र 
पर ग्रागमं शुनि तिन राय । 
या तिला, प्रनिन्द॒ यह नाहि पाय ।३१० 
दादे) दामोदर, पण्डित मुकुन्द । 
पाविया चलिला देहे ना धरे आनन्द ॥३११ 
गोपीताथा चार्य चले ग्रानन्दित हना। 
प्रभरे मिलिला संब्रे पथे लाग पाता ॥३१२ 
प्र प्रेमावेशें सवा कौलः ग्रालिङ्गन । 
्रगावेशे सबै करे ग्रानन्दे क्रन्दन ॥३१३ 
पर्व्यभौम भट्टाचाय्पं श्राचन्दे चालिला । 
समुद्रेर तीरे. ग्रासि प्रभरे मिलिला ॥३१४ 
साव्वंभौम महाप्रभुर पडिला चरणो । 
प्रभु तारे उठाइया केल ग्रालिद्धने ॥३१५ 
प्रेमावेशे सारव्वेभौम करेन क्रन्दने । 
सेबा सद्ध श्राइला प्रभु ईश्वर दर्शने ॥३१६ 
जगन्नाथ देखि प्रभुर प्रेमावेश हेल । 
कम्प स्वेद पुलकाश्चू शरीर भासिल ॥ ३१७ 
बहु भृत्य, केल प्रेमाविष्ट हुआ । 
पाण्डापाल सब ग्राइला प्रसादमाला लमा ३१८ 
मालाप्रसाद पाजा तबे प्रभु स्थिर हैला । 
जगन्नाथेर सेवक सब ग्रानन्दे मिलिला ७३१६ 
४ मिश्र भ्रासि पड़िल प्रभुरे चरणो । 
दात तारे केल श्रालिङ्भने ॥३२० 
पे न 26 प्रभुरे मिलिला । 
र वभौम निज घरे गेला ॥३२१ 
हासः छै छि निम्न 
मध्याह्न के सर अनेक ग्रानाइला ३२२ 
साब्वेभौम-घरे हे हु जगणाज्या) 
भक्षा करिल आँसिया ॥३२३ 


[ २२७ 
भिक्षा कराइजा ताँरे कराइला शयन । 
ग्रापने साव्वेभोम करे पादसम्बाहन ॥३२४ 
प्रभु ताँरे पाठाइला भोजन करिते । 
सेइ रात्रि ताँरे घरे रहिला ताँर प्रीते ॥३२५ 
साव्वेभौम सङ्गे आर लना निजगण । . 
तीथेयात्रा कथा कहि केला जागरण ॥३२६ 
प्रभु कहे, एत तीथे केतु पथ्येटन । 
तोमा सम वेष्णव ना देखिनु एक जन ॥३२७ 
एकं रामानन्द राय बहु सुख दिल । 
भट्ट कहे, एइ लागि मिलिते कहिल ॥३२८ 
तीर्थयात्रा कथा एइ हैल समापन । 
सङक्षेपे कहिनु विस्तार ना याय वर्णन ।३२९ 
अनन्त चैतन्यकथा कहिते ना जानि । 
लोभे लज्जा खाजा, तार करि टानाटानि ३३० 
प्रभुर तीर्थयात्रा कथा शुने येइ जन । 
चैतन्यचरणे पाय गाढ़ प्रेमधन 
चैतन्यचरित शुन श्रद्धा भक्ति करि । 
मातूसर्य्यं छाड़िया मुखे बल हरि हरि ॥३३२ 
एइ कलिकाले श्रार चाहि अन्य धम्मँ। 
वैष्णवं बैष्णवशास्त्र एइ कहे मम्मे ॥३३२३ 
चैतन्यचन्द्रे र लीला श्रगाध गम्भीर । 
प्रवेश करिते तारि स्पश रहि तीर ॥३३४ 
चैतन्यचरित श्रद्धाय शुने येइ जन । 
यतेक विचारे तत पाय महाधन ॥२२५ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार श्राश । 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२६४ 

इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे 


दक्षिणदेशतीर्थञ्रमणं नाम नवमः परिच्छेदः 
श्र 


॥२२१ 


& दशम परिच्छेद ® 


तं बन्दे गौरजलद स्वस्थ यो दर्शेनामृतेः । 

विच्छेबावग्रहम्लानभक्तशषस्यान्यजीवयत्‌ ॥१॥ 

टीका-यः स्वस्य स्वकीयस्य दर्शेना मृते. दर्शन 
रूपसुधाजलेः विच्छेरावग्रहम्लानभक्त- शस्यानि 


भ्रजीवयत्‌ जीवयामास, तं गौरजलदं गौरमेघं अहं 
वन्दे प्रणमामि ॥ १॥ 


जो निज दशन रूप सुधा सेचन के द्वारा विच्छेद 
तापित भक्त रूप शस्य स 


मूह को जीवन प्रदान करते 
हैं, मैं उन गौरचन्द्र रूप मेघ की वन्दना करता हुँ ।१ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द 
पूर्वे यबे महाप्रभु चिला दक्षिणो । 
भतापरुद्र राजा तबे बोलाइला साव्वंभौमे ॥३ 
बसिते आसन दिल करि नमस्कारे । 
महाप्रथुर वार्ता तबे पुछिल ताहारे ॥३ 
'शुनितु तोमार घरे एक महाशय । 
गौड़ हैते ग्राइला तेह महाक्गपामय ॥४ 
तोमारे बहु कृपा केला कहे सव्वंजन। 
कृपा करि कराह मोरे ताँहार दर्शन ॥५ 
भट्ट कहे, ये शुनिले सेइ सत्य ह्य । 
ताँहार दंन तोमार घटन ना हय ॥६ 
विरक्त सन्नयासी लिहो रहये निर्जने । 
स्वप्नेह ना करे तिंहो राज दरशने ॥ ७ 
तथापि भ्रकारे तोमाय कराइताम दर्शन । 
सम्प्रति करिला तिंहो दक्षिण गमन ॥८ 


राजा कहे जगन्नाथ छाडि केन गेला । 


॥१ 


भट्ट कहे महान्तेर ३ एक लौ || 
तीथे पवित्र करिते करेन तीथंभ्रम । | 

इ छले निस्तारये सांसारिक स 
तथाहि श्रीमऱद्वागवते (१ ।१३।१०) | 


>>> 


बिदुर प्रति भयुधिष्ठिरवाषयम्‌. । 
भवद्विधा भागवताह्ती थीभुता: स्वप प्रभो! | 

तोर्थोकुड्वंन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गा | 
श्रीमद्भागवत के १।१३।१० में रीप 
श्रीविदुर को कहे थे 

हे प्रभो ! आप के सहश भागवत वृस 
ही तीर्थं स्वरूप होते हैं भगव दाज्ञालङ्कन झां 
व्यक्ति गण के द्वारा तीर्थ समूह कलुपित होते ॥ 
भाष सब हृदयस्थित गदाधर के द्वारा तीह 
को पवित्र करते हैं ॥२॥ 
वेष्णवेर एइ हय स्वभाव निश्चल। | 
तिंहो जीव नहे हय स्वतन्त्र ईश्वर ॥। 
राजा कहे ताँरे तुमि याइते केन दिले। | 
पाये पडि यत्न करि केन ना रासिले॥ | 
भट्टाचाय्ये कहे तिंह ईश्वर स्वतत्र। | 
साक्षात कृष्णा तिह नहे परतन्त्र I 
तथापि राखिते ताँरे बहु यत्न कौल | | 
ईश्वरेर स्वतन्त्र इच्छा राखिते रारि ॥ | 
राजा कहे. भट्ट तुमि विज्ञशिरोमणिं | | 
तुमि ताँरे कृष्णा कह ताहे सत्य मागिं॥ 
पुनरपि इंहा ताँर हबे आगमन । ही 
एकबार देखि करि सफल नयत । 


- कहे, तिँह आसिबे श्रल्पकाले । 

थान चाहिये विरले ॥१७ 
ही हृइव निजेने । 

2 निर्णय करि देह एक स्थाने ॥१८ 

राजा कहे ऐछै काशी मिश्रेर सदन । 

कुरेर निकट, हय परम निजन ॥१६ 

एत कहि राजा रहे उतकण्ठित हना । 

भटटाचाय्य काशीमिश्रे कहिल सब गिज्ञा २० 

काशीमि्र कहे, ग्रामि बड़ भाग्यवान । 

मोर घरे प्रभुपादेर हबे ग्रवस्थान ॥२१ 

एइमत पुरुषोत्तमवासी यत जन । 

भुरे मिलिते सबार उत्तूकण्ठित मन ॥२२ 

सब लोकेर उत्कण्ठा यबे अत्यन्त बाड़िला। 

महाप्रभु दक्षिण हैते तवहिं ग्राइला ॥२३ 

शुनि ग्रानन्दित हेल सबाकार मन । 

सवे मिलि सार्व्वभौमे केल निबेदन ॥२४ 


प्रभु सह ग्रामा सबार कराह मिलन । 
तोमार प्रसादे पाइ चेतन्यचरण ॥२५ 
भट्टाचार्य कहे कालि काशोमिश्रघरे । 
मभु याइवेन, ताँहा मिलाइब सबारे ॥२६ 
रार दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सङ्ग । 
गाथ दरशन कैल महारङ्ग ॥२७ 
दिया ताँहा मिलिला सेबकगणा । 
त ४ सबाकारे केल ग्रालिङ्गन ॥२८ 
i Dede बाहिरै । 
सीमि छ तारे काशीमिश्र-घरे ॥२६ 
ने पड़िला आसि प्रभुर चरणे । 


गृह सरि है ताँरे 
“हत आत्मा तांरे केल निबेदने ॥३० 


[ २२९ 
प्रभु चतुझु ज मुत्ति तारे देखाइल। 
ग्रात्मसात्‌ करि तारे ्रालिङ्गन केल ॥३ १ 
तबे महाप्रभु ताँहा बसिला ग्रासने । 
चौदिके बसिला नित्यानन्दादि भक्तगणो ॥३२ 


सुखी हेला प्रभु देखि बासार संस्थान । 

येइ बासा हय प्रभुर सर्व्वंसमाधान ॥३३ 
सार्व्वंभौम कहे, प्रभू तोमार योग्य बासा । 
तुमि अङ्गीकार कर एइ मिश्चेर ग्रा्ञा ॥३४ 
प्रभु कहे, एइ देह तोमा सबाकार। 

येइ तुमि कह सेइ सम्मत ग्रामार ॥३५ 
तबे साव्वेभौम प्रभुर दक्षिणा पाइवे बसि। 
मिलाइते लागिला सब पुरुषोत्तमबासी ॥३६ 
एइ सब लोक प्रभु वैसे नीलाचले । 
उत्कण्ठित हना श्राछे तोमा मिलिबारे ॥३७ 
तृषित चातक येछे मेधे हाहाकार । 

तंछे एइ सब, सबा कर अङ्गीकार ॥३८ 
जगन्नाथ-सेवक एइ नाम जनाह न । 
अनबसरे करे प्रभुर श्रीश्रङ्ग सेवन ॥३९ 
कृष्णदास नाम एइ स्वणांवेत्रधारी । 
शिखिमाहाती एइ लिखन अधिकारी ॥४० 


प्रद्युम्तमिश्र इँह वैष्णव प्रधान। 
जगन्नाथ महाशोग्रार इंह दास नाम ॥४१ 
मुरारिमाहाती शिखिमाहातीर भाइ । 
तोमार चरणा बिना अन्य गति नाइ ॥४२ 
चन्दनेश्वर सिंहेश्वर मुरारि ब्राह्मण । 
विष्णुदास इँह ध्याय तोमार चरण ॥४३ 
प्रहरराज महापात्र इंह महामति । 
परमानन्द महापात्र इंहार संहति ॥४४ 


"याय आणा णय यी 


२३० | | 
एइ सब वैष्णव एइ क्षेत्रेर भूषणा । 


एकान्त भाबे भजे सबै तोमार चरण ॥४५ 


तबे सबै पाये पड़ दण्डवत्‌ हा । 
संवा ग्रालिङ्गन प्रभु प्रसाद करिजा ॥४६ 
हेन काले ग्राइला ताँहा भवानन्द राय । 
चारि पुत्र सङ्गो पड़े महाप्रभूर पाय ॥४७ 
साव्वेभौम कहे एइ राय भवानन्द । 
इंहार प्रथम पुत्र राय रामानन्द ॥४८ 
तबे महाप्रभृ ताँरे केल ग्रालिङ्गन । 
स्तुति करि कहे रामानन्दविवरण ॥४९ 
रामानन्द हेन रत्न याहार तनय। 
ताँहार महिमा लोके कहन का याय ॥ ५० 
साक्षात पाण्डु तुमि, तोमार पत्नी कन्ती । 
पञ्चपाण्डव तोमार पञ्चपत्र महामति ॥५१ 
राय कहे, आमि शूद्र विषयी श्रधम । 
मोरे स्पर्शं तुमि एइ ईइ्वरलक्षणा ॥५२ 
निजगृहे वित्त भृत्य पञ्चपुत्र सने । 

आत्म समपिनु श्रामि तोमार चरणो ॥५३ 
एइ बाणीनाथ रहिबे तोमार चरणो । 

यबे येइ प्राज्ञा सेइ करिबे सेवने ॥५४ 
आत्मीय ज्ञान करि सङ्कोच ना करिबे । 
येइ यबे इच्छा तोमार सेइ आज्ञा दिवे ॥५५ 
प्रभु कहे, कि सङ्कोच, नह तुमि पर । 

जन्मे जन्मे सवंशे तुमि ग्रामार किङ्कर ॥ ५६ 
दिन पाँच सात भितरे अआसिबे रामानन्द । 
ताँर सङ्ग पूर्ण हबे भ्रामार आनन्द ॥५७ 
एत बलि प्रभु तारे केल आलिङ्गन। 

तार पृत्रसब शिरे धरल. चरण ॥५८ 


म मध्य शो 


तबे महाप्रभु ताँरे घरे पाठाइल् 
वाशीनाथ पट्टनायक निकटे स्‌ हिं 
| 


भट्टाचाय्य सव लोके विदाय करित । 

बे प्रभु कालाकृष्णदासे 
प्रभु कहे भट्ट शुन इहार चरित। 
दक्षिण गेलेन इँह रामार सहित ॥;। 
भट्टमारी हैते गेला ग्रामारे छाडिया | 


। 
भट्टमारो हेते इहाय श्रानिल उद्घारिया | | 
| 
| 


बालाइल I; | 


एबे ग्रामि इँहा आनि करिन विदाग्र। 
याहा ताँहा याह रामा सने नाहि दाय॥ | 
एत शुनि कृष्णादास कान्दिते लागिता। | 
मध्याह्न करिते महाप्रभु उठि गेला॥/। 
नित्यानन्द जगदानन्द मुकुन्द दामोदर। | 
चारि जने युक्ति त्रे करिल ग्रन्तर॥॥ 
गौडदेशे पाठाइते चाहि एकजन। 
्राइके कहिब याइ प्रभुर ग्रागमन॥६| 
ग्रद्दैत श्रीवास ग्रादि यत भक्तगण। 
सबेइ आसिबे शुनि प्रभुर ग्रागमन॥६ 
एइ कृष्णदासे दिब गोड़ पाठाइया। | 
एत कहि तारे राखि श्राइवास करिया 
आर दिन प्रभु-ठाँइ कैल निबेदन । 
आज्ञा देह गौड़ देश पाठाइ एक जन ॥ | 
तोमार दक्षिगागमन शुनि शची राई । 
ग्रद्देतादि वैष्णव ्राछेन दुःख पाई | 
एक जन याइ कहे शुभ समाचार | 

प्रभु कहें कर सेइ ये इच्छा तोमार Is! 
तबे सेइ कृष्णादासे गौड पाठाईल । 
वैष्णव” सबारे दिते महाप्रसाद दि ! 


< 


७ 


हि | 


परिच्छेद ] 
र गौडदेश ग्राइला कालाकृष्णादास । 
ष्रीय गेला तिंह शची श्राइ पाश ॥७३ 
दिया ताँरे केल नमस्कार । 


महाप्रसाद 
हे समाचार ॥७४ 


दक्षिण हैते ग्राइला प्रकु की 
ति ग्रानन्दित हैल दाची मातार सन । 
श्रीनिवास आदि आर यत भक्तगण ॥७५ 
बनिया सबार हैल परम उल्लास । 
रटत ग्राचार्य्यं गृहे गेला कृष्णादास । 
ग्राचाय्ये प्रसाद दिया केल नमस्कार । 
सम्यक्‌ कहिल महाप्रभुर समाचार ॥७७ 
गुनिया ग्राचारय्यं गोसाजि परमानन्द हेला । 
प्रेमावेशें हुद्डार बहु नृत्य गीत केला ॥७८ 
हरिदास ठाकुरेर हेल परम श्रानन्द । 
वासुदेव दत्त गुप्त मुरारि शिवानन्द ॥७९ 
ग्राचाय्येरत्न ग्रार पण्डित वक्रश्वर । 
आचाय्येनिधि ग्रार पण्डित गदाधर ॥८० 
श्रीराम पण्डित ग्रार पण्डित दामोदर । 
श्रोमान्‌ पण्डित आर विजय श्रीधर ॥८१ 
राघव पण्डित आर श्राचार्य्यनन्दन । 
कतेक कहिब आर यत प्रभूर गण ॥८२ 
शुनिया ' सबार हेल परम उल्लास । 
सवे मिलि आइला श्रीभ्रह्ठ तेर पाश ॥८३ 
आचार्थ्येर कैल सवे चरणा वन्दन । 
प्राचाय्ये गोसाज्नि केल सबा ग्रालिङ्गन ॥ ८४ 
० दिन ग्राचार्य्यं महोत्‌ृवब केल । 
भर न याइते तबे युक्ति दृढ हैल ॥८५ 
शचीमातार प्राज्ञा ल॑जा ॥८६ 


[२३१ 
प्रभुर समाचार शुनि कुलीनग्रामवासी । 
सत्यराज, रामानन्द मिलिला ताँहा ग्रासि ५७ 
मुकुन्द, नरहरि रघुनन्दन खण्ड हैते । 
ग्राचार्य्येर टानि ग्राइला नीलाचल याइते । ८५ 
सेइ काले दक्षिण हैते परमानन्दपुरी । 
गङ्गा तीरे तीरे ग्राइला नदीया नगरी ॥८९ 
ग्राइर मन्दिरे सुखे करिल विश्राम । 
ग्राइ ताँरे भिक्षा दिल करिया सम्मान ॥६० 
प्रभु आगमन तिंह ताँहाइ -शुनिल । 
शीघ्र नीलाचल याइते ताँर इच्छा हैल॥६१ 
प्रभुर एक भक्त द्विज कमलाकर नाम | . 
ताँरे लन्रा नीलाचल करिल पयाण ॥९२ 
सत्वरे आसिया तिँह मिलिला प्रभुरे । 

[भुर ्रानन्द हैल पाइआ ताँहारे ॥€३ 
प्रेमादेशे केल ताँर चरणावन्दन । 

तिंह प्रेमावेशे केळ प्रभूरे आलिज्धन ॥९४ 
प्रभु कहे तोमा सङ्ग रहिते वाञ्छा हय । 
मोरे कृपा करि कर नीलाद्रि आश्रय ॥६५ 
पुरी कहे तोमा सङ्ग रहिते वाञ्छा करि । 
गौड़ हैते श्राइलाम नीलाचल पुरी ॥९६ 
दक्षिण हइते शुनि तोमार आगमन । 
शचीर आनन्द हैल, यत भक्तगणा ॥६७ 
सबेइ ग्रासितेछेन तोमारे देखिते। 

ता सबार विलम्ब देखि आइलाम त्वरिते ।९८ 
काशीमिश्रेर आवासे निश्चते एक घर । 

प्रभु तारे दिल श्रार सेवार किङ्कर ॥£& 
आर दिने ग्राइला स्वरूप दामोदर । 

प्रभुर श्रत्यन्त मर्म्मरसेर सागर ॥१०० 


२३२ ] 
पुरुषोत्तम ग्राचार्य्यं ताँर नाम पूर्व्वाश्रमे । 
` नवद्वीपे छिला तिह प्रभुर चरणे ॥१०१ 
प्रभुर सन्नयास देखि उन्मत्त हृइया । 
सन्नथास ग्रहण केल वाराणसी गिया ॥१०२ 
चेतन्यानन्द गुरु तार, श्राज्ञा दिला तारे । 
वेदान्त पड्या पड़ाग्नो समस्त लोकेरे ॥१०३ 
परम विरक्त तिँह परम पण्डित । 
कायमने श्राश्रियाछे श्रीकृष्णाचरित ॥ १०४ 
निश्चिन्ते कृष्ण भजिव एइत कारण । 
उन्मादे करिला तिँह सन्नथास ग्रहण ॥१०४५ 
सन्यास करिल शिखा-सूत्र-त्यागरूप । 
योगपट्ट ना लइल नाम हृइल स्वरूप ॥१०६ 
गुरु ठाजि श्राज्ञा मागि ग्राइल नीलाचले । 
रात्रि दिन कृष्णप्रेम-प्रानन्द-विह्लले ॥१०७ 
पाण्डित्येर प्रबघि, कथा नाहि कार सने । 
निज्जेने रहेन सब लोक नाहि जाने ॥१०८ 
कृष्ण रसतत्त्ववेत्ता देय प्रेम रूप। 
साक्षात्‌ महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप ॥१०६ 
ग्रन्थ श्लोक गीत केह प्रभु आगे आने । 
स्वरूप परीक्षा केले पाछे प्रभु शुने॥११० 
भक्तिसिद्धान्त विरुद्ध सेइ, श्रार रसाभास । 
शुनिते ना हय प्रभुर चित्तेर उल्लास ॥ १११ 
ग्रतएव' स्वरूप आग करे परीक्षण । 
“ शुद्ध हय यदि, कराय प्रभुके श्रवण ॥११२ 
बिद्यापति चण्डीदास श्रीगीतयोविन्द । 
एइ तिन गीते करे प्रभुर आनन्द ॥११३ 
सङ्गीते गन्धव्वेसम, शास्त्रे वृहस्पति । 
दामोदरसम आर नाहि महामति॥११४ 


म मध्‌ 
छ |) 
परम प्रियतम | १ 
श्रीवासादि भक्तगगोर हय प्रागास 

NN 


सेइ दामोदर ग्रासि दण्डवत्‌ हेल 
चरणो पढिया श्लोक पड़िते लागिला | 
तथाहि थीचेतन्यचन्द्रोदयनारके ( 
हेलोद्धृलितलेदथा विश्वदया प्रोन्मी | 


प्रद्वेत नित्यानन्देर 


म॥ thy 
॥ | 


Nh 
८।१५)_ 
है लो नमो लदाओोए | 
शाम्पच्छास्त्रविवादया रसदया चित्तापितोआ॥ | 
शश्चःडूक्तिविनोदय। समवया माधुय 
शीश्वतन्यदथानिधे तव दया सुयावमन्दोधय | 
टीका-हे श्रीचेतन्यचन्द्रव्यानिधे | तव छ| 
अमन्दोदया कल्याणप्रकाशिनी भुयात । किम 
दया ?-हेलोद्धूलितसेदया हेलया उप 
उन्मूलितं खेदं याति प्राप्नोति लोको गा 
विशदया विशदं शाति यया सा, प्रोन्मीतदापोहा| 
प्रकृष्टेन उन्मौलन्तं आमोदं याति गगा 
शाम्यच्छ्ञास्त्रविवादया शाम्यन्तं प्रशमित श्तं 
विवादं तर्क याति यया सा; रसदया रसं दो॥| 
सा, चित्तापितोन्मादया चित्ते अपितं उत्पाद | 
यया सा, शश्वद्भ क्तिविनो दया शश्वत्‌ सबद 
विनोदं याति यया सा, समदया समं दयते पा | 
माधुय्येमर्य्यादया मा धुर्य्याणां मर्य्यादां यातिया॥! 


हे दयानिधे श्रीचैतन्य देव! भवदीय 
दया से अनायास लोकों का दुःख बिदृरित Li | 
गन विमल होता है । एवं कृष्ण प्रेमात | 
होता है, जिस के प्रभाव से शास्त्र तक गि 


होता है, जो चित्त को सरसकर विभोर क. | 
जिस से सबंदा भक्ति सुख एवं सर्वत्र सम 72 । 
हाता है, तृव समस्त माधुय्य का चरमोल है | 
है, आप हम सब के मङ्गलार्थ उस दयां A 

करें ॥३॥ 


उठाइया महाप्रभु केल आसि ॥ 
दुइ जन प्रेमावेशे हैला श्रचेत i 
कतक्षणे दुइ जन स्थिर यबे है! ' 


न 


इम वरिच्छैव ] 
द्ग महाप्रभु ता 
मये ग्रासिबे 


पराल हैल प्रन्ध 


रे कहिते लागिला ॥११८ 
प्राजि स्वप्नेते देखिल । 
येन दुइ नेत्र पाइल॥ ११९ 
सहप कहे प्रभु मोर क्षम अपराध । 
विहारमा करित प्रमादतीवे २० 
होमार चरणे मोर नाहि प्रेमलेश । 
गोमा छाडि पापी मुजि गेचु अन्य देश ॥१२१ 
मुत्रि तोमा छाडिनु तुमि मोरे ना छाडिला । 
कुपारज्जु गले वान्थि चररो ग्रानिला ॥ १२२ 
तवे स्वरूप केल नित्यानन्देर वन्दन । 
तित्यानन्द प्रभु केल प्रेम ग्रालिङ्गन ।।१२३ 
जगदानन्द मुकुन्द शङ्कर साव्वेभौम । 
सुवा सने यथायोग्य करिला मिलन ॥१२४ 
परमातन्दपुरीर केल चरणावन्दन । 
पुरी गोसाजि तारे केल प्रेम-ग्रालिङ्गन ॥१२५ 
महाप्रभु दिला ताँरे निम्नते वासाघर । 
जलादि परिचर्य्या लागि एक किङ्कर ॥१२६ 
ग्रार दिन साव्वेभौमादि भक्तगण सङ्ग । 
वसि ग्राठेन महाप्रभु कृष्णकथा रज्ध ॥१२७ 
हेन काले गोविन्देर हैल आगमन । 
दण्डवत्‌ करि कहे विनयवचन ॥१४८ 
ईश्वरपुरीर भृत्य गोविन्द मोर नाम । 
गोसाजिर ग्राज्ञाय प्राइलाम तब स्थान १२४ 
चिडिप्राप्तिकाले गोसाजि आज्ञा कैल मोरे । 
iran सेव याइ तारे ॥१३० 
हाच [सिवेन तीर्थ देखिया । 
बि परी. पदे ्राइनु धाइया ॥ १३ १ 
पुरीश्वर वात्सल्य करि मोरे । 


[ २३३ 
कृपा करि मोर ठानि पाठाइला तोमारे ॥ १३२ 
एत शुनि साव्वेभोम प्रभुरे पुछिला । 
गोसानि शूद्र सेवक काहाते राखिला ॥१३३ 
प्रभु कहे ईश्वर हय परम स्वतन्त्र । 
ईइवरेर कृपा नहे वेदपरतन्त्र ॥१३४ 
ईझ्वरेर कृपा जाति कूलादि ना माने । 
विदुरेर घरे कृष्णा करिला भोजने ॥१३% 
स्नेहलेशापेक्षा मात्र ईश्वर कृपार । 
स्नेहवश हा करे स्वतन्त्र श्राचार ॥१३६ 
मर्य्यादा हैते कोटि सुख स्नेह-श्राचरणे । 
परम आनन्द हय याहार श्रवणो ॥१३७ 
एत बलि गोविन्देरे केल ग्रालि ङ्गन । 
गोविन्द करिल प्रभुर चरण वन्दन ॥१३८ 
कभु कहे, भट्टाचाय्यं करह विचार । 
गुरुर किङ्कर हय मान्य से आमार ॥१२९ 
इहाके श्रापन सेवा कराइते ना जुयाय । . 
गुरु आज्ञा दियाछेन कि करि उपाय ॥१४० 
भट्टाचाय्यं कहे, गुरु-आज्ञा बलवान । 
गुरु-आज्ञा ना लङ्घ्रिव शास्त्र परमाण १४१ 
तथाहि रघुबंशे सीतावनबासप्रसङ्कः (५३)-- 
स शुभुवात्‌ मातरि भार्गवेण, 
पितुनियोगात्‌ प्रहृतं द्विषद्वतु । 
प्रत्यप्रही बप्रजशासनतद्‌ 
आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया ॥४॥ 

टीका-भागवेण भृगुरामेण पितुर्जमदग्नेः 
नियोगात्‌ मातरि द्विषद्वत्‌ असिवत्‌ प्रहृतं, शुश्चवाच्‌ 
सन्‌ तद्धेतोः अग्रजक्षासनं सीतावनवासदानरूपां 
रामाज्ञां प्रत्यग्रहीत्‌ स्वौकृतवान्‌ । हि यतः गुरूणां 
आज्ञा अविचारणीया ॥४॥। 

परशुराम पिता के आदेशानुसार शत्रुवत्‌ जननी 


०७५: हि Ss क त 


२३४ 
ऱ्य का मस्तक छेदन किये थे,यह सुनकर लक्ष्मण 
अग्रज रामचन्द्र के सीतावनवास रूप आदेश पालन 
में ब्रती हुये थे, कारण, गुरु के आदेश को दोष गुण 
बिचार न करके पालन करना उचित है ॥४॥ 
तबे महाप्रभु तारे करि ग्रङ्गीकार । 
आपन श्रीश्रङ्गसेवा दिला ग्रधिकार ॥१४२ 
प्रभुर प्रिय भृत्य करि सबे करे मात । 
सकल वेष्णवेर गोविन्द करे समाधान ॥१४ ३ 
छोट बड़ कीत्तेनिया दुइ हरिदास । 
रामाइ नन्दाइ रहे गोविन्देर पाश ॥१४४ 
गोविन्देर सद्ध करे प्रभुर सेवन । 
गोविन्देर भाग्यसीसा ना याय वर्णन ॥ १४५ 
आर दिन मुकुन्द दत्त कहे प्रभुस्थाने । 
ब्रह्मानन्द भारती श्राइला तोमार दशने ॥ १४ हर 
राज्ञा देहू यदि ताँरे आनिये एथाइ । 
प्रभु कहे, शुरु तिंह याव ताँर ठानि ॥ १४७ 
एत बलि महाप्रभु सब भक्त सङ्गो । 
चलि ग्राइला ब्रह्मानन्द भारतीर आगे ॥ १४८ 
ब्रह्मानन्द परियाछे 'प्रगचर्म्माम्बर । 

: ताहा देखि प्रभुर दुःख हेल श्रन्तर॥ १४३ 
देखियाओ छद्म केल येन देखि नाइ । 
मुकुन्देरे पुछे कोथाय भारती भोसानि ॥१५० 
मुकुन्द कहे, एइ देख आगे विद्यमान । 
प्रभु कहे तिंह नहे तुमि आग्रेयान ॥१५१ 
अन्येरे अन्य कह नाहि तोमार ज्ञान। 
भारती योसानि केने परिवेन चाम ॥१४२ 
'शुनि ब्रह्मानन्द करे हृदये विचारे । 
मोर चर्म्माम्बर एइ ना भाय इहारे ॥१ ५३ 
भाल कहे चर्म्माम्बर दम्भ लागि परि ।. 


ज मे गै) 
चर्म्मोस्बर परिधाने संसार ण 


kik गा तरि॥ 
ग्राजि हैते ना परिब एइ चम्भस्बिर्‌ | 


प्रभु वहिव्वीस ग्रानाइला जानिया ग्रलर 
चर्म्म छाडि ब्रह्मानन्द परिल वसन्‌ | | 
प्रभु आसि केळ ताँर चरण व 
भारती कहे 


(४ 


तौमार आचार लोक शिक्षन 


पुन ना करिबे नति भय पाइ चिते ॥॥ | 


सम्प्रति दुइ ब्रह्म इहा चलाचन 
जगन्नाथ अ्रचल् ब्रह्म, तृमित सचल। 
तुमि गौरवर्ण तिह श्यामलवरण । 
दुइ ब्रह्म केळ सब जगत तारण | 
प्रभु कहे, सत्य कह तोमांर ग्रागमने। 
दुइ ब्रह्म प्रकटिला श्रीपुरुषोत्तमे । 
ब्रह्मानन्द नाम तुमि गोरब्रह्म चल। 


श्यामब्रह्म जगन्नाथ वसियाछे ग्रचछ॥१६ | 


भारती कहे, सार्व्वभौम मध्यस्थ हृइ्या। 


इंहा सह श्रामार न्याय बुझ मन दिया॥६ | 


व्याप्य-व्यापक-भावे जीव ब्रह्म जाति। 


जीव व्याप्य, ब्रह्मा व्यापक शास्त्रेते वाखाति (| 


चर्म्म घुचाइया केले श्रामार शोधन । 


१ 
दो हार व्याप्य-व्यापकत्वे एइ त कारण ॥' | 


Ri त्रे | 
तथाहि महाभारते दानधम्मे सहखनामछ | 


सुत्रणेवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दताङ्गदी । 
सचचासक्कत्‌ सस: शान्तो निङ्ठाशान्तिपरा र 
महाभारत के दानधम्मंस्थ हत 
में लिखित हे सुवण वर्ण, हेमाङ्ग' हे 
चन्दनाडुदी सच्चयासकृत्‌ समः शान्त ति 
परायण ॥५॥ 


रति 


१; । 


रषः | 


] 

हू सब तामेर इहो हयेन निजास्पद । 
दाक प्रसाद डोर श्रीभुज गर्द पो १६५ 
वावाय कहे, भारती देखि तोमार जय। 
परम कहे, येइ कह सेइ सत्य हय ॥१६६ 
गुर शिष्य न्याये सत्य शिष्य पराजय । 
बरी कहे, एदो-नहे अप्य देतु नमा" ९९७ 
भक्त ठाँइ तुमि हार ए तोमार स्वभाव । 
आर एक शुत्तः तुमि श्रापन प्रभाव ॥ १६८ 
प्राजन्म करिनु श्रामि निराकार ध्यान । 

तोमा देखि कृष्णा हैला मोर विद्यमान ॥१६६ 
कृष्णताम मुखे स्फुरे मने नेत्रे कृष्ण । 
तोमाके तद्रूप देखि हृदय सतृष्ण ॥१७० 
विल्वमज्भल कहिल येछे दशा श्रापचार । 
इहा देखि सेइ दशा हइल श्रामार ॥१७१ 


तयाहि भक्तिरसामृतसिन्धी दक्षिणविभागे 
शान्तभक्तिरसलहु्या 


बिल्वमञ्गलवाक्यम्‌-- 
अह तवीथी पशिक रुपास्था: 
स्वासन्द्तिहासनलबव्धदीक्षाः । 
हूहेन केनापि बयं शठेन 
वास्तीकृता गोपबधूबिटेन ॥६॥ 


र टीका- अद्दैतवीथीपथिकैः उपास्याः उपासकाः, 

ला ब्रह्मानन्द-सिहासन प्राप्- 

स : वयं केनापि शठेन गोपबघूविटेन नन्दसुतेन 
बलेन दासीकृता: । ।६॥ 


श्रीकृष्ण कर्णामृत में लिखित है 
ब्र -: रुजा 
क्ष करने के निमित्त अद्दैत पथ के 
समय मक उपासना में हम सब नियुक्त थे । इस 
दा क एक शठ लम्पट गोपबधु प्रियने हम सब 


[ २३५ 
प्रभु कहे, कृष्णा तोमार गाढ प्रेमा हय । 
याँहा नेत्र पड़ ताँहा श्रीकृष्ण स्फूरय ॥१७२ 
भट्टाचाय्यै कहे, दु हार सुसत्य वचन । 
ग्रागे यदि कृष्णा देन साक्षात्‌ दशन ॥१७३ 
प्रेम विना कभु नहे ताँर साक्षात्‌ कार । 
इहार कृपाते हय दशन इंहार ॥१७४ 
प्रभु कहे, विष्णु विष्णु ! कि कह साव्वेभौम । 
ग्रतिस्तृति हय एइ निन्दार लक्षण ॥ १७५ 
एत बलि भारती लजा निजवासा ग्राइला। 
भारती गोसानि प्रभुर निकटे रहिला॥१७६ 
रामभद्राचार्य्यं ग्रार भगवान्‌ आचार्य । 
प्रभुपाशें रहिला दु हे छाडि अन्य काय्यं ॥१७७ 
काशीश्वर गोसानि आइला आर दिने । 

सम्मान करिया प्रभु राखिल निज स्थाने ॥१७८ 
प्रभरे करान लगा ईश्वर दर्शन । 
रागे लोकभिड सब करे निवारण ॥१७९ 
यत नद नदी येखे समुद्रो मिळय | 
ऐके महाप्रभुर भक्त ताँहा तांहा हय ॥१४० 
सवे ग्रासि मिलिला प्रभुर श्रीचरणे । 

प्रभु कृपा करि सबारे राखिला निज स्थाने १८१ 
एइ त कहितु प्रभू र वैष्णव मिलन । 
इहा येइ शुने. पाय चैतन्य-चरण ॥१५३ 
श्रीरूपऽरघुनाथ-पदेत्यार आश । 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१८३ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे 
वैष्णवमिलनं नाम दशमः 
परिच्छेदः ॥१०॥ 


420) 


छ एकादश परिचदेद & 


झत्युद्दण्ड ताण्डवं गोर चन्द्रः 

कुव्वंतु भक्तेः धीजगज्ञायगेहे १ 
नगनाभावालङकृताड्भःः स्वधाम्ना 

चक्र विश्व प्रेमवन्यानिमग्नस्‌ ॥१॥ 


टीका-गौरचन्द्रः नानाभावालङ्कृताङ्गः 
विविधभाव-भुषितविग्रहः सन्‌ श्रीजगन्नाथ गेहे 
श्रीजगन्नाथमन्दिरे भक्तेः सह अत्युदण्डं ताण्डवं नृत्य 
कुष्वेन्‌ सन्‌ स्वधाम्ना विश्व जगत्‌ प्रेमवच्यानिमग्नं 
चक्र ॥१॥ 


गौरचन्द्र विविध भाव विभूषण से समलङ्कृत 
-होकर भक्तवृन्द के सहित जगन्नाथ मन्दिर में अतीव 
उद्धत नृत्य करके निज प्रभाव के द्वार जगत्‌ को प्रेम 
वन्या में निम्न किये थे ॥१॥ 


जय जथ श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्रैतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द 
आर दिन साव्बेभौम कहे प्रभुस्थाने । 
' ग्रभयदान देह तबे करि निवेदने 

प्रभु कहे, कह तुमि किछु नाहि भय । 
योग्य हैले करिब, ग्रयोग्य हैले नय ॥ ३ 
साव्वेभौम कहे, एइ प्रतापरुद्र राय । 
उत्कण्ठित हना तोमा मिरिबारे चाय ॥४ 
कर्णे हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायणा । 
साव्वेभौस कह केन भ्रयोग्यवचन 


॥ १ 


॥२ 


IX 
सन्नयासी विरक्त आमार राजदरशन । 
स्त्री-दरशन-सम विषेर भक्षण ॥६ 


तथाहि | (०१७... | 
सार्वभौम प्रति भी चेतम्यदेवचाकषा | 
निष्किश्वनस्थ भगव-हुजनोन्मुषत्या | 
पारं परं जिगमिषो भवसागरर् । 
सन्दशन विधयिणामथ योषिताञ्भ | 


हा हन्त हन्त बिषभक्षणतोपयहापु || 


टीका-निष्किश्चनस्य सव्वेत्यातत | 
केवलं भवसागरस्य संसारसमुद्रस्य पारं जि 
भगवद्धजनोन्मुखस्य विषायणां अथ-अथवा पोः; 
सन्दशंनं हा हन्त हन्त खेदे निन्दायाः्च, विषभक्ष]। 
विषसेवनात्‌ अपि असाधुः निन्दितं मन्यते ॥१ 

जो व्यक्ति समस्त विषयो को परित्या फे! 
संसार समुद्र से उत्तीर्ण होकर भगवद्‌ गजम | 
हुआ है, उघके पक्ष में विषय भोगी का दगा 


नारी दशन,--विष भक्षण से भी निर्दित है॥ | 
साव्वेभौम कहे, सत्य तोमार वचन। | 


| 


जगन्ताथसेवक राजा किन्तु भक्तोतम॥ | 


प्रभु कहे, तथापि राजा कालसर्पाकार। | 
दछ ५ | 
काठनारीस्पर्शे येछे उपजे विकार "| 
तथाहि धीचंतन्य चन्द्रो इय नाट फे (५।२६) 
साव्बेमोमं प्रति रजत नया | 
आकारादपि भेतव्यं स्त्रीणां विषा 
यथाहेमंनस: क्षोभस्तथा तस्याकृतेरपि॥ ` | 
टीकी—स्त्रीणामपि, तथा वि qi | 
भोगिनां आकारादपि आलेरू गादपि ना क 
इटान्त: यथा अहेभु जङ्कात्‌, तथा तस्य ४ 
आङ्तेः मनसः क्षोभः स्थात्‌ ॥३॥ 


परिच्छेंद ] त [ २३७ 
ज दन से चित्त ॥ हल ये ताँर प्रेम श्रात्ति देखिल तोमाते । 
मता है. उस प्रका भुजङ्ग * 
जी र होता हाता ह उसी he तार एक लेश प्रीति नाहिक आमाले ॥२१ 
पति ग के एवं विषय भोगि व्यक्ति दन्द के प्रभु कहेन, तुमि कृष्णभकत प्रधान । 
स्त्री १ तोमारे ये प्रीति करे सेइ भाग्यवान्‌ ॥२२ 


दर्शत से भी भय होता है ॥३॥ 
हवे बात पुनरपि मुखे ना श्रानिबे । तोमाते एतेक प्रीति हइल राजार। 


~ आमा एथा ना देखिबे॥& ३ गुरो कृष्ण तारे करिबे ग्रङ्गीकार ॥२३ 


ROO HSNO SERRE TNT TNF oY, काका 


कह्‌ 
ji सारव्वेभौम निज घरे गेला । तथाहि लघुभागबते mo भक्तामृते सप्तमाड्कूघत 
हेत काले प्रताप स्तर पुरुषोत्तमे प्राइला ॥१० अञ्जू नं “र - 
रामानन्द राय श्राइला गजपति सङ्ग । थे मे भक्तजनाः पार्थ न मे भक्ताइच ते जना:। 
प्रथमेड प्रभुरे श्रासि मिलिलेन रङ्ग ॥११ सङ्कक्तानाञ्च ये भक्तास्ते मे रक्ततमा मताः ॥४॥ 
राय प्रणति केल, प्रभु केल ग्रालिङ्गन । टीका-हे पार्थ ! ये जनाः मे भक्तजनाः 


मद्भक्तपरायणाः, ते जनाः मे मम भक्ताश्च न. ये | 


दुइ जने प्रेमावेशे करेन क्रन्दन ॥१२ हु 
जनाः मञ्भक्ताचाशच भक्ताः; ते जनाः मे मम भक्ततमाः 


राय सने प्रभुर देखि स्नेहब्यवहार । मताः अमिहिताः ॥४॥ 
सब भक्तगण मने हेल चमतकार ॥१३ हे पार्थ ! जो व्यक्ति मेरे प्रति भक्ति करते हैँ, | 
किन्तु मदीय भक्त वृन्द के प्रति भक्ति नहीं करते हैं, | 


राय कहे, तोमार ग्राज्ञाय राजाके कहिल । ८ हु 
तोमार इच्छाय राजा मोरे विषय छाड़ाइल (१४ वे सर्वथा भक्त मध्य में परि गणित नहीं होते हैं, | 
ग्रामि करि 3: नजको किन्तु जो व्यक्ति, मदीय भक्त वृन्द के प्रति भक्तिमान्‌ | 
हनु श्रामा हैते ना हय विषय । हैं, वे ही श्रेष्ठ भक्त हैं ॥४॥ 

पतन्यचरणे रहो यदि श्राज्ञा हय ॥ १५ तथाहि लघुसागवताप्ृते पञ्चसाङ् पद्मपुराणीयं 

तोमार नाम शुनि राजा आनन्दित हैला । ल 


रासन हैते उठि मोरे आलिङ्गन कैला ॥१६ आराधनानां सेधा विष्णोराराधनं परसू! 
तस्मात्‌ परतरं देवि तदीयानां समच्चनम्‌ NX! 


तोमा है >... 
न र नाम शुनि हेल महाप्रेमावेश । टीका-हे देवि! गिरिजे! सर्व्वेषां सुराणां | 
त न धरि कहे पीरिति विशेष ॥१७ आराधनानां मध्ये विष्णोराराधनं परं, तस्मात्‌ | 
र थे वत्तेन तुमि खाग्ने ७ भयानां समच्चेन॑ पूजनं परतरं स्यात्‌ ॥५॥ | 
खाग्रो से कः तदोयाना सम ट्‌ | 

नि के ५2 हे देवि पार्वति ! निंखल देव बृन्द, की 


भ्र्न्ति 

हइया 3 
राभि सेव अभुर चरणा ॥१८ आराधना से श्रीविष्णु को आराधना ही श्रेष्ठ है, 
खर योग्य नहि ताँर दरशने । किन्तु उस से भी भगवद भक्त वन्द की एजा 


५ येइ सेबे तार सफल जौवने ॥१६ श्रेष्ठतम है ॥५।। 
भो कैपाल तिं तथाहि भीमद्भागगवते (११।१६।२६)¬ 


कोन जन्मे मोरे ह्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन । उद्धवं प्रति श्रीकृष्णवाक्यघृ-- र 
अवश्य दिवे दरशन ॥२० मद्भक्तपूजास्यधिका सब्बंभूतेषु मम्सति: । 


२३८] 
मवर्थेऽवङ्भचेऽटा च वचसा मदूगुणेर ण पू ।।६॥ 
टीका- हे अङ्ग उद्धव | (परिचर्य्यायां आदरः 
आस्था, रर्व्वाङ्ग : करणे: अभिवन्दनं); तथा मदर्थेषु 
मनसः चेष्टा, वचसा च, तथा सद्गुणे मयि अर्पणं 
कम्मे-समर्पेणं च, तथा गर्व्वेकामविसऽ्जं नं अलं व्यर्थ, 
सव्वं भूतेषु मद्धक्तपुजा अभ्यधिका स्यात्‌, इति मम 
सम्मतिः ॥६॥ 
श्रीमद भागवत के ११।६।२१ में उक्त है-- 
हे उद्धव ! मदीय सेवा में आदर, अष्टाङ्ग, प्रणाम, 
मन एवं वाक्य की चेष्टा-मेरे निमित्त, वाणी के 
द्वारा मदीय गुण कीत्तन, एवं आदर पूर्वक मेरे भक्त 
को पूजा करना, प्राणिमात्र में मैं अवस्थित ह--इस 
प्रकार बुद्धि रखना ही भक्ति लाभ का उपाय है ॥६। 
तथाहि श्रीमद्धगवढ्गीतायाँ (६।७।२०)-- 
मैत्रेय प्रति बिदुरवावयम्‌ - 
दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा दछकुण्ठबत्मंसु । 
यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनाह्‌ न: ।।७।। 
टीका-वेकुण्ठवत्मंसु भगवद्भक्त षु सेवा पूजा 
अल्पतपसः जनस्य हि निश्चितं दुरापा दुल्लंभा, यत्र 
भक्तेषु देवदेवः जनाई नः नित्यं निरन्तरं उपगीयते ।७ 
` श्रीमद्‌ भागवत्‌ के ३।७।२० में लिखित है— 
भगवद्‌ भक्त वृन्द का सङ्ग ही दुलंभ है, वे ही विष्णु 
लोक गमन के द्वार स्वरूप हैं, इस प्रकार महत्‌ जनों 
को सेवा से. श्रीहरि कथा श्रवण होता है, उस से 
शोहरि में प्रेम-ममत्व होता है, उस से ही देहादि 
अनुसन्धान भी विनष्ट होता है । इस प्रकार महत्‌ 
जनों की सेवा स्वल्पतपा; व्यक्ति के पक्ष में दुल्लभ 
है ॥७॥ 
पुरी, भारती) गोसाजि, स्वरूप, नित्यानन्द । 
चारि गोसाजिर केल राय चरणाभिवन्द ।२४ 
जगदानन्द मुकुन्दादि यत भक्तगरा । 
यथायोग्य सब भक्ते करिला मिलन ॥२५ 
प्रभु कहे, राय देखिले कमललोचन । 


कस म 
राय कहै, एबे याइ पाब द्र ¥ 
प्रभु कहे, राय तुमि कि कम्म करित 
ईश्वर ना देखि ग्रागे एथा केने अ... ॥ 


li; १ 
० | 

ते ग्राइल ॥, 

राय, कह्‌, चरणा रथ, हृदय सारा | 
याँहा लेजा याय ताँहा याय जीव र्ग 

भा आर १ “0 
आमि कि करिव मन इहा लेञा आह 

: ५७| | 

जगन्नाथ दरशने विचार ह 


| 

क क छ (| 
प्रश कहे, याह शीघ्र कर दरशन। | 
ऐछे घर याइ कर कूटुस्बमिळन ।. | 
>~ i | 


प्रमु-श्राज्ञा पाजा राय चलिला दशेने) | 
रायेर प्रेमभक्तिरीति बुझे कोन जने | 
क्षेत्रे आसि राजा सार्व्वभौमे बोलाइत |... 
साव्वंभोमे नमस्कार ता रे पुद्चित॥॥ 
मोर लागि प्रभुपदे. केल निवेदन | | 
साव्वंभोम कहे, केल अनेक यतन (१. 
तथापि ना करे तिँह राजदरशन। | 
क्षेत्र छाड़ पुन यदि करि निवेदन |$ | 
शुनिया राजार मने दुःख उपजिल | 
विषाद करिया किछु कहिते लागित ॥॥| 
पापी नीच उद्धारिते ताँर तवतार। | 
शुनि जगाइ माघाइ तिंह करिल उद्घार ॥४| 
प्रतापरुद्र छाडि करिबेन जगत उद्दार! 
एइ प्रतिज्ञा करि जानि करियाछेन ग्रवतार | 
तथाहि भी चेतन्य चरगरोद यन'डके (०३४)? 
साब्वेभौस प्रति प्रतापरुद्रवावप म” 


अदझनीयानषि नरीचजातीत्‌ 
संवीक्षते हन्त तथापि नो माई! 
सदेकबज्ज्यं कुपयिष्यतीति 
निर्णीय कि सोऽवततार देवः ॥7 


| 
। 
| 


द परिच्छेंव ] है रि 
, गौर! अदर्शनीयानपि नीचजातीन्‌ 


रक्षते तथापि हन्त खेदे मां प्रतापरुद्रं तो पश्यति। 
bi 'मद्रेकवज्ज्य॑ अखिलान्‌ कुपपिष्पति, इति 
ग कि अवततार अवतीर्णोऽभूत्‌ ? ॥८॥ 

हाथ ! गौरच्द्र दर्शन के अयोग्य नीच जाति 
को भी दर्शन प्रदान करते हैं, तथापि मुझ को दशन 
नहीं देते हैं, वह प्रभु वया मुझ का छाड़फर 
हीर सब को कृता करने के निमित अवतीर्ण 


ताँर प्रतिज्ञा, ता करिब राजदरशन । 

मोर प्रतिज्ञा, ताँहा बिना छाडिब जीवन ॥३८ 

यदि सेइ महाप्रभुर ना पाइ कृपाधन । 

क्रिवा राज्य, किवा देह, सब श्रकारणा ॥३६ 

एत शुनि भट्टाचार्य्यं इहा चिन्तत । 

राजार ग्रनुराग देखि हइला विस्मित ॥४० 

भट्टाचाय्य कहे, देव ! ना कर विषाद । 

तोमार उपरे हैवे अ्रवश्य प्रसाद ॥४१ 

तह प्रेमाधीन तोमार प्रेस गाढ़तर । 

अवश्य करिबे कृपा तोमार उपर ॥४२ 

५. 

त - देखिवे याहाय ॥४३ 

ल i ह लगा । 

i RI वी माविष्ट हजा ॥४४ 

ऐेइ काले तमि ए a 

न ु कक ल राजवेश ॥४५ 

एकले निया २70 करिते रल | 

हन्नान त % ७" धरिबे चरण ॥४६ 

भान क काले कृष्णनाम शुनि । 
तोमाय वैष्णव जानि ॥४७ 


[ २३६ 
रामानन्दराय भ्राजि तौमार प्रेम गुण । 
प्रभु-प्रागे कहिल ताते फिरियाछे मन ॥४८ 
शुनि गजपतिमने सुख उपजिल । 
प्रभुरै मिलिते एइ युक्ति हढ कैल ॥४९ 
स्नानयात्रा कबे हवे पुछिल भट्टेरे । 
भट्ट कहे, तिन दिन ग्राछये यात्रारे ॥५० 
स्तानयात्रा देखि प्रभु पाइल बड़ सुख । 
ईश्वरेर श्रनवसरे हेल महादुःख ॥५१ 
गोपीभावे प्रभु विरहे त्रिह्वल हृइया । 
श्रालाळनाथे गेला प्रभु सबारे छाडिया ॥५२ 
पाछे भक्तगगा गला प्रभूर चरणों । 
गौड़ हैते भक्त आइसे केल निवेदने ॥५३ 
साव्वंभौम नीलाचले आइला प्रभू लञञा । 
प्रभु आइला राजार ठानि कहिला श्रासि्रा ५४ 
हेन काले आइला ताँहा गोपीनाथाचाय्ये । 

राजाके ग्राशीर्व्वाद करि कहे शुन भट्टाचाग्य ५५ 
गौड़ हैते वैष्णव आसियाछे दुइ शत । 
मद्दाप्रभुर भक्त सब महाभागवत ॥५६ 
नरेन्द्र आसिया सबे हैला विद्यमान । 
ताँ सबार चाहि वासा प्रसाद समाधान ॥५७ 
राजा कहे, पडिछारे ग्रामि श्राज्ञा करिब । 
वासा-ग्रादि ये चाहि पडिछा सब दिब ॥५८ 
महाप्रभुर गण यत श्राइला गौड़ हैते । 
भट्टाचाय्यं एके एके देखाह आमाते ॥५९ 
भट्ट कहे, अ्ट्टालिका कर आरोहरा । 
गोपीनाथ चिने सबाके कराबे दर्शन ॥६० 
ग्रामि काहो नाहि चिनि चिनिते मन हय । 
गोपीनाथाचार्य्यं सबार कराबे परिचय ॥६१ 


२४० ] 


एत बलि तिन जन ग्रट्टालि चड़िला । एइ हरिभटट, एइ च 
हेन काले वेष्णवगण निकटे श्राइला ॥६२ एइ वासुदेव दत्त, एइ शिचा 
दामोदर, स्वरूप, गोविन्द तिन जन । गोविन्द, माधव ग्रार वासुदेव घोष । ग 
माला प्रसाद लबा याय याँहा वेष्णवगण ।६३ तिन भाइ कीर्तने करे रभुर स्तो 
प्रथमेइ महाप्रभु पाठाइला दु हारे । राघव पण्डित एइ भ्राचाय्यनन्दन | ॥| 
राजा कहे, दुइ कोन्‌ चिनाह श्रामारे ॥६४ श्रीमान्‌ पण्डित एइ श्रीकान्त नाराशश | 
भट्टाचार्य्यं कहे, एइ स्वरूप दामोदर । शुक्लाम्बर एइ, एइ श्रीधर विजय) 
प्रहाप्रभुर इँह हेय द्वितीय कलेवर ॥६५ वल्लभसेन एइ पुरुषोत्तम सञ्जय |, 
द्वितीय गोविन्द भृत्य इंहा सबा दिया । कुलीनग्रामवासी एइ सत्यराज खान्‌। | 
माछा पाठानाछेन प्रभु गौरब करिया ॥६६ रामानन्द आदि एइ देख विद्यमान |; । 
श्रादौ माला अद्वेतेरे स्वरूप पराइला । मुकुन्ददास, नरहरि, श्रीरघुनन्दन । | 
पाछे गोविन्द द्वितीय माला ताँरे दिल ॥६७ खण्डवासी चिरज्ञीव श्रार सुलोचन | 
तबे गोविन्द दण्डवत्‌ केल श्राचार्य्येरे । कतेक कहिब एइ देख यत जन। | 
तारे ना चिनेन ग्राचाय्ये पुचिला दामोदरे।६८ श्रीचेतन्यगणा सब चैतन्य जीवन | 
दामोदर कहेन, इंहार गोविन्द नाम । राजा कहे, देखि श्रामार हैल चमतुकार। | 
इश्वरपुरीर सेवक. ग्रति गुणबानु ॥६६ वेष्णावेर ऐके तेज नाहि देखि ग्रार॥ 
प्रभुसेवा करिते इँहारे पुरी श्राज्ञा दिला।  कोटि-सूय्येमम सबार उज्ज्वल री १ 
अतएव प्रभु इँहाके निकढे राखिला ॥७० के नाहि शुनि एइ मधुर कोत 


राजा कहे, यारे माला दिल दुइ जन । ऐसे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे दोर हे ५ 
्राशचय्ये तेज एइ बड़ महान्त कोन्‌ जन ॥७१ कोटा नाहि देखि ऐले काँहा नाहि न ग 
ता कहे, इंहार नाम मर्वे आया । भद्टाचा्यं कहे, तोमार सुत. 
महाप्रभुर मान्यपात्र सन्बेशिरोधाय्यं ॥७२ चेतन्येर सृष्टि एइ नामसङ्भीत 


a रीच ७ ~ | ङ a कर |प्रचारणं ॥ 
श्रीवास पण्डित इह पण्डित वक्र श्वर । 045 चेत य कै fs pie 

| प्रे डे कलिका म्म कृष्णा-नाम-सं ड्रप 
विद्यानिधि ग्राचाय्ये इह पण्डित गदाधर ॥७ Ci र्‌ टा म क वे 
ग्राचाय्येरत्न इंह आचाय्ये पुरन्दर । ङृत्तेन-यज्ञ ताँ 


|| 
जे लिहत जत | 
गङ्गादास पण्डित इंह पण्डित शङ्कर ॥७४ [धार कि । 
तथाहि धोमद्धागवते (११॥५॥३२)” 
एइ मुरारिगुप्त, एइ पण्डित नारायण । 


हे 00 
कृष्णवणे त्विषाकुष्णं सा ङ्कोपा ङ्कः स्र ॥ 
हरिदास ठाकुर एइ भुवन पावन ॥७५ जङ्ग; सङ्की सनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेध! 


रिच्छेव 
वावि परिच्छे ] ह जप ककत है-- 
श्रीमद्‌ भागवत ” ४ मे 
निमि महाराज को कहे थे--कलियुग में 
कर भाजत शा ही प्राधान्य है, अतएव कृष्णवण 
हा ' वर्ण द्वय जिनके मुख में सवंदा है, एवं 
ऽन करते हैं, देह कान्ति--अकृष्ण है- 
बीत वर्ण है, अङ्ग नित्यानन्दाद्वेत, उपाज़- 
श्रीवासादि भक्तवृन्द, अस्त्र एव 
परिकर गदाधर गोविन्दादि पार्षद्‌ वृन्द समन्वित 
बतीणे भगवान्‌ कृष्ण को मातत 00 
धत्तन रूप प्ज्ञके द्वारा कलियुगमें पूजा करते हैं। 
स्तवमाला ग्रन्थ में श्रीरूप गोस्वामी पादने 
कहा है--कलियुग में सुधी मानव गण नाम स्की ततन 
मय यज्ञ के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं। 
जो इन्द्र नीलमणिवत्‌ उज्ज्वल कृष्ण वणे होने 
पर भी श्रीराधिका की देह कान्ति से मण्डित होकर 
गौर वर्ण हुये हैं,एवं सुधी गण जिनका वर्णन चतुर्थाश्रमी 
परमहंस वृन्द के आराध्य रूप में करते हैं, 
इम प्रकार चेतन्याकृति महापुरुष मेरे प्रति दया 
प्रकाश करें॥ ६॥ 


राजा कहे, शास्त्रप्रमाणा चेतन्य हय कृष्ण । 
तबे केन पण्डित सब ताहाते वितुष्ण ॥८६ 
भट्ट कहे, ताँर कृपा-लेश हय यारे । 
तेह से तांहारे कृष्णा करि लेते पारे ॥९० 
तार कृपा नाहि यारे पण्डित नहे केने । 
देखिले शुनिले तारे ईश्वर ना माने ॥६१ 
तथाहि भोमऱ्ागवते (१०।१४।२९)--- 
तथापि ते देव पवाम्बुजट्ठय- 
प्रसादलेज्ञानुगृहीत एब हि । 
जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो 
न चान्य एक्कोऽपि चिरं विखिन्वन्‌ १० 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।१४।२९ में लिखित है- 
श्रीकृष्ण को कहे थे-_देव ! हे भगवान्‌ ! 


अर्थात्‌ हे 
तदवयवादि- 


ब्र ह्या 


| २४१ 
युगल के प्रसाद लेश से अनुगृहीत व्यक्ति ही आपके 
महिमा तत्त्व को जान सकते हैं। तङ्िश् अपर 
कोई असत्‌ सङ्ग परित्याग पूर्वक चिरदिन परिमाथ 
विचार करने पर भी उस को जान नहीं 
सकते हैं ॥॥१०॥ 
राजा कहे, सबै जगन्नाथ ना देखिया । 
चेतन्येर वासाय आगे चलिला धाइया ॥९२ 


भट्ट कहे, एइ स्वाभाविक प्रेम-रीत । 
महाप्रभु मिलिते सबार उत्कण्ठित चित ॥६३ 
ग्रागे ताँरे मिलि सबे ताँरै ग्रागे लगा । 
ताँर सद्ध जगन्नाथ देखिब श्रासिया ॥६४ 
राजा कहे, भवानन्देर पुत्र वाणीनाथ । 
महाप्रसाद लना सङ्ग जन पाँच सात ॥६ ५ 
महाप्रभुर आलये करिल गमन । 

एत महाप्रसाद वा चाहि कि कारण ॥९६ 


भट्ट कहे, भक्तगण श्राइल जानिया। | 
प्रभुर इङ्गिते प्रसाद याय तांहा लइया ॥९७ 
राजा कहे, उपवास क्षोर तीर्थेर विधान । | 
ताहा ना करिया केने खाव श्रन्न पान ॥९८ 
भट्ट कहे, तुमि कह सेइ विधि ध्म । 

एइ रागमार्गेर ग्राछे सूक्ष्म धम्मे कम्मं ॥९९ 
ईइ्वरेर परोक्ष ग्राज्ञा क्षौर उपोषण । 
प्रभुर साक्षात्‌ ग्राज्ञा प्रसाद भक्षण ॥१०० 
ताँहा उपवास याँहा नाहि महाप्रसाद । 

प्रभु आज्ञा प्रसादत्याग हय श्रपराध ॥१०१ 
विशेष श्रीहस्ते प्रभु करिबे परिवेशन । 

एत लाभ छाडि कोन करे उपोषण ॥१०२ 
पु्व्वे प्रभु प्रसादान्न मोरे आनि दिल । 


फ,- ज्ञान लभ्य होने पर भी आपके पदारविन्द प्राते शय्याय बसि ग्रामि सेइ श्रन्न खाइल ॥१०३ 
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यारे कृपा करि करे हृदये प्रेरणा । 
कृष्णाश्रये छाड सेइ वेदेलोक घम्म ॥१०४ 
तथाहि भीम-द्भागवते (४।२९।४६)--- 
यषा यस्यानुशृह्णति भगवानात्मभावितः । 
स जहाति मति लोके घेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥११ 
टीका-आत्मभावितः मनसि चिन्तितः सन्‌ 
भगवान्‌ यदा यस्य अनुगृह्णाति, तदेव स: लोके वेदे 
च परिनिष्ठितां मति जहाति ॥११॥ 
श्रीमद्भागवत के ४२६ ४६ में उक्त है- 
जिस समय व्यक्ति निज आत्मा में भगवान्‌ को बाध्य 
बाधकता की चिन्ता करता है, उस समय वह्‌ 
भगवदनुग्रह को प्राप्त करता है, उस से काम्यकर्म 
अनुष्ठान मागे में परिनिष्ठित बुद्धिको परित्याग 
करता है ॥११॥ 
तवे राजा श्रटूटालिका हैते भ्राइला । 
काशीमिश्र पड़िछा पात्र दु हा बोलाइया ॥ १०६ 
भतापस्द्र आज्ञा दिल सेइ दुइ जने । 
प्रभुस्थाने ग्रासियाछे यत भक्तगरो ॥१०६ 
सबारे स्वच्छन्द वासा स्वच्छन्द प्रसाद । 
स्वच्छन्दे दर्शन कराइल येन नहे बाद ॥१०७ 
प्रभुर आज्ञा धरिह दुहे सावधान हैया । 
ज्ञा नहे ताहा करिह ईज्धित-बुक्रिया ॥१०८ 
एत बलि विदाय दिल सेइ दुइ जने । 
साव्वंभौम देखि ग्राइला वेष्णावमिलने ।१०६ 
गोपीनाथाचार्य्य भट्टाचाय्ये साव्वंभोम । 
दुरे रहि देखे. प्रभुर वेष्णाव-मिलन ॥११० 
सिहद्वार डाहिने छाडि सब वेष्णवगण । 
काशीमिश्रगृह-पथे करिला गमन ॥१११ 
हेन काले महाप्रभु निजगण सङ्गो । 
वैष्णव मिलिया आसि पथे महारङ्गे ॥ ११२ 


श्रद्वेत करिल प्रभुर के त 
5५4९४ केख प्रभु प्रेम राक्ङगन। 
्रेमानन्दे हेल दु'हे परम प्रस्थिर। ht 
समय देखिया प्रभु हेला किछु धीर | 
श्रीवासादि केल प्रभुर चरण व 
प्रत्येके करिला प्र; 


एके एके सब' भक्ते 


(१! 
प्देम। 
पृ प्रेम ग्रालिङ्गन ॥११| 


| 
| 


कल सम्भाषा। | 


सबा लेया ग्रभ्यन्तरे करिला गमन ॥॥|; | 


मिश्रेर आवास सेइ हय अल्प स्थान | 

असंख्य वैष्णव ताँहा हैल परिमाण ॥% | 
श्रापन निकटे प्रभु सबा बसाइल | | 
श्रापने श्रीहस्ते सबाय माला चन्दन दिल I 


र 
शि 


भट्टाचार्य्ये आराचार्य्य आइला प्रभू-स्थागे| | 
यथायोग्य मिलन करिल सबासने ॥११३ | 
अद्वैतेरे प्रभु कहे ` विनयवचने । | 
आजि ग्रामि पुणं हैलाम तोमार अगते १३ | 
श्रद्देत कहे, ईश्वरेर एइ स्वभाव हय। | 
यद्यपि आपने पूर्ण षड़ंइवर्य्यमय ॥{3 | 
तथापि भक्त सङ्ग ताँर हय सुखोल्लाम। | 
भक्तसङ्ग करे नित्य विविध विलास ॥(९ | 
वासुदेव देखि प्रभु आनन्दित हैया। | 
तारे किछु कहे तार अङ्ग हस्त दिया ॥४ | 
यद्यपि मुकुन्द श्रामार्‌ सङ्गो शिशु हैतै। | 
ताहा हैते श्रधिक सुख तोमाके देखिते ॥१' | 
वासु कहे, मुकुन्द ग्रादौ पाइल तोमार i | | 
तोमार चरणाप्राप्ति सेइ पुनज्जंत्म I | 
छोट हैया मुकुन्द एवे हेला मोर ज्ये । | 
तोमार्‌ कृपापात्र ताते सव्वं गुराश्च ॥४ | 


कि 


हुक वरिच्छेव ] कै 
4 प्रभु कहे, ग्रामि तोमार निमित्त । 

= दस्तक ्रानियाछि दक्षिणा हइते ॥१२७ 
| अक्र ठाजि श्राछे लह लेखाइया । 

` ग्रानस्द हेला पुस्तक पाइया ॥ १२८ 


बासुदेव छ 
ल वैष्णव लिखिया छडल । 


प्रत्येक सक 
क्र क्रमे दुइ पुस्तक जगत्‌ व्यापिल ॥१२९ 
श्रीवासाथ् कहे प्रभु करि महाप्रीत । 
तोमार चारि भाइर श्रामि हइ मूल्यक्रीत १३० 
श्रीवास कहेन, केने कह विपरीत । 
कृपा मृत्ये चारि भाइ तोमार मूल्यक्रीत ॥१३१ 
शङ्कुर देखिया प्रु कहे दामोदरे । 
सगौरव प्रीति श्रामार तोमार उपरे ॥१३२ 
शुद्ध केवल प्रेम आमार -इहार -उपर। 
ग्रतएव मोर सङ्ग राखह शङ्कर ॥१३३ 
दामोदर कहे, शङ्कर छोट श्रामा हैते । 
एवे ग्रामार बड़ भाइ तोमार कृपाते ॥१३४ 
शिवानन्दे कहे प्रभु तोमार ग्रामाते । 
गाइ अनुराग हय जानि आगे हैते ॥१३५ 
शुनि शिवानन्द सेन प्रेमाविष्ट हैया । 
दण्डवत्‌ हैया पड़े झ्रोक-पड्या ॥१३६ 
तथाहि. शषीचेतन्यचन्द्रो इथनाट के 
निमज्जतो5ततन्तप्नवार्ण वा न्त- 
श्चिराय मे कलमिवासि लब्धः। 
त्वयापि लब्धं भगवश्निदानी- 
i (०७ दयायाः ॥१९॥ 
मध्ये चिराय त जाल म कहि काहा: छाय 
मम सम्बन्धे लब्धः त्वमेव सिव असि। हे 
~ ड 


भगवत । र. गी 
वी; 2. ` नो दयायाः इदं अनुत्तमं नीचं पात्रं 
"प लब्धम्‌ ॥१२॥ 


च [ २४३ 
हे अनन्त ! बहुदिनावधि मैं संसार सागर में 
निमग्न था, आप ही उसके कूलस्वरूप हैं, आप को 
प्राप्त किया, एवं हे भगवन्‌ ! आपने भी इस कुपात्न 
को प्राप्त किया ॥१२॥ 
प्रथमेइ मुरारिगुप्र प्रभुरे ना मिलिया । 
वाहिरे पड़िया ग्राछे दण्डवध्‌ हैया ॥१३७ 
मृरारि ना देखि प्रभु करे ग्रन्वेषण । 
मुरारि लड़ते धाना आ्राइला बहुजन ॥१३५ 
तृण दुइ गुच्छ मुरारि दशने धरिया । 
महाप्रभुर आगे गेला दैन्यदीन हैया ॥१३९ 
मुरारि देखिल प्रभु उठिला मिलिते । 
पाछे पाछे भागे मुरारि लागिला बलिते । १४० 
मोरे ना छु इह मुनि श्रधम पामर । 
तोमार स्पर्शयोग्य नहे पाप कलेबर ॥१४१ 
प्रभु कहे, मुरारि कर देन्य सम्बरणा । 
तोमार दैन्य देखि मोर विदीर्ण ह्य मत ॥ १४२ 
एत बलि प्रभु तारे करि ग्रालिङ्गन । 
निकटे बसाइया करे श्रङ्गसम्मार्जन ॥१४३ 
ग्राचार्य्य रत्न, विद्यानिधि, पण्डित गदाधर । 
हरिभट्ट, गङ्गादास, ्राचाय्यं.पुरन्दर ॥ १४४ 
प्रत्येके सबार प्रभु करि गुणगान । 
पुन: पुनः आलिङ्गिया करिल सम्मान ॥१४५ 
सबारे सम्मानि प्रभुर इहल उल्लास। | 
हरिदास ना देखिया कहे काँहा हरिदास ।१४६ 
दूरे हैते हरिदास गोसानि देखिया । . 
राजपथप्रान्ते पडि ग्राछे-दण्डवत्‌ हैजा ॥१४७ 
मिलनस्थाने श्रासि प्रभुरे ना मिलिला । 
राजपथप्रान्ते दूरे पड़िया रहिला ॥१४८ 
भक्त सब घाना आइला हरिदासे निते । 
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प्रस तोमाय मिलिते चाहे चलह तुरिते ॥१४४ 
हरिदास कहे, मुनि नीचजाति छार । 
'मन्दिर निकट याइते नाहि ग्रधिकार ॥१५० 
निभृते टोटामध्ये यदि स्थान खानिक पाग्नो । 
ताँहा पड़ रहो" एका काल गोडाझ्रो ॥१५१ 
जगन्नाथेर सेवक मोर स्पर्श नाहि हय । 
ताँहा पडि रहो मोर एइ वाञ्छा हय ॥ १५ २ 
एइ कथा लोक गिया प्रभूरे कहिल । 
शुनि महाप्रभु मने सुख बड़ पाइल ॥१५३ 
हेन काले काशीमिश्र पडिछा दुइ जन । 
ग्रासिया करिल प्रभुर चरणा वन्दन ॥१५४ 
सव्वे वेष्णवेरे देखि सुखी ड़ हैला । 
यथायोग्य सबार सने ग्रानन्दे मिलिला ॥१५५ 
प्रभुपदे दुइ जन केल निवेदन । 
-शराज्ञा देह वैष्णवेर करि समाधान ॥१ ५६ 
“ सबार करियाछि वासागुह संस्थान । 
महाप्रसादान्न सबार करि समाधान ॥१५७ 
प्रभु कहे, गोपीनाथ याह सबा लगा । 
याँहा याँहा कहे ताँहा वासा देह यात्रा ॥ १५८ 
महाप्रसादान्न देह वाणीनाथस्थाने । 
.सव्वे वेष्णवेर एहो करिबे समाधाने ॥१५६ 
'ग्रामार निकटे एड पुष्पेर उद्याने । 
एकखानि घर आछे परम निजने ॥ १६० 
सेइ घर आमाके देह श्राछे प्रयोजन । 
.निभृते बसिया ताँहा करिब स्मरण ॥ १६१ 
मिश्र कहे, सब तोमार, माग कि कारण । 
आपन इच्छाय लह चाह येइ स्थान ॥१६२ 
ग्रामि दुइ हूड तोमार दास ग्राज्ञाकारी । . 


येइ चाहि सेइ श्राज्ञा कर रे भरा व 
एत कहि दुइ जन विदाय करिला | र 
गोपीनाथ वाणीनाथ दुइ सद्ध दिला ||, 
गोपीनाथे देखाइल सब वासाधर। | 
वाणीनाथ ठाति दिल प्रसाद विस्तर॥ | 
वाणीनाथ ग्राइला अन्न पिठा पाना 0 
गोपीनाथ ग्राइला वासार संस्कार करिया १ | 
महाप्रभु कहे, शुन सब वैष्णवगण। `| 
निज निज वासा सने करह गमन ॥९, | 
सभुद्रस्नान करि कर चूड़ा दरशन | 
तबे एथा ग्रासि ग्राजि करिबे भोजन ht 
प्रभु नमस्करि सबे वासाते चलिला। | 
गोपीनाथाचार्य्यं सबाय वासस्थान दिला १६ | 
तबे प्रभु ग्राइला हरिदास मिलने | 
हरिदास करे प्रेमे नामसंकीत्तने ॥१७ | 
प्रभु देखि पडे ग्रागे दण्डवत हा । 
प्रभु श्रालिङ्गन दिल तारे उठाइबा ॥१९ | 
इइ जने प्रेमावेशे करेन क्रब्दने। | 
प्रभूगुरो शत्य विकल प्रभु भरृत्यगुणे ॥!५ | 
हरिदास कहे, प्रभु ना छुंइह मोरे! | 
सुजि नीच श्रस्पृ्य परम पामरे ॥(७ | 
प्रभु कहे, तोमा स्पशि पवित्र हृइतै । 
तोमार पवित्र धम्मं नाहिक श्रामाते ॥४ | 
क्षणे क्षरो कर तुमि सर्वतीर्थे स्ताव। | 
क्षणे क्षणे कर तुम यज्ञ तप दान ॥ १९ | 
निरन्तर कर चारि वेद ग्रध्ययन । | 
हिज त्यासी हैते तुमि परम पावत ॥! | 


की 


परिच्येब ] 

जी श्रीमद्धागवते ( कर “आँ १३ 
क्पिलवेब प्रति वेबहुतिवाक्यय 

झहोबत द्रवप्रो5तो गरीयान्‌ 
प्रज्जिह्वाग्रो वेते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुः Si 
बरह्मनूचुर्ताम गृणन्ति ये ते ॥१३।। 
अहोवत विस्मये, यज्जिह्वाग्रे तुम्यं 
रोदितु तव नाम वर्तते विद्यते, स श्वपचः अपि 
रतः अस्मादेव हेतोः गरीयान्‌ श्रष्ठः । ये जनाः ते 
ताम गृणन्ति, ते तप तेपुः, जुहुन्‌ होमं कृतवन्त | 
सु; त एव आर्थ्या: सदाचारपरायणा: ब्रह्म वेद 
अनृचु: अधीतवन्तः ॥१३॥ 


टीका- 


श्रीमद्भागवत के ३।३२।७ में कपिल देव को 

देवहूति कही थीं- हैं प्रभो ! जिसकी रसना में 
तुम्हारानाम विद्यमान है, वह चण्डाल होने पर 
भी पुज्य है, जो तुम्हारे नाम ग्रहण करते रहते हैं, 
वे ही तपस्वी, होमकारी तीर्थ स्तानी सदाचारी 
भय्ये एवं वेदाध्यायी हैं ॥१३॥ 
एत बलि तारे लना गेला पुष्पोद्याने । 
प्रति निभृत सेइ गृहे दिल वासा स्थाने ॥ १७७ 
एइ स्थाने रह कर नामस ङ्कीत्तंन । 
प्रतिदिन रासि रामि करिब मिलन ॥ १७८ 
चक्र देखि करिह प्रणाम । 
ड गनि तोमार श्रासिबे प्रसादात्न ॥ १७६ 
ति जगदानन्द, दामोदर, मुकुन्द । 

षत मिलि सबे पाइल आनन्द ॥१८० 


क भ आइला निजस्थान । 

सि जय रड करिबारे स्नान ॥१८१ 

र मतात र केल चूडा दरशन । 

वारे बसा भाइला करिते भोजन ॥१८२ 
इले प्रभू योग्यक्रम करि । 


[ २४५ 
श्रीहस्ते परिवेशन केल गौरहरि ॥१८३ 
अल्प अन्न ना आइसे दिते प्रभुर हाते । 
दुइ तिन जनार भक्ष्य देन एकेक पाते ॥१८४ 
प्रभु ना खाइले केह ना करे भोजन । 
ऊद्ध्वेहस्ते बसिया रहिला भक्तगणा ॥१८५ 
स्वरूप गोसानि प्रभुरे कल निबेदन । 
तुमि ना बसिले केह ना करे भोजन ॥१८६ 


fe) 


तोमार सङ्ग सन्नधासी रहे यत जन । 


गोपीनाथाचार्य्य तादेर करियाछे निमन्त्रण १८७ 


ग्राचार्य्यं आसियाछे भिक्षार प्रसादान्न लमा । 
पुरी, भारती श्राछे श्रपेक्षा करिया ॥१८८ 
नित्यानन्द लगा भिक्षा करिते बेस तुमि । 
वेष्णावेरे परिदेशन करितेछि ग्रामि ॥१८९ 
तबे प्रभु प्रसादान्न गोविन्दहाते दिल । 

यत्न करि हरिदास ठाकुरे पाठाइल ॥ १९० 
ग्रापते बसिला सब सन्नयासी लइया । 
परिबेशन करे श्राचार्य्यं हरषित हैया ॥१६१ 
स्वरूप गोसानि, दामोदर, जगदानन्द । 
बैषणवेरे परिवेशन करे तिन जन ॥१६२ 
नाना पिठा पाना खाय श्राकण्ठ पूरिया । 
मध्ये मध्ये हरि कहे उच्च करिया ॥१६३ 
भोजनसमाप्ति हैल कल श्राचमन । 
स॒बारे पराइल प्रभु माल्य चन्दन ॥१९४ 


विश्राम करिते सबै निज वासा गेला । 


सन्ध्याकाले आसि पुन प्रभुरे मिलिला ॥१६५ 


हेन काले रामानन्द ग्राइला प्रभुस्थाने । 
प्रभु मिलाइला ताँरे सब बेष्णव-सने ॥१९६ 
सबा लबा गेला प्रभु जगच्चाथालय । 


२४६ .] 
कौत्तंन, श्रारम्भ ताँहा केला महाशय ॥१९७ 
सन्ध्याधूप देखि आरम्भिला सद्धी तन । 
पड़िछा ग्रानि दिल सबारे माल्य चन्दन १६५ 
चारि दिके चारि सम्प्रदाय करे सङ्कीरत्तन ) 
मध्ये नृत्य करे प्रभु शचीर नन्दन ॥१६९ 
ष्ट मृदङ बाजे वत्रिश करताल। | 
ह्रिध्वनि करे वैष्णव कहे भाल भारू ॥२०० 
कीर्तनेर महामङ्गळध्वनि ये. उठिल । 
चतुह शलोक. भरि ब्रह्माण्ड भेदिल ॥२०१ 
पुरुषोत्तमवासी लोक श्राइल देखिबारे । 
कीत्तेन्‌ देखि उड्या लोक हेल चमतकारे २०२ 
तवे प्रभ जगन्नाथेर मन्दिर बेड्या । 
प्रदक्षिण करि बुले नर्तन करिया ॥२.०३. 
आगे पाछे गान करे चारि सम्प्रदाय । २ 
ग्राछाड़ र काले धरे नित्यानन्द राय ॥२०४ 
अश्रु पुलक कम्प प्रस्वेद हुङ्कार । 
प्रेमेर विकार देखि लोके चमतकार ॥२०५ 
पिचकारिर धारा येन अश्रु नयने । 
चारिदिकेर,लोक सब करये सित्ताने ॥ २०६: 
बेडानुत्य महाप्रभु करि. कतक्षण । 
मन्दिरेर पाछे रहि करेन कीत्तंन ॥२०७ 
चारिदिके चारि. सम्प्रदाय उच्चस्वरे गाय । 
मध्ये ताण्डव नृत्य करे गौरराय ॥२०८ 
बहुक्षण नृत्य करि प्रभु स्थिर हैला । 
चारि महान्तेरे तबे नाचिते आज्ञा दिला २०६ 
` अद्देत आचार्य्य नाचे एक सम्प्रदाय । 
ग्रार सम्प्रदाये नाचे नित्यानम्दराय ॥२१० 
आर सम्प्रदाये नाचे पण्डित वक्रेश्वर । 


श्रीवास नाचेन आर सौ 
मध्ये रहि महाप्रभु करेन पेशेन | गि 
ताँहा एक ऐश्वय्य ताँर हैल प्रवर | 

चारिदिके नृत्य गीत करे यत जन | 
सबे देखे करे भ्रु थ्ामारे दहन | 
चारि जनेर नृत्य प्रभुर देखिते प्रति 
सेई ग्रभिलाषे करे ऐ 
दर्शने 


॥॥ 


व्यय प्रकाश |; 
श्रावेश तार देखि मात्र जाने। 
चोदिके देखे इहा नाहि जाने॥; 
पुलिन भोजने येन कृष्णा सध्यस्थाने। | 
चौदिकेर सखा कहे चाहे आ्रामापाने॥॥ 
नृत्य करिते येइ ्राइसे सन्निधान 
महाप्रभु करे तारे दृढ़ ग्रालिङ्गे।ः,| 
सहानृत्स सहाप्रेस महासङ्को ततन 
देखि प्रेमानन्दे भासे नीलाचलेर जन॥एः 
गजपति राजा शुनि कौत्तनमहत्वे । 

अट्टाली चंड़ियाः देखे स्वगण सहितै॥॥| 
सड्कीत्तन देखि राजार हैल चमतकार! | 
प्रभरे मिलिते उत्तकण्ठा बाड़िल अपार 
कीर्तन समापि प्रभु देखि पुण्पाञ्जति। | 
व्व वैष्णव लबा वासा म्राइला गौरहरि 
पडिछा आनिया दिल प्रसाद विस्तार | | 
सबारे बाँटिया ताहा दिलेत ईश्वर | 
सब्रारे विदाय दिल करिते शय । | 
एइमत्त लीला करे शचीर गर्द 
यावल आछिला सबे महाप्रभुर सरग | a 
प्रतिदिन एइमत करे कीर्तन री |" 


| 
| 
| 
| 
| 


११ | 


| 


| 


दे हि ` २४७ 
` दवि परिष्छेब त क ही र कक [ 
| "हतु प्रभुर कीर्तन विलास । कटक हैते पत्नी दिल साव्वेभौम ठानि । 
पास शुने हय चैतन्येर दास ॥२२५ प्रभु-प्राज्ञा हय. यदि देखिबारे याइ ॥४ 
EN 5S द र 
प्रीहप-रुताथन्पदै यार भर गश । भट्टाचार्य्य लिखिला प्रभुर ग्राज्ञा ना हइल । 


बैतव्यचरितांमृत कहे कृष्णदास ॥२२६ पुनरपि राजा तारे पत्री पाठाइल iy 
ठति श्रीचैतन्यच रितामृत मध्य खण्ड प्रभुर निकटे यत ग्राछे भक्तगण । 


बरेडासडकीत्तंनवणंनं नाम एकादश मोर लागि ता सबारे करिह निवेदन ॥६ 
परिच्छेद: ॥॥११॥ सेइ सब दयालु मोरे हइया सदय । 


मोर लागि प्रभूपदे करेन विनय ॥७ 

ता सबार प्रसादे मिलो श्रीप्रभुर पाय । 
प्रभुकृपा बिना मोरे राज्य नाहि भाय ॥८ 
यदि मोरे कृपा ना करिबे गौरहरि । 


शीगुण्डिचामन्दिरमाह्म वृन्दे: राज्य छाडि योगी हइ हइ भिखारी ॥६ 
संपाज्जयन्‌ क्षालनतः स घोरः । भट्टाचाय्य पत्री देखि चिन्तित हृझ्या । 
'स्वचित्तवच्छीतलम्‌ज्ञव लः, भक्तगणा-पाश गेला से पत्री लइया ॥१० 


ण यय हि je क ५ 
 कृष्णोपवेशोपयिक्क चकार ।।१॥। सबारे मिलिया कहिला राजविवरणा । 
टीका-सः गौर: आत्मवृन्देः स्वीयथक्तस घूहै: 


00 | ` पाछे सेइ पत्री सबारे कराइल दर्शन ॥११ 
पह ्रोगुण्डिचामन्दिरं श्रीजगन्ञाथविहारमन्दिरं त्री देल हवे व ठव विही 
पज्जिपनु, क्षालनत: प्रक्षालनकरणाद्धेतो पत्रा दाख सत्रार म ट्‌ | 
खचित्तवत्‌ निजमनोवत्‌ शीतलं उज्ज्वलञ्च प्रभुर पदे गजपतिर एत भक्ति हय ॥१२ 
का सवे कहे, प्रभ तारे कभु ना मिलिबे । 

गौरचन्द्र-स्वीय भक्तवृन्द के सहित गुण्डिचा ER कट क 

गामक जगन्नाथ के Ei मन्दिर माज्जन एवं आमि सब कहि यदि दुःख से.मानिबे ॥१३ 
ps करके निज गनो मन्दिर वत्‌ शीतल एवं साव्वेभौम कहे, सबे चल एकबार । 

"त करके उस देव के उपवेशनोचित किये थे॥१ मिलिते ना कहिब, कहिब राजव्यवहार ॥१४ 


4, महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य । एत कहि सबै गेला महाप्रभुस्थाने । 

जं "प नित्यानन्द जयोदत धन्य ॥ १ कहिते उन्मुख सबे ना कहें वचने ॥१५ 
के श्रीवासादि गौरभक्तगण । प्रभु कहे, कि कहिते सबार आगमन । 

पुग्ने हि है र येन चेतन्यवर्णात । ।२ देखि ये कहिते चाह ना कह कि कारण ।१६ 
परि र (के अखे रभु ग्राइला । नित्यानन्द कहे, तोमाय चाहि निबेदिते । 


गजपति उत्‌कण्ठित हेला ॥३ ना कहिले रहिते नारि कहिते भय चिते ।१७ 


क कान त ने i का. कि 
DS 
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योग्यायोग्य सब तोमाय चाहि निबेदिते । प्रभु कहे, तुमि सब हे बि फा 
तोमा ना मिलिले राजा चाहे योगी हैते॥१८ येइ भाल हय सेइ कर संग | | 
यद्यपि शुनिया प्रभुर कोमल हैल मन । गे |; 


तबे नित्यानन्दगोसातबि गोविर 
मागिया छइल प्रभुर एक हिच; 
सेइ वहिर्व्वास साव्वेभोम-पाश द्तति। र 
साव्वंभौम सेइ वस्त्र राजारे पाठाइह |, 
वस्त्र पाजा आनन्दित हेल राजार जरा । 
प्रभुरूप करि करे वस्त्रेर पुजन 

रामानन्दराय यबे दक्षिणा हेते ग्राइता 
प्रभुसङ्गो रहिते यबे राजारे निवेदिता ॥। 
तबे राजा सन्तोषे ताहारे आज्ञा दिता। | 
आपन मिलन लागि साधिते लागिता॥;' 
महाप्रभु महाक्ृपा करेन तोमारे। 
मोरे मिलाइते अवश्य साधिबे ताँहारे॥६ 
एकसङ्गो दुइ जन क्षेत्रे यबे ग्राइला । 
रामानन्दराय तबे प्रभूरे मिलिला ॥ 
प्रभुपदे प्रेमभक्ति जानाइल राजार। | 
प्रसङ्ग पाइना ऐले कहे बार बार. 
राजमन्त्री रामानन्द व्यवहारे निपुए। | 
राजार प्रीति कहि द्रवाय महाप्रभु १ ॥ 
उतृकण्डाते प्रतापरुद्र नारे रहिबार। 


2. कि ॥ 
रामानन्द साधिलेन प्रभुरे मिलित 
याज्ञिक ब्राह्मणी हय ताहाते प्रमाण । रामानन्द प्रभु-पाय कैल निवेद । ह । 
कृष्ण लागि पति श्रागे छाडिल पराण ॥२६ एकबार प्रतापरुद्रे देखाह वरण | 


तेछे युक्ति करि यदि कर अवधान । प्रभु कहे, रामानन्द कह विचारि न | 
तुमिह ना मिल तारे रहे तार प्राण ॥३० हृया 


राजारे मिलिते युयाय सन्नयासी ४ 
एक वहिर्व्वास यदि देह कृपा करि । राजार मिलन भिक्षर दुइ लोक ताँ 


है | 
ताहा पाना प्राण राखे तोमार आशा धरि।३१ परलोक रहु, लोके करं उपह | 


तथापि बाहिरे कहे निष्ठुर वचन ॥१९ देर पा 
तोमा सबार इच्छा एइ, आमा सबा लना । 
राजाके मिलेन इंहो कटक याइजा ॥२० 
परमार्थ याउक लोके करिबे निन्दन । 

लोक रहु, दामोदर करिबे भत्‌ सन ॥२१ 
तोमा सबार श्राज्ञाय ग्रामि ना मिलि राजारे। 
दामोदर कहे यदि, तबे मिलि तारे ॥२२ 
दामोदर कहे, तुमि स्वतन्त्र ईश्वर । 
कत्तंव्याकत्तंव्य सब तोमार गोचर ॥२३ 
ग्रामि कोन्‌ क्षुद्र जीव तोमारे बिधि दिव । 
आपने मिलिबे तारे ताहा ये देखिब ॥२४ 


राजा तोमार स्नेह करे तुमि स्नेहूवश । 
तार स्नेहे कराबे तोमा ताहार परश ॥२५ 
यद्यपि ईश्वर तुमि परम स्वतन्त्र । 
तथापि स्वभावे हृश्रो प्रेम-परतन्त्र ॥२६ 
नित्यानन्द कहे, ऐछे हय कोन जन । 

ये तोमारे कहे कर राजा दरशन ॥२७ 
किन्तु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक हय । 
इष्ट ना पाइले निज पराण छाड़य ॥२८ 


~ 


॥। 


टप” 


a 


कहे, तुमि ईश्वर स्वतन्त्र । 

कारे तोमार भय, तुमि नह परतन्त्र ॥४६ 
पप कहे, आमि मनुष्य, ग्राश्रमे सन्नयासी । 

ke) ४७! र ~ 

व्ायमनो वाये व्यवहारे भय वासि॥४७ 
सच्चबासीर प्रल्प छिद्र सर्व्वं लोके गाय । 
लवर मसिविन्दु यैछे ना लुकाय ॥४८ 
राय कहे, कत 
$वरसेवक तोमार भक्त गजपति ॥४६ 
पूर्ण येछे दुग्धेर कलस । 


पापीर करियाछ श्रव्याहृति । 


प्रभु कहें हु 
मुराबिन्दुपाते केह ना करे परश ॥५० 
ग्रद्यपि प्रतापरुद्र सव्वंगुशावान्‌ । 
ताहारे मलिन कर एक राजनाम ॥५१ 
तथापि तोमार यदि महाग्रह हय । 
तवे ग्रानि मिलाह मोरे ताहार तनय ॥५२ 
“ग्रात्मा वे जायते पुत्रः” एइ शास्त्रवाणी । 
पुत्रेर मिलने येन मिलिला ग्रापनि ॥५३ 
तबे राय याइ सब राजाके कहिला । 
प्रभुर श्राज्ञाय तार पुत्र लजा श्राइला ॥ ५४ 
पुर राजार पुत्र श्यामलवरण । 
केशोर वयस दीघं चपल नयन ॥५५ 
पीताम्बर धरे भ्रङ्ग रत्न-श्राभरण । 
ब्शस्मरणेर तिंह हेला उद्दीपन ॥५६ 
तारे देखि महाप्रभुर कृष्णस्मृति हेला । 
प्रेमावेशे तारे मिलि कहिते लागिला ॥५७ 
[ण याहार दशने । 
लज $e ह्य सन्वेजने ॥श८ 
ल ग्रामि इहार दर्शने । 

` पुन तारे केल ग्रालिङ्गने॥५९ 


हट [ २४६ 
प्रभुस्पश राजपुत्र हेल प्रेमावेश । 
स्वेद, कम्प) ग्रश्नु, स्तम्भ, यतेक विशेष ॥६० 
“कृष्ण कृष्णा” कहे नाचे करपे रोदन । 
तार भाग्य देखि श्लाघा करे भक्तगण ॥६ १ 
तबे महाप्रभु ताँरे धेय्ये कराइल । 


नित्य आसि ग्रामाय मिलिह एइ ग्राज्ञा दिल ६२ 


विदाय लइया राय ग्राइल राजपुत्र लबा । 
राजा सुख पाइल पुत्रेर चेष्टा देखिना॥६३ 
पुत्र आलिङ्गन करि प्रेमाविष्ट हैला । 

साक्षात्‌ परश येन महाप्रभूर पाइला ॥६४ 
सेइ हैते भाग्यवान्‌ राजार नन्दन | 
प्रश्र भक्तगणामध्ये हेला एकजन ॥६४ 
एइमत महाप्रभु भक्तगण सङ्ग । 
निरन्तर क्रीड़ा करे सङ्कीत्तेन रङ्ग ॥६६ 
आाचारय्यादि भक्तगण करे निमन्त्रण । 

ताँहा ताँहा भिक्षा करे लबा भक्तगण ॥६७ 
एइमत नाना रङ्ग दिन कत गेल। 
श्रीजगन्नाथेर रथयात्रार दिवस ग्राइल ॥ ६८ 
प्रथमेइ प्रभु काशीमिश्रेरे श्रानिया । ` 
पड़िछा पात्र साव्वेभोम आनिल डाकिया ॥६९ 
तिन जनार पाशे प्रभु हासिया कहिल । 
गुण्डिचामन्दिरमाञ्जँन सेबा मागि निल ॥७० 
पड़िछा कहे ग्रामि सब सेवक तोमार । 

येइ तोमार इच्छा सेइ कत्त॑व्य श्रामार ॥७ १ 
विज्ञेषे राजार श्राज्ञा हैयाछे आमारे । 

येइ प्रभुर इच्छा सेइ शीघ्र करिबारे ॥७२ 
तोमार योग्य सेवा नहे“मन्दिरमाज्जेन । ' 
एहो' एक .लीला करये तोमार मन M७३ 
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किन्तु घट सम्मार्ज्जनी बहुत चाहिये । सबाकर भौटियल 

आज्ञा देह श्राजि सब इंहा ग्रानि दिये ॥७४ सबा हैते प्रभुर बोका 

तबे एकशत घट शत सम्मार्जनी । 

नूतन प्रभुर ग्रागे पडिछा दिल भ्रानि ॥७५ 

आर दिन प्रभाते प्रभु लजा निजगणा । सूकष्मश्चुलि तृणा काँकर सब ग एरा 

श्रीहस्ते सबार ग्रङ्ग लेपिल चन्दन ॥७ ६ भालमते शोध सब प्रभुर प्रन्तपुर |, | 
| 


[पघा 
एकत्र के रिक्त | ग 


अधिक देइल i; | 
एइमत श्रभ्यन्तर करिल माज्जन | 


पुन सबाकारे दिल करिया वण्टन |; 
( 


श्रीहस्ते सबारे दिल एकेक माज्जंनी । सब वेष्णव लता यबे दुइबार शो घि | 
सब गण लगा प्रभू चलिला श्रापनि ॥७७ देखि महाप्रभुर मने सन्तोष 
गुण्डिचामन्दिर गेला करिते मार्ज्जन । 
प्रथमे माज्जंती लञा करिल शोधन ॥७८ 
भितर मन्दिर उपर सब संमाज्जिल। 
सिंहासन माजि चारि भित शोधिल lle 


भितर मन्दिर केल माज्जंन शोधन । प्रथमे करिल प्रभु मन्दिर प्रक्षालन । 
पाछे तैछे शोधिलेन श्रीजगमोहन ॥८० ऊदृध्वे ग्रध भित गृहमध्य सिंहासन ॥७ 
चारिपाशे शत भक्त सम्माज्जेनी करे । खापरा भरिया जलं ऊदुध्वें चालाइल। 
आपति शोधये प्रभु शिखाय सबारे ॥८१ सेइ जले उदूर्ध्वं शोधि भित प्रक्षालिल ॥॥ | 
प्रेमोल्लासे ग्रह शोधे ल्य कृष्णानाम । प्रथमे करिल पुश्च मन्दिर पूक्षालन । 
भक्तगण “कृष्ण” कहे करे निज काम ॥८२ श्रीहस्ते करेन सिहासनेर माज्यंन ॥४६ | 
घलिश्वसर तनु देखिते शोभन । 

केह केह ग्रश्नुजले करे सम्मार्जन ॥८३ 
भोगमण्डप शोधि शोधिल प्राङ्गन। 
सकल श्रावास क्रमे करिल शोधन ॥८४ 
तृण धूलि भिंकर सब एकत्र करिया । 
वहिव्दासे करि फेलाय बाहिरे लइया ॥८ ध्‌ 
प्रभु कहे, के कत करियाछ मार्ज्जन । 
तृणाधूलिपरिमाणे जानिब परिश्रम ॥८६ 
एइमत भक्तगण करि निजवासे । 
तुणश्वलि बाहिरे फेलाय परम हरिषे ॥८७ 


देइल ॥॥ 
आर शत जन जल शत घट भरि | 


प्रथमेइ लमा ग्राछे कालापेक्षा करि॥ | 
जळ आन बलि यवे महाप्रभु बैल। | 
तवे शतघट आनि प्रभु-ग्रागे दिल ॥॥ 


| 


भक्तगण करे ग्रृहमध्य पुक्षालन । 
निज निज हस्ते करे मन्दिर माज्जत ॥६७ | 
केह जलघट देय महाप्रभुर करे। 
हे जल देय ताँर चरण उपरे ॥& | 
केह लुकाइया करे सेइ जलपान | | 
केह मागि लय, केह ग्रन्ये करे दान | 
घर धुइ पूणालिकाय जल छाडि दिल | 
सेइ जल पाङ्गण सब भरिया रहिल ॥१० | 
निज वस्त्रे कैल पूश्च गृह सम्माज्जंन । 
महापूभु निज वस्त्रे माज्जिलेन सिंह ' 


| 


हाइ परिन्छ ] नि 
त घटजले हैं मन्दिर माज्जन । 
श उ 


र्र शोधिया कैल येन निज मन ॥१०२ 
शल शीतल स्निग्ध करिला मन्दिरे। 
प्रापत हृदय ग्रे) धरिल बाहिरे ॥१०३ 
हत शत लोक जल भरे सरोबरे। 

घाटे स्थल नाहि केह कूपे जल भरे ॥१०४ 
पूर्णकुम्भ लगा ग्राइसे शत भक्तगरा । 

त्य घट लबा याय श्रार शत जन ॥१०५ 
तित्यानन्दाद्वैत स्वरूप भारती आर पुरी । 
इहा बिता श्रार सत्र ग्राने जल भरि ॥१०६ 
घटे घटे ठेकि कत घट भाङ्गि गेल । 

गत शत घट ताँहा लोके लबा ग्राइल ॥१०७ 
जल भरे घर धोय करे हरिध्वनि । 

"कृषण हरि” ध्वनि विना आर नाहि शुनि ।१०८ 
"कृष्ण कृष्ण” कहि करे घट समर्पण । 
“कृष्ण कृष्ण” कहि करे घटेर प्रार्थन ॥१०६ 
येइ येइ कहे, सेइ कहे कृष्णानामे । 
कृष्णनाम हेला ताँहा सङ्के त सन्वैंक।मे ॥११० 
प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्णा कृष्ण नाम । 
एकले करेन प्रेमे शतजनेर काम ॥१११ 
शतहाते करे येन क्षालन माज्जैन । 
प्रतिजन-पाशे याइ करान शिक्षण ॥११२ 
भाल कम्म देखि तारे करे प्रशंसन । 
मन ना मानिले करे पण्डित-भत्‌ सन ॥ ११३ 
Sia शिखाह आअन्येरे । 

न क सेह येन करे ॥११४ 
शा ह्य सबे सङ्कोचित हना । 
: कम्मे सबे मन दिञआ ॥११५ 


[ ९५१ 
तबे प्रक्षालन केल श्रीजगमोहन । 


भोगमण्डप तबे केल प्रक्षालन ॥११६ 


नाटशाला धुड धुइल चत्वर प्राङ्गण । 
पाकशाला आदि केल सब प्रक्षालन ॥११७ 
मन्दिरेर चतुहिक प्रक्षालन कंल। 

सब ग्रन्तःपुर भालमते धोयाइल ॥११५ 
हेन काले एक गौडिया सुबुद्धि सरल । 
प्रभुर चरणायुगे दिल घटजल ॥११६ 
सेइ जल लगा आपने पान कल । 

ताहा देखि प्रभुर मने दुःख रोष हैल ॥१२० 
यद्यपि गौसानि तारे हजाछे सन्तोष । 

शिक्षा लागि बाहिरे तथापि करे रोष ॥१२१ 
स्वरूप गोसाजि डाकि कहिल ताहारे । 

एइ देख तोमार गौड़ियार व्यवहारे ॥१२२ 
ईश्वरमन्दिरे मोर पद धोयाइल । 

सेइ जल लगा आपने पान केल ॥१२३ 
एइ श्रपराधे मोर काँहा हबे गति। 

तोमार गौड़िया करे एतेक फैजति ॥१२४ 
तबे स्वरूप गोसाजि तार घाड हात दिजा। 
ढेका मारि पुरीर बाहिर केल लना ॥१२५ 
पुन ग्रासि प्रभुर पाय करिल विनय । 
ग्रज्ञ-अपराध क्षमा करिते ग्रुयाय ॥१२६ 
तबे महाप्रभु मने सन्तोष हइला । 

सारि करि दुइ पाशे सबा वसाइला ॥१२७ 
प्रापने बसिया माझे ग्रापनार हाते । 

तृण काँटा कुटा सबे लागिला कुड़ाइते ॥१२८ 
के कत कुड़ाय सब एकत्र करिब । 

यार अल्प तार ठानि पिठापाना लब॥१२्फ 
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२५२ ] 
एइमत सब पुरी करिल शोधन । 
शीतल निर्म्मल केल येन निज मन ॥१३० 
प्रणालिका छाडि यदि जल बहाइल । 
नूतन नदी येन समुद्रे मिलिल ॥१३१ 
एइमत पुरीद्वार ग्रग्र पथ यत। 
सक्कल शोधिल ताहा के वणिवे कत ॥१३२ 
नृसिहमन्दिर भितर बाहिर शोधिल । 
क्षणोक विश्राम करि नृत्य ग्रारम्भिल ॥१३३ 
चारिदिके भक्तगण करेन कीर्तन । 
मध्ये नृत्य करे प्रभु मत्तसिह-सम ॥१३४ 
स्वेद, कम्प, ववर्ण्याश्रु, पुलक, हुङ्कार । 
„ निज ग्रङ्ग घुइ आगे चले अश्रुधार ॥१३५ 
` चोरिदिके भक्त-भ्रङ्ग केल प्रक्षालन । 
श्रावणमासेर मेघ येन करे वरिषण ॥१३६ 
महा उच्च सङ्कीर्तने ग्राकाश भरिल । 
प्रभुर्‌ उद्दण्ड नृत्ये भूमिकम्प हैल ॥१३७ 
स्वरूपेर उच्च गान प्रभुरे सदा भाय । 
आनन्दै उद्दण्ड नृत्य करे गौरराय ॥१३८ 
, एइमते कतक्षण नृत्य करिया । 
'विश्वाम करिल प्रभु समय बुभिया ॥ १३६ 
आचार्य्य गोसाञिर पुत्र श्रीगोपाल नाम । 
-तुत्य करिते तारे ग्राज्ञा दिल भगवान्‌ ॥१४० 
प्रेमावेशे. नृत्ये तिंह हइला मूच्छिते । 
अचेतन, हा. तिंह पडिला भूमिते ॥ १४१ 
रास्ते व्पस्ते प्राचाय्य गोसाजि तारे कैल क्रोले 
; श्वासरहित देखिश्रा चाय्ये हइला विकले १४२ 
नृसिहेर/ मन्त्र पडि मारे जलभाँटि । 
-सहुङ्कार शब्दे तेइ ब्रह्माण्ड याय फाटि ॥१४३ 


र 
भ्रनेक करिल तबु ना हय हे & 


श्राचाय्य-कान्दनाय कान्दे सब भक्ताए| 
iy 


तबे महाप्रभ तार बुके हात दिल | 
उठहू गोपाल बलि उच्चेस्वरे के 
शुनितेइ गोपालेर हइल-चेतन। 
रिबलि नृत्य करे सब भक्तगण ॥ 
एइ लोला वाणायाछेन दास तृस्दावत |. 
प्रतएव सक्षम करि करिनु वर्णन | 
तब महाप्रभु क्षणेक विश्राम करिया। 
सराबर जलक्रोडा कल भक्तलना ॥४ | 
तीरे उठि परि सबे शुष्क वसन | | 
नृसिहदेव नमस्करि गेला उपवन ॥१४ | 
उद्याने बसिला प्रभु भक्तगण लबा। | 
तबे वाणीनाथ ग्राइला प्रसाद लइना॥| 
काशीमिश्र तुलसी पड़िछा दुइ जन। . | 
पञ्चशत लोक यत करये भक्षण ॥!॥ 
तत ग्रन्न पिठा पाना सब पाठाइल। | 
देखिया प्रभुर चित्ते सन्तोष हृइल॥१, 
पुरी गोसात्रि, महाप्रभु, भारती, ब्रह्मा | 
ग्रद्वेत आचार्य ग्रार प्रभ्‌ तित्यानर्द ॥४ 
ग्राचारय्यंरत्त ग्राचार्य्यनिधि श्रीवास गर्द” 
द्धूरारण्य, न्यायाचार्य्यं, राघव, वक्रे | 
प्रभु-प्राज्ञा पाजा वैसे श्रापने सांगी | 
पिण्डोपरि बैसे पूभु लगा एत जे ॥४ 
तार तले तार तले करि अ्नुक्रम। 
उद्यान भारि वैसे भक्त करिते भोजन ॥। 
हरिदास बलि पभ डाके घते घर्त । 
इरे रहि हरिदास करे निवेदन (१ 


छे ॥ in 


| 


जाल 
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- भ करेन प॒साद अ्रङ्गीकार । 
सङ्ग १४ रेन पूस 
र्त्त £ 


ए सध ते योग्य नाहि मुनि छार ॥ १५८ 

0.) दिवे वहिर्दारे । 

प्रधि मोरे ळक ये 

त जानि पेम पुन ना बलिला तारे ॥ १५९ 

छहूप गोसाि, जगदानन्द, दामोदर । 

ढागीधर, गोपीनाथ, बाणीनाथ, शङ्कर । १६० 

परिवेशन करे ताँहा एइ सात जन। 

मध्ये मध्ये हरिध्वनि करे भक्तगगा ॥१६१ 

पुलिनभोजन यैछे कृष्या पूढ्व कल । 

पेद लीला महापुभुर मने स्मृति हेल ॥१६२ 

वपि प्रेमावेशे पूभु हुइला श्रधीर । 

समय वुझिय़ा तबु मन केला स्थिर ॥१६३ 

पुभु कहे मोरे देह लाफरा व्यञ्जने । 

पिठा पाना ग्रमृत-गोटिका देह भक्तगरो ।१६४ 
(ह 


पसा दगा विर द्‌ 


वज्ञ पुभु जानेन यारे येइ भाय । 
तारे तारे सेइ देग्रोयाय स्वरूप द्वाराय ।१६५ 
जगदानन्द बेड़ाय परिवेशन करिते । 
पृभुर पाते भाल द्रव्य देन श्राचम्बिते ॥१६६ 
द्यपि दिले पूथु तारे करेन रोष । 
बले छले तबु देन दिले से सन्तोष ॥१६७ 
पुन श्रासि सेइ द्रव्य करे निरीक्षण । 
तार भये पुभु किछु करेन भक्षण ॥ १६८ 
न Fa करिबे उपवास । 
नि Fa खान मने एइ त्रास ।॥ १६६ 
के निवेदन EF मिष्ट पूसाद लगा । 
on न दाण्डाइया ॥ १७० 
2 ५७ हा ल्प कर ग्रास्वादन | 

छे करियाछेन भोजन ॥१७१ 


[ २१३ 
एत बलि किछु ग्रागे करे समर्पण । 
तार स्नेहे प्रभु किछु करेन भक्षण ॥१७२ 
एइमत दुइजन करे बार बार। 
चित्र एइ दुइ भक्तेर स्नेहव्यवहार ॥१७३ 
साव्वेभोमे प्रभु बसायेछेन निजपाशे । 
दुइ भक्तर स्नेह देखि सार्व्वभौम हासे ॥१७४ 
साव्वंभोमे महाप्रभु प्रसाद उत्तम । 
स्नेह करि बार बार करान भोजन ॥१७५ 
गोपीनाथाचार्य्य उत्तम महाप्रसाद श्राति । 
साव्वंभौमे दिञ कहे सुमधुर वाणी ॥१७६ 
काँहा भट्टाचाय्येर पूर्वे जड़ व्यवहार । 
काँहा एइ परमानन्द करह विचार ॥१७७ 
साव्वेभौम कहे, ग्रामि तार्किक कुबुद्धि । 
तोमार प्रसादे ्रामार ए सम्पद्‌ सिद्धि ॥१७८ 
महाप्रभु बिने केह नाहि दयामय। 
काकेरे गरुड़ करे ऐछे कोन ह्य ॥१७९ 
ताकिक शुगाल सङ्गो भेउ भेउ करि । 
सेइ मुखे एवे सदा कहि कृष्णहरि ॥१८० 
काँहा बहिमुं ख तार्किक शिष्यगण सङ्ग । 
काँहा एइ सद्भसुधासमुद्रतरज्ञ ॥१८१ 
प्रभु कहे, पूव्वेसिद्धिकष्णे तोमार प्रीति । 
तोमा सङ्गी आमा सबार हैल कृष्णे मति । १८९ 
भक्तमहिमा बाड़ाइते भक्ते सुख दिते । 
महःप्रभु सम आर ताहि त्रिजगते ॥ १८५३ 
तवे प्रभु प्रत्येके सब भक्तेरताम लबा । 
पिठापाना देयाइला प्रसाद करिया ॥१८४ 
द्वै तनित्यानन्द वसियाछेन एक ठानि ।: 
दुइ जने क्रीड़ा-कलह लागिल तथाइ ॥१८५ 


२५४ ] 
ग्रद्नेत कहे, श्रवत सङ्गो एक पङ्क्ति। स्वतन्त्र ईश्वर प्रध क 


क + 
७३ ~ नान र 
भोजन करि ना जानि ये हवे कोन गति ॥१८६ “'घोयापाखाला” येह | 


पाम केला एइ 


प्रभु त सन्नचासी उहार नाहि ग्रपचय । आर दिन जगन्नाथेर तेवी शोर, | 
्रन्नदोषे सन्नचासीर दोष नाहि हय ॥१८७ महोत्सब हेल भक्तेर आर 
“नान्नदोषेण मस्करी ” एइ शास्त्रेर प्रमाणा । पक्ष दिन दुःखी लोक प्रभ हल, | 
गृहस्थ ब्राह्मण श्रामार एइ दोषस्थान ॥१८८ नन्दित हैला जगन्नाथ र्ष 
जन्म कुलशीलाचार ना जानि याहार । महाप्रभु सुखे हैला सब भक्ताण। | 
तार सङ्ग एकपड्क्ति बड़ अनाचार ॥१८७ जगन्नाथ दरशने करिला गमन | | 
नित्यानन्द कहे, तुमि श्रद्वौत ग्राचाय्ये । श्रागे काशीश्वर याय लोक निवारिगा| | 
ग्रद् त सिद्धान्ते बाधे शुद्धभक्ति क।य्ये ॥१६० पाछ्ले गोविन्द याय लोक निवारिपा॥; 
तोमार सिद्धान्तसद्ध करे येइ जने । पाछे श्रागे पुरी भारती दुहार गमन। | 
एक बस्तु विने सेइ द्वितीय ना माने ॥१६१ स्वरूप ग्रद्दैत दुइ पारवे दुइ जन॥५ 
हेन तोमार सङ्गो मोर एकत्र भोजन । पाछे पाइ्वे चलि याय ग्रार भक्तगण। | 
ना जानि तोमार सङ्गो कंछे हय मन ॥१६२ उत्कण्ठाय गेला जगन्नाथेर भवन || 
एइमत दुइ जने करे बोलाबुलि । दरशन लोभे करि मर्य्यादा खड्धन। 
व्याजस्तुति करे दु है यैछे गालागालि ॥१६३ भोगमण्डप यात्रा करे श्रीमुख दरश [i 
तबे प्रभु सब वेष्णवेर नाम लञा । तुषाथे प्रभुर नेत्र भ्रमरयुगल । | 
प्रसाद देन येन कृपा ग्रमृत सिश्चिना ॥१३४ गाढासक्तेच पिथे कृष्णोर वदनकमत ॥४ 
भोजन करि उठे सबे हृरिध्वनि करि । प्रफुल्ल कमल जिनि नयनयुगल। | 
हरिध्वनि उठिल सेइ स्वर्ग मर्त्य भरि ॥ १९५ नीलमणिदर्पणा गण्ड करे भलमल hr 
तबें महाप्रभु सब निज भक्तगणो। बान्धुलिर फुल जिनि ग्रधर सुरज | 
सबाके श्रीहस्ते दिला माल्यचम्दने ॥१६६ ईषत्‌ हसितकान्ति अ्मृततरङ्ग 7 
तबे परिवेशक स्वरूपादि सात जन । श्रौमुख-सौन्दर्य्य-मधु बाडे क्षणे क्षण 3१ | 
गृह्‌-भितर बसि कैल प्रसाद भोजन॥१९७ कोटि कोटि भक्तनेत्रभुज्ध करे पाग १ 
प्रभुर अवशेष गोविन्द राखिल धरिञ्ञा । यत पिये तत तृष्णा बाड़ तिरर 


| 
सेइ भ्रन्न किछु हरिदासे निल लबा ॥ १६८ तर 
भक्तगण गोविन्द पाश प्रसाद मागि निल। 


पाछे सेइ प्रसाद गोविन्द आपने पाइल । १९९ 


मुखाम्बुज छाडि नेत्र ना हय शर 
एइमत महाप्र्ु लना भक्तगण! 
मध्याह्न पय्यंन्त केल श्रीमुख दरश 


हि 


दाशी परिध्छेब वड 
्रश्रुजल वहे अ्रनुलरा । 
र लोग्ने प्रभु करे सम्बरण ॥२१४ 
मध्ये मध्ये 
भोगेर सम 
दर्शन ग्रातर्दे प्रभु सव पाशरिला । 
धाग्यात प्रज्ञा आइला ।२ १६ 
प्रातःकाले रथयात्रा हववेक जानिया। 
पेवके लागाय भोग द्विगुण करिया ॥२१७ 
गुण्डिचामार्ज्ज न लीला सडक्षेपे कहिल । 
याहा देखि शुनि पापीर कृष्ण भक्ति हैल ।२१८ 
श्रीहप-रघुनाथ-पदेन्यार श्राश । 
बैत्यचरितामृत कहे कृष्णादास ॥२१६ 
इति श्रीचैतच्यचरितामृते मध्यखण्डे 
गुण्डिचामन्दिरमार्ज्जनं नाम द्वादशः 
परिच्छेद: ॥ १२॥ 


$ त्रयोदश परिचूछेद छ 
mk छृष्णचैतन्यः क्षीरथाग्र ननत्त यः। 
पोज्झातां चित्र जगञ्ञायोऽपि विस्मितः ॥१॥ 


टीका~यः CT ~ थ ~ ज थ्‌ ~ 
नर्त पश्चतच्य, श्रीरथाग्र जगञ्नाथरथसम्सुखं 


की द जगतां जगद्वासिनां चित्रं विस्मयः 
न्य दी [थोऽपि विस्मितः अभूत्‌, सः श्रीकृप्ण- 
| जोई भूयात्‌ ॥१॥ 
| जगहों ताच देव के रथ समीप में नृत्य करके 
| के नृत्य कै सपुह को विमोहित किये थे, एवं 
पे, वह, श्री कै द्वारा जगन्नाथ प्रभु भी विस्मित हुये 
“५ण चेतन्यप्रभु जय युक्त हों ॥१॥ 


[ २१५ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्व तचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥१ 
जय श्रोतृगण शुन करि एक मन । 
रथयात्राय नृत्य प्रभुर परममोहन ॥२ 
आर दिन महाप्रभुर हूना साबधान । 
रात्रे उठि गण सङ्ग केला कृत्य स्नान ॥ ३ 
पाण्डुविजय देखिबारे करिल गमन । 
जगन्नाथ यात्रा केल छाडि सिहासन ॥४ 
श्रापने प्रतापरुद्र लबा पात्रगण । 
महाप्रभुर गणे कराय विजय दशन ॥५ 
अद्व त नित्यानन्दादि सङ्ग भक्तगण । 
सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन ॥६ 
बलिष्ठ दग्रितागण येन मत्तहाती । 
जगन्नाथ विजय कराय करि हाताहाति ॥७ 
कतक दयिता करे स्कन्ध श्रालम्बन । 
कतक दयिता धरे श्रीपद्मचरण ॥द 
कटितटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्टडोरि । 
दुइ दिके दयितागण उठाय ताहा धरि ॥९ 
उच्च हढ़ तूलि सब पाति स्थाने स्थाने । 
एक तूलि हैते आर तूलि कराय गमने ॥१० 
प्रभू-पदाघाते तूलि हय खण्ड खण्ड । 
तूला सब उडि याय शब्द हय प्रचण्ड ॥११ 
विश्वम्भर जगन्नाथ चालाइते शक्ति कार । 
ग्रापत इच्छाय चले करिते विहार ॥१२ 
महाप्रभु “महिमा” बलि करे उच्च ध्वनि । 
नांनावाद्य-कोलाहल, किछुइ ना शुनि ॥१३ 
तबे प्रतापरूंद्र करे आपने सेवन । 
स्वर्णमाज्जेनी लैया करे पथ संमाज्जन ॥१४ 


ers छा म न न न न से न र र ला र रि र न 


२५६ ] 
चन्दन-जले करेन पथ निषिश्चने । 
तुच्छ सेबा करे वेसे राजसिहासने ॥१५ 
उत्तम हृइया राजा करे तुच्छसेवन । 
ग्रतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन 
महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते । 
महाप्रभुर कृपा पाइला से सेवा हइते ॥१७ 
रथेर साजनि देखि लोके. चमतकार । 
सब हेममय रथ सूमेरु-श्राकार ॥१८ 
शत शत शुक्ल चामर दर्पण उज्ज्वल । 
उपरे पताका शत चान्दोता निर्म्मछ ॥ १८ 
घागर किङ्किणी बाजे घण्टार क्वरित । 
नाना चित्र पट्टवस्त्रै रथ विभूषित ॥२० 
लीलाय चडिला ईश्वर रथेर उपर । 
आर दुइ रथे चड सुभद्रा हलधर ॥२१ 
पञ्चदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लजा । 
ताँर सङ्ग क्रीडा केल निश्चते बसिजा ॥२२ 
ताँहार सम्मति छ भक्तसुख दिते । 
रथे चडि बाहिर हैला विहार करिते ॥२३ 
सूक्ष्म इवेत बालुपथ पुलिनेर सम । 
दुइदिके, टोटा सब येन, वृण्दावत ॥२४ 
रथे चडि जगन्नाथ करिल गमन। 
दुइ पारवे देखि चले श्रानन्दितमन ॥२५ 
गौर,सब रथ टाने करिया श्रानन्द । 
'क्षणे शीक्ष चले रथ क्षणे चले मन्द ॥२६ 
क्षणे स्थिर हजा रहे टानिले ना चले । 


॥१६ 


इश्वरेच्छाय चले रथ ना चले कारो बले ॥२७ 


तबे महाप्रभु सग लजा निजगण । 
<स्वहस्ते. पराइला सबारे, माल्यचन्दन ॥२८ 


हरिदास ठाकुर ताँहा कर 


परमानन्दपुरी आर 


tng 
Fe ब्र 
श्रीहस्ते चन्दन पाजा सा 


ग्रह त ग्राचारय्यं a १६. 
८ त ग्राचाय्य श्र प्र i ड ॥ 
श्रीहस्त स्पर्श र b> क 
जनक 0 ७९ हेइल| ग्रान ।, 
कोत्तेनिया गणो दिला माल्यचन्देन | । 
स्वरूप, ब पळ तार मुख्य दुइ जा | 
चारि सम्प्रदाय हैल चब्विश गायन | 

दुइ दुइ माईज़िक हेल भ्रष्ट जा 
तवे महाप्रभु मने विचार करिया। 
चारि सम्प्रदाय केल गायन वाग्या | 
नित्यानन्द, ग्रद्वौ त, हरिदास, वक्र । | 
चारि जने श्राज्ञा दिल नृत्य करिवार | 
प्रथम सम्प्रदाय केल स्वरूप प्रधान। | 
आर पश्च जन दिल तार पालिगन॥ 
दापोदर, नारायण, दत्त गोविग्द। | 
राघवपण्डित आर  श्रीगोविन्दानद |. 


ग्रह त ग्राचाय्ये ताँहा नृत्य करि | 
श्रीवास प्रधान ग्रार सम्प्रदाय कं ॥ 
गङ्गादास, हरिदास, श्रीमान्‌ शुभाग् | 
श्रीरामपण्डित ताँहा नाचे नित्यात | 
वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारि याँहा ग 
मुकुन्द प्रधान केल आर सम्पदीप 


| 
श्रीकान्त, वल्लभसेन आ्रार दुइ जत 
ततर्प 
सम्प्र 


गोविन्दघोष प्रधान केल श्रारे 
हरिदास, विष्णुदास, राघव याही ॥ 
माधव, वासुदेव ग्रार दुइ सहीद 
नृत्य ,करेन ताँहा पण्डित वर 


रो परिच्छेद ] § विले, 
कुलीतग्रामिर एक कीत्तेनिया स १4०. 
हा वृत्य करे रामानन्द सत्यराज ॥४३ 
र प्राचाय्येर एक सम्प्रदाय । छ 
प्रचातनन्द नाचे ताँहा श्रार सब गाय ॥४४ 
बाडेर सम्प्रदाय करे ग्न्य रए 
तरहरि गाचे ताँहा श्रीरघुनन्दन 
त्नाथःश्रोगे चारि सम्प्रदाय गाय । 
दुइ पावे दुइ पाछे एक सम्प्रदाय ॥४६ 
सात सम्प्रदाये बाजे चोह मादल । 

पार ध्वनि शुनि हैल वैष्णव पागल ॥४७ 
श्रीवेष्णावघटामेघे हइल बादल । 
कीत्तत ग्रानन्द सह वर्षे नेत्र-जल 
त्रिभुवन भरि उठे सङ्कीत्तेनध्वनि । 
रव्य वाद्यादिर ध्वनि किछुइ ना शुनि ॥४९ 
सात ठात्रि बुले प्रभु हरि हरि बुलि । 

जय जय जगनाथ कहे हस्त तुलि iyo 


॥ ४५ 


४८ 


श्रार एक शक्ति प्रभु करिल प्रकाश । 

एक काले सात ठाजि करेन विलास ॥५१ 

सबे कहे प्रभु ग्राछेन एइ सम्प्रदाय । 

्रथ्य ठाजि नाहि याय श्रामार दयाय ॥५२ 

केह लक्षिते नारे अचिन्त्य प्रभुर शकति । 

शतरङ्ग भक्त जाने यार शुद्धभक्ति ॥५३ 

पतन देखिया जगन्नाथ हरषित । 

पंकीत्तेन देखे रथ करिया स्थगित ॥५४ 

र हैल परम विस्मय । 

eR का राजा हैला प्रेममय ॥५५ 

शमि, राजा प्रभुर महिमा । 
हे,तोमार भाग्येर नाहि सीमा ।५६ 


[ २५७ 
साग्वंभौम सह राजा करें ठारांठारि । 


आर केह नाहि जाने चैतन्येर चुरि ॥५७ 
यारे ताँर कृपा ताँरे से जातिते पारे । 
कृपा विने ब्रह्मादिक जानिते ना पारे ॥५८ 


राजार तुच्छ सेवा देखि प्रभुर प्रसन्न मन । 
से प्रसादे पाइल एइ रहस्य दशेन ॥५९ 
साक्षाते ना देखा देन परोक्षे एत दया। 

के बुभिते पारे चेतन्येर एइ माया ॥६० 
सान्वैभौम काशी मिश्र दुइ महाशय । 
राजारे प्रसाद देखि हेला विस्मय ॥६१ 
एइमत लौला प्रभु करि कतक्षण । 
ग्रापने गायेन नाचे निज भक्तगण ॥६२ 
कभु एकमूत्ति हय कभु बहुमूत्ति। 
कार्य्य-ग्रनुरूप प्रभु प्रकाशये शक्ति ॥६२ 
लीलावेशे नाहि प्रश्र निजानृसन्धान । 
इच्छा जानि लीलाशक्ति करे समाधात ॥६४ 
पुर्व यैछे रासादिलीला केला वृन्दावने । 
अलौकिक लीला गौर करे क्षणे क्षणे ॥६५ 
भक्तगण अनुभवे नाहि जाने ग्रान । 
श्रीभागवत शास्त्र ताहाते प्रमाण ॥६६ 
एइमत महाप्रभु करि नृत्य रङ्ग । 
भासाइल सब लोक प्रेमेर तरङ्ग ॥६७ 
एइमत हैल कृष्णेर रथ आरोहण । 

तार आगे ताचाइल प्रभु निजगण ॥६८ 
आगे शुत जगन्नाथेर गुण्डिचागमन । 

तार आगे प्रभु यैछे करिल नत्तंन ॥६९ 
एइमत कोत्तंन प्रभु करि कतक्षण । 
आपन उदुयोगे नाचाइल भक्तगण ॥७० 


FT NF dH साका 


२५८ ] 

आपने नाचिते यबे प्रभुर मन हैल । 

सात सम्प्रदाय तबे एकत्र करिल ॥७१ 
श्रीवास, रामाइ, रघु, गोविन्द, मुकुन्द । 
हरिदास, गोविन्दानन्द, माधव, गोविन्द ॥७२ 
उद्दण्ड नृत्ये यबे प्रभुर हैल मन । 

स्त्ररूपेर सङ्ग दिल एइ नव जन ॥७३ 
एइ दश जन प्रभुर सङ्ग गाय धाय । 

आर सब सम्प्रदाय चारिदिके रहि गाय ॥७४ 
दण्डवत्‌ करि प्रभु यूड़ि दुइ हात । 

ऊदूध्वं मुखे स्तुति करे देखि जगन्नाथ ॥७५ 


तथाहि हुरिभक्तित्रिला पस्य तृतीयबिलासधृतो 
विष्णपुराणीय-प्रथमांशस्य उनविश्ञाध्याये 
पञ्चषष्ट्रितमः शोक: सहामारतीय: श्रो कश्च- 
नसो बह्मण्यदेवाय़ गो ब्राह्मण हिताथ च | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नसो नसः॥२॥ 


टीका-न्रह्मुण्यदेवाय नमः, गो ब्राह्मणहिताय 
गोब्राह्मण हितकारिणे, जगद्विताय जगद्वासिनां 
उपकारिणो, कृष्णाय, गोविन्दाय नमो नमः ॥।२॥ 
ब्रह्मण्यदेव, गो ब्राह्माण हित कारी जगद्त्रासी 
वृन्दके उपकारी कृषण गोविन्द की पुनः पुन: नमस्कार 
मैं करता हूँ ।।२॥ 
। सुकुन्बदेववाक्यम्‌ -- 
जपति जयति देवो देवकीनन्दनो$सो ` 
जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशप्रदोप: । 
जयति जयति मेघड्यासल: कोसला ङ्ो 
जुग्रति जरत्‌. पृथ्वीभारनाशो मुकुरवः ॥३॥ 
टीका-असौ देवी नन्दुनो देवो जयति जयतति 
महोत्‌कर्षेण वत्तते,वृष्णिवशप्रदोपा यदुक्‌ लोज्ज्वल का री 
कृष्णः जयति जयति, मेघश्यामलः कोमलाङ्गः कृष्णः 
जयति जयति, पृथ्वीभारनाशो धराभारहारको मुकुन्दः 
जयति जयति | मुक्ति ददातीति मुकुन्दः॥३॥ 


देवकीनन्दन के की ज स | 
प्रदीप कृष्ण की जप हो, 


नवघन श्याम रे, 

5 ी से शर 2 
केष्ण जय युक्त हो, घराभार नाशक मि 
जय हो ॥३॥ म; 


तथाहि श्रीसद्धागबते ( १०।६०।१४) 
जयति जननिवासो देव की जमवाे 
यढुवरपरिवत स्वेदोभिरस्यलधा | 
स्थिरचरवृजिनध्न: सु स्मितश्ी हे 
ब्रजपुरचनितानां बढ्धयन्‌ कागदे i 

9 टीका--जन निवास: श्रीकृष्ण: र्व 
वत्तते। किम्भूतः ? देवकीजन्मवादः, न| 
इति वादः वादमान्रं यस्य मः। पुनः बिमा 

यदुवरपरिषत्‌ यदुपरा परिषत्‌ अस्य स: ह 

किम्भूतः ?-स्वे: दोभिः धर्म्मं अस्यन्‌ री 

पुनः कथम्भुतः ?--स्थिरचरवृजिनध्न:, स्थिरः 

वृन्रावन-स्थित-स्थावर-जङ्गमादीनां वृजि ह 

हन्ति यः सः, अथवा स्थिरचराणां जीवातुं पृ 

पापं हुन्ति यः सः । पुनः किम्भूतः ?- सृहिमारीं 
व्रजपुरवनितानां कामदेवं वद्ध॑यन्‌ ॥४॥ | 

समस्त लोकों का जो आश्रम, देवकी पे ऋ| 
यह कथा जिनके पक्ष में आवाद मात्र है| 
परिषद जिनके सेवक हैं, जिन्होंने निज बत पै 
का विदूरित किया है, एव स्थावर जङ्गी 
विनाश किया है, तथा सुस्मित श्रीमुख के | 
बधू एवं पुर बभू वृन्द के काम को बदि १९ | 

इस प्रकार श्रीकृष्ण की जय हो ॥४॥ 

तथाहि पद्यावल्यास्‌ श्रौ्रीक्षणवतः भी | 
चतन्यदेबस्योक्तः¬ | । 

नाहं घिप्रो न च नरपतिर्नापि बंश्यो ग शु 
नाहे वर्णो न च गृहपतिर्मो वनस्थो यति । 
किन्त प्रोद्यन्षिखिल-पर सानन्द पूर्णामृता | 
रपी भर्तृ: पदकमलयो दासदासातृव।र' 
टीका--अहं विघ्रः न, नरपतिः! yd) 

शूद्रः न, वर्णी क्षत्रियञ्च न, गृहतिः ४ १ 

वनस्थः वानप्रस्थः वा किवा यतिः गो" 


कमलयोः दासदासानुदासः । 
थम्भतस्य ?_प्रो्चन्निखिलपरमानन्द- 
उन्गीलन्नि खिलपरमानन्दपूर्णामृत- 


र्ण पू ताब्धः 


॥ शा! 
सागरस्य ॥५ हल ति नहीं है गे 
मेँ ब्राह्मण नहीं हूँ, भूगति नहीं हूँ, शुद्र नह 


3 क्षत्रिय नहीं है किवा गृहस्थ वानप्रस्थ अधवा 
षु भी नहीं है, किन्तु पिस, पक प्ण 
राश एवं परिपूर्ण सुधासमुद्र प्वरूप गोपीनाथके 
दासकै अनुदास हैं ।५॥ 
एत पढ़ि पुनरपि करिला प्रणाम । 
योड हाते. भक्तगण वन्दे भगवान्‌ ॥७६ 
उदण्ड नृत्ये प्रभु करिया हुडकार । 
चक्र भ्रमि श्रमे यैछें अलात आकार ॥७७ 
त्ये प्रभूर याँहा याँहा पड़ पदतल । 
ससागरा मही शेल करे टलमल ॥७८ 
स्तम्भ, स्वेद, पुलकाश्चु, कम्प, वे वर्यं । 
नाना भावे विवशता, ग्वे, हर्ष, दैन्य ॥७& 
ग्राछाड़ खाइया पडि भूमे गड़ि याय । 
सुवर्णपव्वेत येन भूमिते लोटाय ॥८० 
नित्यानन्द प्रभु दुइ हस्त प्रसारिञा । 
्रभुके धरिते बुले ग्राशे पाशे धाआ ॥८१ 
मुने बुले ग्राचाय्ये करिया हुङ्कार । 
204 "हरिबोल" बले बार बार ॥८२ 
बारिते हेल तिन मण्डल । 
प्रथम मण्डल नित्यानन्द महाबल ॥5३ 
॥ यत भक्तगण । 
बाहिरे त र्‌ ड द्वितोयावरणा ॥८४ 
रुद्र लेया पात्रगण । 
मण्डली ह्या करे लोक र 
हस्चिनदनेर सकन क निवारण ॥८५ 
` स्कन्ध हस्तञ्रालम्बिया । 


[ २५९ 
प्रभुर नृत्य देखे राजा ग्राविष्ट हृदया ॥5६ 
हैन काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट-मन । 
राजार आगे रहि देखे प्रभुर नत्त॑त ८७ 


राजार आगे हरिचन्दन देखि श्रीनिवास । 
हस्ते तारे स्पश कहे हम्रो एक पाश ॥८८ 
नुत्यावेशे श्रीनिवास किछुद ना जाने । 

बार बार ठेले तार क्रोध हेल मने ॥८९ 
चापड़ मारिया तारे केल निवारण । 

चापड़ खाड्या क्रुद्ध हैला सें हरिचन्दन ॥६० 
क्रुद्ध हना तारे किछु चाहें बलिबारे । 

आपने प्रतापरुद्र निबारिल तारे ॥६१ 
भाग्यवानु तुमि इहार हस्तस्पश पाइला । 
आमार भाग्ये नाहि तुमि कृतार्थं हइला ॥९२ 
प्रभुर नृत्य देखि लोकेर चमतकार । 

ग्न्य आछु जगन्नाथेर श्रानन्द अपार ॥६३ 
रथ स्थिर करि श्रागे ना करे गमन । 
अनिमिषनेत्रे करे नृत्य दरशन ॥९४ 
सुभद्रा बलरामेर हृदये उल्लास ।. 
नृत्य देखि दुइ जनार श्रीमुखे हेल हास ॥९५ 
उद्दण्ड तृत्ये प्रभुर अ्रदुभुत विकार । 
ग्रष्टसात्त्विक भावोदय हय समकाल ॥६६ 
मांस व्रण सह रोमवृन्द पुलकित । 
शिमुलिर वृक्ष येन कण्टके वेष्टित ॥९७ 
एकेक दन्तेर कम्प देखि लागें भय । 

लोके जाने दन्त सब खसिया पड़ेय ॥९८ 
सर्व्वाङ्ग प्रस्वेद छुटें ताते रक्तोढ्गम । 

ज ज; ग ग, जज, गग, गदगद वचत ॥९६ 
जलयन्त्र-धारा येन वहे अश्रुजल । 


=, SN िण SM 


प्राश पाश लोक यत भिजिल सकल ॥१०० 
देहकान्ति गौर कभु देखिये ग्ररुण । 


कभु कान्ति देखि येन मल्लिकापुष्पसम ॥१०१ 


कु स्तब्ध कभु प्रभु भूमिते पड़य । 
शुष्ककाष्ठसम हस्त पद. ना चालय ॥१०२ 
कु भूमि पड़, कभु हय श्वासहीन । 
याहा देखि भक्तगणोर हय प्राणा क्षीण ॥ १०३ 
कभु नेत्र नासाय जल मुखे पडे फेन। 
भ्रमृतेर धारा चन्द्रबिम्बे वहे येन ॥१०४ 
सेइ फेन लइया शुभानम्द केल पान । 
कृषणप्रेमे मत्त तेहो बड़ भाग्यवान्‌ ॥ १०५ 
एइमत ताण्डव नृत्य करि कतक्षणा । 
भावविशेषे प्रभुर प्रवेशिल मन ॥१० 
ताण्डव नृत्य छाडि स्वरूपेरे ग्राज्ञा दिल । 
हृदय जानिया स्वरूप गाइते लागिल ॥ १०७ 
तथाहि पदस्‌-- 
सेइ' त पराणनाथ पाइलू' । 
याँहा लागि मदनदहने भुरि गेलु ॥१०८ 
एइ धुया उच्चैः स्वरे गाय दामोदर । 
आनन्दे मधुर नृत्य करेन ईश्वर ॥ १० 
धीरे धीरे जगन्नाथ करिला गमन । 
आगे नृत्य करि चले शचीर नन्दन ॥ ११० 
जगन्नाथे नेत्र दिया सबे गाय नाचे । 
कौत्तेनिया सह प्रभु चले पाछे पाछे.॥ १ १ 
जगन्नाथे मग्न प्रभुर नयन हृदय । 
श्रीहस्तयुगे करे गीतेर भ्रभिनय ॥ ११२ 
गौर यदि आगे ना याय श्याम हय स्थिरे । 
गौर आगे याय श्याम चले धीरे घोरे ॥ ११३ 


र म! 
ठिशि । 


गौर महाबली || 
‘i 


एइमत गौर श्याम करे ठेल 
सरथ श्यामेरे राखे 
नाचिते नाचिते मसुर हेल भावा? 
हस्त तुलि शोक पड़े करि उच 
तथाहि काव्मप्रराज्ञे (१४) — 


यः कोसारहरः स एच हि वरस्ता एष $, 
स्ते चोन्सीलित मालतीसुर भय: रोहा: वश्या 

सा चेबास्सि तथापि तत्र 

रेवारोधति बेतसीतरुतले 


तर| 
चे स्वर | ॥ 


ग, 
सुरतव्याप रीन | 
घेतः समतृ | 
कृष्ण कृत अनुनय से यद्यपि विरह ङ्ग 
उपशम हुआ, तथापि श्रीमतीराधिका र 
कृष्ण सान्निध्य में भी तादृश प्रीति का | 
निबन्धन सत्वर कृषण का ब्रजागमन प्रार्थना ३8 | 
निज अभिप्रेतार्थं साधक वाक्यको कृषण केप 
में सखी को कह रही है--हे सलि | निसो ह| 
कोमार काल अर्थान यौवन हरण किया है। म 
वही मेरा वर है, घे सब चैत्र मामीया पग 
प्रस्फुटित मालती सौरभ, विकसित कदस वा 
सम्बन्धीय समीर एवं वही मैं हुँ तथापि, रबी | 
अशोक मूल में जो विहार ट्वा था, उस है| | 
समुत्‌ कण्ठिन हो रहा है ॥६॥॥ | 
एइ श्लोक महाप्रभु पड़े बार वार! 
स्वरूप विने केह ग्रथे ना जाने इहार 
एइ श्लोकेर ग्रथे पूर्व्वे करियाछि व्या 
श्लोकेर भावार्थ करि संक्षेपे प्रास्यात ॥ 
पूर्व्वे येन कुरुक्षेत्रे सब गोपीगरा । 
कृष्गोर दर्शन पाजा ग्रानन्दित-मग ॥ 


ki 


'जरत्नाथ देखि प्रभुर से भाव उठिल। 


ज्याइछ ॥। 
सेइ भावाविष्ट हैना धूया गाग्रोयाइल! 
श्रबशेषे राधाकृष्णो कैल निवेदन हा 
सेइ तुमि सेइ ग्रामि से नवसङ्गम 
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3008 परिच्छेद ] हर 

तथापि श्रामार मन हरे वृन्दावन । 

| वृत्दावने उदय कराह | चरणा ॥ १२१ 
हूँहा लोकारण्य हाती घोड़ा रथध्वनि । 

वाँहा पुष्पारण्य भर पिकनाद शुनि ॥ १२२ 
हा राजवेश सब सङ्ग क्षत्रियगणा । 

वाहा गोपगण सङ्ग मुरलौवदन ॥१२३ 
रज्ञे तोमार सङ्गी येइ सुख श्रास्वादन । 

से सुख समुद्र र इहा नाहि एक कण ॥१२४ 
ग्रामा लना पुन लीला कर वृन्दावने । 

तबे ग्रामार मनोवाञछा हयत पूरणो ॥१२% 
भागवते ग्राछे एइ राधिका वचन । 

रे ताहा सूत्रमध्ये करियाछि वर्णन ॥१२६ 
सेइ भावावेशे प्रभु पड़ एइ श्लोक । 

शोकेर ये अर्थ केह नाहि जाने लोक ॥१२७ 
स्वरूपगोसानि जाने ना करे प्रर्थ तार । 
ध्रौरूपगोसाजि केल से अर्थ प्रचार ॥१२८ 


स्वरूपेर सङ्गो ग्रथ करे ्रास्वादन। 
नृत्मध्ये सेइ श्लोक करेन पठन ॥१२९ 
तथाहि धीस-द्भागचते (१०।८२।४८ )— 

श्रीकृष्णं प्रति गोपीबाक्यस्‌- 
आहुश्च ते नलिननाभ पदारबिन्दं 
योगेश्वरे हूः दि विचिम्स्यसगाधबो धेः । 
ससारकपपतितोत्तरणावलस्श्च _ 
गहू जुषामपि सनस्थुदियात्‌ सदा न: ॥।७॥ 
हा श्रीमद्‌ भागवत के १०-८२-४८ में उक्त है-- 
८ न नाभ ! द अमल बुद्धि सम्पन्न योगेश्वर गण 
के T हदय में ` चिन्तनीय, भवकूप में निपतित 
(वा के उद्धार हेतु अवलम्बनीय तुम्हारे 
हम सब के युगल लै हम सब गृह वासिनी होने पर भी 

मन में निरन्तर उदित हों ।।३॥ 


[ २६१ 
ग्रस्यार्थः ।--यथा रागः । 
ग्रन्येर ये भ्रन्य मन, आमार मन वृन्दावन, 
मने वने एक करि जानि । 
ताँहा तोमार पद्य, कराह यदि उदय, 
तबे तोमार पूर्ण कृपा मानि ॥१३० 
प्राणनाथ ! शुन मोर सत्य निवेदन । 
ब्रज श्रामार सदन, ताँहा तोमार सङ्गम, 
ना पाइले ना रहे जीवन ॥१३१ 


पूर्व्य उद्धव द्वार), एवे साक्षात्‌ ग्रामारे, 
योगज्ञानेर कहिले उपाय । 

तुमि विदग्ध कृपामय, जान श्रामार हृदय, 
ग्रामाय ऐले करिते ना युयाय ॥१३२ 

चित्त काडि तोमा हैते, विषये चाहि लागाइते, 
यत्न करि नारि काडिबारे । 

तारे ध्यान शिक्षा कर, लोक हासाइया मार, 
स्थानास्थान ना कर विचारे ॥१३३ 


नहे गोपी योगेश्वर, तोमार पदकमल, 
ध्यान करि पाइबे सन्तोष । 

तोमार वाक्य परिपाटी, तार मध्ये कुटिनाठि 
शुनि गोपीर गाङ आर रोष ॥१३४ 


देह स्मृति नाहि यार, संसारकूप काँहा तार, 
ताहा हैते ना चाहे उद्धार। 

विरहसमुद्र-जले, काम-तिमिङ्भिले गिले, 
गोपीगरो लह तार पार ॥१३५ 

वृन्दावन गोवर्द्धन, यमुनापुलिन वन, 
सेइ कुञ्जे रासादिक लीला। | 

सेइ ब्रजे ब्रजजन, माता पिता बन्धुगण, 
बड़ चित्र केमने पाशरिला ॥१३६ 
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विदग्ध मृदु सद्गुण, सुशील स्निग्ध करुगी 
ताहा तोमार नाहि दोषाभास । 

तबे ये तोमार मन, नाहि स्मरे व्रजजन, 
से आमार दुह विलास ॥१३७ 

ना गणि आपत दुःख, देखि ब्रजेश्व रीमुख, 
ब्रजजन-हृदय विदरे । 


किवा मार व्रजवासी, किवा जीयाग्नो व्रजे ग्रासि, 


केने जीयाग्रो दुःख सहिबारे ॥१३८ 

तोमार ये श्रच्य वेश, अन्य सङ्ग श्रन्य देश, 
ब्रजजने कभु नाहि भाय । 

ब्रजभूमि छाडिते नारे, तोमा ना देखिले मरे, 
व्रजजनेर कि हवे उपाय ॥१३६ 

तुमि ब्रजेर जीवन, तुमि ब्रजेर प्राशधन, 

` तुमि ब्रजेर सकल सम्पद । 

कृंपाद्रे तोमार मन, ग्रासि जीयाग्रो ब्रजजन, 
बूजे उदय कराह निज पद॥१४० 

पुनयंथा राग: 

शुनिया राधिकावाणी, वूजप्रेप मने जानि, 
भावे व्याकुलित हेल मन । 

वूजलोकेर प्रेम शुनि, ग्रापनाके ऋणी मानि, 
करेन कृष्ण तारे आशवासन ॥१४१ 
प्राणाप्रिये ! शुन मोर ए सत्य वचन । 

तोमा सबार स्मरणे, झुरो मुजि रात्रि दिने, 
मोर दुःख ना जाने कोन जन ॥१४२ 

बुजवासीः यत जन, माता पित्ता सखागण, 
सबे हय मोर प्राणसम । 

तार मध्ये गोपीगणा, साक्षात्‌ मोर जीवन, 
तुमि मोर जीवनेर जीवन्‌ ॥ १४३ 


के म) 
करित 
ले 
ग्रामा दरहेशे 
राखियाछे दुदव प्रबल | कै भ 
प्रिया प्रिय-स ङ्गहीना, प्रिय प्रियासज क | 
नाहि जोये ए सत्य प्रमाण। | 
मार दशा शुने यबे, तार एइ दशा हे | 
एइ भये दु हे राखे प्राण ॥ १४१ | 
सेइ सती प्रेमवती, प्रेमवान्‌ से पी | 
वियोगे ये वाञ्छे प्रियहिते। | 
ना गरी ग्रापन दु:ख, वाञ्छे प्रियजन | 
सेइ दुइ मिले श्रचिराते ॥१४६ 
राखिते तोमार जीवन, सेवि रामि नारा, 
तार शक्तेथ ग्रासि निति निति। 
तोमा सने क्रीड़ा करि, निति याइ यदु | 
ताँहा तुमि मान ग्रामा स्फूत्ति॥# 
मोर भाग्ये मो विषये, तोमार येप्रेम ह 
सेइ प्रेम परम प्रबल । | 
लुकाइया श्रामा श्राने, सङ्ग कराय तोमार 
प्रकठेइ श्रानिबे सत्वर ॥१४१ | 
यादवेर प्रतिपक्ष, दृष्ट यत कस | 
तांहा ग्रामि सब केल क्षय। 
श्राछे दुइ चारि जन, ताहा मारि बृ | 
ग्राइलाम जानिह निश्‍चय ॥ | 
सेइ. शत्रुगण हैते, वुजजने गी 
` रहि राज्ये उदासीन हुँा। 
ये वा स्त्री पुत्र धने, करि वाह्य 
यदुगरेर सन्तोष लागिया ॥१* 


तोमा सबार प्रेमरसे, भ्रामाके 
प्रामि तोमार अधीन केव 
तोमा सबा छाड़ाइया, 


हि. 2५ 


य 


गदा वरिच्छेब ] 
गोमार ग्रे प्रेम गुरो 
ग्रानिबे श्रामा दिन दश विशे । 
त ग्रासि वृन्दावन, वजबध तोमा सने, 
बिलसिब रात्रिदिवसे ॥१५१ 
त ताँरे कहि कृष्णा, वज याइते सतृष्णा, 
एक श्लोक पडि शुनाइल । 
भेद श्लोक शुनि राधा, खण्डिल सकल बाधा, 
कृष्णाप्राप्ति प्रतीत हइल ॥ १५२ 
तथाहि भीमख़ागवते (१०॥८२९॥४४)--- 


मयि भक्तिहि मुतानामसुतत्दाय कल्पते । 
दिष्ट्या पदासीन्मतृस्तेहो भवतोनां सदापनः ८ 


करे ग्रामा भ्राकषंणो, 


श्रीकृष्ण कहे थे-हे गोपीवृन्द ! मेरे प्रति 
क्तिही प्राणि वृन्द के मोक्ष के हेतु होती है, सुतरां 
मेरे प्रति तुम सब का जो स्नेह है, यह अतीव 
कल्याण कर है, कारण वह मदीय प्रापक है ॥८॥ 
एइ सब ग्रर्थं प्रभु स्वरूपेर सने । 
रात्रि दिने घरे बसि करे श्रास्वादने ॥१५३ 
तृत्यकाले एइ भाबे ग्राबिष्ट इहया । 
श्लोक पडि नाचे ज़गन्नाथ-वदन चाजा ॥१५४ 
सरूपगोसाजिर भाग्य ना या वर्णन । 
प्रभुते श्राविष्ट यार काय वाक्य मन ॥ १५५ 
सुपर इन्द्रिये प्रभ निजेन्द्रियगण । 
राविष्ट करिया करे गान श्रास्वारन ॥ १५६ 
भावावेशे प्रभु कभु भूमिते बसिया । 
'ज्जनीते भूमि लेखे ग्रधोमख हैजा ॥१५७ 
I क्षत हबे जानि दामोदर । 
क ५१ करे निवारये प्रभु कर ॥१५५ 
` भावानुरूप स्वरूपेर गान । 
ई रस. ताहा करे मूत्तिमान्‌ ॥१५९ 


[ २९३ 
श्रीजगन्नाथेर देखि श्रीमुखकमल । 
ताहार उपर सुन्दर नयनयुगल ॥१६० 
सूर्य्येर किरणो मुख करे झलमल । 
माल्य वस्त्र प्रलङ्कार दिव्य परिमल ॥१६ १ 
प्रभुर हृदये आनन्द-सिन्धु उथलिल। 
उन्माद झञ्भावायु तत्क्षणे उठिल ॥१६२ 
ग्रानन्द उन्मादे उठे भावेर तरङ्ग । 
नानाभाव सैन्ये उपजिल युद्ध रङ्ग ॥१६३ 
भावोदय, भावशान्ति, सन्धि, शावल्य । 
सञ्चारी, सात्त्विक, स्थायी सबार प्रावल्य । १६४ 
प्रभुर शरीर येन शुद्ध हेमाचल। 
भावपुष्पमद्र्‌ ताते पुष्पित सकल ॥१६५ 
देखिया लोकेर ग्राकर्षये चित्त मन । 
प्रेमामृत दृष्टे प्रभु सिञ्चे सम्वैजन ॥१६६ 
जगन्नाथ सेबक यत राजपात्रगण । 
यात्रिक लोक, नीलाचलवासी यत जन ॥१६७ 
प्रभुर नृत्य प्रेम देखि हय चमत्कार । 
कृष्णप्रेम उपजिल हृदये सबार ॥१६८ 
प्रेमे नाचे गाय लोक करे कोलाहल । 
प्रभुर नृत्य देखि सबे श्रानन्दे विह्लल ॥१६६ 
ग्रन्येर का कथा जगन्नाथ, हलधर | 
प्रभुर नृत्य देखि सुखे चलेन मन्थर ॥१७० 
कभ सुखे नृत्य रङ्ग देखे रथ राखि । 
से कौतुक ये देखिल सेइ तार साक्षी ॥१७१ 
एइमत प्रभु नृत्य करिते श्रमिते । 
प्रतापरुद्रोर श्रागे पडिला भूमिते ॥१७२ 
संभ्रमे प्रतापरुद्र प्रभुके धरिल । 
ताहाके देखिते प्रभुर वाह्यज्ञान हैल॥१७३ 
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राजा देखि महाप्रभु करेन धिक्कार । 

छि छि ! विषयिस्पर्श हइल श्रामार ॥ १७४ 
ग्रावेशे नित्यानन्द ना हेला साबधाने । 
काशीश्वर गोविन्द ग्राछिला ग्रन्य स्थाने ।१७५ 
यद्यपि राजार देखि हाड़िर सेवन । 

प्रसन्न हैजाछे तारे मिलिबारे मन ॥१७६ 


तथापि श्रापन गणा करिते सावधान । 

' वाह्य किछु रोषाभास केला भगवान्‌ ॥१७७ 
प्रभुर वचने राजार मने हेल भय । 
साव्वेंभौम कहे, तुमि ना कर संशय ॥१७८ 
तोमार उपरे प्रभुर प्रसन्न ग्राछे मन । 
तोमा लक्ष्य करि शिखायेन निजगण ॥ १७६ 
अवसर जानि ग्रामि करिब निवेदन । 
सेइ काले याइ करह्‌ प्रभूर मिलन ॥१८० 
तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिण हैजा । 
रथ पाछे याइ ठेले रथे माथा दिजा ॥१८१ 
ठेलिले चलिल रथ हड़ हड़ करि । 
चौदिकेर लोक उठे बलि हरि हरि ॥१८२ 
तबे प्रभु निज भक्तगण खजा सङ्गो । 


सेइ स्थाने भोग लागे 


खि गधे 
कोटि भोग जगन्नाथ क 


रे ग्रास्वादन 
2 छोट वड़ यत दासगणा । 
नज निजोत्तम भोग करे सम्पण ॥,.. 
राजा, राजमहिषीवृन्द, पामरा 
नीलाचलवासी यत छोट बड़ जन ॥॥ | 


॥ | 
जगन्नाथेर 


| 
नानादेशेर यात्रिक, आर देशी यत क्र 


निज निज भोग ताहाँ केल सम्पण ॥॥ | 
आगे, पाछे, दुइ पार्श्वे, पुष्पोद्याने बने । | 
ये याँहा पाय भोग लागाय नाहिक निगो १ 
भोगेर समये लोकेर महाभिड हैल। | 
नृत्य छाडि महाप्रभु उपवने गेल ॥8। 
प्रेमावेशे महाप्रभु उपवन यात्रा । | 
पुष्पोद्यान-गृहपिण्डाय रहिला पड़िबा १४ 
नृत्यपरिश्रमे प्रभुर देहे घन घम्मे । 
सुगन्धि शीतल वायु करये सेवन ॥१४ 
यत भक्त कीत्त॑ निया ग्रासिया श्रारामे। 
प्रति वृक्षतले सबे करिला विश्रामे ॥४, 


बलदेव सुभद्राग्रे नृत्य करे रङ्ग ॥१८३ 
ताँहा नृत्य करि जगन्नाथ आगे ग्राइला । 
जगन्नाथ देखि नृत्य करिते लागिला । १८४ 
चलिया आइला रथ बलगण्डि स्थाने । 
जगन्नाथ रथ राखि देखे डाहिन बामे ॥१८४ 
बामे विप्रशासन नारिकेल-बन । 

डाहिने पुष्पोद्यान येन वृन्दावन ॥१५६ 
आगे नृत्य करे गौर लजा भक्तगण । 

रथ राखि जगन्नाथ करेन दर्शन ॥१८७ 


एइत कहिल प्रभुर महासद्धीत्तेन । 
जगन्नाथेर ग्रागे यंछे करिला तत्तग॥५ | 
रथाग्र महाप्रभुर नृत्यविवरण | | 
चैतन्याष्टके रूपगोसाजि करियाछेत वर्ग | 
तढुक्त श्रीरूपगोस्वामिना स्तबमालाया” । 


रथारूढ्स्यारादधिपदवी नी लाचलपतै' a+ 
र दश्चप्रेमो म्मिर फुरितसटनोल्लासविषश' 
सहषं पाय र्टः परिवृततनुर्बेषणव १ 
स चेतन्यः कि से पुनरपि दृशो स्थिति i 
'टीका-सः चेतन्यः मे मम दृशोः 49 


जज 


च्छेब ] 
अधोवश परिच्छे ति 
पि यास्यति क्रि ?--किम्भुतः ?--रथारूढ्स्य 


।लावलपतिः आरात्‌ समीपे अघिपदवी । पुनः 
ह ? _अदभ्र-प्रेमो म्मि-स्फुरित-नटनोल्लास- 
न, अदभ्रं अनहपं प्रेम तस्य ऊम्मिणा तरङ्गोण 
रित यत नटनं नत्तनं तस्य उल्लासेन विवश: । 
व कीदण: ?--सहर्ष सानन्दं यथा स्यात्तथा 
गायः दैष्णवजनेः परिवृततनु: ॥€॥ 

जो अनल्प प्रेम तरङ्ग में भासमान होकर 
नीलाचेल पति के रथ समीप में आनन्द से नृत्य 
करते करते विवश होते थे, वैष्णव गण जिनके 
चतुदिक में सद्धीत्तत करते थे, वह चैतन्य देव 
कब मेरे नयन गोचर होंगे ? ॥&॥। 
इहा येइ शुने सेइ गौरचन्द्र पाय । 
सुदृढ विश्वास सह प्रेमभक्त हय ॥१६६ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार ग्राश । 
चतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२०० 
इति श्रीचेतन्यचरिताभृते मध्य खण्डे 

रथाग्ने नत्तनं नाम त्रयोदशः 
परिच्छेद: ॥ १३॥ 


(ई 
छ चतुर श परिचलेद ® 


गौर: पश्यज्ञात्मवृन्दे: क्षीलक्ष्मीविजयोत्‌सवस्‌ । 
बा गोपीरसोल्लासं हुष्टः प्रेम्ना ननत्त सः ॥१॥ 
कि त सः सौरः आत्मवृन्दे: सह श्रीलक्ष्मी- 
तर पसव नाम पव्वे पश्यन्‌ सन्‌ गोपीरसोल्लासं 
“ता, 5 सन्‌ प्रेम्णा ननत्ते ॥१॥। १ 
क विज हा निजभक्त वृन्द के सहित लक्ष्मीदेवी 
व सवे नामक पवे को देखकर गोपी 
सको सुनकर आनन्द चित्त से नृत्य किये थे । १ 


[ २६५ 
जय जय नित्यानन्द जयाद्वेत धन्य ॥१ 
जय जय श्रीवासादि गोरभक्तगणा । 
जय श्रोतृगणा यार गौर प्राणधन ॥२ 


एइमत प्रभु आछे प्रेमेर आवेशे। 
हेन काले प्रतापरुद्र करिला प्रवेशे ॥३ 
सव्वंभौम उपदेशे छाडि राजवेश । 
एकला वेष्णववेशे ग्राइला सेइ देश ॥४ 


सब भक्तेर ग्राज्ञा लेल योड्हात हैजा । 
प्रभुपाद धरि पड़ साहस करिना ॥१ 
ग्राँखि बुजि प्रभुप्रेमे भूमेते शयन । 
नृपति नेंपुण्ये करे पाद सम्बाहन ॥६ 
रासलीलार श्लोक पढि करये स्तवन । 
“जयति तेऽधिकं” अध्याय करये पठन ॥७ 
शुनिते शुनिते प्रभुर सन्तोष श्रपार । 

बल बल बलि उच्च बले बार बार ॥८ 


“तब कथामृतं” श्लोक राजा ये पडिल । 
उठि प्रेमावेशे प्रभु ग्रालिङ्गन दिल ॥९ 
तुमि मोरे बहु दिले ग्रमुल्य रतन । 
मोर किछु दिते नाहि दिनु ग्रालिङ्गन ॥१० 
एत बलि सेइ श्लोक पड़ बार बार । 
दुइ जनार श्रङ्क कम्प नेत्रे जलधार ॥ ११ 
तथाहि थीमद्धागवते (१०३१६ )-- 

तच कथामृतं तप्तजीवनं 


कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
भ्रवणमङ्कःलं धोभवाततं 
भुवि गुणन्ति ये मुरिवा जनाः ॥२॥ ` 
टीका-ये जनाः तव कथामृतं भुवि घराथां 
आततं विस्तारितं यथा स्यात्तथा गृणन्ति, ते भूरिदाः 
भुरिदांतारः, अथवा भूरिदाः गतजन्मसु बहुदत्तवत्तः । 


॥ 
| 
। 
र 
f 
| 
| 
| 
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कथामृतं किम्भुतं १--तप्तजीवततं । पुनः किम्भूतं ? 
-कविभिः ब्रह्मज्ञ: ईडितं संस्तुतम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ ? 
कल्मषापहुं पापनाशकं । पुनः किम्भूतं ?- श्रवण- 
मङ्गलं। पुनः किम्भुतं ?--श्रीमत्‌ ॥२॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।३१।९ में उक्त है. 
तुम्हारे कथामृत प्रतप्त जनगण के जीवन स्वरूप है 
कविगणों के द्वारा वह संस्तुत एवं पापहर है, उसक 
सुनने से ही कल्याण एवं शान्ति लाभ होता है। 
धरातल में जो जन उपका पान कराते हैं, वे ही 
भूरिदा हैं, अर्थात्‌ अतिशय दाता एवं धन्य हैं ॥२॥ 


भूरिदा भूरिदा बलि करे ग्रालिङ्गन । 
इहा नाहि जाने एहो हय कोन्‌ जन॥१२ 
पूर्व्वे सेबा देखि तारे कृषा उपजिल । 
अनुसन्ध्रात बिने कृपा प्रसाद करिल ॥१३ 
एड देखि चेतन्पेर कपा महाबल । 

तार झनुसन्धात बिना करपे सफल ॥१४ 
प्रभु कहे, के तुमि करिले मोर हित । 
आचम्बिते आसि पियाग्नो कृष्णलीलामृत। १५ 
राजा कहे, ग्रामि तोमार दासेर श्रनुदास । 
भृत्येर भृत्य कर मोरे एइ मोर ग्राश ॥१ ६ 
तबे महाप्रभु तारे ऐश्वय्ये देखाइल । 

काँहा ना कहिश्रो इहा निषेध करिल ॥ १७ 
राजा हेन ज्ञान प्रभु ना केल प्रकाश । 
अन्तरे सब जाने प्रभु बाहिरे उदास ॥१८ 
प्रतापरुद्रेर भाग्य देखि भक्तगण । 
राजाके प्रशंसे सबे श्रातन्दितिमन ।।१६ 
दण्डवत्‌ करि राजा बाहिरे चलिला । 
षोड़हात करि सब भक्तैरे बन्दिला ॥२० 
मध्याह्न करिल प्रभु लगा भक्तगण । 
वाणीचाथ प्रसाद लेया कुछ श्रागसन ॥२१ 


न पय 


सावग्वेभौम रामानन्द वाणीनाथ र्ग 
प्रसाद पाठाइल राजा बहत करि | 
बलगण्डि-भोगेर प्रसाद उत्तम ग्रनस |. 
निसकडि प्रसाद ग्राइल यार चाहि प्रत |, 
छेना पाना पैड़ आम्र नारिकेल का । 
नानाबिध कदलक ग्रार वीज तात i 


नारङ्ग छोलङ्ग टावा कमला बीजपुर | | 
वादाम छोहरा द्राक्षा पिण्डखज्जर॥ | 
मनोहर लाड़ आदि शतेक प्रकार । 
श्रमृतगुटिका श्रादि क्षीरसा अपार |; 
श्रमृतमण्डा छेनाबड़ा ग्रार कपू रकेति 
रसामृत सरभाजा ग्रार सरपुली ||| 
हरिबल्लभ सेवति कप्‌'रमालती। | 
डालिम मरिचालाड़, नवात ग्रमृति॥ 


पद्मचिनि चन्द्रकान्ति खाजा खण्डसार। 
रियड़ी कदमा तिला खाजार प्रकार॥६| 
नारङ्ग छोलङ्ग ग्राम्रवृक्षेर श्राकार। | 
फलफूल पत्रयुक्त खण्डेर बिकार ॥४ 
दधि दुग्ध दघितक्र रसाला शिखरिणी। | 
सलवणामुद्गाङ्क्‌र ग्रादा खानि खाति॥| | 
नेबु कोलि आदि ताना प्रकार ग्राचा | 
लिखिते ना पारि प्रसाद कतेक प्रकार ॥। 
प्रसादे पूरित हैल श्रद्ध उपवन | 
देखिया सन्तोष हेल महाप्रभूर मत 
एइमत जगन्नाथ करेन भोजन । 
एइ सुखे महाप्रभूर जुड़ाय तंगी | 
केया-पत्र द्रोणि श्राइल बोका बावे सा 

एकेक जने दश्ञदोणा दिल एकेक पॉ i 


'दवरिंग्हेव ] 

हेर्ततियार परिश्रम जानि गौरराय । 
हं सबाके खाग्रोगाइते प्रभुर मन घाय ॥३६ 
राति शति करि भक्तगण Gd । 
[रिवन करिवारे पने लि ॥३७ 
प्रभु ता खाँइले केह ना करे भोजन । 
त्वरूपॅगोसाजि तबे कैला अ ॥३८ 
गाती रमु भोजेन करित । 
तमिना खाइले केह ना पारे खाइते ॥३९ 
तवे महाप्रभु वैसे निजगणा लूना । 
ओजन कराइल सबाके आकण्ठ पूरिञा ॥४० 
भोजन करि बसिला प्रभ करि ग्राचमन । 
प्रसाद उवरिल खाय सहस्र क जन ॥४१ 
रभुर ग्राज्ञाय गोविन्द दीनहीन जने । 
दुखित काङ्गाल ग्रानि कराइल भोजने ॥४२ 
काङ्गालेर भोजनरङ्ग देखे गौरहरि । 
हरिबोल बलि तारे उपदेश करि ॥४३ 
हरि हरि बोले काङ्गाल प्रेमे भासि याय । 
ऐछन ग्रद्भुत लीला करे गौरराय ॥४४ 
इहा जगन्नाथेर रथचलनसमय । 
गौड़ सब रथ टाने आगे ता चलय ॥४५ 
टानिते ना पारि गौड़ रथ छाडि दिला । 
पात्र मित्र लजा राजा व्यग्र हैया आइला ।४६ 
"हामल्लगणा लगा रथ चालाइते । 
शपे लागिला, रथ ना पारे टानितें ॥४७ 
हट ऱ्य श्राति मत्त हस्तिगण । 

इते रथे करिला योटन ॥४८ 
“04 न यार यत बल । 

ले रथ हूइल ग्रचल ४९ 


हैः [ २६७ 
शुनि महाप्रभु आ्राइला निजगण लमा । 
मत्त हस्ती रथ टाने देखे दाण्डाइजा ॥१० 
ग्रडकुशर घाये हस्ती करये चव्‌कार । 
रथ नाहि चले, लोके करे हाहाकार ॥५१ 
तबे महाप्रभु सब हस्ती घुचाइल । 
निजगणो रथ-काछि टानिबारे दिल ॥१२ 


आपने रथेर पाछे ठेले माथा दिया । 

हड़ हड़ करि रथ चलिला धाइया ॥५३ 
भक्तगणा काछिते हात दिया मांत्र धाय । 
ग्रापने चलथे रथ टानितेना पाय ॥५४ 
महानन्दे लोक करे जय जय ध्वनि । 

जय जगन्नाथ वहि आर नाहि शुनि ॥५५ 
निमिषेके रथ गेला गुण्डिचार द्वार । 
चैतन्यप्रताप देखि लोके चमतुकार ॥५६ 
जय गौरचन्द्र, जय श्रीकृष्णाचैतन्य । 
एइमत कोलाहल करे लोक धन्य ॥५७ 
देखिया प्रतापरुद्र पात्र मित्र सङ्ग । 

प्रभुर महिमा देखि प्रेमे फुले ग्रङ्ग ॥५८ 
पाण्डुविजय तबे कैल सेबकगणे । 
जगन्नाथ बसिल आसि तिज सिंहासने ॥५९ 
सुभद्रा बलदेव सिंहासनेतै ग्राइला । 
जगन्नाथेर स्नान भोग हइते लागिला ॥६० 
प्रज्भरोते महाप्रभु लगा भक्तगण। 
आनन्दै आरम्भिल प्रभु नत्तैन कीत्तेन ॥६१ 
ग्रानन्देते महाप्रभुर प्रेम उथलिल । 

देखि सब लोक प्रेमसमुद्रे भासिल ॥६२ 
नृत्य करि सन्ध्याकाले ग्रारति देखिल । 
ग्राइटोटा आसि प्रभु विश्राम करिल ॥६३ 
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श्रद्देतादि भक्तगण निमन्त्रण कैल । 
मुख्य मुख्य नब जन नब दिन पाइल 
आर भक्तगण चातुर्म्मास्य यत दिने । 
एक एक दिन करि पडिल वण्टने ॥६५ 
चारिमासेर दिन, मुख्य भक्त बाँटि निल । 
आर भक्तगण ग्रवसर ना पाइल ॥६६ 


एक दिन निमन्त्रण करे दुइ तिन मेलि । 
एइमत्त महाप्रभुर निमन्त्रण-केकि ॥६७ 
प्रातःकाले स्नान करि देखि जगन्नाथ । 
सङ्कीत्तेन नृत्य करे भक्तगण साथ ॥६८ 
कभु श्रद्वैत नाचे कभु नित्यानन्द । 

कभु हरिदास नाचे कभु भ्रच्यृतानन्द ॥६६ 
कभु वक्रश्वर कभु आर भक्तगरो । 
द्विसन्ध्या कीत्तेन करे गुण्डिचा प्राङ्गणे ॥७० 
वृन्दावन श्राइला कृष्ण एइ प्रभूर ज्ञान। 
कृष्णोर विरह-स्फूत्ति हैल ग्रवसान ॥७१ 
राधासङ्ग कृष्णलीला एइ हेल ज्ञाने । 

एइ रसे मग्न प्रभू हइला आपने ॥७२ 
नानोद्याने भक्तसङ्गो वृन्दावनलीला । 
इन्द्रयुम्नसरोबरे करे जलखेला 
आपने सकल भक्ते सिञ्चे जल दिया । 
सब भक्तगण सिञ्चे चौदिके बेड्या ॥७४ 
कभु एक मण्डल कभु ग्रनेक मण्डल । 
जलमण्डूक वाद्य बाजाय सबै करतल ॥७ 
दुइ दुइ. जन मेलि करे जलरण । 
केह हारे जिने प्रभु करे दरशन ॥७६ 
ग्रह्धेत नित्यानन्द करे जल फेलाफेलि । 
भ्राचाय्ये हारिया पाछे करे गालागालि॥७७ 


॥६ ४ 


॥७३ 


५ 


विद्यानिधिर जल्युद्ध स सक । 
गुप्तदत्त जल्युद्ध करे इ: जते 
श्रीवास सहिते जल खेले गदाघर | 
राधवपण्डित सने खेले वक्रेश्वर है 
साव्वेभौम सह खेले रामानन्द रात्र। ( | 
गाम्भीर्य्यं गेल इहार हैल शिशुरा ह 
महाप्रभु ताहा दु हार चाश्चल्य देखिया| 
गोपीनाथाचाय्ये किछु कहेन हासिया ht 
पण्डित गम्भीर दुहे प्रामाणिक जन। _ | 
वाल्यचाश्वल्य करे, करह वज्ज॑त ॥ | 
गोपीनाथ कहे, तोमार कृपा महासिखु। | 
उछलित कर यबे तार एक बिदु॥ | 
मेरु मन्दरपव्वेत डुवाय यथा तथा। - | 
एइ दुइ गण्डशैल इहार का कथा॥ | 
शुष्कतकं खलि खाइते जन्म गेल यार। 
तारे लीलामृत पियाश्रो ए कृपा तोमार॥॥ 
हासि महाप्रभु तबे अद्वेत ग्रानिल । 
जलेर उपरे ताँरे शेषशथ्य़ा कैल ॥४६ 
आपने ताहार उपर करिल शयन । 
शेषशायि-लीला प्रभु कैल प्रकटन ॥ 
श्रीअद्वेत निजशक्ति प्रकट करिया। | 
महाप्रभु लगा बुले जलेते भासिया॥* | 
एइमत जलकीड़ा करि कतक्षण। | 
ग्राइटोटा आइला प्रभु लगा भक्तगण ॥ | 
पुरी भारती श्रादि मुख्य भक्तगण | 
भ्राचाय्येर निमन्त्रशो करिल भोजन | | 
वाणीनाथ आर यत प्रसाद ग्रानिल । 
महाप्रभुर गणे सेइ प्रसाद खाइल ॥ 


ls 


। 
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- आसि कैले दर्शन नर्तन । 


प्ताति उदये ग्रासि करिल शयन ॥९२ 
ति 


रार दित श्रीसि कैल ईश्वर दर्शन । 
रङग नत्य गीत करिका कतक्षण ॥६३ 
भक्तगण सङ्ग प्र उद्याने श्रासिया । 


वृदावनविहार करे भक्तगण लना ॥६४ 


वृक्षवल्ली प्रफुल्लित प्रभुर दशने । 

मुङ्ग पिक गाय, बहे शीतल पवने ॥&६५ 
प्रति वृक्षतले प्रभु करेन नत्तंन । 

बासुदेव दत्त मात्र करेन गायन ॥६६ 
एक एक वृक्षतले एक एक गाय । 

परम ग्रावेशे एका नाचे गौरराय ॥६७ 
तवे वक्रेश्वरे प्रभु कहिल नाचिते । 

वक्तेश्‍वर नाचे प्रभु लागिला गाइते ॥६८ 
प्रभु सङ्ग स्वरूपादि कोत्तेनिया गाय । 
दिगविदिक्‌ नाहि ज्ञान प्रेमेर बन्याय ॥९९ 
एइमत कतक्षणा करि वनलीला । 
ररेच्रसरोबरे गेला करिते जलखेला ॥१०० 
it करि पुन ग्राइला उद्याने । 
भोजनलीला कैल तबे लगा भक्तगणे ॥१०१ 
गव दिन गुण्डिचाते रहे जगन्नाथ । 

प्रभृ ऐले लीला करे भक्त साथ ॥१०२ 
नगभाथवल्छभ नाम बड़ पुष्पा राम । 

उ ह तथाइ विश्राम ॥१०३ 
वीपे न ग्राइल जानिया । 
न कहे राजा यतन करिया ॥१०४ 

र्रापश्वमी श्रीलक्ष्मीर विजय । 

उतुसब कर बैछे कभु नाहि हय ॥१०५ 


[२९९ 
महोत्सब कर तैछे विशेष सम्भार । 
देखि महाप्रभुर यैछे हय चमत्कार ॥१०६ 
ठाक्रेर भाण्डारे आर आमार भाण्डारे । 
चित्रवस्त्र आर छत्र किङ्किणी चामरे ॥१०७ 
ध्वजपताका घण्टा दपेण करह मण्डन । 
नानावाद्य नृत्य दोला करह साजन ॥१०८ 
द्विगुण करिया कर सब उपहार । 
रथयात्रा हैते येत हय चमतकार ॥१०९ 
सेइ त करिह प्रभु लगा निजगण । 
स्वच्छन्दे ्रासिया येन करेन दर्शन ॥ ११० 
प्रातःकाले महाप्रभु निजगण लना । 
जगन्नाथ दर्शन केल सुन्दराचल याना ॥१११ 
नीलाचल ग्राइला पुन भक्तगण सङ्ग । 
देखिते उत्कण्ठा हेरापश्चमीर रङ्ग ॥११२ 
काशीमिश्च प्रभुके बहु आदर करिया। 
स्वगण सह भाळ स्थाने वसाइल लना ।११३ 
रसविशेष प्रभुर शुनिते मन हैल । 
ईषत्‌ हासिया तबे स्वरूपे पुछिल ॥११४' 
यद्यपि जगन्नाथ करे द्वारकाविहार । 
सहज प्रकट करे परम उदार ॥११५ 
तथापि वत्सरमध्ये हय एक बार | 
वृस्दाबन देखिबारे उत्तकण्ठा श्रपार ॥११६ 
वृन्दावन सम एइ उपवनगण। 
ताहा देखिबारे उत्‌कण्ठित हय मन ॥११७ 
बाहिर हैते करे रथयात्रा छल । 
सुन्दराचल याय प्रभु छाडि नीलाचल ॥११८ 
नानापुष्पोझाने ताँहा खेले रात्रिदिने। 
लक्ष्मीदेवी सङ्ग नाहि लय कि कारणो ॥११६ 
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स्वरूप कहे, शुन प्रभ्‌ कारण इहार। 
वृन्दावनक्रोड़ाय लक्ष्मीर नाहि अधिकार ॥ १२० 
वृन्दावनक्रीड़ाय कृष्शोर सहाय गोपीगरा । 
गोपी विने ग्रन्ये कृष्णो र हरिते नारे मन । १२१ 
प्रभु कहे यात्रा छले कृष्शोर गमन । 
सुभद्रा आर बलदेव सङ्ग दुइ जन ॥१२२ 
गोपीसङ्ग लीला यत करे उपवन्ते। 
निगुढ कृष्णोर*भाव केह नाहि जाने ॥१२३ 
ग्रतएव प्रकट कृष्शोर नाहि किछु दोष । 
तबेःकेन लक्ष्मीदेवी करे एत रोष ॥१२४ 
स्वरूप कहे, प्रेमत्रतीर एइत स्वभाव । 
कान्तेर' ग्रौदास्यलेशे - हय क्रोधभाव ॥१२५ 
हैन काले खनित याहे विविध रतन । 
सुवर्णर चोदोलाते करि आरोहण ॥ १२९६ 
छत्र चामर. ध्वज- पताका तोरण । 
नानावाद्य, श्रागे नाचे देवदासीगणा ॥ १२७ 
ताम्बुलसम्पुट- भारि व्यजन चामर । 
साथे याय.दाशी शत दिव्यभूषाम्बर ॥|१२८ 
अलौकिक ऐश्वर्य्यं सङ्ग बहु परिबार । 
क्रृद्ध हैजा लक्ष्मीदेवी ग्राइला सिहद्वार ॥१२९ 
श्रीजगन्नाथेर यत. मुख्य भृत्यगण । 
लक्ष्मीदासीगराः तारे. करेन: बन्धन ॥१३० 
बान्धिया श्रानिया पाङ लक्ष्मीर चरणो । 
चोरे येन दण्ड करि लयन्नानाधने॥ १३१ 
अचेतन स्थ. ताँर करेन ताडन । 
नानासत.. गालि देन. दण्डेर - वचत ॥१३२- 
महालक्ष्मी दासीगरोर प्रागल्भ्य. देखिजा। ' 
हासिते रूागिलाः प्रु निजगणातलअआा॥ १३३ 


Fr 


दामोदर कहे, ऐशज्ले नद प्रका 
त्रजगते काँहा नाहि देखि शर. | 
मानिनी निरुतसाहे छाडे वि... 
भूमे बसि नसे लिखे मलिनवसम १ 
पुग्व oe शुनि एइबिध मा | 
ब्रज गोपीगणोर मान रसेर निदान। 
निहो निज सक्वंसम्पत्ति प्रकट केरिया क | 
प्रियेर उपरे याय सेल्य साजाइया || | 
प्रभु कहे, 


कह व्रजमानेर प्रकार । 
स्वरूप कहे, गोपीमान नदी शतधार |! 
नायिकार स्वभाव प्रेमबृत्ति बहु भेद। | 
सेइ भेद नानाप्रकार मानेर उद्भेद॥ 
सम्यक्‌ गोपोर मान ना याय कथन। | 
एक दुइ भेदे करि दिगदरश्न ॥॥ 
माने केह ह्य धीरा केह त श्रधीरा। | 
एइ तिन भेद केह हय धीराधीरा ॥॥ 
धीरा कान्त दूरे देखि करे प्रत्युत्थान। 
निकट ग्रासिते. करे आसन प्रदान ॥॥. 
हृदि कोप, मुखे कहे मधुर वषग! | 
प्रिय आलिज्िते तारे करे ग्रालिङ्गा॥ 
सरल व्यवहारे करे मानेर पोषण ! 
किवा सोललुण्ठवाकये करे प्रिय निर शा 
ग्रधीरा निष्ठुरवाक्ये करये भत सत |. 
कर्रोल्‌पले ताड़ो करे मालाय बर्ष ॥ 
धीराधीरा वक्रवाक्ये करे उपहास ! 
कश्च, स्तुति कभु निन्दा कभुवा ८ | | 
मुग्धा मध्या प्रगलभा तिन नायिका? | 
मुर्धा'नाहि जाने मानेर वैदध्यी वि 


सं ॥ 


जा 
Br] परिच्छेद ] ५ 
4 प्राच्छाँदिया करे केवल रोदन । का 

बालेर विनयवाक्ये ह्य मसु ॥१४८ 

द्या प्रगलूभा धरे धीरादि विभेद 

दार मध्ये सवार स्वभाव तिन भेद ॥१४६ 

कह प्रखरा केह शू केह हथ चना । 

सस्व भावे कुष्णेर बाड़ाय रससीमा ॥१५० 
र्यं माह व साम्य स्वभाव निर्दोष । 
तेइ सेद स्वभावे कृष्णे कराय सन्तोष ॥ १५१ 
एकथा शुनिते प्रभुर आनन्द अपार । 

ह कह दामोदर कहे बार बार ॥१५२ 
दामोदर कहे, कृष्ण रसिकशेखर । 
रस-प्रास्वादक, रसमय-कलेवर ॥१५३ 
प्रेपमयवपु कृष्ण भक्तप्रेमाधीन । 
शुद्ध प्रेमरस गुणे गोपिका प्रवीण ॥१५४ 
गोपिकार प्रेमे ताहि रसाभाष दोष । 
ग्रतएव कृष्णेर करे परम सन्तोष ॥१५४५ 


तयाहि ्रीमःट्ागवते (११।३३।२५)-- 
परीक्षितं प्रति भ्रीशु उटेववावयपु-- 
एवं शज्ञाळ्लांशुविराजिता निश्षाः 
स सत्पक्तासो$नुरताबलागण; । 
सिषेष आत्सच्यवरुद्धसोरत: 
सर्व्या: शरत्‌ रूव्यकथारसाश्षथःः ॥३।। 
= एस: सत्यकामः अनुरताबलागणः आत्मनि 
LE अवरुद्धसौरत. सन्‌ एवं एवम्प्रकारेण 
अः सिषेव। क्रिम्भूताः ?-शरत्‌काव्य- 
पश्याः । पुनः कथम्भताः ? 
है : कथम्भूताः ?-शशाङ्कांशु- 
` विराजिताः ॥३। ुँ छः क 
सस र भागवत के १०।३३।२५ में उक्त है 
रय भगवान्‌ कृष्ण मन में ही काम को 
र, उन सब कोमुदीमयी कविवणिता, रस 


[ ९७१ 
भाव परिपूरिता शारदीया रात्रि में अनुरता रमणी 
वृन्द के सहित क्रीड़ा किये थे ॥३॥ 
बामा एक गोपीगण दक्षिणा एक गण ॥ 
नानाभावे कराय कृष्णे रस ग्रास्वादन ॥१५६ 
गोपीगणमध्ये श्रेष्ठा राबाठाकुराणी । 
निर्म्मल उज्ज्वलरस प्रेम रल्न-खनि ॥१५७ 
वयसे मध्यमा तिह स्वभावेते समा । 
गाढ्प्रेमे स्वभावे तिह निरन्तर वामा ॥१५८ 
वाम्य स्वभावे मान उठे निरन्तर । 
ताँर वाम्ये उठे कृष्णेर भ्रानन्दसागर ॥ १५९ 
तथाहि उज्ज्वलनोलमणो शद्भार भेदकने (४२)- 

श्रीरूपगो म्दामिवाइयप- 
अहेरिव गतिः प्रेम्तः स्वभावकुटिला भवेत्‌ । 
अतो हेतोग हेतोदच यूनोर्मान उदञ्चति ॥४॥ 
प्रेम,-सर्प के समान स्वभावतः कुटिल होता 
है, अतः हेतु से हो, अथवा निहेंतुक से ही हो युवक 
युवती का मान उदित होता ही रहता है ॥४॥ 
एत शुनि बाड़ प्रभुर श्रानन्दसागर। 
कह कह बले तबे, कहे दामोदर ॥१६० 
ग्रधिरूढ़ महाभाव सदा राधार प्रेम । 
विशुद्ध निम्मंल येन दशवाण हेम ॥१६१ 
कृष्णदरशन यदि पाय श्राचस्बिते । 
नानाभावविभूषणे हय विभूषिते ॥१६२ 
ग्रष्टसात्त्विक, हर्षादि, व्यभिचारी आर । 
सहजप्रेम विशति भाव श्रलङ्कार ॥१६ ३ 
किलकिञ्चित, कूट्रमित, विलास, ललित । 
विव्वोक, मोट्टायित, आर मौरध्य, चकित (१६४ 
एत भाव-भूषाय भूषित राधा-श्रङ्गं । 
देखिया उछले कृष्णेर सुखाब्धितरङ्ग ॥१६५ 


२७२ ] 
किलकिश्वित भावभूषार शुन विवरण । 


ये भूषाय भूषित राधा हरे कृष्णेर मन । १६ ६ 


राधा देखि कृष्ण यदि छुँइते करे मन । 
दानघाटि पथे तबे करेन गमन ॥१६७ 
यबे श्रासि माना करे पुष्प उठाइते । 

सखी आगे चाहे यदि भ्रङ्गो हस्त दिते ॥ १६५ 
एइ सब स्थाने किलकिश्चित उद्गम । 
प्रथमेइ हर्ष-सञ्चारी मूल कारण ॥१६६ 


तथाहि उज्ज्वलनीलमणौ बिभावक थने (७१) 
श्ीरूपगोस्वामिबावयम्‌ -- 

गर्थ्वाभिलाषरुदितस्मितासूयाअथक्र धाम्‌ । 
सङ्करीकरणं हर्षादुच्यते किलकि श्चितम्‌ ॥५॥ 
टीका- गर्व्वाभिलाषरुदितस्मित सूयाभयक्र धां 

हर्षात्‌ हेतोः सङ्करीकरणं किलकिञ्चितं अभिधी यते ।५ 

प्रिय के दशन से हषे हेतु नायिका के चित्त में 
यृगपतू उदित गवे, अभिलाष, क्रन्दन, हास्य, असया 


भीति एवं रोषनामक सञ्चारि भाव को किलकिव्वित 
भाव कहते हैं ॥ ५॥ 


आर सात भाव आसि सहजे मिलय । 

प्रष्ठ भाव सम्मिलने महाभाव हय ॥१७० 
गव्वे, अभिलाष, भय, शुष्क, रुदित । 

क्रोध, श्रसूया सह आर मन्दस्मित ॥१७ १ 
नाना स्वादु ग्रष्टभावे एकत्र मिलन । 
याहार आस्वादे हय तृप्त कृष्णामन ॥१ ७२ 
दधि, खण्ड, घृत, मधु, मरिच, कपूःर। 
एलाच्यादि मिलने येछे रसाला मधुर ॥१७३ 
एइ भाव युक्त देखि राधास्य-नयन। 
सङ्गम हृइते सुख पाय कोटिगुणा ॥ १७४ 


तथाहि सये 

शीरूपगोस्वाम्नि 
अन्तःस्मेरतथोजज्बला जल 
किञ्चितृपाटलिताञ्चला रसिकतोत 
रुद्राया: पथि साधवेन मधुरव्याभुजताए है 
राधायाः किलकिञ्चितस्तवकिनी दृ; i 


क कान हि॥॥ | 
टीका - कान्ताया राधायाः विःलविशिता 6 
ष्टिः वः युष्माकं थियं कल्याणं क्रियात। | 
किम्भूतायाः ?- माधवेन पथि मागे छ| 
दृष्टि: किम्भूता ?--अन्तर मनसि स्मेरतगा कक 
विकसिता । पुनः किम्भूता ?--जलकगाधा' 
पक्ष्माङ्कुरा अश्रुवारिविन्दुभिः व्यानं पना 
यस्याः सा। पुन:किम्भूता ?-किब्चित गन्ति 
पुनः कथम्भूता ? रसिकोत्सिक्तारपेत श 
शालिनी । पुनः किम्भूता ?-पृरः कुछ 
मुदिता भवती । पुनः किम्भूता !-१। 
व्याभुग्नतारोत्तरा सुन्दरं कुटिलश्व यथा पा! 
तारा उत्तरः ऊदुध्वंगमनशीलं यस्या सा॥॥ 


Fa 


भावप्रष्र भ्र ।क्‍ 
वा क्यम्‌ 


फेण३॥ BS 


सड. वय 


एक समय कृष्ण दान घाटी में अवि 
इस समय राधिका उसीरास्ते से यज्ञीग हवि क 
रही थी, कृष्ण--उनको देखकर शुक्ल ग्रहण 
से पथ रोध करने से आशु श्रीमती के तयत 
हास्य से विकसित, पक्ष्मराजि शश्र ८ 
प्रान्तभाग पाटलित एवं रसिकोत्‌सिक्तस । न | 
उत्साह शाली अग्रदेश कुश्चित एवं ८.) 
उत्तारक होकर किलकिश्चित भाव सै ११६ | 
वह नयन तुम्हारे मङ्गल विधान करे ॥६॥ 


तथाहि गोविन्बलौलायुते (६।१८)- 
वाप्पव्याकुलितारुणाङचलचलन्तेत र १ 
हेलोल्लासचलाधरं कुटिलितच्च, बुम 
कान्साया: किलकिङ्चिताङिचतमसो वीक । 
वानन्दं तमवाप कोठिगुणितं योडसूशषगीर 


नोहा 


FN 
१ 
= 


परिच्छेब ] 


बहु ८ जं ॥ > > 

१रा--भसौ कृष्ण: राधायाः आननं वदनं 

2४१ नीक्य सङ्गमात कोटिगुणितं तं आनन्दं 
बीक्ष अरव” "र: वाग्विषय: न अ 

7। यः आनन्दः गीर्गोचरः वा ग्वषयः न अभूत्‌ । 
क द्वत = वाष्पव्याकुलिता रुणा श्वलन्ेत्र 
i ब्याकुलितः अरुणाचल: तेन चलत्‌ नेत्रं 
न तत्‌ । पुनः किम्भूतं ? ~ हेलोल्लासचलाधरं 
भया उल्लासेन चलः चपलः अधरः यस्मिन्‌ तत्‌ । 
का: किम्मूत 0--कुटिलितभ्र,युग्मं । पुन कथम्भूत ! 
*र्‍द्यगस्मितं प्रकटितस्गितमु पुनः किम्भूत ?-- 
ब्रिलर्किखिताश्चितम्‌ ॥७॥। ै 

श्रीराधिका के वास्पाकुलित अरुणाचल चपल 
उषा था, रसोह्लास एवं कामभावसे अधर क म्पित 
हा रहा है, भ्र द्वय कुटिल हुए हैं; वदन पद्म में मृदु 
हास्य प्रकाशित है, एवं किलकिख्चित भाव हेतु 
उल्लाम सुव्यक्त हुआ है, श्रीकृष्ण, इस प्रकार भाव 
पूण श्रीराधा के वदन दशन से जिस प्रकार सुखी 
हए थे, वह सुख सङ्गम से कोटि गुण अधिक तो है 
ही, वाणी का भी अगोचर है ॥७॥ 
एत शुनि प्रभूर हेल श्रानन्दित मन । 
सुखाविष्ट हैया स्वरूपे केल श्रालिङ्गन ॥१७५ 
विलासादि भावभूषार कहत लक्षण । 
येइ भावे राधा हरे गोविन्देर मन ॥१७६ 
तवे त स्वरूप गोसाजि कहिते लागिल । 
शुनि प्रभुभक्तगण महासुख पाइला ॥१७७ 
राधा बसि थाके किवा वृन्दावने याय । 

a ०७ 
र यदि ग्राचम्बिते कृष्णा देखा पाय ॥१७८ 
ह खतेइ नाना भाव हय विलक्षण । 
ग श्र नाम विलासभूषण ॥ १७६ 
0३ है उज्ज्बलनो लमणावनुभावप्रकरणे (६७)-- 
किला मुखनेत्रादिकम्मेणाम्‌ । 

पुका लिकन्तु वेशिष्टय' विलासः प्रियसङ्कजम्‌ ॥८ 


पान्‌ कालिक ॐ ति टु 
कालिक वेशिष्ट्यं बिलास: कथ्यते । वैशिष्टय 


टका--गति 2 र र 
[-गतिस्थानासनादीनां, मुखनेत्रादिकम्मंणां 


हि ७० [ २७३ 
कम्भूतं ?--प्रियसङ्गजस्‌ ॥८॥ 

है गमत स्थिति उपवेशन प्रभृति का एवं मख 
नेत्रादि क का तात्‌ कालिक वैणिष्टघ को विलास 
कहते हैं, यह प्रियसङ्गम से सञ्जात होता है ॥८॥ 


लज्जा हर्ष ग्रभिलाष सम्भ्रम वाम्य भय । 
एत भाव मिलि राधा चञ्चल करय १८० 


तथाहि गोविन्बली ला मृते (६।११)-- 
पुरः कृष्णालोकात्‌ स्थगितकुटिलास्या गतिरभूत्‌ 
तिरश्रीनं कृष्णाम्बरदरवृतं श्रीम्‌खमपि । 
चलत्तारं स्फारं नयनयगमाभुग्नमिति सा 
बिलासाह्यस्वालङ्करणवलितासीत्‌ प्रिय मुदे ॥६ 


टीका- पूरः समीपे कृष्णालोकात्‌ धीकृष्ण- 
दर्शनाद्धेतोः अस्याः श्रीमत्याः गतिः तिरश्रीनं यथा 
स्यात्तथा स्थगितकुटिला अभूत्‌ । यस्यां कृष्णाग्बर- 
दरवृतं श्रीमुखमपि बभूव । नयनयूगं चलत्तारं, तथा 
आभुग्नं, इति एवम्प्रकारेण सा गतिः विलासाख्य- 
स्वालङ्करणवलिता सती प्रियमुदे आसीत्‌ ॥६॥ 


कृषण को सम्मुख में देखकर राधिका की गति | 
स्थिर हो गई, वड्धिम भाव युक्त हो गई, राधाके | 
वदन कमल नील वस्त्र से ईषत्‌ अवगुण्ठित होने पर | 
भी नेत्रद्यय विकसित-चश्चल एवं कुटिल हुये थे एवं 
विलास भुषण से भ्रलङक्त होकर वह प्रियतमके | 
हर्षोतूपादन करने लगी ॥६॥ 

कृष्ण आगे राधा यदि रहे दाण्डाइया । 
तिन ग्रङ्गभङ्ग रहे आ, नाचाइया ॥१८१ 


मुखे नेत्रे करे नाना भावेर उद्गार । 
एइ कान्ताभावेर नाम ललित ग्रलङ्कार । १८२ 
तथाहि उजउवलनौलमणावनुभावप्रकरणे (७५) 


विन्यासमड्धिरज्धानां छ. विलासमनोहरा । 
सुकुमारा भवेद्यत्र लालितं तडुबीरितस्‌ ॥१० 
टीका-यत्र भावे अङ्गानां विन्यासभङ्गिः 


२७४ ] 


सुकुमारा, तथा भ्र्‌॒विलासमनोहरा स्यात्‌, तप्‌ 
ललितं उदीरितम्‌ ॥१०।। 


अङ्ग की विन्यास भक्ति सुकुमार एवं 
अ विलास सुन्दर होने से ललित्त नामक भाव 
होता है।।१०॥ 
ललित भूषित यदि राधा देखे क्ष्णा । 
दु हे दोहाँ मिलिबारे हयेन सतृष्ण ॥१८३ 
तथाहि गोविन्दलीलामृते (६।१४)-- 
हिया तिय्यगग्रीवा चरणकटिभङ्घीसुमधुरा 
चलञ्चिहलीवहलीबलितरतिनःथोज्जितधन्‌ः । 
नियप्रेमोल्लासोल्लतितल लितालालितलनुः 
प्रियप्रीत्य सा्ोदृदितललितालङ कृति युत। ॥ ११ 
टीका--सा श्रीमती राधिका उदित- 
ललितालङ्कृतियुता सती प्रिग्रप्रीत्ये आसीत । 
किम्भूता सा ?--हिया तिय्यंगूग्री वा । पुनः किम्भूता ? 
चरणकटिभड्धोसुमधुरा । पुनः किम्भूता ?-- 
चलच्चिह्लीवहलीदलितरतिनाथोजतधनुः । पुनः 
किम्भूता १-- प्रियप्रेमोल्लासोल्लसित-ललिता- 
लालिततनुः ॥११॥ 
श्रीराधिका ललित भावालङ्कार से अलङ्कृता 
होऊर प्रिय को प्रीत करती थी, उस समय लज्जा से 
उनके ग्रीवादेश कुटिल होता, पद एवं कटि की भङ्गी 
मनोहर होती । भ्र लता के चापल्ग से कामके सतेज 
घनु भी पराजित हो जाती है, एवं प्रियतम के प्रति 
प्रेमोल्लास संवद्धित होकर ललित भाव से समस्त 
अङ्ग भावमय हो जाते थे ॥११॥ 


'लोभे कृष्ण आसि करे कञ्चुकाकषंण । 
अन्तरे इच्छा बाहिरे राधा करे निवारण ।१८४ 
बाहिरे बामता क्रोध भितरे सुख मन । 
कृट्टुमित नाम एइ भावविभूषण ॥१८५ 
तथाहि उज्ज्बलनीलभणावनुसावप्रकःरणे (७३) 


स्तनाधरादिप्रहणे हृत्‌-प्रीतावपि सम्भ्रमात्‌ । 
चहिः क्रोधो व्यथितवत्‌ प्रोक्तः कुर्टसितंबुधे: ।। १२ 


टौका-स्तनाधरादि ग्र 
हृतृप्रीती अपि सम्भ्रमात 
स्यात्‌, ईहशं भावलक्षणं 
प्रोक्तत्‌ ॥१२॥ 


के 
हणे आन्न 
व्यधितव 
छेट्टमितं बुध, 


प्रिय के द्वारा अङ्ग 
मन में सन्तोप होने जा हेतू ॥ | 
ब ऱे चाट कर जे ९७ व्यि, | 
बाहर रोष प्रकट करती है, इस अवस्था है 
व्यक्ति गण कुट्टमित कहते हैं ॥२॥ "^ | 
छेष्णावाङछा पूर्ण हय करे पाणिरोध। | 
अन्तर आनन्द राधा बाहिरै वाम्यत्रोप |: 
व्यथा पाइया करे येन शुष्क रोदन। | 
ईषत्‌ हासिया करे कृष्णाके भत'सत ls; 
तथाहि गोस्ञासिपादो क्त श्लोकः | 
पाणिरोधमविरोधितबाइछ्ठ 
भत्‌ सनाश्च मधुरस्मिठगर्भाः। | 
माधवस्य करते करभोर- 
हारि शुष्करुदितळ्च मूलेऽपि; 
टीका करभोरु: श्रीमती राधिका रा 
पाणिरोधं कुर्ते । पाणि रोधं तिम्भूतं ? | 
वाञ्छं । सा राधा कृष्णाय मधुरि 
भत्‌ संनाइच कुरुते । अपि च मुखेपि बहिः 
तु अन्तरे, हारि शुष्करुदित-च्च कुरुते ॥ ११! 
ह नेप! 
श्रीकृष्ण श्रीमती के अङ्ग स्पश ह | 
करभोरु राधिका अनिच्छा से भी उपक ॥ | 
करने लगी, एवं मधुर मृदू हास्य के त 
भी करने लगी, तथा शुष्क रोदन कर । 
आनन्दित करने लगी ॥१३॥ ॥ 
एइमत आर सब भावविभूषण ' ॥४ | 
कुष्णामंत | 
याहाते भूषित राधा हरे कृष्ण | 
ति। 
अनन्त कृष्णोर लीला ना याय वर्णग त 
आपने वरणेन यदि सहस्रवदत 
नदर) 
श्रीनिवास हासि कहे शुन दामी 


«न परिच्छेद 

वतु हल सम्पद्‌ विस्तर ॥१९० 
ग्रामार लक्ष्म! wef 
दावन-सम्पद क्रेवल फुल किशलूय । 
पराक शिलिपि्छा, गुङ्जाफलमय ॥१६ ६ 
दावन देखिबारे gr जगन्नाथ । 

शनि लक्ष्मीदेवी मने हैल ग्रासोयाथ ॥१९२ 
एत सम्पत्ति छाडि केन गेला वृन्दावन । 
तारे हास्य करिते लक्ष्मी करिला साजन ॥१६ ३ 
वोमार ठाकुर देख एत सम्पत्ति छाडि । 

एत फुल-फल-लोभे गेला पुष्पबाड़ी ॥१९४ 
एइ कर्म्म करे काँहा विदग्धशिरोमणि । 
“लक्ष्मीर ग्रग्रेते निज प्रभु देह ग्रानि॥ १९५ 
एत बलि महालक्ष्मीर सब दासीगण । 
कटिवस्त्रे बान्धि ग्राने प्रश्रुर परिजन ॥१९६ 
लक्षीर चरणे ग्रानि कराय प्रणति । 

धनदण्ड लय ग्रार कराय विनति ॥१६७ 
रथेर उपरे करे दण्डेर ताडन । 

चोरप्राय करे जगन्नाथेर भ्रृत्यगणा ॥१४८८ 
सब भ्ृत्यगण कहे करि योड हात । 
कालि ग्रानि तोमार ग्रागे दिव जगन्नाथ ॥१६ ९ 
तबे लक्ष्मी शान्त हैया यान निजघर । 

श्रामार लक्ष्मीर सम्पद्‌ वाक्य-अगोचर ॥२०० 
इध श्राउटे दधि मथे तोमार गोपीगणे । 
LN नला ॥२०१ 
पन id करे परिहास । 

हे हाप्रभुर यत निज दास ॥२०२ 
[द तास तोमार नारदस्वभाव । 
दामोदर उ ईश्वरप्रभाव ॥२०३ 

इह्‌ शुद्ध ब्रजवासी । 


। २७५ 
ऐश्वय्यै ना जाने रहे शुद्धप्रेमे भासि ॥२०४ 
स्वरूप कहेन, श्रीवास शुन सावधाने । 
वृन्दावन-सम्पदु तोमार नाहि पड़े मने ॥२० १ 
वृन्दावने साहजिक ये सम्पद्‌ सिन्धु । 
द्वारका-वक्‌ण्ठ-सम्पद्‌ तार एक बिन्दु ॥ २० ह्‌ 
परमपुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ । 
कृष्ण याँहा धनी ताहा वृच्दावन-नाम॥ २०७ 
चिन्तामणिमय भूमि, चिन्तामणि भवन । 
चिन्तामशिगणा दासी चरणा भूषण ॥२०८ 
कल्पवृक्षलता याँहा साहजिक वत । 
पुष्पफल विने केह ना मागे अन्य धन ॥२०९ 
अनन्त कामधेनु याँहा चरे वने वने । 
दुग्धमात्र लये केह ना मागे ग्रन्य धने ॥२१० 
सहजे लोकेर कथा याँहा दिव्य गीत । 
सहज गमन करे येन नृत्य प्रतीत ॥२११ 
सर्व्वत्र जल याँहा श्रमृतसमान । 
चिदानन्दज्योति स्वादु याँहा मूत्तिमान्‌।२११ 
लक्ष्मी जिनि गुण याँहा लक्ष्मीर समाज । 
कृष्णवंशी करे याँहा प्रियसखी-काय ॥। २१३ 
तथाहि ब्रह्मसंहितायां (५।६२)-- 
शरियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कृल्पतरवो 
द्र्मा भूमिश्रिन्तामणिगणसयी तोयममृतम्‌ । 
कथा गानं नाट्य गमतमपि बंशी प्रियसखी 
चिबानन्बज्योतिः परमपि तवास्वाद्यर्माप च ।।१४॥ 
टीका-यत्र कान्ताः श्रियः लक्ष्मीसमूहाः सन्ति) 
कान्तः परमपुरुषः कृष्णः, द्रुमाः पादपाः कल्पतरव! 
सन्ति, भूमि: चिन्तामणिगणप यी, तोयं वारि अमृतं, 
कथा गानं गमनमपि नाट्य, यत्र वंशी भगवद्‌ वाणी 
प्रियसखी इव उपदिशति । चिदानन्दज्योतिः 
ब्रह्मानन्द एव परमं श्रेष्ठं अपि तत्‌ आस्वाद्यम्‌ ॥१४ 


२७६ | 
लक्ष्मी वृन्द ही वृन्दावनस्थ कान्ता, पुरुषोत्तम 
हरि ही उन सब के नायक हैं, वृक्ष समूहू-कल्पवृक्ष, 
चिन्तामणिमय भूमि है, तत्रत्य सलिल अमृत लि, 
“कथा ही गान है, एवं गति ही नृत्य है, वहाँ भगवान्‌ 
की वंशी सखी के समान उपदेश दात्री है, एवं परम 
चिदानन्द ज्योति हि आस्वादनीय है ॥१४॥ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ 
विल्वमङ्गलवाक्यस्‌-- 
चिन्तार्माणश्चर णभूषणमङ्कनानां 
शृङ्गारपुष्पतरवस्तरवः सुराणाम्‌ । 
वृन्दावन ब्रजधनं ननु कामधेनु- 
हृन्दानि चेति सुखसिन्धुरहो विभूतिः ॥ १५ 
टीका -घृन्दावने अङ्गनानां ब्रजवासिनीनां चरण 
भूषण स्यात्‌ । शृद्धारपुष्पतरव: सुराणां तरवः, 
ननु इन्दावन व्रजवन, कामधेनुवृन्दानि भवन्ति 
इत्यथः । इति एतेरुपादानेः अहो वृन्दावनस्य 
सुखसिन्छुः विभूतिश्च अनुभूयते ॥१५॥ 
. . चिन्तामणि ही बृन्दावनस्थ रमणीवृन्द के 
चरणालङ्कार है, क्रौड़ानुकूल कुसुम वृक्ष कल्पतरु ठः 
एबं ब्रज धन कामधेनु समूह हैं, इसके द्वारा वृन्दावन 
'के सुख सागर एवं विभूति आइचय्य रूप से प्रतीयमान 
होती रहती है॥१४।। 
शुनि प्रेमावेशे नृत्य करे श्रीनिवास । 
कक्षतालि बाजाय, करे भ्रट ग्रट्ट हास ॥२१४ 
राधार शुद्ध रस प्रभु ग्रावेशे शनिल । 
सेइ रसावेशे प्रभु नृत्य ग्रारम्भिल ॥२१५ 
रसगवेशे प्रभूर नृत्य स्वरूपेर गान । 
बल डळ बलि प्रभु पाते निज कान ॥ २१६ 
्रजरसगीत शुनि प्रेम उथलिल । 
पुरुषोत्तम ग्राम प्रभु प्रेमे भासाइल ॥२ १७ 
लक्ष्मीदेवी यथाकाले गेला निज घर। 


- अभ्ु नृत्य॒ करे, हैल- तृतोय. प्रहर ॥२१८ 


- उद्याने ग्रासिया करेन वन्य भोजन । 


चारि सम्प्रदाय गान सै शान्त १ र 
महाप्रभुर प्रेमावेश िगुरा बा... 
राधा-प्रेमावेशे प्रभु हेला सेइ मृति | 
नित्यानन्द दूरे देखि करेन पणी 
नित्यानन्द जानिया पश्र भावावेश।. 
निकट ना ग्राइसे, रहे किछु दूरदेश 
नित्यानन्द बिना प्रभुके धरे कोन्‌ जन। 
प्रभुर ग्रावेश ना याय, ना रहे कीर्तन न | 
भज्जी करि स्वरूप सबार श्रम जानाइछ। | 
भक्तगणोर श्रम देखि प्रभुर वाह्य है; | 
सब भक्त लत प्रभु गेला पुष्पोद्याने। 

विश्राम करिया केल माध्याह्निक साग 
जगन्नाथेर प्रसाद ग्राइल बहु उपहार। | 
लक्ष्मीर प्रसाद ग्राइल विविधप्रकार॥१' 
सबा लना नानारङ्गो करिल भोजन। 

सन्ध्या स्नान करि केल जगन्नाथदश॥। 
जगन्नाथ देखि केल नर्त्तन कीत्तं। | 


नरेन्द्रे जलक्रीडा करे लेञा भक्तगण ॥१. 


एइमत क्रीडा प्रभु केल श्रष्ट दित॥४ 
आर दिने जगन्नाथेर भितर-विजय। | 
ख्ये चडि जगन्नाथ चले निजाल्य | 


पुव्वेवत्‌ केल प्रभु लैगा भक्तगरा। | 
परम श्रानन्दे करे कीत्तन तत्त ॥ | 
जगन्नाथेर पुन: पाण्डुविजय आ्रइल । | 
एक कटि पट्टडोरी ताँहा ठुटि गेल | 
पाण्डुविजयेर तूल फाटि फुटि याय । 


~ 


॥९९ 
जगन्नाथेर भरे तूला उडिञा पलार 


हि 


च्च हश परिच्छेद ] 
मी रामानन्द) सत्यराज खान । 


ता 
करिया सम्मान ॥२३३ 


तारे शरा दिल प्रु 9 

प डो रीर तुमि हम्रो यजमान 3 

प्रतिवर्ष ग्रातिवे डोरी कार्या निम्माण ।२३४ 

एत बलि दिला तारे छि इ. पडी 

इहा देखि करिवे डोरी ग्रति ट्ृढ करि ॥२३५ 

प्‌ पट्डोरीते हय शेषेर श्रधिष्ठान । 

दशमूर्ति धरि येह सेवे भगवान्‌ ॥२३६ 

भाग्यवान सत्यराज, वसु रामानन्द । 

वा श्राज्ञा पाजा हेल परम आनन्द ॥२३७ 

प्रतिवर्ष गुण्डिचाते सब भक्तसङ्ग । 

पटुडोरी लबा श्रासे ग्रति बड़ रद्ध ॥२३८ 

तबे जगन्नाथ ग्रासि बसिला सिंहासने । 

महाप्रभु घर ग्राइला लेया भक्तगरो ॥२३६ 

एइमत भक्तगणे यात्रा देखाइल । 

भक्ताण लैया वृन्दावन-केलि केल ॥२४० 

चेतन्यप्रभुर लीला श्रनन्त अपार । 

सहस्रवदन यार नाहि पाय पार ॥२४१ 

श्रीहूप-रघुनाथ-पदे-यार आश । 

चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२४२ 
इति श्रीचैतन्यचरिताम्रृते मध्यखण्डे 
हेरापश्रम्मीयात्रादर्शने नाम चतुदंश: 

परिच्छेद: ॥ १ ४॥ 


[ २७७ 


$ पञ्चदश परिच्छेद ® 


साव्वंभोमगृहे भुञजन्‌ स्वतिन्दकममोधक्षम्‌ । 
अ ङ्गीकुव्वंन्‌ स्फुटं चक्क गोरः स्वां भक्तवश्यतास्‌ ।१ 
टीका-- गौरः सार्व्वंभौमगृहे भुञ्जन्‌ स्वनिन्दकं 
अमघोकं अमोघनामानं द्विजं अङ्गीकुर्वन्‌ प्रसादं 
कुत्ता, स्वां भक्तवश्यतां स्फुट यथा स्यात्‌ तथा चक्ने।१ 
श्रीश्रीगौराङ्ग म हाप्रभु वासदेव सार्वभौम के 
गृह में भोजन करके श्रीमन्महाप्रभु निन्द्क अमोघ 
नामक विप्र को साव्वेभौम के सम्बन्धित होने के 
कारण अङ्गीकार पूर्वक स्वीय भक्तवश्यता का 
परिचय प्रदान किये थे ।।१॥ 


जय जय श्रीचे गनय जय नित्यानन्द । 


जयाद्वेतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द ॥ १ 
जय श्रीचैतन्यचरित श्रोता भक्तगण । 
चैतन्यचरितामृत यार प्राणधन ॥२ 


एइमत महाप्रभु भक्तगण सङ्ग । 
नीलाचले रहि करे नृत्य गीत रङ्ग ॥३ 
प्रथमवतसरे जगन्नाथ दरशन । 

नृत्य गीत दण्डवत्‌ प्रणाम स्तवन ॥४ 
उपल भोग लागिले करे बाहिरे विजय । 
हरिदासे मिलि आइसे ग्रापन निलय ॥५ 
घरे रासि करे प्रभु नामसद्डीरत्तन । 
भ्रद्वौत आसिया करे प्रभुर पुजन 
सुगन्ध सलिले करे पाद्य श्राचमन । 
सर्व्वाङ्गे लेपन करे सुगन्धि चन्दन ॥७ 
गले माला देय माथे तुलसी मञ्चरी । 
योड़हस्ते स्तुति करे पदे नमस्करि ॥८ 


॥६ 


२७८ ] 
पूजापात्रे पुष्प तुलसी शेष ये ग्राछिल । 
सेइ सब लना प्रभु श्राचार्य्ये पुजिल ॥& 
तथाहि -- 
राधे कृषण रमे विष्णो 
सोते राम शिषे शिघ । 
योऽसि सोऽसि नभो नित्यं 
योऽसि सोऽमि नरोऽस्तु ते ॥२।। 
टीका-हे राधे ! हे कृष्ण ! हे रमे ! हे विष्णो ! 
हे सीते ! हे राम ! हे शिवे ! हे शिव । य:असि, सः 
असि, नित्यं नमः, यः असि, सः अमि, ते तुभ्यं नमः 
अस्तु ॥२॥ 
हे राधे! हे कृष्ण! हे रमे ! हे विष्णो ! 
हे सीते ! हे राम! हे शिवे ! हे शिव ! लुम जो 
भी हो, सो होओ तुम को नमस्कार करता हैं ॥२॥ 
योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते एइ मन्त्र पड़े । 
मुखवाद्य करि प्रभु हासे ग्राचार्य्येरे ॥१० 
एइमत ग्रन्योन्ये करे नमस्कार । 
प्रभुके निमन्त्रण ग्राचार्य्यं करे बार बार | ११ 
आचार्य्येर निमन्त्रण श्राक्चय्यं कथन । 
विस्तारि वणियाछेन दास वृन्दावन ॥१ २ 
पुनरुक्ति भये ताहा ना केल वर्णन । 
आर भक्तगण प्रभुके करे निमन्त्रण ॥१३ 
एकेक दिन एकेक भक्तगृहे महोतसब । 
प्रभु सङ्ग ताँहा भोजन करे भक्त सब ॥ १४ 
चारि मास रहिला सब महाप्रभु सङ्गो । 
जगन्नाथेर नाना यात्रा देखे महारङ्ग ॥ १ 
एइमत नानारङ्क चातुर्मास्य गेला । 
कृष्णजन्मयात्राय प्रभु गोपवेश हैला ॥१६ 
कृष्णअन्मयात्रादिने नन्दभहोत्सब । 
गोपवेश हेला प्रभु लेया भक्त सब ॥१७ 


दधिदुग्धभार सबे निज के के 

होत्‌सबस्थाने आइला बलि पता 
कानाजि छुँटिया ग्राछे नन्द्‌ 
जगन्नाथ माहिती हैय 


हेरि 
वेश धेरि | 
चि बेर । 


आपने प्रतापरुद्र भ्रार मिश्वकाशी | 


साव्वभौस श्रार पडिछा पात्र षी 
भा 


निहा सबा लना प्रभु 
दधि दुग्ध हरिद्राजले भरे सबार गरड; 
र्ठ त कहे, सत्य कहि ना करिह को 
लगुड़ फिराइते पार तबे जानि गोप |; 
तबे लगुड़ लइया प्रभु फिराइते लिह 


बार बार आकाशे तुहि लुकिया परि॥ 


शिरेर उपरे पृष्ठे सम्मुखे दुइ पाशे। 
पादमध्ये फिराय लगुड़ देखि लोक हृे॥ 
अलातचक्र र प्राय लगुड़ फिराय। 


देखि सब लोक चित्ते चमतकार पाय॥ 


एइमत नित्यानन्द फिराय लगुइ। 


के जानिबे ताँहा दो द्वार गोपभाव गू. 


प्रतापरुद्रेर भ्राज्ञाय पड़िछा तुलसी । 


बहुमुल्य वस्त्र प्रभुर मस्तके बान्वित | 
Mt 
ग्राचार्य्यादि प्रभुर सब गरो पराई 


% | 
कानाइ खुटिया जगन्नाथ दुइ जत 


आवेशे विलाइला घरे छिल यत पत ५ | 
देखि महाप्रभु बड़ सन्तोष पाई ; 
पितामाता ज्ञाने दु'हाके नमस्कार की | 
परम प्रावेशे प्रभ आइला निज घर 
एइमत लीला करे गौराङ्ग सू 


करे नृत्य रज | 


FN ET नद लल 


| 


जगन्नाथेर प्रसाद एक वस्त्र लबा श्राप 


20 
५ 


| 


दशमी लङ्काविजयेर दित्तै । 
तरसैग्य हेल प्रभु लैया भक्तगणो ॥३४ 
वात" र 

तावेशे प्रभु रक्षशाखा लंबा । 


हमा ॥ हर 
७ गड चड़ि फरे गड भाञ्चिया ॥३३ 


लड़ी हक लर छ्‌ 
कहा रे रावणा | प्रभु कहे क्रोधावेरा । 


मता हरे पापी मारिमु सवश ॥३४ 
गोसाभिर प्रावेश देखि लोके चमतकार । 
सर्वेलोके जय जय बले बार बार ॥३५ 
एइमत रासयात्रा आर दीपावली । 
उत्थानद्रादशीयात्रा देखिल सकलि ॥३६ 
एक दिन महाप्रभु नित्यानन्द लैबा । 
दुइ भाइ युक्ति केल निभृते बसिजा ॥३७ 
किवा युक्त केल दुहे केह नाहि जाने । 
फले अनुमान पाछे केल भक्तगणे ॥३८ 
तवे महाप्रभु सब भक्त बोलाइल । 
गौइदेश याह सबै विदाय करिल ॥३९ 
सबारे कहिल प्रभू, प्रत्यब्द आसिया । 
गुण्डिचा देखिया यावे श्रामारे मिलिया ॥४० 
प्राचाय्येरे श्राज्ञा दिल करिया सम्मान । 
कक करिह क्कृष्णभक्ति दान ॥४१ 
ro Mh कप 
क क्ति करिह प्रकाशे ॥४२ 
साः Sl आदि कतजने । 
ए लागि दिल तोमा सने ॥४३ 

मध्ये ग्रामि तोमार निकटे याइव । 
लक्षिते र्ति छ 

"हे तोमार नृत्य देखिब ॥४४ 


श्रीवा 
काष्ठ क प्रभु करि आलिज्धन । 
र कहे तारे मधुर वचन ॥४५ 


। [ २७६ 
तोमार गृहे कौत्तेने ग्रामि नित्य नाचिब । 


तुमि देखा पाबे आर केह ना देखिब ॥४६ 


एइ वस्त्र माताके दिह ए सब प्रसाद । 
दण्डवष्‌ करि क्षमाइह अपराध ॥४७ 
ताँर सेवा छाडि ग्रामि करियाछि सन्नच्यास । 
धर्म्मं नहे केल ग्रामि निज धर्म्मेनाश ॥४८ 
ताँर प्रेमवश श्रामि, ताँर सेवा धर्म्मं । 
ताँहा छाडि करियाछि वातुलेर कम्मे ॥४६ 
वातुल बालकेर माता नाहि लय दोष । 
एत जानि माता मारे मानिब्रे सन्तोष ॥५० 
कि कार्य्य सन्नद्यासे मोर प्रेम निज धन । 

ये काले सन्नघास केल छन्न हेल मन ॥५१ 
नीलाचले ग्राछि मुनि ताँडार श्राज्ञाते। 
सध्ये मध्ये याइ ताँर चरण देखिते ॥५२ 
नित्य याइ देखो मुजि ताँहार चरणो । 
स्फृत्ति ज्ञाने तिंहो ताहा सत्य नाहि माने ।५३ 
एक दिन शाल्यन्न व्यञ्जन पाँच सात । 
शाक मोचाघण्ट मृष्ट पटोल निम्बपात ॥५४ 
लेबु श्रादाखण्ड दवि दुग्ध खण्डसार । 
शालग्रामे समपिलेन बहु उपहार ॥५५ 
प्रसाद लइया कोले करेन क्रन्दन। 
निमाञ्जिर प्रिय मोर ए सब व्यञ्जन ॥५६ 
निमाइ नाहिक घरे के करे भोजन । 
मोर ध्याने श्रश्नुजले भरिल नयन ॥५७ 
शीघ्र याइ मुजि सब करिनु भक्षण । 

शून्य पात्र देखि ग्रश्नु करिला मार्ज्जत ॥५८ 
के अन्न व्यञ्जन खाइल शून्य केने पात । 
हेन बुझि बालगोपाल खाइलेन भात ॥५६ 


२८० | 
किवा मोर मन कथाय भ्रम हेया गेल । 
किवा कोन जन्तु ग्रासि सकल खाइ ॥६० 
किवा ग्रामि भ्रमे पते ग्रन्न ना बाड़िल | 
एत चिन्ति पाकपात्र याइया देखिल ॥६१ 
प्रन्नव्यञ्जनपूर्ण देखि सकल भाजन । 
देखिया संशय किछु चमत्कार मन ॥६२ 
ईशान द्वाराय पून स्थान लेपाइल । 
पुनरपि गोपालेरे भ्रन्न समपिल ॥६३ 
एइमत यबे करे उत्तम रन्धन । 
मोरे खाश्रोयाइते करे उत्कण्ठा क्रन्दन ।।६४ 
ताँर प्रेमे श्रासि मोरे कराय भोजने । 
अन्तर मानये सुख वाह्ये नाहि माने ॥ ६३ 
एइ विजया-दशमीते हेल एइ रीति । 
ताँहाके पुछिना ताँर कराइह प्रतीति ॥६६ 
एतेक कहिते प्रभु विह्वल हइला। 
लोक विदाय करिते प्रभु धेय्ये करिला ।६७ 
राघवपण्डिते कहे वचन सरस । 
तोमार निष्ठाप्रेमे ्रामि हइ तोमार वश । ६८ 
इंहार कृष्णासेबार कथा शुन सव्वेज । 
परमपवित्र सेबा ग्रति सर्व्वोत्तम ॥६६ 
आर द्रव्य बहु शुन नारिकेलेर कथा । 
पाँचगण्डा करि नारिकेल विकाय यथा तथा ७० 
बाड़ीते कत शात वृक्ष लक्ष लक्ष फल | 
तथापि शुनेन यथा मिष्ट नारिकेल ॥७१ 
एकेक फलेर मूल्य दिजा चारि चारि पणा । 
दश क्रोश हैते श्रानाय करिया यतन ॥७२ 
प्रति दिन पाँच छय फल छोलाइया । 
सुशीतल करिते राखे छले डुवाइया ॥७३ 


भोगेर समथे पुन च पन मो | 
र सं करे मते ब 
कृष्ण सेइ नारिकेलजल पान करि) | 
कु शून्यफल राखेन, कभु जल भ 

जलशून्य फल देखि पण्डित हर ।१ 
फल भाङ्गि शस्य केल सतेपात्रपृसि | 
शस्य समपिया करे बाहिरे घेयाव | | 
शस्य खाजा कृष्ण करे सत्य ग) 
कु शस्य खान पुन पात्र भरे गति। | 
श्रद्धा बाड़ पण्डितेर, प्रेमसिन्धु भागे, 
एक दिन दश फल संस्कार करिया। 
भोग लागाइते सेवक ग्राइल लझ्ा॥; 
अवसर नाहि हय विलम्ब हूइल। 
फलपात्र हाते सेवक द्वारेते रहिह॥ 
द्वारेर उपर भिते ते ह हात दिल। 
सेइ हाते फल छु इला पण्डित देबित १! 
पण्डित कहे, द्वारे लोक करे यातायाते। 
तार पदध्ुलि उडि लागे उपर भि॥ 
सेइ भिते हात दिया फल प्रयशिला। 
कृष्णायोग्य नहे फल पवित्र हैता॥। 
एत बलि फल फेले प्राचीर लङ्चिया। 
ऐछे पवित्र प्रेम जगत जितिया" 


तबे आर नारिकेल संस्कार कराई । 
परम पवित्र करि भोग लागाई€ > 
एइमत कला आम्र नारिकेल काँ ॥ 
याँहा याँहा दूर ग्रामे शुने ग्रछि भा 
बहु मुल्य दिया श्राने करिया यर | रे 
पवित्र संस्कार करि करे वि 


>” 


शि 


त व्यञ्जनेर शाक मुळ फल । 


एम 
चिंड़ा हुड_म सन्देश सकल ॥८८ 
ए थे 2 > 


॥इमर्त पिठा पाना क्षीर उदन | 
परम पवित्र आर करे सर्व्वोत्तम ॥८६ 
न्द ग्राचार ग्रादि श्रनेक प्रकार । 
गन्ध वस्त्र श्रङ्कार सब दिव्य सार ॥६० 
एइमत प्रेमे सवा करे अनुपम । 
याहा देखि सब लोकेर जुड़ाय नयन ॥६१ 
एत बलि राघवेरै केल ग्रालिङ्गन । 
एइमत सम्मानिल सव भक्तगणा ॥ ६२ 
शिवानन्द सेने कहे करिया सम्मान । 
वासुदेव दत्तेर तुमि करिह समाधान ॥६३ 
परम उदार इँहो ये दिने ये आइसे । 
सेइ दिने व्यय करे नाहि राखे शेषे ॥६४ 
गृहस्थ हयेन इँहो चाहिये सञ्चय । 
सञ्चय ना केले कुटुम्बभरण ना हय ॥६५ 
इंहार घरेर ग्राय व्यय सब तोमार स्थाने । 
सरखेल हैजा तुमि करिह समाधाने ॥६६ 
प्रतिवर्ष रामार सब भक्तगण लैजा । 
गुण्डिचाय आसिबे सबाय पालन करिञा ।£७ 
कुलीनग्रामीरे कहे सम्मान करिया । 
भत्यब्द आसिबे यात्राय पटुडोरी लैया ॥६८ 
एएराजखान्‌ केला श्रीकृष्णविजय । 
त Ue तार ग्राछे प्रेममय ॥&९ 
'दन कृष्ण मोर प्राणनाथ । 

र वाक्ये विकाइनु तार वंशेर हात ॥ १०० 
“मार का कथा तोमार ग्रामेर कुक्कुर । 

३ मोर प्रिय भ्रन्य जन रहु दुर ॥१०१ 


[ २८१ 
तबे रामानन्द आर सत्यराज खान्‌ । 
प्रभुर चरणो किछु केल निवेदन ॥१०२ 
गृहस्थ विषयी ग्रामि कि मोर साधने । 
श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदि चरणे ।१०३ 
प्रभु कहे, कृष्णसेवा, वेष्णवसेवन । 
निरन्तर कर क्रृष्णनामसङ्घीत्तेन ॥१०४ 


सत्यराज कहे, वैष्णव चितिव केमने । 
के वेष्णव कह तार सामान्य लक्षणे ॥१०५ 
प्रभु कहे, यार मुखे शुनि एकबार ॥ 
कृष्णानाम, पुज्य सेइ श्रेष्ठ सबाकार ॥१०६ 
एक कृष्णा नामे करे सव्वंपाप क्षय । 
नवविध भक्ति पूर्ण नाम हैते हय ॥१०७ 
दीक्षा पुरङचर्य्याविधि भ्रपेक्षा ना करे। 
जिह्वास्पर्शे ग्राचण्डाले सबारे उद्धार ॥१०८ 
ग्रानृषङ्गफले करे संसारेर क्षय । 
चित्त ग्राकषिये करे कृष्णाप्रेमोदय ॥१०६ 
तथाहि पद्यावल्यां भीलक्ष्मीधरकृत श्लोक: 
आक्कृष्टि: कृतचेतसां सुमनसामुच्चाटनं चांहुसा- 
साचाण्डालममुकलो कसुलभो वश्यश्च भृक्तिधियः। 


नो दीक्षां न च सतृक्रियां न च पुरश्रय्यां मनागीक्षते 
मन्त्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति थी कुष्णनासात्म कः ।३ 


टीका--अयं श्रीकृष्णनामात्मक: कृष्णनामसमन्वित! 
मन्त्रः रसनास्पृक्‌ एव जिह्वास्पशमात्रेणव फलति । 
अयं मन्त्र: दीक्षां, तथा सतृक्रियां, तथा पुरश्चर्य्या , नो 
न ईक्षते अपेक्षते । मन्त्र: किम्भूतः ?--कृतचेतसां. 
सुमनसां साधूनां आकृष्टिः, च पुनः अंहसां उच्चाटनम्‌ । 
पुनः किम्भूतः ?--आचाण्डालं यथा तथा अमुकलोक- 
सुलभ: । पुनः कीहशः ?-मुक्तिश्चियः मुक्तिरूप- 
कल्याणस्य वश्यः ॥३॥। 

श्रीकृष्ण नामात्मक मन्त्र, जिह्वा स्पशे मात्र से ही 
फल प्रद है, उस में दीक्षा, सत्‌ क्रिया, साधु सेवा, 


२८२ ] 

एवं पुरश्चरण कौ अपेक्षा नहीं है। इस से सुमना 
व्यक्ति वृन्द के मन आकृष्ट होता है, पातक विनष्ट 
होता है, यह आचाण्डाल समस्त लोको के पक्ष में 
सुलभ हे, एवं इससे मुक्ति भी वशीभूत होती है ॥३॥ 


प्रतएव यार मुखे एक क्षण नाम । 

सेइ वेष्णाव करि तार परम सम्मान ॥११० 
खण्डेर मुकुच्ददास, श्रीरघुनन्दन । 
नरहरिदास मुख्य एइ तिन जन॥१११ 
मुकुन्ददासेरे पुछे श्रीशचीनन्दन । 

तुमि पिता पुत्र तोमार श्री रघुनन्दन ॥११२ 
किवा रघुनन्दन पिता तुमि ताहार तनय ? 
निश्चय करिया कह याउक संशय ।।११३ 
मुकुन्द कहे, रघुनन्दन मोर पिता हय । 
आमि तार पुत्र एइ ग्रामार निश्चय ॥१ १४ 
ग्रामा सबार कृष्णभक्त रघुनन्दन हैते । 
अतएव रघु पिता आसार निश्‍्चिते ॥११५ 
शुनि हषे कहे, प्रश्न, कहिले निश्चय । 

याहा हैते कृष्णाभक्ति सेइ गुरु ह्य ॥११६ 
भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाय सख | 

भक्तर महिमा कहिते हय पञ्चमख ॥११७ 
भक्तगणे कहे शुन मुकुन्देर प्रेम । 

निगूढ निम्मंल प्रेम येन दग्ध हेम ॥११८ 
वाह्ये राजवेद्य इंह करे राजसेबा । 
न्तरे कृष्णीर प्रेम इंहार जानिवेक केवा । ११ 
एक दिन म्लेच्छराजार उच्च टुङ्किते। 
चिकित्सार वात कहे ताँहार श्रग्नोते ॥१२० 
हेन काले एक मयूरपुच्छेर श्राड़ाति । 
राजार शिरोपरि धरे एक भृत्य रानि ॥ १२१ 


मय रपच्छ देखि म्य ममाविष्ट हैल 
ग्रति उच्च ठ ङ्ग हेते भूमिते पहर 

राजार ज्ञान राजवेद्येर हइल भरण | 
ग्रापने नासिया राजा कराइल चेते ||; 


राजा कहे, व्यथा तमि पाइ 


सुकुन्द कहे अतिबड़ व्यथा ना पाइ॥ 
राजा कहे पुकुन्द तुमि पडिला कि ता 

भुकन्द कहे, एक व्याधि आहे मृगी। 
महाविदग्ध 


[ सेइ सब बात जाने। 
मुकुन्देरे हैल तार महासिद्ध ज्ञाने ॥ 
रघुनन्दन-सेबा करे कृष्णोर मिरे | 
हारे पुष्करणी तार बान्धाघाट तीरे॥ 
कदम्बेर वृक्ष एक फूटे बारपाते। 


(१ | 


| 


नित्य दुइ पुष्प हय कृष्णा ग्रबतंसे॥| । 


मुकृन्देरे कहे पुन मधुर वचत। 


€ ~ ज्जं ® | 
तोमार ये कार्य्यं धर्म्मे धन उपाज्जेन॥९१ 


रघुनन्दनेर कार्य्यं श्रीकृष्ण सेवत। 
कृष्ण सेवा विना इँहार अन्यत्र नाहि मर्ग 

नरहरि रह ग्रामार भक्तगण सङ्ग। | 
एइ तिन कार्य्यं सदा कर तिन जनें॥ | 
साव्वेभोम, विद्यावाचस्पति दुइ भाई। | 
दुइ जने कृपा करि कहेत गोसानि॥ 
दारु-जल-रूपे कृष्णा प्रकट सम्भ्रति। | 


१६ | 
दरशने स्नाने करे जीवेर मुर्कति । 


दारु-ब्रह्मरूपे साक्षात्‌ श्रीपुरुषोत्तमं । 
भागीरथी साक्षात्‌ हन जलब्रह्मसम ' 
साव्वेभौम कर दारुब्रह्म श्राराधत त १! 
वाचस्पति कर जलब्रह्मर सेवन ॥' 


|" 


ल के | प्‌ ग ब्र ॥ : 


4 
| 


अदा परिच्छे ] ु 

सरि गुने रे गौर करि आलिज़न । 
वार अक्तिनिष्ठा कहे, शुन भक्तगगा ॥१३६ 
रामि इँहारे लोभाइल बार बार। 

परम मधुर गु क ॥१२७ 
स्वयं भगवान सर्व्व-श्रंशी सर्व्वाश्रय । 
शुद्ध निर्मल प्रेम सर्व्वेरसमंथ ॥१३८ 
दग्ध चतुर धीर रसिकशेखर । 

सकल सद्गुणदृन्द रत्न-रत्ताकर ॥१३६ 
मधुर चरित्र कुष्णोर मधुर विलास । 
चातय्य वैदग्धे करे ये ह लीला रास ॥ १४० 
उद कृष्ण भज तुमि हृश्रो कृष्णाश्चय । 
कृष्ण विना उपासना मने नाहि लय ॥१४१ 
एइमत बार बार शुनिया वचन । 
ग्रामार गौरवे किछु फिरि गेल मत ॥१४२ 
ग्रामारे कहेन ग्रामि तोमार किङ्कर । 
तोमार ग्राज्ञाकारी ग्रामि नहि स्वतन्तर ॥ १४२ 
एत बलि घर गेला चिन्ते रात्रिकाले । 
रघुनाथत्याग चिन्ति ह॒इला विकले ॥१४४ 
केमने छाड़िब रघुनाथेर चरणा । 
श्राजि रात्रे राम मोर कराह सरणा ॥१४५ 
एइमत सर्व्वरात्रि करेन क्रन्दन । 
मने स्वास्थ्य नाहि रात्रि केल जागरण ।१४६ 
मातः काले आसि मोर धरिया चरण । 
कान्दिते कान्दिते किछु करे निवेदन ॥ १४७ 
रि वेचियाछि माथा । 
ता राम मने पाइ व्यथा ॥ १४८ 
रण छाड़न ना याय। 


तो ङ्ग 
गर आज्ञाभङ्ग ह्य कि करि उपाय ॥ १४९ 


[ २५३ 
ताते मोरे एइ कृपा कर दयामय । 
तोमार भागे मृत्यु हउक याउक संशय ॥१५० 
एत शुनि आमि मने बड़ सुख पाइल । 
इंहारे उठाइया तबे भ्रालिङ्गन दिल ॥१५१ 
साधु साघु गुप्त तोमार सुदृढ़ भजन । 
ग्रामार वचने तोमार ना टलिल मन ॥१५२ 
एइमत सेवकेर प्रीति चाहि प्रभु-प्राय । 
प्रभु छाड़ाइले पद छाड़ान नाहि याय ॥१५३ 
तोमार भावनिष्ठा जानिबार तरे। 
तोमारे ग्राग्रह ग्रामि केनु बारे बारे ॥१५४ 
साक्षात्‌ हनूमान्‌ तुमि श्रीरामकिङ्कुर । 
तुमि केन छाडिबे ताँर चरणा-कमल॥१५५ 
सेइ मुरारि गुप्त एइ मोर प्राणसम । 
इँहार देन्य शुनि देखि फाटे मोर मन ॥१५६ 
तबे वासुदेवे प्रभु करि आलिङ्गन । 
ताँर गुण कहे हैया सहस्रबदन ॥१५७ 
तिजगुरा झुनि वासुदेव लज्जा पाजा । 
निवेदन करे प्रभुर चरणो धरित्रा ॥ १५८ 
जगत्‌ तारिते प्रभु तोमार ग्रवतार । 
मोर निवेदन एक कर श्रङ्गीकार ॥१५९ 


करिते समर्थं तुमि महादयामय । 

तुमि मन कर तबे अनायासे हय ॥१६० 
जीवेर दुःख देखि मोर हृदय बिदरे । 

सब जीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे ॥१६१ 
जीवेर पाप लैजा मुजि करि नरकभोग । 
सकल जीवेर प्रभु घुचाग्रो भव-रोग ॥१६२ 
एत शुनि महाप्रशुर चित्त द्रविला । 

अश्रु कम्प स्वरभङ्गो बिते लागिला ॥१६३ 


२८४ ] 
तोमार ए विचित्र नहे तुमि ये प्रह्लाद । 
तोमार उपरे कृष्णोर सम्पूर्ण प्रसाद ॥१६४ 
कृष्ण सेइ सत्य करे येइ मागे भृत्य । 
भृत्यवाञछा विना कृष्णोर नाहि ्रन्य कृत्य १६५ 
्रह्माण्डजीवेर तुमि वाञ्छिले निस्तार । 
विना पापभोगे हवे सबार उद्धार ॥१६६ 
ग्रसमर्थ नहे कृष्ण धरे सर्व्वबल । 
तोमाके वा केने भुञ्जाइवे पापफल ॥१६७ 
तुमि यार हित बाञ्छ से हैल वैष्णव । 
वेष्णवेर पाप कृष्ण दुर करे सब ॥१६८ 
तथाहि ब्रह्मसं हितःयाम्‌ (५।६०) -- 
यस्त्वनद्रगो पमथवेन्द्रमहो स्वक्षम्मं- 
बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति । 
कर्म्माणि निह हति किन्तु च भक्तिभाजां 
गोविन्दसादिपुरुषं तमहं भजासि ॥।४।। 
` टौका-यस्तु इन्द्रगोपं नन्दगोपं अथवा इन्द्र 
अहो आश्रये स्वकम्मंबन्धानुरूपफलभाजनं आतनो ति, 
किन्तु च पुनः भक्तिभाजां कर्म्माणि निदहति, तं 
आदिपृरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥४॥ 
जो कीट विशेष से आरम्भ कर देवराज इन्द्र 
पग्येन्त समस्त व्यक्ति को स्वस्व कर्मानु 
प्रदान करते रहते हैं, किन्तु भक्तिमान्‌ 


के कमे दग्ध कर देते हैं, 
का भजन करता हूँ ।।४॥। 


तोमार इच्छामात्र हवे ब्रह्माण्डमो चन । 
सर्व्वं मुक्त करिते कृष्णेर नाहि किछु श्रम १ ६९ 

एकइ डुम्बर वृक्षे लागे बहु फले । 

कोटि ब्रह्माण्ड भासे विरजार जले ॥ १७० ` 
“तार एक फल यदि पडि नष्ट हय । 

तथापि वृक्ष ना माने निज अपचय ॥१७१ 

तेछे एक ब्रह्माण्ड यदि मुक्त हय । 


रूप फल 
व्यक्ति वृन्द 
मैं उन आदि पुरुष गोविन्द 


. माया विनष्ट करने की शक्ति नहीं है। 


बु मेध्य) | 
पडु अल्प हानि कृष्णेर ने ना द 
र ऐ र न ॥ | | 
अनन्त ऐश्वर्य्य कृष्णोर कुणा दि (१ 
नाम| 
तार 'गड़खाइ कारणार्णव नाम | 
ते भासे लन (७) 
ताते भा माया लजा अनन्त ब्रह्माण्ड 
गड़खाइते भासे येन राहप्ण पा. 
तारु एक राइ-नाशे हानि नाहि मानि) | 
ऐछे एक अण्डनाशे कृष्णोर नाहि हाति॥॥) | 
सब ब्रह्माण्ड सह यदि मायार ह्य क्षय । | 
तथापि ना साने कृष्णा निज अपचय ॥ १५६ | 
कोटि कामधेनु-पतिर छागी यैछे मरे। | 
पड़ श्वय्येपति कृष्णोर माया किवा करे ॥| 
तथाहि धीस<द्भागवते (१०।८७।१०)--- 
जय जय जह्यजामजित दोषगृभीतगुणां 
त्वमसि यदात्मना सघ वरुद्धसमस्तभगः। 
अगजगदोकसामखिलश्क्तःधः बोधक ते 
क्वचिदजयात्मना च चरतो$नुचरेज्रिगम:॥॥॥ । 
टीका--हे अजित ! नयः जय: । केन व्यापाण! | 
अगजगदोकसां स्थावर-जङ्गम-देहविगिष्टगीग | 
अजां अविद्यां जहि । किम्भूतां ?- दोपगृभीहुणं। 
यद्‌ यस्मात्‌ त्वं आत्मना समवरुद्धसमस्तभगः त्रो | 


| 
खिलेश्वय्यें: असि । हे अखिलशक्तयवबोधक ! | 
क्वचित्‌ अजया आत्मना च चरतः क्रीइतस्ते (१ | 
निगमो वेदः अनुच रेत्‌ ॥५॥ | 
हे अजित ! आप की जप हो, स्थावर पर! | 
प्रभृति देहि बृन्द के आनन्दादि को आच्छादित दी | 
रखने निमित्त अविद्या निज बल प्रकाश करती र | 
है । आप उसको विनष्ट करें । कारण, आष ही 
रूपतः अखिल ऐश्वय्य में स्थित है एता आप ४ 
अन्तर्य्यामिरूप में निखिल भूतों में शक्ति करी । 
करते रहते हैं। आप को छोड़कर अपर कि 


॥१७ | 


७३ | 
| 
|| 
| 


छ मां 
सृष्टि बाल में जब आप स्वीय महि 


हि | 


| प्न परिच्छे ] 
| मित थे, उस 


$. रहते थे) ७ 
- गी रहती हैं ।!५॥। 


नात सब भेर कहि से से गुगा । 
ERS * वी (फे ळे टर 
विदाय दिला करि ग्रालिद्धन ॥१७८ 


समय भी माया के द्वारा काय्यं 
श्रति समूह भवदीय इस श्रवस्था 


का वर्ण के 


` ततरे क 
॥ र विच्छेदे भक्त करये क्रन्दन । 

तेर विच्छेदे प्रभुर विषण्ण हैल मन ॥१७६ 
` द्वधरपण्डित रहिला प्रभु-पाशे । 

श्वर प्रभु तार कराइला ग्रावासे ॥१८० 

पुरी गोसात्रि, जगदानन्द, स्वरूप, दामोदर । 
दामोदरपण्डित, श्रार गोविन्द, काशीश्वर ।१८१ 

एइ सब सङ्गो प्रभु वैसे नीळाचले । 

जगन्नाथ दर्शन नित्य करे प्रातःकाले ॥१८२ 

एक दिन प्रभु-पाशे ग्रासि साव्वंभोम । 

पोइहात करि किछु केल निबेदन ॥१८३ 
| एबं सब वेष्णाब गौड़देश गेला । 
| एवै प्रभुर निमन्त्रोर ग्रवसर हेला ॥१८४ 
| एे मोर घरे भिक्षा कर मास भरि । 
| हु कहे, धर्म्मं नहे करिते ना पारि ॥१८५ 
| पाखेभौम कहे, भिक्षा कर विश दिन । 
कहे एहो नहे यतिधम्मंचिह्ल ॥१८६ 
| व्विभौम कहे कर दिन पञ्चदश । 
| रु हे, तोमार भिक्षा एक दिवस ॥१८७ 
| (4 > चरणो धरिया । 
(पके के फहे विनति करिया ॥१८८ 
| न को ग दिन घाटाइल । 

बे शा भक्षा नियम करिल ॥१८६ 

तोमार अ अ आर निवेदन । 

गै सन्यासी ग्राछे दश जन १६० 


[२०१ 
पुरीगोसानिर पञ्च दिन भिक्षा मोर घरै । 
पुग्वे ्रामि कहियाछि तोमार गोचरे ॥ १६१ 
दामोदर, स्वरूप हय बान्धव ग्रामार । 
कभु तोमार सङ्गो यावे कभु एकेश्वर ॥१९२ 
आर अष्ट सन्नचासीर भिक्षा दुइ दुइ दिवसे । 
एकेक दिने एकेक जन पूर्ण हइल मासे ॥१६३ 
बहुत सन्नधासी यदि आइसे एक ठानि । 
सन्धान करिते नारि अपराध पाइ ॥ १९४ 
तुमि निज छाया सङ्ग ग्रासिबे मोर घर | 
कभु सङ्ग ग्रासिबेन स्वरूप दामोदर ॥१६५ 
प्रभुर ईङ्ित पाना आनन्दितमन । 
सेइ दिन केल महाप्रभुर निमन्त्रण ॥१६६ 
पाठीर माता नाम भट्टाचार्य्येर गृहिणी । 
प्रभुर महाभक्ता तेह स्नेहेते जननी ॥१६७ 
घरे आसि भट्टाचार्य ताँरे श्राज्ञा दिल । 
ग्रानन्दे षाठीर माता पाक चड़ाइल ॥ १९८ 
भट्टाचार्य्य-गृहे सब द्रव्य ग्राछे भरि। 
येवा शाक फलादि आनाइल ग्राहरि ॥१६९ 
आपने भट्टाचार्य्यं करे पाकेर सब कम्मे । 


षाठीर माता विचक्षणा जाने पाकमम्मं ॥२०० 


पाकशालार दक्षिणो दुइ भोगालय । 
एक घरे शालग्रामेर भोग-सेवा हय ॥२०१ 


आर घर महाप्रभुर भिक्षार लागिया । 
निश्रते करियाछेन नूतन करिया ॥२०२ 
वाह्ये एक द्वार तार प्रभु प्रवेशिते । 
पाकशालाय एक द्वार परिवेशन करिते ॥२०३ 
वत्रिशा कलार एक श्राङ्गटिया पाते । 
उवारिल तिन मन तण्डुलेर भाते ॥२०४ 


२८६ ] 
पीत सुगन्धि घृते श्रन्न सिक्त केल । 
चारि दिके पाते धृत वहिया चलिल ॥२०५ 
केयापात्र कलार खोला डोङ्गा सारि सारि। 
चारि दिके राखियाछे नाना व्यञ्जन भरि २०६ 
दश प्रकार शाक निम्ब सुकतार झोल । 
मरिचेर झाल, छेनाबड़ा बडिघोल ॥२०७ 
दुग्धतुम्बी, दुग्धकुष्माण्ड, वेशारि लाफरा । 
मोचाघण्ट, मोचाभाजा, विविध शाकरा २०८ 
वृद्ध कुष्माण्डबडिर व्यञ्जन श्रपार । 
फुलबड़ि फलमूले विविध प्रकार ॥२०६ 
नव निम्बपत्र सह भाजा वार्ताकी । 
फूलबड़ि पटोल भाजा कूष्माण्ड मानचाकी २१० 
भृष्ट माष, सुदृग-सूप श्रमृत निन्दय । 
मधुराम्ल, बड़ा ग्रम्लादि, अम्ल पाँच छ्य ।२ १ १ 
मुदगबड़ा, माषबड़ा, कलाबड़ा मिष्ट । 


क्षीरपुली, नारिकेली, श्रार यत पिष्ट ॥२१२ राधाक्नृष्ण साक्षात्‌ इहा करियादेत गो 


काँजिबड़ा, दुग्धचिड़ा, दुग्धलक्रलकी । 
आर यत पिठा केल कहिते ना शकि ॥२१३ 
घृतसिक्त परमान्न मृत्‌कण्डिका भरि । 
चाँपाकला घन दुग्ध आम्र ताँहा धरि ॥२१४ 
रसाला मथित दघि सन्देश अपार । 
गौड़ उतूकले . यत भक्ष्येर प्रकार ॥२ १५ 
श्रद्धा करि भट्टाचाय्ये सब कराइल | 
शुभ्र पीठ उपरे शुभ्र वसन धरित ॥२१ द्‌ 
दुइ पाशे सुगन्धि शीतलजल-भारि । 
अज्नव्यज्ञन उपरि देन तुलसी: मञ्जरी ॥२१७ 
ग्मृतगुटिका पिठापाना आनाइल । 
जगनाथ , प्रसाद सब पृथक्‌ धरित ॥२१८ 


हेनकाले प मध्याह्न [७ 
एकले आइला ताँर हृदय जञा 
हक केले तार पाद गी | 
घरेर भितर गे 
श्रन्ञादि देखिया हि वर प 
भट्टाचाय्य कहेन किछ भाड का | 
रछ भजि कि 
ग्रलौकिक एइ सब श्रन्न वयन | 
दुइ प्रहर भितरे केले हैल रन ॥। 
शत चुलाय यदि शत जन पाक के। | 
तबु शीघ्य एत व्यञ्जन रान्धिते ना प 
कृष्ण भाग लागानाछ अनुमान करि। | 
उपरे देखिये याते तुलसीमन्गरी ॥| 
गग्यवान्‌ तुमि, सफल तोमार उल्मो। 
राधाकृष्णो छागाजाछ एतादृश भो॥' 


ग्रन्नेर सौरभ वर्ण परम मोह 


तोमार ग्रनेक भाग्य कत प्रशंसिव 
ग्रामि भाग्यवान्‌ इहार ग्रवहेष पा 
कृष्णोर आसन-पीठ राख उठाई 
मोरे प्रसाद देह भिन्न पावते कि 
भट्टाचार्य्यं कहे, प्रभु ना कर वि 
ये खाइबे तार शक्तेच भोग सिद हैं | 
ना मोर उद्योगे ना गृहिणीर र । 
याँर शक्तेच भोगसिद्धि सेइ तादी १ 


2 भोज 
एइत ग्रासत्ते बसि करह भो 
भु. कहे पुज्य एइ कृष्णीर स 

द्‌ 
भट्ट कहे, अश्च पीठ समात गर्ता धं 


अन्न खाइबे, पीठे बसिते कांही * 


| 


हि 


F 


| 


त्रा परिश्छेँद | 
कडे भालं बलिले शास्तर-ग्राज्ञा हय । 
| 
गर सर्कल श्लेष भुत्य आस्वादय ॥२ 
दा 
हि ध्रीम द्धागवते (११॥६॥४५) 
्परोषभुत्तलगूगन्य गसीऽलड्ः 'ब्चताः। 
दृष्टभोजिनी दासास्तव मार्या अयेझ हि ॥६॥ 


टीका - तवे उच्छिश्र्भीजिनः दासाः वयं तव 
पया हि निश्चित जयेम । वय निता 7 
हयोुक्तःसतगगन्व-वासोऽल द्धा रचाच्चता: ।॥६।। 


श्रीमद्‌ भागवत के ११।६।४५ में ¬ 
उद श्रीकृष्ण को कहे थे - हेम सब आपके किङ्कर 
हैं, हम सब आप की उच्छिष्ट भोजन कर एव आपन 
उट्टेश। में तिवेदित गाल्य, गन्ध, वधन एव विश्पण 
ते भूषित होकर माया को जय करने में समर्थ होग ।६ 


तथापि एतेक ग्रन्न खाश्रोयान ना याय । 
भट्ट कहे, जानि खाग्रो यतेक युयाय ॥२३४ 
नोलाचले भोजन तुमि कर वायान्न बार । 

एक एक भोग ग्रन्न खाश्रो शत शत भार २३५ 
शरकाते षोलसहस्र महिषौसन्दिरे । 

रष्टादश माता गार यादवेर घरे ॥२३६ 
बजे ज्येठा खुड़ा मामा पिसादि गोपगणा । 
hu सवार घरे ड्रिसन्ध्या भोजन ॥२३७ 
गोवद्रनयज्ञ खाइले अन्न राशि राशि । 

, लेखे मोर ग्रन्न नहे एक ग्रासी ॥२३८ 
SN ह क 

हे का कर wi ॥२३६ 
बा भु बसिला भोजने । 

भट्ट देन हर्षमने ॥२४० 


का 
कुलीर हा अमोघ नाम भट्टेर जामाता । 
दक ते ह षाठीकन्पार भर्त्ता ॥२४१ 


८3 
भोजन देखिते चाहे ग्रासिते ना पारे । 2 
लाठि हाते भट्टाचाय्ये भ्राछेन दुयारे ॥२४२ 
तेह यदि प्रसाद दिते हैला भ्रानमन । 
भ्रमोध श्रासि श्रन्न देखि करये निन्दत ॥२४३ 
एइ ग्रन्ने तृप्त हेय दश बार जन। 
एकेला सन्नचासी करे एतेक भोजन ! ॥२४४ 
शनितेइ भट्टाचाय्ये उलटि चाहिल । 
ताँर श्रवधान देखि अमोघ पलाइल ॥२४५ 
भट्टाचार्य्यं लाठि लना मारिते घाइला । 
पलाइला ग्रमोघ तार लाग ना पाइला ।२४६ 
तारे गालि शाप दिते भट्टाचार्य्य ग्राइला । 
निन्दा शुनि महाप्रदु हासिते लागिला।२४७ 
शुनि पाठी-माता बुके शिरे हात मारे । 
घाटी आजि राँडी हउक बले बारे बारे॥२४८ 
क हार दुःख देखि प्रभु दृ हा प्रबौधिया । 
“हार इच्छाते भोजन केल तुष्ट हैया ॥२४६ 


७ 0 


ग्राचमन कराइया भट्ट दिल मुखवास । 
तुलसीमञ्जरी लवङ्ग एलाचि सुवास ॥२५० 
स्व्वाङ्गो पराइल प्रभुर माल्य चन्दन । 
दण्डवत्‌ हैया कहे दैन्यवचन ॥२५१ 
निन्दा कराइते तोमा आनिनु निज घरे । 
एइ अपराध प्रभु क्षमा कर मोरे ॥२५२ 
प्रभ कहे, निन्दा नहे सहज कहिल । 

इहाते तोमार किवा श्रपराध हैल ॥२५३ 
एत बलि महाप्रभु चलिला भवने । 
भटटाचार्य्य ताँर घरे गेला ताँर सने ॥२५४ 
प्रभु-पाये पडि बहु श्रात्मनिन्दा केल । 

ताँरे शान्त करि प्रभु घरे पाठाइल ॥२५५ 


rss कक कि कक लकी त तिस लकी कक जल कक कक कल कल “१ 


२८५ J 


घरे आसि भट्टाचार्य्यं षाठीर माता सने । 
आपना निन्दिया किछु कहेन वचने ॥२५६ 
चेतन्यगोसानिर निन्दा शुनिले याहा हैते । 
तारे बध केल हय पाप प्रायश्चित्त ॥२५७ 
किंवा निज प्राण यदि करि विमोचन । 
दुइ नहे योग्य, दुइ शरीर ब्राह्मणा ॥२५८ 
पुन सेइ निन्दकेर मुख ना देखिब । 
परित्याग केनु तार नाम ना लइव ॥२५९ 
षाठीके कह, छाड़ क, से हैल पतित । 
पतित हैले भर्ता त्यजिते उचित ॥२६० 
तथाहि धोमऱ्ह्ागवते (७॥११॥२८) -- 
सन्तुष्टाइलोलूपा दक्षा धर्म्मज्ञा ग्रियसत्यवाक । 
अप्रमत्ता शुचिः स्मिग्धा पतिञ्च पतितं त्यजेतु ॥७ 
टीका-तथाहि किञ्च सन्तुष्टा यथा-लाभेन, 
तावन्मात्रेऽपि भोगेऽलोलुपा, दक्षा अनलसा, प्रिया 
सत्या च वाक्‌ यस्याः सा, सव्वंत्रापि अप्रमत्ता 
अवहिता, शुचिः स्निग्धा पतितं महापातक दूषितं, 
यथाहु याज्ञवल्क्यः “आशुद्धेः संप्रतीक्ष्योहि महापातक. 
दूषितः” इति पति च त्यजेत्‌ परिहरेत्‌ ॥७॥ 
यथा लाभ सन्तोष अर्थात्‌ स्वल्प से ही जिस 
को सन्तोष होता है, जो लोभ रहित है, अनलस है, 
है, घमज्ञ है, जो प्रिय सत्यभाषिणी, अप्रमत्ता, शुचि, 


स्निग्धा, साध्वी स्त्री के पक्ष में महा पातक दुषित 
पति को परित्याग करना विधेय है ॥७॥ 


सेइ रात्रे अमोघ काँहा पलाइया गेल । 
प्रातःकाले तारे विसूचिका व्याधि हेल ॥२ ६१ 
अ्रमोघ मरे शुनि कहे भट्टाचार्य्य । 
सहाय हैया दैव केल मोर कार्य्य ॥२६२ 
ईश्वरेते ग्रपराध फले ततक्षण । 


एत बलि पड़ दुइ शास्त्रेर वचन ॥२६३ 


तथाहि कक वन णि. । 
युधिष्ठिर प्रति भीमा 
महता हि प्रयत्नेन क 
अस्सा नियेबनुष्ठेयं 
टीका- हि ८ 
क र ण ® 
अनुष्ठितम्‌ ॥८॥। 
हे राजन्‌ ! गज, 
प्रभति के आनुकूल्य के हवा 
को जा कार्य्यं करना था गन्धर्वो 
किया है । 


हेस्त्यश्वर्च 


he 
33 
ज्म 
fal] 
॥] : 
ड 
त्र 
-१५४/ 
ऱ्य 
प 


| | 
अश्च, रथ, गद ॥ 
रा मह प्रयत | 


द झै ने उप i 
अतएव शोए करना नहीं बह 
तथाहि थीमःद्भागवते (४।१०।५६)... | 
परीक्षितं प्रति श्रीशुक्रबाबधगू- 
आयुः शि यशो धम्मं लोकामाशिष ए३३| | 
हन्ति श्रेयांसि सर्व्वाणि पु'सो महुदतिका॥| | 
टीका-महदतिक्रमः पृ सः आयु: भ्रं 
धम्मं लोकान्‌ आशिषः सर्व्वाणि श्रेयांसि इ 
हन्तिः ।।8॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।४।४६ में है| 
महद्‌ वृन्द की अवज्ञा करने से आयु, श्री गह! 
इह लोक पर लोक एवं आशीर्वाद प्र 
मङ्गल विनष्ट हो जाते हैं ॥९॥ 


गोपीनाथाचार्य्यं गेला प्रभुर दशेने! | 
प्रभु तारे पुछिल भटटाचाग्ये-विरए 
ग्राचार्य्य कहे, उपवास केल दुइ जगे! | 


ने री 
विसूचिका व्यधिते ग्रमोघ छाडये जो "| 


शुनि कृपामय प्रभु ग्राइला घाइया। | 
ग्रमोघेरे कहे तार बुके हस्त दिश!" | 
सहजे निम्म॑ल एइ ब्राह्मण-हदय । 
कृष्णोर वसिते एइ योग्य स्थल ही 
मावूसर्य्य-चण्डाळ केन इँहा बसाइते क 


शः 
परस पवित्र स्थान श्रपवित्र के 


{ 
IIR 


पश्चवश परिच्छेद अ 

हार्य्वंभौम सङ्गो तोमार कल्मप हल क्षय । 

झहमष घुचिले जीव कृष्णनाम लय ॥२६६ 

उह प्रमोघ तुमि कह कृष्णानाम । 

ग्रचिरे तोमारे कृपा करिबे भगवान्‌ ॥२७० 

ति कृष्ण कृष्णा बलि श्रमोष उठिला। 

प्रेमोन्मादे मत्त हैया नाचिते लागिला ॥२७१ 

कम्पाश्रु पुलक स्वेद स्तम्भ स्वरभङ्क । 

प्रभु हासे देखि तार प्रेमेर तरङ्ग ॥२७२ 

प्रभुर चरणो धरि करये विनय। 

ग्रपराध क्षम मोर प्रभु दयामय ॥२७३ 

एइ छार मुखे तोमार करिल निन्दने । 

एत बलि ग्रापन गाले चड़ाय आपने ॥२७४ 

चड़ाइते चड़ाइते गाल फुलाइल । 

हाते धरि गोपीनाथाचार्य्यं निषेधिल ॥३७५ 

प्रभु प्राइवासन करे स्पश तार गात्र । 

सार्व्वभौमसम्बन्धे तुमि मोर स्नेहपात्र ॥२७६ 

सावंभौमगृहे दास दासौ ये कुक्कूर । 

सेह मोर प्रिय अन्य जन बहुदूर ॥२७७ 

अपराध नाहि, सदा लह कृष्णनाम । 

एत बलि प्रभु ग्राइला साव्वेभौमस्थान २७८ 

प्रभु देखि साव्वेभोम धरिला चरणो । 

प्रभु तारे ग्रालिङ्गिया बसिला श्रासने ॥२७९ 

भभु कहे, मोघ शिशु किवा तार दोष । 

फैने उपवास कर केने तारे रोष ॥२८० 

र स्नान करि देख जगन्नाथमुख । 

oC कर तबे मोर सुख ॥२८१ 

ब्‌ Hd जे बसिया । 

रुद i तुमि प्रसाद ग्रानिया ॥२८२ 
ट्ट कहित्त लागिला । 


[ २८९ 
मरित ग्रमोघ तारे केने जियाइला ॥२८३ 


प्रभु कहेन, ग्रमोघ शिशु तोमार बालक । 
बालक-दोष ना लय पिता याहाते पालक ॥ २८४ 
एबे वैष्णव हैल तार गेल अपराध । 
ताहार उपरे एवे करह्‌ प्रसाद ॥२८५ 
भट्ट कहे, चल प्रभु ईश्वर दशेने । 
स्नान करि ताँहा मुजि ग्रासिछि एखाने ।२८६ 
प्रभु कहे, गोपीनाथ इंहाइ रहिवा । 
ह प्रसाद पाइले वार्ता श्रामारे कहिवा २८७ 
एत बलि प्रभु गेला ईश्वरदशेने । 
भट्ट स्तान स्मरण करि करिला भोजने।२८८ 
सेइ ग्रमोघ हेल प्रभुर भक्त एकान्त । 
प्रेमे नृत्य, कृष्णनाम लय महाशान्त ॥२८६ 
ऐके चित्र लीला करे शचौर नन्दन । 
येइ देखे शुने तार विस्मय हय मन ॥२६० 
ऐछे भंट्टगृहे करेन भोजनविलास । 
तार मध्ये नाना चित्र चरित्र प्रकाश ॥२६ १ 
साव्वेभोमघरे एइ भोजन-चरित । 
सार्व्वभौम प्रीति याँहा हैल विदित ॥२६२ 
षाठीर मातार प्रेम आर प्रभुर प्रसाद । 
भक्त सम्बन्धे याँहा क्षमिला श्रपराध ॥२६३ 
श्रद्धा करि एइ लीला शुने येइ जन । 
ग्रचिराते पाय सेइ चैतच्यचरण ॥२९४ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार श्राश । 
चैतन्यचरितामृत कहें कृष्णदास ॥२४४ 
ड्ति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्य खण्डे 
सार्व्वभौमगुहे भोजनविलासो नाम पश्चदशः 
५ परिच्छेदः ॥ १३॥ 


& षोड़श परिच्छेद ® 


गोड़ोद्यानं गौरमेघ: सिश्चनु स्वालोक़तासुत्ते: । 
भवारिनवग्धजनतावी रुधः समजीवयत्‌ ॥। १॥ 


टौका-गौरमेघ: गौररूप: जलद: स्वालोकनामूतै: 


स्वौयदर्शनरूपसृधासलिलेः करणे: गोड़ द्यानं गौड़- 
देशमिव कुसुमकाननं सिञ्च सन्‌ भवाग्ति-दग्ध- 
जनतावीरुधः समजीवयत्‌ जीवयामास | १॥ 
गोरमेघ स्वीय दशन सुधासे गोड़देशरूप कुसुम 
कानन को सिक्त करके संसारानल तप्त लोक रूप 
लतिका वृन्द वो जीवन प्रदान किये थे ।। १ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द 


॥ १ 
प्रभुर हेल इच्छा याइते वृन्दावन । 

शुनिया प्रतापरुद्र हेला विमन ॥२ 
साव्वंभोम रामानन्द झ्रानि दुइ जन । 

दु हाके कहेन राजा विन्य-वचन ॥ ३ 


नीलाद्रि छाडि प्रभुर मन अन्यत्र याइते । 
तोमरा करह्‌ यत्न ताँहारे राखिते ॥४ 
ताँहा बित्ता एइ राज्य मोरे नाहि भाय । 
गोसानि राखिते करिह नाना उपाय ॥५ 
रामानन्द सान्बै भोम दुइ जना स्थाने । 

तबे युक्ति करे प्रच याइते बृन्दावने ॥६ 
दहे कहे, रथयात्रा कर दरश । 
कात्तिक अआइले तवे करिह गमन ॥७ 
कात्तिक आइले कहे, एबे महा शीत । 
दोलयात्रा देखि याइह एइ भाल रीत ॥८ 
ग्राजि कालि करि उठाय विविध उपाय । 


याइते सम्मति यु देय, विच्छेद 
यद्याप स्वतन्त्र प्रभु नाहि निवार 
भक्त-इच्छा विना तबु नाक 
तृतीय वत्सरे सब गौड़ 


र भ ॥ 
ण। 

रे गमन ॥ 
र भक्तकाग | 
नीलाचले चलिते सबार हैल मन। 


सवे मेलि गेला अद्वैत भ्राचार्य्येर पाते | 
प्रमु देखिते श्राचाय्यं चलिला उत्लामे | 
यद्यपि प्रभुर ग्राज्ञा गौड़ेते र हेते । 
नित्यानन्द प्रभुके प्रेमभक्ति प्रकाशिते ||; 
तथापि चिला महाप्रभृके देखिते। 
नित्यानन्देर प्रेमचेष्टा के पारे बुमिते। 


9 
श्राचार्य्यरत्न, विद्यानिधि, श्रीवास, रामाइ। | 
१ 


वासुदेव, मुरारि, गोविन्द तिन भाइ। 
राघव पण्डित निज झालि साजाइया। 


कुलीनग्रामवासी चले पट्टडोरी लगा ॥१: 


खण्डवासी नरहरि, श्रीरघुनन्दन । 
सर्व्वं भक्त चले, तार के करे गणन ॥ 
शिवानन्द सेन करे घाटि समाधान । 
सबाके पालन करि सुखे लैजा यात ॥ 
सबार सर्व्वं कार्य्यं करेन, देन वासा स्था! 


{१ | 


= ~ ~ 


ओ ट ॥ | 
शिवानन्द जाने उड्या पथेर सन्धात। 


से वतसर प्रभु देखिते सब ठाकुराणी । र 
चलिला श्राचाय्यं सङ्ग अच्युत जननी ॥९. 
श्रीवास पण्डित सदु चालिला मालिनी | 

शिवानन्द सङ्गो चले तांहार गृहिणी प 


दीड वरिच्छेव ] 
दावा बालके नाम चैतन्यदास । 

प्रभु देखिते उल्लास ॥२२ 
रागय सङ्गी ताँहार गृहिणी । 
ताँहार प्रेमेर कथा कहिते ना जानि ॥२३ 
सब ठाकुराणी महाप्रभुके भिक्षा दितै | 
प्रभुर नाना प्रिय द्रव्य निल घर हेते ॥२४ 
शिवानस्द सेन करें सब समाधान । 
घाटियाल प्रबोधि देन सबारे वासा स्थान ॥२५ 


तिं El लिया छे) 


अध्य दिया करेन संवार सर्व्वत्र पालने । 
परम ग्रानन्दै यान प्रभुर दर्शने ॥२६ 
रेमुणा प्रासिया केल गोपीनाथ दरशन । 
ग्रांचाय्ये करिल ताँहा कीर्तन नत्तेन ॥२७ 
नित्यानन्देर परिचय सब लोक सने । 
बहुत सम्मान ग्रासि केल सेवकगरो ॥२८ 
सेइ रात्रि सब महान्त ताहाजि रहिला । 
वार क्षीर ग्रानि सेवक आगेते धरिला ॥२६ 
क्षीर वाँटि सबारे दिल प्रभु नित्यानन्द । 
क्षीर प्रसाद पाइया सबार बाड़िल आनन्द ॥३० 
माधव पुरीर कथा गोपालस्थापन । 
ताँहारे गोपाल येछे मागिल चन्दन ॥३ १ 
तार लागि गोपीनाथ क्षीर चुरि कैल। 
महाप्रभुर मुखे ग्रागे ए कथा शुनिल ॥३२ 
इ कथा सबार मध्ये कहे नित्यानन्द । 
शुनिया भ्राचार्य्य मने बाड़िलू आनन्द ॥३३ 
एइमत चलि चलि कटक माइला । 
साक्षिगोपाल देखि से दिन रहिला ॥३४ 
इत ला कथा कहे नित्यानन्द । 
७ णवमने बाड़िल आनन्द ॥३५ 


[ २६१ 
प्रभुके मिलिते सवार उत्कण्ठा अन्तरे । 
शीघ्र करि श्राइला सबे श्रीनीलाचले ॥३६ 
आदठारनालाय आइला गोसाजि शनिया । 
दुइ माला पाठाइला गोविन्द हात दिया ॥३७ 
दुइ माला गोविन्द दुइ जने पराइल । 
ग्रद्वेत, श्रवद्वत गोसाथि बड़ सुख पाइल ॥३८ 
ताँहाबि आरम्भ केल कृष्णसंकीत्तंन । 
नाचिते नाचिते चलि आइला दुइ जन ॥३९ 
पुनः माला दिया स्वरूपादि निजगण । 

आगु बाडि पाइल शचीर नन्दन ॥४० 
नरेन्द्र आसिया ताँहा सबारे मिलिला । 
महाप्रभुर दत्त माला सबारे पराइला ॥४१ 
सिंहद्वार निकटे ग्राइला शुनि गौर राय । 
आपने श्रासिया प्रभु मिलिला सबाय ॥४२ 
सबा लैमा केल जगन्नाथ दरशन । 

सबा लैना ग्राइला पुनः ग्रापन भवन ॥४३ 
वाणीनाथ, काशीमिश्र प्रसाद ग्रानिल । 
स्वहस्ते सबारे प्रभु प्रसाद खाग्रोयाइल ॥४४ 
पृव्वेबत्सरेर यार येइ वासा स्थान । 
ताँहा सबा पाठाइया कराइल विश्राम ॥४५ 
एइमत भक्तगण रहिल चारि मास । 

प्रभुर सहिते करे कीत्तेनविलास ॥४६ 
पूर्व्ववत्‌ रथयात्रा काल यबे गराइ । 

सबा लैजा गुण्डिचामन्दिर प्रक्षालिल ॥४७ 
कुलीनग्रामी पट्टडोरी जगन्नाथे दिल । 
पूव्वेवत्‌॒ रथ भ्रग्ने न्तन करिल 
बहु नृत्य करि पुनः चलिला उद्याने । 
वापी तीरे ताँहा याइ करिला विश्वासे ॥४९ 


॥४८ 


२९२] 

राढ़ एक विप्र ति ह नित्यानन्द दास । 
महाभाग्यवान्‌ तिंह नाम कृष्णादास ॥५० 
घट भरि प्रभुर तिहु श्रभिषेक केल । 

ताँर ग्रभिषेके प्रभु महातृप्त हेल ॥५१ 
बलगण्डि भोगेर बहु प्रसाद भ्राइल । 

सवा सङ्ग महाप्रभु प्रसाद खाइल ॥५२ 
पुग्वेवत्‌ रथयात्रा केल दरशन । 
हेरापश्चमी यात्रा देखेन लबा भक्तगण ॥ ५३ 
भ्राचाय्ये गोसानि प्रभुर कैल निमन्त्रण । 
तार मध्ये केल येछे झड़ वरिपण ॥५४ 
विस्तारि वशियाछेन दास वृन्दावन । 
श्रीवास प्रश्रे तबे केल निमन्त्रण ॥ प्‌ 
प्रभुर प्रिय व्यञ्जन सब रान्धेन मालिनी । 
भक्तेथ दासी ग्रभिमान, स्नेहेते जननी ॥५६ 
आचाय्येरत्न रादि यत मुख्य भक्तगण । 
मध्ये मध्ये प्रश्रे करेन निमन्त्रण ॥ ५७ 
चातुर्म्मास्य अन्ते पुनः नित्यानन्द लना । 
किवा युक्ति करे नित्य निभूते वसिया ॥ ५८ 
श्राचाय्यंगोसानि प्रभुके कहे ठारे ठोरे । 
भ्राचाय्ये तर्जर्जा पड़े केह बुझिते ना पारे ॥ ५९ 
ताँर मुख देखि हासे शचीर नन्दन । 
अङ्गीकार जाति आचाय्ये करेन न्तन ॥ ६० 
किवा प्रार्थना किवा ग्राज्ञा केह ना बुझिल । 
श्रालिद्धन करि प्रभु तारे विदाय दिल ॥६१ 
नित्यानन्द कहे, प्रभु शुनह श्रीपाद । 

एइ ग्रामि मागि तुमि करह प्रसाद ॥६२ 
प्रतिवर्षं नीलाचले तुमि ना ग्रासिवा । 
गौड़ रहि मोर इच्छा सफल करिबा ॥६३ 


\ 


ताहा सिद्ध करे . प्रत्यक दि 
्रामार दुष्कर कर्म्म तोमा हैते हमे 
नित्यानन्द कहे, ग्रामि देह तुमि प्राण 
देह प्राण भिन्न नहे एइत प्रमाण | 
ग्रचिन्त शक्तेथ कर तुमि ताहार घटन | 
ये कराह सेइ करि नाहिक नियम | 
ताँरे विदाय दिल प्रभु करि ग्रालिड्धन) 
एइमत विदाय दिल सब भक्तगण ॥६७ 
कुलीन ग्रामी पूर्व्ववत्‌ केल निवेदन | 

नथु आज्ञा कर ग्रामार कत्तव्य साधन ॥६६ 
प्रभु कहे, वेष्णव-सेवा नामसंकीत्त॑न । 

दुइ कर शीध पाबे श्रीकृष्णा-चरण ॥६६ 
तिह कहे, के वैष्णव, कि तार लक्षण। 
तबे हासि कहे प्रभु, जानि ताँर मन ॥७० 
कृष्णनाम निरन्तर याहार वदने । 

से वेष्णाव-श्रेष्ठ, भज ताहार चरणो ॥७१ 
वर्षान्तरे पुन: तारा ऐले प्रश्न केल। 
बेष्णवेर तारतम्य प्रभु शिक्षाइल ॥७१ 
याँहार दर्शने मुखे ग्राइसे कृष्णनाम । 
ताँहारे जानिह तुमि वैष्णाव-प्रधान ॥७३ 
क्रम करि कहे प्रभु वेष्णव-लक्षण । 
वैष्णव, वैष्णावतर, श्रार वेष्णावतम ॥४४ 
एइमत सब वैष्णव गौड़ो चालिला । 
विद्यानिधि से वतसर नीलाद्रि रहिला ॥७५ 
स्वरूप सहिते ताँर हय सख्य प्रीति । 

दुइ जनार कृष्ण-कथाय एकत्रइ स्थिति ॥७६ 
गदाधर पण्डिते ते ह पुनः मन्त्र दिल । 
ओड़न षष्ठीर दिने यात्रा ये देखिल ॥७५ 


६६ 


प ] 
तथा मोड़ या वसन । 
र्ष देल विद्यातिधिर मत ॥७८ 


व्रण दै 
हा जगन्नाथ ग्लाइ ग्रासिया । 
पे ति 


आइ बत तारे हासिया हासिया ॥७र्द 
तौ हिल, ग्राचाय्य ग्रच्तरे उल्लास । 
i [या वणियाछेत वृन्दावन दास ॥८० 
प्रत्यब्द ग्राइसे गौड़ र भक्तगरा । 
॥ पङ्गो रहि करे यात्रा दरशन ॥८१ 
| री. पये ये ये वर्ष आछये विशेष । 
रलारिया ग्रागे ताहा करिब विशेष ॥८२ 
[त महाप्रभुर चारि वतसर गेल । 
ष यत्रा प्रासिते दुइ वधूसर लागिल ।८३ 
ग्रा दुइ वतसर चाहे वृन्दावन याइते । 
मानद हु प्रभु ना पारे चलिते ॥८४ 
| का वतूरे गौड र भक्तगण श्राइला । 
पर्दे ना रहिला गौड़ चलिला ।।८५ 
पर सार्वभौम रामानन्द स्थाने । 
न करि कहे मधुर वचने ॥८६ 
ग मकण्ठा मोर याइते वृन्दावने । 
अ क वतसर ना कैल गमन ॥८७ 
i दृहे करह सम्मति । 
७ पे ना मोर नाहि अन्य गति ॥८८ 
रप मोर दुइ समाश्रय । 
® गी एइ दुड्‌ दयामय ॥८६ 
i र्‌ पर मलय सबा देखिया । 
प्रभर ! देहू प्रसन्न ह्या ॥&० 
गको गरी मने विचारय । 
शति हृ केस भाल नय ॥& १ 


टर [ २९३ 
दु हे कहे, एबे वर्षा चलिते नारिवा । 


विजया दशमी आइले अवश्य याइबा ॥६२ 
ग्रानन्दे महाप्रभु वर्षा केल समाधन । 
विजया दशमौ दिने करिल पयान ॥ 8३ 
जगन्नाथेर प्रसाद प्रभु यत्त पाइयाछिला | 
कड़ार चन्दन डोर सब सङ्गो लेला ॥६४ 
जगन्नाथेर ग्राज्ञा मागि प्रभाते चालला । 
उड्या गौड़िया भक्ते यत्ने निवारिला ॥६ ४ 
निजगण सङ्ग प्रभु भवानौपुर ग्राइला । 
प्रसाद भोजन करि तथाय रहिला ॥६६ 
वाणीनाथ बहु प्रसाद दिल पाठाइया । 
रामानन्द ग्राइला पाळे दोलाय चडिया ॥६७ 
प्रात:काले चलि प्रभु भुवनेश्वर आइला । 
सङ्ग र भक्तगण ग्रासि तथाइ मिलिला ॥६८ 
कटक ग्रासिया केल गोपाल दर्शन । 
स्वप्नेश्वर विप्र केल प्रभुर निमन्त्रण ॥8६ 
रामानन्द राय सब गरा निमन्त्रिल । 
बाहिर उद्याने श्रासि प्रभु बासा केल ॥१०० 
भिक्षा करि वकुलतले करिल विश्राम । 
प्रतापरुद्र ठाजि राय करिल पयान ॥१०१ 
शुनि ग्रानन्दित राजा शीघ्र श्राइला । 

प्रभु देखि दण्डवत भूमेते पडिला ॥१०२ 
पुनः उठे पुनः पड़ प्रणाये विह्वल । 

स्तुति करे पुलकाङ्ग पड़ श्रश्ुजल ॥१०३ 
ताँर भक्ति देखि प्रभुर तुष्ट हैल मन । 

उठि महाप्रभु तारे कल ग्रालिद्धन ॥१०४ 
पुनः स्तुति करि राजा करये प्रणाम । 

प्रभुर कृपा शरुत ताँर देह हैल स्नान ॥ १०५ 


२६४ ] 

सुस्थ करि रामानन्द राजा वसांइला | 

कायमनोवाक्ये प्रभ्‌ तारे कृपा केला ॥१० द्‌ 

ऐछे ताँहारे कृपा केळ गौडराय । 

प्रतापरुद्र संत्राता नाम हैल याय ॥१०७ 

राजपात्रगण केल प्रभुर वन्दन । 

राजारे विदाय दिल शचीर नन्दन ॥१०८ 

बाहिरे श्रासि राजा ग्राज्ञापत्र लेखाइल । 

निज राज्ये यत विषयी ताहारे पाठाइल ।१०६ 

ग्रामे ग्रामे नूतन ग्रावास करिब । 

पाँच सात नव गुहे सामग्री भरिबा ॥११० 

आनि प्रभुके लजा ताँहा उत्तरिबा । 

रात्रि दिवा वेत्र हस्ते सेवाय र हेबा ॥१११ 

दुइ महापात्र हरिचन्दन मङ्गराज । 

तारे आज्ञा दिला राजा कर सर्व्वं काज ११२ 

एक नव नौका भ्रानि राख नदीतीरे । 

याँहा स्नान करि प्रभु यान नदीपारे ॥११३ 

ताँहा स्तम्भ रोपण कर महातोर्थ करि । 
नित्य स्नान करिब ताँहा, ताँहा येन मरि ।११४ 

चतुद्वारे करह उत्तम नव्य वास । 

रामानन्द याह तुमि महाप्रभु-पाश ॥११५ 

सन्ध्याते चलिबे प्रभु नृपति शुनिरू । 

हस्ती उपर ताम्बुगृहे स्त्रीगणा चड़ाइल ॥ ११६ 

प्रभु चलिबार पथे रहे सारि हआ । ` 

सन्ध्याते चलिला प्रभु निजगणा ला ॥ ११७ 

चित्रोतूपला नदी आसिः घारे कैल स्नान । 

महिषी सकल देखे. करये. प्रणाम ॥११८ 

प्रश्र दर्शने सबे: हैल प्रेममय । 

कृष्ण कृष्णा कहे नेत्रे त्रश्नु वरिषय ॥११६ 


एमन कृपालु नाहि शुनि त्रि 
कृष्णप्रेमा हय याँर 


द्र 
नौकाते चड़िया प्रभ 


^` देर | 

| टल नदी पार | 

ज्यात्स्तावती रात्रे चालि अइला चन 
et) 


रात्रे तथा रहि प्रान्त स्नानकृत्य कह, २ 


~ ~ | 
हेन काले जगन्नाथेर महाप्रसाद ग्राइ 
९4 BIE 


राजार ग्राज्ञाय पडिछा प्रति दिने दिन | 


li, 


हुत प्रसाद पाठाय दिया बहु जने | 
स्वगणा सहिते प्रभु प्रसाद अज्जीकरे। 
उठिया चलिला प्रभु वलि हरि हरि॥॥ 
रामानन्द, मद्भराज, श्रीहरिचर्दन | 
सङ्ग सेबा करि चले एइ तिन जने ॥॥ 
प्रभु सङ्ग पुरी गोसाजि, स्वरूप, दागोर! 
जगदानन्द, मुकुन्द, गोविन्द, काशीखर।॥ 
हरिदास ठाकुर, आर पण्डित बक्नेखर | 
गोपीनाथाचार्य्य, ग्रार पण्डित दामोदर!!! 
रामाइ, नन्दाइ, आर बहु भक्तगण । 
प्रधान कहिल सबार के करे गणन ॥४ 
गदाधर पण्डित तबे सङ्ग चलिला। 
क्षेत्रसन्नयास ना छाडिह प्रभु निषेषिता (९ 
पण्डित कहे, याँहा तुमि सेइ नीलाचर । 
क्षेत्रस्नचास मोर याइक रसातल॥[# 
प्रभु कहे, इँहा कर गोपीनाथ सेवत 
पण्डित कहे, कोटि सेबा त्वतृपाददशी है 
प्रभु कहे, सेबा छाडिबे रामार लागे | 
इहा रहि सेबा कर ग्रामार सरतोष॥ 
पण्डित कहे, सब दोष श्रामार उ 
तोमा सङ्गो ना याइब याव एकै. 


दु (रिष्ये ] सै 
| गर्मि याव तोमा लागि। 


गवा त्यागदोष तार ग्रामि भागी ।१३१ 
Ti पण्डित गोसात्रि पृथक क ला। 
मि प्रभु तारे सङ्ग श्रानाइला । १३५ 
, शोर बतन्थप्रेम बुझन ना याय । 
शा शरीकरण्णु-सेवा छाड़िल तृणप्राय ।१३६ 
हार चरित्र प्रभु श्रन्तरे सन्तोष । 
रहाते धरि कहे करि प्रणय-रोष ॥१३७ 
सेवा छाडिबे ए तोमार उहश । 
$ पिव हल, छाडि श्राइला दूर देश ॥१३८ 
रार सङ्गे रहिते चाह वाञ्छ निज सुख । 
तमार दुइ धर्म्मे याय श्रामार हय दुःख ।१३६ 
शेर पुव चाह यदि नीलाचले चल । 
अनार शपथ यदि आर किछु बल ॥१४० 
बलि महाप्रभु नौक्राते चडिला । 

[थि ह्या तथा पण्डित पडिला ॥१४१ 
Jr सबा याइते साव्वेभोमे आज्ञा दिला। 
Er पो ह | 2 प्रभुर लीला ॥१४२ 
ro जी डिक । 
कं हर प्रतिज्ञा राखिला ॥१४३ 
| नका 

लागा त भपमा 

पहाय सतूप्रतिज्ञा- 


प्त ऐतपषिकत्त'मवप्लुतो रथस्थः। 
ही का 'उ्चलङ्गु- 

शा ह हस्तुमिभ ५तोत्तरीयः॥२॥ 

र यक्त नग ॥ £] FR = 
| पथ पया है अपहाय परित्यज्य मतूप्रतिज्ञा 
४. ते. सहमा ज अधिकत्त' रथस्थः सन्‌ 

रंगु हारे. ॥ वतीर्ण; सन्‌ यः अभ्यगात । इभं 
हैं इव। कथम्भुत: ?- घृतरथ- 


र [ २६५ 
चरण: । पुनः किम्भूतः ?- गतोत्तरीयः पतितो- 
त्तरीय: । ईद्शः कृष्ण: से गतिरस्तु इत्यरथः ॥श॥। 


इन्होंने निज प्रतिज्ञा परित्याग पूर्वक मेरी 
प्रतिज्ञा रक्षा हेतु पार्थ के रथसे अवतरण कर रथचक्र 
धारण कर सिंह जिस प्रकार हस्ती विवाशार्थ 
प्रधावित होता है, उस प्रकार मेरे और धावित हुये, 
उप समध इनके प्रतिपदक्षे। से वसुमती विकम्पित 
हो रही थी, एवं इनके उत्तरीय वसन भी स्ख'लत 
हो गया था॥२॥ 
एइमत प्रभु तोमार विच्छेद सहिया । 
तोमार प्रतिज्ञा रक्षा केल यत्न करिया ॥ १४४ 
एइमत कहि तारे प्रबोध करिला । 
दुइजने शोकाकूल नीलाचले श्राइला ॥१४५ 
प्रभू लागि धर्म्मं कम्मे छाड़े भक्तगणा । 
भक्तधम्मंहानि प्रभुर ना हय सहन ॥१४६ 
प्रेमेर विवत्तं इहा शुने येइ जन। 
ग्रचिरे मिलये तारे चेतन्य-चरण ॥१४७ 
दुइ राजपात्र येइ प्रभु सङ्ग याय । 
याजपुर आसि प्रभु तारे दिलेन विदाय ॥१४८ 
प्रभु विदाय दिल राय यान ताँर सने । 
कुष्णकथा रामानन्द सने रात्रि दिने ॥१४६ 
प्रति ग्रामे राज श्राज्ञाय राजभृत्यगणा । 
नव्य गृहे नाना द्रव्य करये सेवन ॥१५० 
एइमत चलि प्रभु रेमुणा श्राइला। 
तथा हृइते रामानन्द राये विदाय दिला १५१ 
भूमिते पड़िला राथ नाहिक चेतन । 
राय कोले करि प्रभु करये क्रन्दन ॥१५२ 
रायेर विदायकथा ना याय सहन ।. 
कहिते ना पारि एइ ताहार वर्णन ॥१५३ 
तबे ग्रोढ्देश सीमा-प्रभु चलि आइला । 


२९६ ] 


दिन दुइ चारि तिंहो करिल सेवन । 


ग्रागे चलिबार सेइ कहे विवरण ॥१५५ तोमा स्थाने पाठाइल 


मद्यप यवन राजार आगे ग्रधिकार । 

तार भये पथे केह नारे चलिब्रार ॥१५६ 
पिछलदा पर्य्यन्त सब तार ग्रधिकार । 
तार भये नदी केह हैते नारे पार ॥१५७ 
दिन कत रह सन्धि करि तार सने । 

तबे सुखे नौकाते कराइव गमने ॥१५८ 
सेइ काले से यवनेर एक श्रनुचर । 
उड़िया-कटक श्राइल करि वेशान्तर || १५९ 
प्रभुर सेइ ग्रद्भुत चरित्र देखिया । 
हिन्दुचर कहे सेइ यवन-पाश गिया ॥ १६० 
एक सन्नथासी आइल जगन्नाथ हैते । 

अनेक सिद्ध पुरुष ह्य ताहार सहिते ॥१ ६१ 
निरन्तर करे सबे कृष्णासंकीर्तन । 

सबे हासे नाचे गाय करये क्रन्दन ॥ १६२ 
' लक्ष लक्ष लोक ग्राइसे ताँरे देखिबारे । 

तारे देखि पुनरपि याइते नारे घरे ॥१६३ 
सेइ सब लोक हय वाउलेर प्राय । 

कृष्ण कहि नाचे कान्दे गड़ागड़ि याय ॥ १६४ 
कहिबार कथा नहे देखिले से जानि । 
ताँहार प्रभाबे ताँरे ईश्वर करि मानि ॥१ ६५ 
एत कहि सेइ चर हरि-कृष्ण गाय । 

हासे कान्दे नाचे गाय वाउलेर प्राय ॥ १६६ 
एत शुनि यवनेर मन फिरि गेल । 
आपन, . विश्वास-प्रभु स्थाने पाठाइल ॥१६७ 
विश्वास ग्रासिया प्रभुर चरण वन्दिल । 


तथा राजा अधिकारी प्रभरे मिलिला ॥ १५४ कृष्णा कृष्णा 


| पप [ 
कहि प्रेमे विट | 


2 र = सि. हि हि त 3! 
घय्ये हैजा उड्या कहे नमस्कार | ५ 


झे ले चे छ 


i | 


तुमि यदि श्राज्ञा देह हाने | 
यवन अधिकारी याय प्रभुके मिलिया ॥,,. 
बहुत उत्‌कण्ठा तार करियाचे बिन 
तोमा सने एइ सन्धि नाहि यृद्धभग I 
शुनि महापात्र कहे हइया विस्य | । 
मद्यप यवनेर चित्त ऐले के करय ॥ 
आपने महाप्रभु तार मन फिराइल | 
दर्शन स्मरणो यार जगत्‌ तरित ॥७ 
एत बलि विश्वासेरे कहिल वचन | 

भाग्य तार ग्रासि करुक प्रभुर दर्शन ॥७ 
प्रतीति करि यदि निरस्त्र हृह्या । | 
आसिवेक पाँच सात भृत्य सङ्गो लैया ॥॥ 


१९१ 


विश्वास याइया तारे सकल कहिल । 
हिन्दुवेश धरि सेइ यवन ग्राइल ॥! 
दूर हैते प्रभु देखि भुमेते पड़िया। 
दण्डवत्‌ करे श्रश्नु पुलकित हैया ॥१४ 
महापात्र आतिल तारे करिया सम्माग। 
योड़हाते प्रभु आगे लय कृष्णनाम ॥(४ 
अधम यवनकूले केन जत्मोइ्ट । 
विधि मोरे हिन्दुकुले केने ना जन्माइछ | | 
हिन्दु हैले पाइताम तोमार चरणसि 
व्यर्थे मोर एइ देह, याउक पराण | 
एत शुनि महापात्र श्राविष्ट हइया । 
प्रभुके करेन स्तृति चरणो धारया ॥' 
चण्डाल पवित्र यार श्रीनाम श्रवणे | 


te 


कि ] 2 
एड जीव पाइल दर्शने ॥१८२ 

हये हुई गति कि इहा विस्मय । 

जि जुन प्रभाव एइ मत हय ॥१८३ 


आ 
अ तीमार 


(३ ३३॥६) 
कृपिलदेवं प्रति देवहृतिवाकयस्‌- 
ह्ना्रधेगश्चबण पनुकीत्त॑नात्‌, 
प्रतृपह्वणाद्यवस्मरणादपि बबचितु । 
श्वादी$पि सद्यः सवनाय कह्पते, 
कतः पुनस्ते रगवन्नु दशना तु ॥३॥ 
दीका-हे भगवन्‌ ! क्वचिदपि यन्नामधेय- 
प्रगानुवीतेतात) पत्‌-प्रह्वणात्‌ यस्य तव प्रण मनात्‌ 
| द स्मरणात, श्वादः श्वपचोऽपि सद्यः सवनाय 
j 


रागाय कल्पते. नु भोः पून: ते तव दर्शनात्‌ कुतः ? 


तदशनात्‌ कि भेवति तत्‌ न वेद्मि इत्यर्थः ॥३॥ 
रीप भागवत के ३।३३।६ में उक्त है-- 
कपिल देवके प्रति देवहूति बोली थीं-- 
हेगात्रनु | त्त्रदीय नाम श्रवण, कीर्तन, अथवा 
दीय स्मरण, अथवा प्रणाम करने से चण्डाल भी 
आशु पवित्र होकर सोमयाग कारी ब्राह्मण के समान 
[ होता है, तब तुम्हारे दशेन से सुतरां 
बनिवंचनीय फल होता है ॥॥३॥ : 


पे महाप्रभु तारे कृपा हृष्टि करि । 
प्रश्चासिया कहे तुमि कह कृष्ण-हरि ॥ १८४ 
हे कहे, मोरे यदि कैले अङ्गीकार । 
बी देह सेबा करि ये तोमार ॥१५५ 
१ 'बष्णव-हिसा करेछि अपार । 
भ मोर हउक निस्तार १८६ 
तर बाद कहे, शुन महाशय । 
हाइ महाप्रभुर मन हय ॥१८७ 
इव प्रा केर तुमि सहाय प्रकार । 

` शज्ञा एइ बड़ उपकार ॥१८८ 


[२९७ 

तबे सेइ महाप्रभुर चरणा वन्दिया । 
सबार चरणा वन्दि चले हृष्ट हैया ॥१८९ 
महापात्र तार सने केल कोलाकोलि । 
ग्रनेक सामग्री दिया करिल मितालि ॥१९० 
प्रातःकाले सेइ बहु नौका साजाइया । 
प्रभुके ग्रातिते दिल विश्वासै पाठाइया ॥१६१ 
महापात्र चलि राइल महाप्रभुर सने । 
म्लेच्छ श्रासि केल प्रभुर चरण वन्दने ॥१६२ 
एक नवीन नौका, तार मध्ये एक घर । 
स्वगण चड़ाइल प्रभु ताहार उपर ॥१९३ 
महापात्रे महाप्रभु करिल विदाय । 
कान्दिते कान्दिते सेइ तीरे रहि चाय ॥१९४ 
जल दस्यृभये सेइ यवन चलिल। 
दश नौका भरि सेइ सैन्य सङ्ग दिल ॥१९५ 
मन्त्रेशवर दुष्ट नदे पार कराइल । 
पिछलदा पर्य्यन्त सेइ यवन ग्राइल ॥१९६ 
तारे विदाय दिल प्रभु सेइ ग्राम हैते । 

से काले तार प्रेम-चेष्टा ना पारि वरिते ।१६७ 
अलौकिक लीला करे श्रीकृष्णचैतन्य । 

येइ इहा शुने तार जन्म देह धन्य ॥१६८ 
सेइ नौका चढ़ि प्रभु ग्राइला पानिहाटी । 
नाविके पराइल प्रभु निज कृपा शाटी ॥१९६ 
प्रभ अइला बलि लोकेर हैल कोलाहल । 
मनुष्य भरिल सब किवा जल स्थल ॥२०० 
राघव पण्डित आसि प्रभु लगा गेला । 

पथे याइते लोक-भिड़ कष्टे सृष्टे श्राइला २०१ 
एक दिन प्रभु तथा करिया निवास । 

प्राते कुमारहट्टे आइला याँहा श्रीनिवास २०३ 


२९८] 

ताँहा हैते ग्रागे गेला शिवानन्द-घर । 
वासुदेव-गृहे पाछे ग्राइला ईश्वर ॥२०४ 
वाचस्पति-गृहे प्रभु येमत रहिला। 
'लोक-भिड़भये येछे कुलिया ग्राइला ॥२०५ 
माधवदास गुहे तथा शचीर नन्दन । 

लक्ष कोटि लोक तथा पाइल दरशन ॥२०६ 
सात दिन रहि तथा लोक निस्तारिला । 

सब ग्रपराधिगणे प्रकारे तारिला ॥२०७ 
शान्तिपुर श्राचार्य्येर गृहेते श्राइला । 
शचीमाता मिलि ताँर दुःख खण्डाइला ॥२०८ 
तबे रामकेलि ग्राम प्रभु येछे गेला । 
नाटशाला हैते प्रश्न पुनः फिरि भ्राइला ॥२० ६ 
शान्तिपुरे पुन केल दश दिन वास । 
विस्तारि वरणियादेन वृन्दावन दास ॥२१० 
ग्रतएव इहा ताहा ना केल विस्तार । 
पुनरुक्ति हय ग्रन्थ बाडये अपार ॥२११ 
तार मध्ये मिलिला यैछे रूप सनातन । 
नृसिहानन्द केल यंछे पथेर साजन ॥२१२ 
सूत्रमध्ये सेइ लीला भ्रामिह वणल । 
श्रतएव पुनः ताहा इंहा ना लिखिल ॥२१३ 
पुनरपि प्रभु. यदि शान्तिपुर ्राइला । 
रघुनाथदास ग्रासि प्रभरे मिलिला ॥२१४ 
हिरण्य गोबद्धन नाम दुइ सहोदर । 

सप्षग्राम बार लक्ष मुट्रार इश्वर ॥२१५ 
महेश्‍वय्ययुक्त दु हे वदान्य ब्राह्मण्य । 
सदाचार सतूकुल घाम्मिक-ग्रग्रगण्य ॥२१६ 
नदीयावासी ब्राह्मणोर उपजीव्यप्राय । 

र्थं भूमि ग्राम दिया करेन सहाय ॥२१७ 


इ 
र| 


र्‌ ॥ २ 


वने 
मच भाल जानेदृइ जने | 


सेइ गोबरद्धनेर पुत्र रघुनाथदास | 
बाल्यकाल हेते तिह तिणे, फा) hk, 
सास करि प्रभु यबे शान्तिपर प्राइता। 
तबे श्रासि रघुनाथ प्रभरे मिलिला ॥२३ 
प्रभुर चरणे पड़ प्रेमाविष्ट हैया। 
अभुर पादस्पश केल करुणा करिया ॥२२२ 
तार पिता सदा करे ग्राचार्य्यं सेवन । 
ग्रतएव आचार्य तारे हेला प्रसन्न ॥२२३ 
आ्राचार्य्य प्रसादे पाइल प्रभुर उच्छिष्ट पात। 
प्रभुर चरणा देखे दिन पाँच सात ॥२२४ 
प्रभु तारे विदाय दिया गेला नीलाचल। 
तिंह घरे श्राति हैल प्रेमेते पागल ॥२२५ 
बार वार पराय तिँह नीलाद्रि याइते। 
पिता ताँरे बान्धि राखेन श्राति पथ हैते ।९९६ 
पञ्च पाइक तारे राखे रात्रि दिने। 
चारि सेवक दुइ ब्राह्मणा रहे तार सने॥२१५ 
एकादश जन तारे राखे निरन्तर । 
नीलाचल याइते ना पाय दुःखित ग्रत्तर २९: 
एबे यदि महाप्रभु शान्ति पुर श्राइला । 
शुनिया पितारे रघुनाथ निवेदिला ॥२२६ 
राज्ञा देह याइया देखि प्रभुर चरणा । 
अन्यथा ना रहे मोर शरीरे जीवन ॥९१° 
शुनि ताँर पिता बहु लोक द्रव्य दिया। 
पाठाइल तांरे शीक्न ग्रासिह वह्या 


नीलाम्बरचक्रवर्ती प्राराध्य दु 
चक्रवर्ती करे दहाय भुत्यव्यवर 


मिश्रपुरन्दरेर पुव्व करियाछेन से 
अतएव 


{ 


| 
ह । 


ल्तिपुरे प्रभु सङ्घ सट 
नः कथा कहे ॥२३२ 
टू मुनि केमने छुट्न | 
ते प्रभुर सङ्गै नीलाचले याब ॥२३३ 
गौराङ्ग प्रभु जानि तार मन । 
क्षा कहे तारे श्राश्वासवचन ॥२३४ 
र हा घरे याहू, ना हश्रो वातुल । 
को प्रमे पाय लोक भवसिन्धुकूल ॥२३५ 
परटबैराग्य ना कर लोक देखाइयो । 
गरायो बिषय भुञ्ज श्रनासक्त हना ।२३६ 
ग्रतरतिह्ठा कर वाह्य लोकव्यवहार । 
ग्रविराते कृष्णा तोमाय करिवेन उद्धार २३७ 
वृदावन देखि यबें आसि नीलाचले । 
वे तुमि ग्रामा पाश आसिह कोन छले २३८ 
पैदल से काले कृष्णा स्फुराबे तोमारे । 
कृपा यारे, तारे के राखिते पारे ॥२३९ 
एत कहि महाप्रभु तारे विदाय दिल । 
पर ग्रासि प्रभुर शिक्षा तिँह ्राचरिल ॥२४० 
ह्म बराग्य बातुल सकल छाडिया । 
क व्ह के ग्रनासक्त हमा ॥२४१ 
गर ग्रावरगा ह क 
छु शिथिल हइल ॥२४२ 
' प्रभु एकेक करि सब भक्तगण । 
| तास यत भक्त जन ॥२४३ 
प्रो का कहेन गोसाजि । 
सहत हटा म नीलाचले याइ ॥२४४ 
॥ तो कय हुइल मिलन । 
है ना करिह गमन ॥२४५ 


। [ २६६ 
इंहा हैते ग्रवश्य ग्रामि वृन्दावन याव । 

सबे श्राज्ञा देह तबे निव्विध्ने ग्रासिब ॥२४६ 
मातार चरणा धरि बहु बिनय केल । 
वृन्दावन याइते तार आज्ञा निल ॥२४७ 


तबे नवद्वीपे ताँरे दिल पाठाइया। 
नीलाद्रि चलिला सङ्ग भक्तगण लबा ॥२४८ 
सेइ सब लोक पथे करेन सेवन । 

सुखे नीलाचल ग्राइला शचीर नन्दन ॥ २४६ 
प्रभु ग्रासि जगन्नाथ दरशन कल । 
महाप्रभु ग्राइला ग्रामे कोलाहल हैछ ॥२५० 
ग्रानन्दित भक्तगण आसिया मिरिला । 
प्रेम-्रालिङ्गन प्रभ सबारे करिछा ॥२५१ 
काशीमिश्र, रामानन्द, प्रद्युम्न, सार्व्वंभौम । 
वाणीनाथ, शिखि आदि यत भक्तगण ॥२५२ 
गदाधर पण्डित ग्रासि प्रभुरे मिलिला । 
सबार श्रग्रते प्रभु कहिते लागिला ॥२५३ 
वृन्दावन याव ग्रामि गोड़देश दिया । 

निज मातार, गङ्गार चरण देखिया ॥२५४ 
एइ मने करि केल गौड़ रे गमत । 
सहस्रक सङ्ग हैल निज भक्तगण ॥२५५ 
लक्ष लक्ष लोक आइसे कौतुक देखिते । 
लोकेर संघटठे पथ ना पारि चलिते ॥२५६९ 
यथा रहि तथा घर प्राचीर हय चूर्ण । 

यथा नेत्र पडे तथा लोक देखि पुर्ण ॥२५७ 
कण्ट सुष्ट करि गेलाम रामकेलि ग्राम । 
आमार ठानि आइला रूप सनातन नाम २५८ 
दुइ भाइ भक्तराज कृष्णकपापात्र । 
व्यवहारं राजमन्त्री, हय राजपात्र ॥२५९ 


३०० ] 
विद्या-भक्ति-बुद्धि-बले परम प्रवीणा । 
तबु आपनाके माने तृणा हैते हीन ॥२६० 
तार दैन्य देखि शुनि पाषाण विदरे। 
ग्रामि तुष्ट हना तबे कहिन्‌ ताहारे॥२६१ 
उत्तम हजा हीन करि मान प्रापनारे । 
चिरे करिबे कृष्ण तोमार उद्धारे ॥२६२ 
' एत कहि ग्रामि यबे विदाय तारे दिल । 
गमनकाले सनातन प्रहेली कहिल ॥२६३ 
याँर सद्ध हय एइ लोक लक्ष कोटि। 
वृन्दावन यावार एइ नहे परिपाटी ॥२६४ 
तबे ताहा शुनि ग्रामि ना केनु ग्रवधान । 
प्राते चलि गेलाङ कानाइर नाटशाला 
ग्राम ॥२६५ 
रात्रिकाले मने ग्रामि विचार करिल । 
सनातन मोरे किवा प्रहेली कहिले ॥२६६ 
भाल त कहिल मोर एत लोक सङ्गो । 
लोक देखि कहिबे मोरे “एइ एक ढङ्ग " २६७ 
दुल्लेभ दुर्गम सेइ निज्ज॑न वृन्दावन । 
एकाकी याइव किवा सङ्ग एक जन ॥२६८ 
माधवेन्द्रपुरी तथा गेला एकेइवरे । 
दुग्धदान छले कृष्णा साक्षात्‌ हैल तारे ।२ ६६ 
बादियोर बाजि पाति चलिलाम तथारे । 
बहु सङ्ग वृन्दावन गमन ना करे ॥२७० 
एकला याइए किवा सङ्गी एकजन। 
तबे से शोभये वृन्दावनेरे गमन ॥२७१ 
वृन्दावन पाव काँहा एकाकी हइया । 
सैन्य सङ्ग चलियाछि ढाक बाजाइया ॥ २७२ 
धिक्‌ घिक्‌ ग्रामारे बलि हइलाम स्थिर। 


निवत्ते म पुन 

क्तगणो राखिया श्राइनु स्थाने 
ग्रामा सङ्ग ्राइल सबे पाँच 
निव्विघ्नेते एबे केळे याव व 


[ 
श्र [इ लाम गड 


षो 
ती ९ 
स्थाने 
छेय जने 
दाव |) 
सबे मेलि युक्ति देह हइया परसन्न |; 


गदाधरे छाडि गेनु इंहो दुःख पाइ | 
सइ हतु वृन्दावन याइते नारिल ॥ 
तबे गदाधर पण्डित प्रेभाविष्ट हमा । 
प्रभु पाद धरि कहे विनय करिन्ञा ॥३ 
तुमि याँहा रह प्रभु ताँहा वृन्दावन। 
ताँहा यमुना गङ्गा सर्व्वं तीथंगण ॥१७८ 


२७६ 


७ ५ 


तबु वृन्दावन याह लोक शिक्षाइते । 


सेइत करिबे तोमार येइ लय चित्ते ॥२७६ 
एइ ग्रागे आइल प्रभु वर्षा चारि मास। 
एइ चारि मास कर नीलाचले बास ॥२५० 
पाछे सेइ ग्राचरिवा येइ तोमार मन । 
ग्रापन इच्छाय चल रह के करे बारण ॥१: 
शुनि सब भक्त कहे प्रभुर चरयो। 


सबाकार इच्छा पण्डित केल निवेदने ॥२५९ 


सबार इच्छाय प्रभु चारि मास रहितां। 
शुनिया प्रतापरुद्र ग्रार्तान्दतत हैला ॥२०३ 
सेइ दिन गदाधर केल निमन्त्रण । 
ताँहा भिक्षा केल प्रभू लगा भक्तगण ॥९* 
भिक्षाते पण्डितेर स्नेह, प्रभु र श्रास्वा। 
नुष्येर शक्तेय दुइ ना याय वर्णन ॥२५॥ 
एइमत गौरलीला अनन्त श्रपार। 
संक्षेपे कहिये, कथन ना याय विस्तार 
सहस्र वदने कहे ग्रापने अन्त 


२५६ 


द परिच्छे ] ति नाहि पाय ग्न्त ॥२८७ 


शं लीलार हे 
४ दे“ ग्रा 

'खनाथ-पद यार 
प्रहि र्ड ॥२८८ 


लयवरिता मृत कहे कृष्णदास 
ति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे 
दुगं इगमनविलासो नाम षोडश: 


परिच्छेद: ॥ १६॥ 


[a 203 + 

& सदश परिच्छेद & 
त्‌ वृर्दा वन गौरो व्याधे भेणखगाल बने । 
प्शोभात्तानु सहोन्नृत्यान्‌ विदधे कृष्णजल्पिन: ॥१ 

टीका-गौर: वृन्दावनं गच्छन्‌ सन्‌ वने वनमार्ग 
शाप्र भेणसगान्‌ व्याघ्र-गज-मृग-पक्षिणः प्रेमान्मत्तान्‌ 
ता कृष्णजल्पिनः विदधे कृतवान्‌ । व्याध्रे भेणख्गान्‌ 
बहान १-सह उन्नृत्यान्‌ प्रभुणा सह नृत्यरतान्‌।१ 
श्रीगौरचन्द्र, बृन्दावन, गमन करते करते 
गाध गज, मृग एवं विहग वृन्द को कृष्ण नाम 
'ह कराकर प्रेममग्न किये थे । वे सब प्रेमोन्सत्त 
धर प्रभु के सहित नृत्य करने लगे थे ॥१॥ 
भजय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द । 
ईतच जय गौरभक्त बृन्द 
शरतृकाल > 
हे हैल प्रभुर चलिते हैल मति । 

ने > 
र र स्वरूप सङ्ग निश्चते युकति ॥२ 

प कर यदि तुमि दुइ जन । 
ने हु याइ देखि श्रीवृन्दावन ॥३ 
(आ 5 वनपथे पलाइया याब । 
0 पाइब काहो सङ्गो ना लइव ॥४ 
ङे 0३ सेते पाळे उठि धाय । 
पतिबे येन केह नाहि याय ॥५ 


॥ १ 


[ ३०१ 
प्रसन्न हैना ज्ञा दिबा ना माघिबा दुःख । 
तोमा सबार सुखे पथे हवे मोर सुख ॥६ 
दुइजन कहे तुमि ईश्वर स्वतन्त्र । 
येइ इच्छा सेइ करिबा नह परतन्त्र ॥७ 
किन्तु आमा दु हार शुन एक निबेदने । 
तोमार सुखे ग्रामार सुख कहिले आपने ॥८ 
श्रामा दहार मने तबे बड़ सुख हय । 
एक निवेदन यदि धर दयामय ॥६ 
उत्तम ब्राह्माणा एक सङ्ग ग्रवश्य चाहि । 
भिक्षा करि भिक्षा दिबे याबे पात्र वहि ।१० 
बनपथे याइते नाहि भोज्याच ब्राह्मणा । 
भ्राज्ञा कर सङ्ग चले विप्र एक जन ॥११ 
प्रभु कहे, निज सङ्गी काहो ना लइब । 
एक जने निले ग्रानेर मने दुःख हैब ॥१२ 
नृतन सङ्गी हैबे स्निग्ध यार मन । 
ऐले यबे पाइ तबे लडए एक जन ॥१३ 
स्वरूप कहे, एइ बलभद्र भट्टाचाय्यं । 
तोमाते सुस्निग्ध बड़ पण्डित साधु आय्ये ॥ १४ 
प्रथमेइ तोमा सङ्ग ग्राइला गौड़ हैते । 
इहार इच्छा ग्राछे सव्वं तीर्थ करिते ॥१५ 
इंहार सङ्ग ग्राछे विप्र एक भृत्य । 
इहो पथे करिबेन सेबा भिक्षाक्ृत्य ॥१६ 
इहा सङ्गो लह यदि, सबार हय सुख । 
बनपथे याइते तोमार नहे कोन दुःख ॥ १७ 
एइ विप्र वहि निबे वस्व्राम्बु-भाजन । 
भट्टाचारय्यं भिक्षा दिवे करि भिक्षाटत ॥१८ 
ताहार वचन प्रभु अङ्गीकार केल । 
बलभद्र भट्टाचार्य सङ्गो करि निल ॥१६ 
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३०२ ] 

पूर्वरात्रे जगन्नाथ देखि श्राज्ञा लना । 

शेष रात्रे उठि प्रभु चलिला लुकाइया ॥२० 
प्रातःकाले भक्तगण प्रभु ना देखिया । 
अन्वेषण करि फिरे व्याकुल हइया ॥२ १ 
स्वरूप गोसानि सबाय केल निवारण । 
निवृत्त हइ रहे सबे जानि प्रभुर मन ॥२२ 
प्रसिद्ध पथ छाडि प्रभु उपपथे चलिला । 
कटक डाहिने करि बने प्रवेशिला ॥२३ 
निज्जंन वने चलेन प्रभु क्ृष्णानाम ल्ञा। 
हस्ती व्याघ्र पथ छाड़ो प्रभुके देखिया ॥२४ 
पाले पाले व्याघ्र हस्ती गण्डार शूकरगरा । 
तार मध्ये ग्रावेशे प्रभु कहेन गमन ॥२४ 
देखि भट्टाचार्य्येर मने हय महाभय । 

प्रभुर प्रतापे तारा एक पाश हय ॥२ ह्‌ 
एक दिन पथे व्याघ्र करियाछे शयन । 
ग्रावेशे तार गाये प्रश्नुर लागिल चरणा ॥२७ 
प्रभु कहे, कह कृष्ण, व्याघ्र उठिल । 


कुष्ण कृष्णा कहि व्याघ्र नाचिते लागिल ॥ २८ 


आर दिने चने प्रभु करे नदीस्नान । 

मत्त हस्तियूथ ग्राइल करिते जरूपान ॥२६ 
प्रभु जलकृत्य करेन आगे हस्ती आइल । 
कष्ण कह बलि प्रभु जल फेलि. माइल ॥३० 
सेइ जलबिन्दुकणा लागे यार गाय । 

सेइ कृष्णा कृष्ण कहे, प्रेमे नाचे गाय ।। ३१ 
केह भूमे पड, केह: करये चीतकार । 

देखि. भट्टाचारयेर-मने हय चमरकार ॥ ३२ 
पथे याइते करे प्रश उच्च संकोत्तेन । 

मधुर कण्ठध्वत्ति शुनि ग्राइसे मृगीगरा ॥ ३३ 


म म 
डाइने वामे व्वनि शुनि याय प्रभ र 


प्रश तार अङ्ग मुले, श्लोक पड़े र 
तथाहि श्रीमद्धागबते (१०॥२१॥११)-_ 


a 
क्ष ly 
वेणुगीतं श्रुत्वा गोपीवाक्यमू... 
भन्या; स्स सृढ्गतयो5पि हरिष्य एत 
या नम्दनन्वनसूपालविचित्रवेशम | 
आकण्ये घेणरिफितं सह कृष्णसारा; 
पुजां दघुव्विरचितां भणयावलोक्क, ॥२॥ 
टीका-हे सखि! मृढ़मतयोऽपि विबेकरक्षि 
अज्ञाना अपि तिय्यंगूजातय: एता हेरिष्यः ध्या, 
स्म। याः वेशुरिफितं वेणृशब्दं आक्यं गहुकृणमार, 
उपात्तविचित्रवेशं गृहीता दुभुततबेशं नतन 
प्रणयावलोकेः विरचितां पूजां दधुः कृतवत्यः ॥१॥ 
श्रीमःद्भागवत के १०।२१। ११ में-उक्त है- 
हे सखि ! ये सब वन चारिणी हरिणी वृद्ध तिस 
जाति के होने पर भी धन्य हैं, कारण-्वेणु णाद सुग ' 
ये निज पति , कृष्ण सारवृन्द के सहित विचित्र 
घारी कृष्ण के प्रति प्रणय दर्शन द्वारा सम्मान प्रदान 
करती रहती हैं।॥२॥ 


हेन काले व्यापत्र तथा ग्राइळ पाँच सात | 
व्याघ्र मृगी मिलि चले महांप्रभुर साथ॥३४ 
देखि महाप्रभुर वृन्दावनस्मृति हैल । 
वृन्दावन गुणवर्णन इलोक पहिल. ॥१६ 
तथाहि शीमःद्भागवले (१०।१३।६०) 
परीक्षितं प्रति शुकवाक्यम्‌- 

यत्र तेतगंडुव्बेराः सहाप्स्तुमृगादय:। | ँ 

मित्नाणीबाजिताबारद्र.तरुटत६णादिके॥। | 
टीका--यत्र बृन्दावने नेसगंदुर्वेरा: स्वभाववैरवत' 


न्दा 
। 

न मरुगादय: मित्राणि इव सह एकत्र कु न 
किम्भूते ?---अजितावासद्र तरुट्तर्षणादि 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।१३।६० में लिखित है 
श्रीशुक परीक्षित को कहे थे” 


दि रि 
दा 
रु ब्रीभ) 


"अभ ही नित्य निवास स्थल है । इस 

रोष, प्रभुति वहाँ से अपसृत हे हैं, एवं 

मा वगण पर के प्रात स्वतः 

00 प i मि भाव से लात 

ते हीह ELL ge 

प कह करे अथु यवे कल । 

ह कहि यमू मृग ताचिते लागिल ॥३७ 

गवे कान्दे व्याघूगण मृगीगण सङ्ग । 

बार भट्टाचाय्य देखे भ्रपूर्व्वं रङ्गो ॥३८ 

बाध मृग ग्रन्योन्ये करे छालिज्धन । 

पुवे मुखे दिया करे ग्रन्योन्ये चुस्बन ।।३र्द 

कौतुक देखिया प्रभु हासिते लागिला । 

तासबाके ताँहा छाडि ग्रागे चलि गेला ॥४० 

` पपुरादि पक्षिगणा प्रभृके देखिया । 

` इङ्गे चले, कृष्ण बले नाचे मत्त हना ॥४१ 

| हरिबोल बलि प्रभृ करे उच्चध्वनि । 

` भलता प्रफुल्लित सेइ ध्वनि शुनि ॥४२ 

Co ir 

प्या कप नप प्रेमेते उन्मत्त ॥४३ 

हा पर a पादा करेन स्थिति । 
हे RN - र्‌ व कृष्णभक्ति ॥४४ 

मू हकको कृष्ण नाम । 

ह ला ) तार सुखे आन ॥४५्‌ 

९९ बलि नाचे कान्दे हासे । 


९ 
| Se वैष्णव हैर सर्व्व देशे ॥४६ 
ग ग लोकेसं बटेर त्रासे । 
पित [र के ना करे प्रकाशे ॥ ४७ 
फे न~ वरानप्रभाब्ने । 


८ 
॥ 
देशेर लोळ. 

शोक हुइल वेष्णाबे ॥४८ 


| 


[ ३०३ 
गोड़ बद्ध उत्‌कल दक्षिण देशै गिया । 
लोक निस्तार केल आपने भ्रमिया ॥४६ 
सथुरा यावार छले ग्रासि भाड़िखण्ड । 
भिल्लप्राय लोक ताँहा परम पाषण्ड ॥५० 
नाम प्रेम दिया कैल सबार निस्तार। 
चेतन्येर गुड़ लीला बुझिते शक्ति कार ॥५ १ 
बन देखि श्रम हय एइ वृन्दावन । 
शेल देखि मने र य सेइ गोबद्धेन ॥५२ 
याँहा नदी देखे ताँहा मानये कालिन्दी । 
महा प्रेमावेशे नाचे प्रभु पड़े कान्दि ॥९३ 
पथे याइते भट्टाचार्य शाक मुल फल । 
याँहा येइ पाथेस ता ए लयेन सकल ॥५४ 
ये ग्रामे रहेन प्रभु तथाय ब्राह्मण । 
पाँच सात जन रासि करे निमन्त्रण ॥५४ 
केह अन्न आनि देय भद्राचार्य्यस्थाने । 
केह दुग्ध दधि, केह घृत खण्ड ग्राने ॥५६ 
याँहा विप्र नाहि ताँहा शुद्र महाजन । 
आसि सबे भट्टाचार्य करे निमन्त्रण ॥५७ 
भट्टाचाय्य पाक करे बन्य व्यञ्जन । 
वन्य व्यञ्जने प्रभुर आनन्दित मन॥५८ 
दुइ चारि दिनेर अन्न राखेन संहति । 
याँहा शुन्य बन लोकेर नाहिक़ बसति।।५९ 
ताँहा सेइ श्रन्न भट्टाचार्य्यं करेन पाक । 
फलमूले व्यञ्जन करेन वन्य नानां शॉक ॥६० 
परम सन्तोष प्रभुर बन्य भोजते । 
महासुख पान ये दिन रहेन निज्ज॑ने ॥६१' 
भट्टाचाय्यं सेबा करे स्नेहै येछें दास । | 
ताँर प्रियं बहे जलपात्र वहिर्व्वास ॥६२. 


३०४ ] 

निभेरेर उष्णोदके स्नान तिन बार । 
दुइ सन्ध्या ग्रग्नितापे काष्ठ श्रपार - जी ३ 
निरन्तर प्रेमावेशे निज्जेने गमन । 

सुख ग्रनुभवि प्रभु कहेन वचन ॥६४ 
शुन भट्टाचार्य्यं ग्रामि गेलौम बहु देश । 
बनपथे दुःखेर कांहा नाहि पाइ लेश ॥६५ 
कृष्ण कृपालू ग्रामाय बहु कृपा केल । 
बनपथे श्रानि ग्रामाय बड़ सुख दिल ॥६६ 
पूर्व वृन्दावन याइते करिलाम विचार । 
माता, गङ्गा, भक्तगण देखिब एकबार ॥६७ 
भक्तगण सङ्ग अवश्य करिब मिलन । 
भक्तगण सङ्ग लये याब वृन्दावन ॥६८ 
एत भावि गौडदेशे करिनु गमन । 
माता, गङ्गा, भक्त देखि सूखी हेल मन ॥६६ 
भक्तगण लमा तबे चलिलाम रङ्ग । 
लक्षकोटि लोक ताँहा हेल ग्रामा सङ्ग ॥७० 
सनातन मुखे कृष्णा ग्रामा शिक्षाइला । 
ताँहा विघ्न करि बनपथे लगा श्राइला ॥७१ 
कृपार समुद्र, दीन हीने दयामय। 
कृष्णकृपा विना कोन सुख नाहि हय ॥७२ 
भट्टाचार्थ्ये श्रालिज्भिया ताँहारे कहिल । 


''तोमार प्रसादे ग्रामि एत सुख पाइल ॥''७३ 


तिंह कहे, “तुमि कृष्ण, तुमि दयामय । 
अधमः जीव मुजि, मोरे हइला सदय ॥७४ 
मुजि छार, मोरे तुमि सङ्ग लमा आइला । 
कृपा करि मोर हाते प्रभु भिक्षा केला ॥७५ 
धम काकेरे केले गरुड़समान । 


स्वतन्त्र ईश्वर तुमि स्वयं भगवान्‌ः॥ ७६ . 


तथाहि मावाथंढो पिक्काया धोर 


इलोक--व्याह्य रम्भे 
श्रीधरस्वा सिबाषयम्‌... 
सुकै करोति वाचालं पड ` 


2 ल ड्ठ्प्ते fi 
यतृकपा तम्मह वन्दे परसानः चै गि 


देमाधवभ्‌ ॥॥॥ 
टीका--यते-कृपा मूकं वाक्‌ शक्ति श 
करोति, पङ्ग ,' गतिशक्तिविहीन जनं । 

तं परमानन्दमाधवं अहं वन्दे ।।४॥ 


CENTS 
गरि लङ्ग 

जिनकी कृपा से वाक्‌ शक्ति हीन व्यक्तिश 
वक्ता होता हे एवं पङ गु व्यक्ति भी पवग तङ्का 
करने में सक्षम हाता है. मैं उन सच्चिदानद माप 
की वन्दना करता हूँ ॥४) 


एइमत बलभद्र करेन स्तवन | 

प्रेमे सेवा करि तुष्ट केल प्रभुर मन ॥७७ 
एइमत नाना सुखे प्रभु ग्राइला काशी । 
मध्याह्नं स्नान केल मणिर्काशाकाते ग्रापि ७ 
सेइ काले तपनमिश्च करे गङ्गास्नान । 
प्रभु देखि हेल ताँर किछु विस्मय ज्ञान॥७ 
पुर्वे शुनियाछि प्रभु करियाछेन सत्नधात। 
निश्चय करिले हय हृदये उल्लास ॥5 
प्रभुर चरण धरि करेन रोदन । 

प्रभु ताँरे उठाइया केलं ग्रालिड्गन ॥५) 
प्रभू लञा गेला विश्वेश्वर दरशने। 
तंबे ग्रासि देखे बिन्दुमाधवचररी ॥ 
घरे लञा ग्राइला प्रभुके, ग्रातन्दित है | 
सेबा करि नृत्य करे वस्त्र उड़ाई ।" 
प्रश्र चरणोदक सबंशे करिल पान | 
भट्टाचार्य्येर पूजा कैल करिया सम्म 
प्रभुर निमन्त्रण करि घरे भिक्षा ह | 
बलभद्र भट्टाचार्य्ये पाक कराई | 


2 
ग्रा, ०, 
रा तिद । 
वाति लिखनवृत्ति वाराणसीवास ॥८८ 
| गरि परभुर पर्द पड़ पम विकी 
` जाय उडि प्रभु तारे कल थ्रालिङ्गन ॥८९ 
| -त्लोलर कहे, प्रभु बड़ कृपा केला । 
फे ग्रासिया भृत्ये दरशन दिला ॥६० 
प्रत प्रारब्धे बसि बाराणासौस्थाने । 
पाद शब्द विना नाहि शुनि काने ॥६१ 
पइदर्गतव्पाख्या विना कथा नाहि एथा । 
श्र कृपा करि मोरे शुनान कृष्णाकथा ॥६२ 
तिर दृहे चिन्ति तोमार चरशा । 
पेग ईश्वर तुमि दिला दरशन ॥&३ 
गति महाप्रभु याबेन श्रीवृन्दावन । 
लि कत रहि ताँर भृत्य दुइ जन ॥६४ 
र कहे, प्रभु यावत्‌ काशीते रहिबा । 
गैर निमस्त्रण विना अन्य ना सानिबा ॥8 र 
भित महाप्रभु दुइ भुत्येर बशे । 
| पक तथा रहिल दिन दशे ॥६ ६ 
र प (य प्रभु देखिबारे । 
गर त्र हय चमतकारे ॥९७ 
पु र न ) प्रभु नाहि माने । 

र हयेछे निमन्त्रणो ॥६८ 
शत प्रति द्नि त ते पक 
भार स र वञ्चन । 

ज्ञे भये ना माने निमन्त्रण ॥९९ 


[ ३०५. 
प्रकाशानन्द श्रीपाद सभाते बसिया । 
वेदान्त पड़ान बहु शिष्यगण लना ॥१००: 
एक विप्र देखि ग्राइला प्रभूर व्यवहार । 
प्रकाशानन्द आगे कहे चरित्र ताँहार ॥१०१ 
एक सन्नचासी श्राइला जगन्नाथ हेते । 


ताँहार महिमा प्रताप ना पारि वणाते ॥१०२ 


प्रकाण्ड शरीर, शुद्ध काश्चनवरणा। 
आजानुलम्बित भुज, कमलनयन ॥१०३ 
यत किछु ईश्वरेर सब्ब सल्लक्षणा । 
सकल देखिये ताँते अ्रदुभुत कथन ॥१०४ 
ताँहा देखि ज्ञान हये एइ नारायण । 

येइ ताँरे देखे करे कृष्णासंकोत्तंन ॥१०५ 
महाभागवत लक्षण शुनि भागवते । 

से सब लक्षणा प्रकट देखिये ताँहाते ॥१०६ 
निरन्तर कृष्णनाम चिह्णा ताँर गाय । 

दुइ नेत्रै अश्रु वहे गङ्गाधाराप्राय ॥१०७ 
क्षरो नाचे हासे गाय करये क्रन्दन । 

क्षरो हुहुङ्कार करे सिंहेर गज्जन ॥१०८ 
जगतमङ्गरू ताँर कृष्णाचैतन्यनाम ॥ 

नाम रूप गुण ताँर सब ग्रनुपाम ॥१०९ 
देखिले से जानि तारे ईश्वरेर रीति। 
अलौकिक कथा शुनि के करे प्रतीति॥११० 
शुनिया प्रकाशानन्द बहुत हासिला । 

विप्रे उपहास करि कहिंते लागिला ॥१११ 
शुनियाछि गौडदेशे सन्नधासी भाबुक । 
केशवभारतौ शिष्य लोक प्रतारक ॥११२ 
चैतन्य ताम तार भाबुक गण ला । 

देशे देशे ग्रामे बुले नाचिजा गाहिना ॥११३ 


३०६ ] 

येइ तारे देखे सेइ ईश्वर करि कहे । 

ऐछे मोहनंविद्या ये देखे से मोहे ॥११४ 
साव्वंभोम भट्टाचाय्यै पण्डित प्रबल । 
शुनि चेतन्येर सङ्गो हइल पागल ॥११५ 
सन्नयासी नाममात्र, महा इन्द्रजाली । 
काशीपुरे ना विकाबे तार भावकाली ॥११६ 
वेदान्त श्रवण कर, ना याइह तार पाश । 


उच्छ झखल लोक सङ्ग दुइ लोकनाश ११७ 


एत शुनि सेइ विप्र महादु ख पाइल । 

कृष्णा कृष्णा कहि तथा हेते उठि गेल ॥११८ 
प्रभुर दर्शने शुद्ध हाछे तार मन । 

प्रभु श्रांगे दुःखी हमा कहे विवरण ॥११९ 
शुनि महाप्रभु तबे ईषत्‌ हासिला । 
पुनरपि सेइ विप्र प्रथुरे पुछिला ॥१२० 
तार आगे यबे ग्रामि तोमार नाम लेल । 
सेहो तोमार नाम जाने श्रापने कहिल ॥१२१ 
तोमार दोष कहिते करे नामेर उच्चार । 
चैतन्य चैतन्य करि कहे तिनबार॥१२२ 
तिनबारें कृष्णनाम ना आइल तार मुखे । 
अवज्ञाति नाम लय शुनि पाइ दुःखे ॥१२३ 
इहार' कारण मोरे कहे कृपा करि । 

तोमा देखि मुख मोर बले क्रष्ण-हरि ॥१२४ 
प्रभु कहें, मायावादी कृष्ण-ग्रपराधी । 

ब्रह्म 'ग्रांत्मा चैतन्य कहे निरबधि ॥ १२५ 
ग्रतएव तार मुखे ना ग्राइसे कृष्णानाम । 
कृष्णनाम कृष्णास्वरूप दुइत सभान ॥१२६ 
नाम विग्रह स्वरूप तिन एकरूप । 

तिने भेद नाहि, तिन 'चिदावन्दरूप ॥१२७ 


मी मध्य 
मी 
के २ कृष्णो नाहि भे: 
जावर घम्म, नाप, देह, सस आओ 
) 
तथाहि हेरिभक्तिविलासस्यकादश। 

विष्णुधरम्सोतरचच 


देहीर नाम नामीर 


पी 
टं टा 
* “> 


र्र 

भेदे I, 
वेले 
तभ्‌ 
गामतचिस्तामणि: कुष्णरजत र] रसी 
पूर्ण, शुद्धो नित्यमुक्तोडभिज्ञात्मा न 
टीका ~ कृष्णः ताभनिन्ताभणिः स्पात्‌ 
चेतन्यः, स एव रसविग्रह , पूणं, शुद्ध, तथा 
तामनामिना: अभिन्नात्मा उक्त: ॥॥॥, 


भो |] | 
पप 
नि 
क चिन्तामणि ही कृष्ण हैं. नाम एवं का 
कोई भेद नहीं है, दोनों उभय ही एक हो ह, 
एवं कृष्ण नाम अभिन्न है, उभः ही चित्ता 
के समान समस्त अशोष्ट प्रदान करते हैं, उभय हौ 
पूर्ण, शुद्ध, सर्वदा मुक्त अर्थात्‌ माया अथवा जञा 
स्पशे शुन्य हैं, एवं उभय ही आनन्द--तथा चत 
स्वरूप हें ।!५॥ 

ग्रतएव क्रष्णेर नाम देह, विलास । 
प्राकृतेस्द्रियग्राह्म नहे हय स्वप्रकाश ॥(९६ 
कृष्णानाम कृष्णगुरा कृष्णालीलोावृन्द । 
कृष्णोर स्वरूप सस संब चिदानन्द ॥१३० 


तथाहि भक्तिरसासृतसिन्धो पुर्व विभागे पापत 
पक्तिलहर्य्या षडशीतितमध्यीके-- 
श्रीरूपगोस्वासिवाक्यम्‌- = 
अतः क्षीेषणनासा बि न भवेद्‌ ग्राहमिरिदियः । 
सेवोन्मुखे हि जिह्व दो स्वयमेव स्फुरव्यढ: i । 
टीका- अत: अतएव श्रीकृष्णनामाद पी | 
ग्राह्य न भवेत्‌ । सेवोन्मुखे जिह्न तो थः 
हि निश्चित स्फूरति ।।६॥ 
सुतरां श्रीकृष्ण ताग दि इद्र i 
हैं, भजनान्मुख पुरुष छी रसना के अग्ना 
ही. स्फुरित होते हैं ॥६॥ 


के आग 
स्व 


पूर्णीनन्द लीलारस । 


रद लै, 9) १ २३ दृ £ ) —— 
। | तब EEL ES 
शी तक्राद री प प्रात i सहव 20 त्‌ 
| ल्न | चेत वह तटढ पएवयप्त श्य भाव गै 
04 न 


फित्र लीलाढष्टसारस्तदीयम्‌ । 


इरत] 


त कृपया यस्त स्त्वदी पं पुराणं, 
अपरधिलवृजितध्तें व्या सनु नततो5 हम ॥७॥॥ 
( ७22० 


= ट्रोबा-स्वसुखनिभुतचेता: निजसुखेनेव पूर्ण चेताः 
` इह्ुतात्यभावः तेनेव चेतसा त्यक्तविषयभाव 
` दा अजितरुचिरलीलाक्ृप्टसारः तदीयं तत्त्वदापं 
` [ार्वबोधकं पुराणं यः शुकदेवः व्यतनुत 
राह्तितवाम्‌। तं अखिलवृजिनध्नं समस्तपातक- 
हं व्याससूनु' व्यासन' दनं नतोऽस्मि ॥७॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १२।१२।६६ में उक्त है-- 
भा पुत्र शुकदेव को मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने 
जात के पापनाश किया है, अर्थात्‌ ईश्वर विमुखता 
गा तिरसत किया है, उनका मनन-ब्रह्मानन्द में निमरन 
है अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द पूर्ण है, उस सन में अन्य वस्तु 
गा स्थान नहीं है, तथापि श्रीकृष्ण के. मनोहर लीला 
भग में उत्सुक हुये थे। अतएव जन साधारण में 
धैपद्‌ भागवत का प्रकाश कृपा पूर्वक आप किये थे, 
'गडागवत में ही परमतत्त्व प्रकाशित हुआ है ॥७ 


"हाप हैते पुर्णानन्द कृष्णागुण । 

भाव ग्राकर्षये ग्रात्मारामेर मन ॥१३२ 

भोमजूागबते (१॥७॥१०) -- 

हल मुनयो निग्रन्था अप्युकक्षसे । 
प्यहैतुक्षो भक्ति सित्थस्भूतगुणो हृरिः ॥८॥ 


कदर गवत के १-७-१० में लिखित है- 


गम हार र विमुक्त आत्माराम मुनिदृन्द भी उरु 
रो अहैतुकी भक्ति करते रहते हैं, 
हेरि आत्माराम गणाकषिगुण सम्पन्न हैँ ।८ 


[ ३०७ 
इंहो सब रहु कृष्णचरण सम्बन्धे । 
आत्मारामेर मन हरे तुलसीर गन्धे ॥१३३ 
तथाहि भ्रीमद्धागवते (३।१५।४३)— 

कुमारादीत्‌ प्रति ब्रह्मवाक्यम्‌ 

तस्पारविन्दनयनस्य ए्वारधिन्व- 

किङजल्कमिश्रतलसीमकरःब्रवायः । 

अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाँ, 

संक्षौ भमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥६॥ 

टीका-तस्य अरविन्दनयनस्य पद्मपलाश- 

लोचनस्य भगवतः पदारविन्दकिञ्जत्कमिश्रतूलसी- 
मकरन्दवायु। पदारविन्दयोः पादकमलयोः किञ्जहकः 
केशरेः मिश्रा या तुलसी तस्याः मकरन्देन युक्तो 
वायुः स्वविवरेण नासारन्ध्रेण अन्तर्गतः सनू अक्षर- 
जुषामपि ब्रह्मानन्दसेविनामपि तेषां मुनीनां 
चित्ततन्वोः संक्षोभं चकार ॥९॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के ३।१५।५३ में उक्त है-- 
सनकादि मुनि वृन्द ब्रह्मानन्द में निमग्न होने पर 
भी कमल नयन भगवान के चरण कमल के केशर 
मिश्चित तुलसी के मकरन्द वाही अनिल नासा विवर 
में प्रविष्ट होने से उन सब के हृदय में आनन्द सन्चार 
हुआ एवं शरीर में पुलकोद्गम हुआ ॥९॥ 
ग्रतएव कृष्णनाम ना ग्राइसे तार मुखे । 
मायावादिगरा याते महा वहिम्मु खे ॥ १३४ 
भावकालि वेचिते आमि ग्राइलाम काशीपुरे। 
ग्राहक ताहि ना बिकाय लैना याब घरे )१३% 


भारि बोझा लना आइलाम केमने लैना याब 
अल्प: स्वल्प मुल्य पाइले एथाइ वेचिब ॥१३६ 
एत बलि सेइ विप्रे ग्रात्मसात्‌ करि । 

प्राते उठि मथुराय चलिला गौरहरि ॥१३७ 

सेइ तिन सद्ध चले, प्रभु निषेधिला । 

दूर हैते तिन जने घरे पाठाइला ॥१३८ 


३०८ ] 
प्रभुर विरहे म पयली एकत्र मिलिया । 
प्रभुगुण गान करे प्रेमे मत्त हा ॥१३९ 
प्रयाग भ्रासिया प्रभु केल वेणीस्नान । 
माधव देखिया प्रेमे केल नृत्य गान ॥१४० 
यमुना देखिया प्रेमे पड झाँप दिया । 

्रास्ते आस्ते भट्टाचार्य्य उठाय धरिया ॥१४१ 
एइमत तिन दिन प्रयागे रहिला । 
कृष्णनाम प्रेम दिया लोक निस्तारिला १४२ 


मथुरा चलिते प्रेमे यथा रहि याय । 
कृष्णनाम प्रेम दिया लोकेरे नाचाय ॥१४३ 
पूव्वे येमन दक्षिण याइते लोक निस्तारिरू। 
'पश्चिम देश तेछे सब वैष्णव करिल ॥ १८४ 
पथे याँहा याँहा हूय यमुनादर्शन । 

ताँहा झाप दिया पड़ प्रेमे श्रचेतत ॥१४५ 
मथुरा निकटे श्राइला मथुरा देखिया । 
दण्डवत्‌ हना पड़ प्रेमाविष्ट हा ॥ १४६ 
मथुरा ग्रासिया केल विश्रामतीर्थे स्नान । 
जन्मस्थाने केशव देंखि करिल प्रणाम ॥१४७ 
प्रेमानन्दे नाचे गाय सधने हुङ्कार । 

प्रभुर प्रेमावेश देखि लोके चमतकार ॥१४८ 
एक विप्र पड़े प्रभुर चरण धरिया । 

प्रभु सङ्ग नृत्य करे प्रेमाविष्ट हैजा ॥१४६ 
` दुहे प्रेमे नृत्य करि करे कोलाकुलि । 

हरि कृष्ण कह बल दु'हे बाहु तुलि ॥१५० 
लोक हरि हरि बोले, कोलाहल हैल । 
केशव सेवक प्रभूके माला पराइल ॥ १५१ 

लोके कहे प्रभु देखि हृइया विस्मय । 

ए रूप ए प्रेम लौकिक कभु नय॥१५२ 


& र मधी | 
याँहार दर्शने लोक (प । 


प्रेमे मत्त हेभा 
हासे कान्दे नाचे गाय कृष्णनाम हुँ 
सव्वेथा निश्चित इंहो कृष्णा-ग्रवत 
मथुरा ग्राइला लोकेर करिते भिर 


| 
गा|,, 
र| 


तार, 
तबे महाप्रभु सेइ ब्राह्माण लइया। 


ताँहारे पुछिला किछु निभृते बसिया ॥११, 
ग्राय्ये सरल तुमि वृद्ध ब्राह्मण । . 
काँहा हेते पाइले तुमि एइ प्रेपधन his 
विप्र कहे, श्रीपाद श्रीमाधवेद्धपुरी । 
श्रमिते भ्रमिते श्राइला मथुरा नगरी॥ १६ 
कृपा करि तिह मोर निलये ग्राइला । 
मोरे शिष्य करि मोर हाते भिक्षा केला ॥॥: 
गोपाल प्रकट करि सेबा कैल महाशय। 
ग्रद्यापिह ताँर सेबा गोबद्धेने हय ॥११ 
शुनि प्रभु केल ताँर चरणा वन्दन। 
भय पाजा प्रभु पाय पड़िल ब्राह्मण ॥१६ 
प्रभु कहे, तुमि गुरु आमि शिष्य-प्राय । 
गुरु हजा शिष्ये नमस्कार ना युयाय ॥(६| 
शुनिया विस्मित विप्र कहे भय पाबां। 
ऐछे बात कह केन सन्नचासी हृदया ॥(९! 
किन्तु तोमार प्रेम देखि मने ग्रनुमाति। 
माधवेस्द्रपुरीर सम्बन्ध धर जाति 
कृष्णाप्रेम ताँहा याँहा ताँहार सम्बन्ध। | 
ताँहा बिना एइ प्रेमेर काँहा नाहि गर्म ॥' 
तबे भट्टाचार्य्य तारे सम्बन्ध कहिल ! १! 
शुनि आनन्दित विप्र नाचिते लागिल |" 
तवे विप्र प्रभु लबा राइल निज घरै । { 
अपन इच्छाय प्रभु नाना सेबा कर हे 


(रट प्रि च्छि ] 


भटटाचाय्यं कराइल रन्धन । 


; गि 
रक्षा ल > व 9९ 
हा बलिला बचत १६७ 
7 त रे करियाछेन भिक्षा । 
पोरे तुमि भिक्षा दह एद्‌ मोर शिक्षा ॥१६८ 
त्याहि श्रीमद्भगवद्गीता घाम (३।२१)-- 

` कुतं प्रति श्रीकृष्णबाघम्‌-- 
परयदाचरति शरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 

स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तंने ॥१०॥ 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में श्रीकृष्ण अजुन को 
हे बै-श्रेठ्ठ व्यक्ति गण जिस धकार आचरण 
बसे हैं, अपर व्यक्तिगण उसी प्रकार आचरण 
ब्नुकरण से करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति गण जिसको 
प्रमाणित करते हैं, उसी का अनुवत्तंन लोक करते 
रहते हैं ॥१०॥ 


गरद्यपि सनोड़िया हय सेइत ब्राह्मण । 
सनोडिया घरे सन्नयासी ना करे;भोजन १६६ 
तथापि पुरी देखि ताँर वैष्णव आचार । 
शिष्य करि ताँर भिक्षा केल ग्रङ्गीकार १७० 
महाप्रभु ताँरेयदि भिक्षा मागिल । 
श्य करि सेइ विप्र कहिते लागिल ॥१७१ 
मारे भिक्षा दिव बड़ भाग्य मार । 
(मि ईश्वर, नाहि तोमार विधि व्यवहार १७२ 
वेक करिबेक तोमार निन्दन । 
हित ना पारिब सेइ दुष्ठेर वचन ॥१७३ 
भु कहे, कुति स्मृति यत क्रषिगण । 
र क छ नहे भिन्त # भिन्न; क्रम ॥१७४ 
पुरीगोस। बिर मार) हल । 

र गा सेड धम्मसार ॥१७५ 


[ ३०६ 
तथाहि एकादशोतत्वे द॑ शमो विद्धं कादश प्रकरणे 
धत हि मा दविनिब्रन्धोयव्यासवचनस्‌-- 

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रृतयो विभिन्ना, 
नासावृषियंस्थ एतं न सिन्नम्‌ । 
धम्संस्थ तत्त्व निहित गुहायां 
सहाजनो येन गतः स पन्थाः ॥११॥ 
टीका--तर्क: अप्रतिष्ठः कत्तेव्याकत्तंव्यनिरूपरो 
अक्षमः केवलं वादानुरादरूप:, श्रुतयः वेदादयः 
विभिन्नाः, असौ ऋषि: न स्यात्‌, यस्य मतं न भिन्नः 
धर्म्मस्य तत्त्वं गुहायां कन्दरे निहित, अतएव येन पथा 
महाजनः गतः, स एव पन्थाः आश्रयणीयः ॥११॥। 
मानव मति प्रभव तर्क युक्ति के द्वारा कत्तव्य 
निरूपित नही होता है, वेद भी विभिन्न प्रकार हैं, 
इय प्रकार मुनि विरल हैं, जिनकी विचार धारा 
पृथक्‌ नहों है। कमं का यथार्थ स्वरूप अति गुप्त 
कन्दरा में निहित है । सुतरां शास्त्रज्ञ, अनुभवी 
एवं आचरण शोल व्यक्ति गण जिस प्रकार आचरण 
किये हैं, उस पथ को अवलम्बन करना ही 
श्रेयस्कर है ॥११॥ 
तबे सेइ विप्र प्रभूके भिक्षा कराइल । 
मधुपुरीर लोक सब देखिते ग्राइल ॥१७६ 
लक्षसंख्य लोक ग्राइसे नाहिक गणन । 
बाहिर हइया प्रभु दिल दरशन ॥१७७ 
बाहु तुलि बले प्रभु, बल हरिध्वनि । 
प्रेमे मत्त नाचे लोक करि हुरिध्वनि ॥१७८ 
यमनार चव्विश घाटे प्रभु कल स्नान । 
सेइ विप्र प्रभुके देखाय तीर्थस्थान ॥१७९ 
स्वयम्भू, विश्राम, दीघं विष्णु, भूतेश्वर । 
महाविद्या, गोकर्णादि देखिला सकल ॥१८० 
बन देखिबारे यदि प्रभुर मन हैल । 
सेइत ब्राह्मण प्रभु सङ्गते लइल ॥१८८ 
मधुवन) ताल, कुमुद, बहुल बन गेला । 


३१० ] 


ताँहा ताँहा स्नान सपुत प्रेमाविष्ट हेला ॥१८२ 


पथे गाभीघटा चरे, प्रभूके देखिया । 
प्रभुके बेड्मे भ्रालि हुङ्कार करिया ॥१६३ 
गाभौ देखि स्तब्धे प्रभु प्रेमेर तरङ्ग । 
वातूसल्ये गाभी प्रभुर चाठे सब ग्रङ्गो ॥१८४ 
सुस्थ हये प्रभु करे अङ्गकण्ड्यन । 

प्रभु सङ्गो चले नाहि छाडे धेनुगण ॥१८५ 
कष्टे सृष्टे धेनु सब राखिल गोयाल । 
प्रभुकण्ठध्वनि शुनि श्राइसे मृगगाल ॥१८६ 
मृग मृगी मुख देखि प्रभु-ञ्रङ्ग चाटे । 

भय नाहि करे, सङ्गो याय बाठे बाटे॥१८७ 
विक भुंद्ध प्रभुके देखि पञ्चम गाय । 
शिखिगणा नृत्य करि प्रभु श्रागे याय ।। १८८ 
प्रभु देखि वृन्दावनेर स्थावर जङ्गम । 
आनन्दित बन्धु येन देखे बन्धुगणा ॥।१८६ 
ता सबार प्रीति देखि प्रभु भावावेशे । 

सबा सने क्रीड़ा करे हुआ तार बच्चे ॥१६० 
प्रति वृक्ष लमा प्रभु करेन ग्रालिङ्गन । 
पुष्पादि ध्याने करेन कृष्णे समर्पण ॥१६१ 
रश्च, कम्प, पुरक, प्रेमे शरीर ग्रस्थिरे । 
कृष्णबोल कृष्णाबोल बले उच्चेःस्वरे ॥१९२ 
प्रभु देखि वृन्दांवनेर वृक्ष लतागण । 
श्रङ्कुर पुलक, मधु ग्रश्च वरिषण ॥१६३ 
फूल फल भरि डाल पड़े प्रभु-पाय । 

बन्धु देखि न्न्धु येन भेट प्रे याय ॥ १६४ 
स्थावर जङ्गम मिलि करे कृष्णध्वनि । 
प्रभुर गम्भीर स्वरे येन प्रतिध्वनि ॥ १६५ 
मृगेर गला घरि प्रभु करेन रोदन । 


मृगेर पुलक श्र 
वृक्षडाल शुक श 
ता देखि प्रभुर किछ झ 
शुक शारिका प्र पुर ह्‌ 
प्रभक शनाञा 


ततल मने Iq | 
ते उड़ि पड़े | 
र गुणाश्रीक पर ॥ 
तथा हि श्रीगो बिः लीलामृत ( १३२६) 
शारिकां प्रति शुक्षवाबथन्‌ 
सोन्बय्ये लात दिधेय्येदलनं लोला रमरि 
य्यथमला. पारे परा गुण:। 
ग होयस्यायम स्मतेप्रभु 
त्तिर्वतां कुष्णी जण मोहून | 
टीका-हें शारिके | अस्माक पभ अयं जाः 
मोहून: कृष्णः अहो विश्व अवतां रक्षतु। त कमभू 
विशवजवीनकीत्तिः । यस्य सौन्दर्यं ललना 
वय्यदलन,लीला रमास्तम्भिनी,वीर्य्य कन्दुकिताद्रिवयं 


गुणाः पराद्ध पारे अमलाः, शीलं चिं 
स््वँजनानुरञ्जनम्‌ ।। १२॥ 


(६ 


रीय्य छन्टशि 
शील सव्वजं 
विश्व विखजन 


व्य a 


श्रीगोविन्द लीलामृत में शारिका के प्रा 
शुक का कथन है-हमारे प्रभु विशव विगोहन हरि | 
जगत्‌ की रक्षा करें। अहो इनकी कीत्ति उता 
विश्व विश्रुत हैं, अर्थात्‌ समस्त व्यक्ति को सुखदागी 
हें । इनके सोन्दय्ये ललनावृन्द के धेय्य देसन कारी 
इनके लीलादि लक्ष्मी का स्तम्गित करते रह 
इन के वीर्य्य के प्रभाव से अद्रि व्यं गोवन भा | 
क्रीडनक वने थे । एवं इनके गुण अतीव विगत? 
एवं चरित-सव जन रञ्जन है ॥१२॥ 
शुकमुखे शुनि तबे कृष्णोर वणन । 
शारिका पड़ये तबे राधिका वर्णन ॥१९ 
तथाहि गोविन्बलीलासृते (१३) 
शुक्क प्रति शारिकावाबय मुल 
श्रीराधिकाया: प्रियता स्वरूपत 
सुशीलता नत्तेनगानचादुरी । 


हि ] 

तु कविता च राजते, 
ज्ाश्मतोमोहसचित्तमों हिती ।।१३ 
ल प्रशिधिकाया: प्रियता प्रेम, स्वरूपता, 
वीला, र्तनगानचाकुरी, सरपण गुणानि कविता 
ह ते, य^ सी राधा जगन्म नाम ।हनचित्तमोहिनी 
हात. ॥१३॥ वो है 
शुक के प्रति शारिका का वाक्य इस प्रकार 
2 श्रीमती राधिका का प्रेम, सौन्दर्य छ सच्चरित्रता 
त्यगीत पटुता ऐश्वर्य „गुण, एव वाग्मिता प्रभूति 
दगु गावली मनोहर शो भासे मण्डित हु एवं विश्व- 
गोह रीण की मन मोहिनी श्री राधिका हैं ॥१३ 


कहे कृष्ण मदनमोहन । 


पुन; शुक्र 
शोक शुक्र करिल पठन ॥२०० 


तवे ग्रार 


हपाहि श्रौगोविन्बलीलामृतते ग्रम्थक्षारस्य खछोकदयसे - 


बंगीधारी जगत्नारीविसहारी स सारिके । 

बिहारी गोपनारी सिर्जीयास्सदर मो हन: ॥१४॥ 
। टौका-हे शारिके | सः बंशीधारी जगन्नारी- 
चतहारी गोपनारीभित्रिहारी सदन-मो हन: श्रीकृष्ण 
बीयात्‌ ॥१४॥ 
_ हे शारिके | समस्त रमणी बृन्द के मनोहारी, 
बगधारी गोप वाला विहारी मदन मोहन श्रीकृष्ण 
भ युक्त हों ॥१४॥ 


गः शारी कहे शुके करि परिहास । 
एत शुनि प्रभुर हैल विस्मय प्रेमोल्लास ।२०१ 
हि सङ्ग यदा भाति तदा सदनमोहन: । 
व विशो होऽपि स्वथं सदनमोहित: ॥१५ 
WN यस्मिन्‌ समये सः कृष्ण: राघासङ्गे 
िश्वपोहोऽपि तश मदनमोहन. स्यात, अन्यथा सति 
` ९ स्वयं सः प्रभुः मदनम.हितः भवेत्‌ ।१५ 
है उम be समध श्रीकृष्ण रासिका सङ्ग प्राप्त करते 
विश्व मोह ही मदन मोहन होते हैं। अन्यथा 
शै है द प्रभु होकर भी स्वयं मदन मोहित 


शुक शारी उड़ि पुनः गेला वृक्षडाले । 
मयूरेर नृत्य प्रभु देखे कुतूहले ॥२०२ 
मयूरेर कण्ठ देखि प्रभुर कृष्णस्मृति हेला । 
प्रेमावेशे महाप्रभु भूमिते पडिला ॥२०३ 
प्रभुके मूच्छित देखि सेइत ब्राह्मण । 
भट्टाचाय्ये सङ्गे करे प्रभूसन्तपेण ॥२०४ 
श्रास्ति व्यस्ते महाप्रभुर लगा बहिर्वास । 
जलसेक करे ग्रङगे वस्त्रेर वातास ॥२०५ 
प्रभुकर्णे कृष्णनाम कहे उच्च करि । 

चेतन पाइया प्रभु यान गडागडि ॥२०६ 
कण्टक दूर्गम बने ग्रडग क्षत हेल । 
भट्टाचार्य्य कोले करि प्रभू सुस्थ केल ॥२०७ 
प्रभुर प्रेमे गरगर मन । 

बोल बोल करि उठे करेन नत्तेन ॥२०८ 
भट्टाचाय्य सेद विप्र कृष्णनाम गाय । 
नाचिते नाचिते पथे प्रशन चलि याय ॥२०६ 
प्रभुर प्रेमावेश देखि ब्राह्मा विस्मित । 
प्रभूर रक्षा लागि विप्र हृइला चिन्तित ॥२१० 
नौलाचले छिला यैळे प्रेमावेश मन । 
वृन्दावन याइते पथे हैला शतगुण ॥२११ 
सहस्र गुण प्रेम बाड़ मथूरादशने । 
लक्षगण प्रेम बाड़े भ्रमे यबे वने ॥२१२ 
अन्य देशे प्रेम उछले वृन्दावन नामे । 
साक्षात्‌ भ्रमये एबे सेइ वृन्दावने ॥२१३ 
प्रेमे गरगर मन रात्रि दिवसे । | 
स्तानभिक्षादि निर्व्वाह करेन अभ्यासे ॥२ १४ 
एइमत परम यावत्‌ अमिला बार बन । 
एकत्र लिखिल, सर्व्वत्र ना याय वर्णन ॥२१५ 


कष्णावेशे 


३१२ ! 
वृन्दावने हेल पूभुर यतेक विकार । 


कोटि ग्रन्थे प्रनन्त लिखे ताहार विस्तार ।२१६ 


तबु लिखिबारे नारे तार एक कण । 

उद्द्श करिते करि दिक दरशन ॥२१७ 
जगन भासिल चेतन्यलीलार पाथारे । 

यार यत शक्ति तत पाथारे सातारे ॥२१८ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार ग्राश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२१६ 


इति श्रीचैतन्यचरिताभृते मध्य खण्डे 
श्रीवृन्दावनगमनं नाम सप्तदशः 
परिच्छेद: ॥१३॥ 


के 


& अष्टादश परिच्छेद ® 


वृस्वाचने स्थिरचराज्ञन्दयन्‌ स्वावलोक नै: । 
आत्मानश्व तद/लोकादगौराङ्: परितो 5भ्रमत्‌ ॥१ 
टीका-गोराङ्गः स्वावलोकने: स्वीयदर्शनप्रदानेः 
स्थिरचरान्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ तदालोकात्‌ आत्मानश्च 
नन्दयन्‌ सन्‌ बृन्दावने परितः समन्तात अभ्रमत ॥१ 
श्रीगौराङ्ग देव वृन्दावन धामस्थित स्थावर 
जङ्गम समूह को दर्शन देकर आनन्दित कर एवं 
उन सब को देखकर स्वयं आनन्दित होकर ब्रज 
मण्डल में श्रमण करने लगे ॥ १॥ 
जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द ॥ १ 
एइमत महापूभु नाचिते नाचिते । 
आरिटग्रामे आसि वाह्य हेल आचम्बिते ॥२ 
राधाकुण्डवार्त्ता पूभु पुछे लोकस्थाने । 


न नाहि कहे, सङ्गेर ब्राह्म 
तीर्थ लुप्त जानि पभ सव 


फल स्नान |. 
देखि ग्रामी ले ती १ 
ख ग्रामी लोकेर बड़ विस्मित है 
~ र्त मने | 
प्रेमे पृभ करे राधा कुण्डेर स्तव 
लि गोपी ऊडर स्तवा I 
सब गोपी हैते राधा कृष्णोर पृ यसी । 
तेले राधाकुण्ड पिय प्यार सरसी | 
तथाहि लघुभागवतामृते उत्तरह्मण्डे एकचत्वारशाइू, 
धृतपद्यपुराणवचनमु-- 
यथा राधा प्रिया बिष्णोस्तस्याः कणं प्रिय तथ 
सव्बंगोपीघु सेवेका विष्णो र त्यन्तवहलभा ॥१॥ 
जिस प्रकार श्रीराधा श्रीविष्णु के प्रीत्या 
है, श्रीराधा के कुण्ड भी उगी प्रकार श्रीविणाओ 
प्रिय है, समस्त गोपिकाओं के मध्य में शरीराधा ह 
एकमात्र अत्यन्त वल्लभा है ॥२॥ 
सेइ कुण्डे नित्य कुष्ण राधिकार सडगें। 
जले जलकेलि करे तीरे रासरङ्गे ॥ 
सेइ कुण्डे येइ एकबार करे स्नान । 
तारे राधासम कृष्ण पम करे दात॥८ 
कुण्डेर माधुरी येन राधार मधुरिमा। 
कुण्डेर महिमा येन राधार महिमा ॥४ 
तथाहि भीयोबिन्दलील।मृते (७१०१) = 
श्रीराधेव हरेस्तदीयसरसी प्रेष्ठाद्भुततः स्वगु i । 
यस्यां श्रीयुतमाधवेन्दुरनिशं प्रीत्या तया क्वीइ क 
प्रेमास्मिनु वत राधिकेव लभते यथां सहत " 


३ मि र पः । 
तस्था वे महिसा तथा मधुरिमा केनास्तु ' | 
क्षितौ ॥१॥ 


टीका- तदीयसरसी राधाकुण्ड स्वैः ` 
गुणे: श्रीराधेव श्रीराधासदृशी हरेमु रा 
वल्लभा भवेत । यस्यां श्रीयुतमाधवन्दध: 
कृष्णचन्द्र: प्रीत्या तया श्रीमत्या सह अनिश 


रीमा 
विर 


हि दी परिच्छि ] 
बिहरति, यस्याँ सकुत्स्नानकत जन:, वत 
हति विहरत, पर बै 
| श सत्‌ हरौ राधिका इव प्रेम लभते । 
मर्य + तत है Res a ७ 
| स्थाः महिमा, तथा Fis वे निश्चित 
ह प्रि केन जनेन व्यः अस्तु ?॥३॥ 
` गोविन्द लीलामृत में लिखित है-- 

प्रीराधा के सरोवर श्रीर 
प्रधा के शी ही श्रीराधा के र व त पधा 
ह श्रीहरि के प्रिय है, जिस में माधवेन्दु निरन्तर 
ति पूबक श्री राधिकाके स हित क्रीड़ा करते रहते हैं, 
लोक श्रीराधाङुण्ड एकवार स्नान करता है, 
हो राधिका के समान प्रीति प्रदान श्रीहरि करते 
ब्रव श्रीराधा कुण्ड की महिगा एवं मधुरिमा 
आवर्णन कौन कर सकता है ॥३॥ 


[इमत स्तुति करे प्‌ माविष्ट हैजा । 
परे नृत्य करे कुण्डलीला स्मरिया ॥१० 
डेर मृत्तिका लजा तिलक करिल । 
ट्य दारा मृत्तिका सङ्गे करि लेल ११ 
म चलि ग्राइला पूभ सुमनः सरोबरे । 
गहि गोवद्धेन देखि हइला विह्वले ॥१२ 
इन देखि पूभ हेला दण्डवत्‌ । 
| शिला श्रालिडिगया हइला उन्मत्त ॥१३ 
ft चलि ग्राइला गोवर्द्धन ग्राम । 
है र्ये मे क 
णु है देखि ताहा करिला प्रणाम ॥ १४ 
का र पश्चिमदले यार बास । 
१ बब नाराय णा 
पप ण आदि परकाश ॥१५ 
2000 नाचे प्रेमे मत्त हजा । 
म १सिते आइसे ग्राश्वय्ये शुनिया ।१६ 
5." सोम्दय्ये देखि लोके चमत्कार । 
षा शत्य भभुर करिल सतकार ॥१७ 

प्रह्कण ठ > 
पेन ऐण्ड पाक याजा केल । 
ण्डे स्नान > 

करि प्रभु भिक्षा केल ॥ १८ 


[ ३१३ 

से रात्रि रहिला हरिदेवेर मन्दिरे । 
रात्रे महाप्रभु करे मनेते विचारे ॥ १९ 
गोवद्धत उपरे ग्रामि कभु नां चड़िब । 
गोपाल देवेर दशन केमने पाइब ॥२० 
एत मने करि प्रभु मौन धरि रहिला। 
जानि गोपाल म्लेच्छभय भङ्गी उठाइला ॥२१ 
तथाहि धीचेतन्यचरितामृतग्रम्थक्तारस्य -- 

अनारुरक्षवे शलं स्वस्म भक्ताभिमानिने ।. 

अवरुह्य गिरे: कृष्णो गौराय स्वमदशंयत्‌ ॥४ 

टीका--कृष्ण: गिरेः गोवद्धेनाचलात्‌ अवरुह्य. 
शेलं गोवर्द्धनगिरि अनारुरुक्षवे आरोहणं कतर 


अनिच्छवे गौराय स्वयं अदशयत्‌ भात्मानं दशितबान्‌ ॥ 


किम्भूताय ?--स्वस्मै स्वीयाय गोपालाय भक्ताभि- 
मानिने ॥४॥ 

गोपाल रूपी श्रीहरि निज भक्ताभिमानी गौर 
चन्द्र को गोवद्धेन पवतारोहण में अनिच्छु देखकर 
स्वयं पर्वत से अवतरण करके उनको दशन प्रदान 
किये थे ॥४॥ 
अन्नकूट नाम ग्रामे गोपालेर स्थिति ।. 
राजपुत लोकेर सेइ ग्रामेते वर्सात ॥२२ 
एकजन आसि रात्रे ग्रामीके बलिल । 
तोमार ग्राम मारिते तुइ कधारी साजिल २२ 
ग्राजि रात्रे पलाह ना रहिश्रो एक जन । 
ठाकुर लइया भागह ग्रासिबे कालयवन ॥२३ 
शुनिया ग्रामेर लोक चिन्तित हृइल। 
प्रथमे गोपाल लता गाठु लि ग्रामे थुइल ॥२४ 
विप्रगृहे गोपालेर निभ्रुते सेवन । 
ग्राम उजाड हैल, पलाइल सव्वंजन ॥२% 
ऐछे म्लेच्छभये गोपाल भागे बारे बारे। 
मन्दिर छाडि कुञ्जे रहे किवा ग्रामान्तरे ।२६ 
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प्रातः काले प्रभू मानसगङ्गाय करि स्नान । 

गोवद्धंन परिक्रमाय करिला प्रयागा ॥२७ 

गोवर्द्धन देखि प्रभु प्रेमाविष्ट हना। 

नाचिते नाचितें चलिला श्लोक पड़िया ॥२८ 

तथाहि भीष-ड्भागवते (१०।२१।१८) 
हन्तायमप्रिरवला हरिबासघर्य्यों, 
यद्रामकृष्णचरणस्परशप्रमोब: । 


सानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्थत, 
पानोयसूयवसकन्दरकन्दमूलः ॥।५॥॥ 


टीका -हन्त आनन्दे, हे अबला: !-- यं अद्रिः 
गोवद्धेनगिरिः हरिदासवय्ये: कृष्णभक्तेषु प्रधानः । 
यत्‌ यतः रामकुप्णचरणस्पशेप्रमोदः रामकृष्णापाद- 
पद्मस्पर्शेन पुलकित: । किश्व यत्‌ यतः सह-ग।गणयो: 
गोभिः सह सखिवृन्देन च सह विद्यमानयोः तयोः 
रामकृष्णयोः पानीयसूयवसकम्दरकन्दमूलैः पानीय- 
वारिभिः मोहनतृणंः झीतलच्छाय-गह्वरेः 
मूलकादिभिश्च मानं पूजां तनोति विस्तारयति ॥५ 
मीमद भागवत के १०।२१।१८ में लिखित है 
हे सखि ! यह गोवद्ध न पवेत, कृष्ण भक्त वृन्द के 
मध्य में प्रधान है, कारण--पर्वतराज गोवद्धंन रास 
कृष्ण के चरण स्पशे से पुलकित होकर पानीय जल, 
नून नूतन तृण, शीतल छाया, कन्दर एवं विविध 
प्रकार फल मूलादि के द्वारा राम कृष्ण की एवं 
गो वृन्द की तथा तदीय वयस्यबृन्द की सेवा कर 
रह्‌। है। ५॥ 


गोविन्द कूण्डादि तीर्थे प्रभु केल स्नान । 
ताँहा शुनिल गोपाल गेल गाँठुली ग्राम ।।२६ 
सेइ ग्रामे गिया केल गोपाल दर्शन । 
प्रेमावेशे प्रभु करे कीत्तन नर्तन 
गोपालेर सौन्दर्य्यं देखि प्रभुर आवेश । 
एइ श्लोक पडि नाचे, हेल दिन शेष ॥३१ 


॥३० 


प मधी 9 


तथाहि भक्तिरसाब्मृतसिन्धो-_ 
भीरूपगोस्त प्रिन्न क्यम्‌ 


वासस्तामरलाक्षह य 


भुजदण्ड: स 
५ अदण्डः शा पात ३, 
क्रीडाकन्दुकता घेन हर 


नीतो पोषो गि 
टीका--तामरसाक्षस्य कमलत्तयनरा २ 
वामः भुजदण्डः बः युष्मान्‌ पातु अत, येन & र्न 
गोवद्ध न: गिरिः कन्दुकतां नीत: ॥६॥ शप 
जिनके वाम भुजदण्ड गोवध 
कन्दुकवत्‌ उत्तो लन किया था, कमल 
के वह भुजदण्ड तुम सब की रक्षा करे 


गे पत कै 
पयन री 
॥१॥ 

एइमत तिन दिन गोपाल देखिला | 

चतुर्थं दिवसे गोपाल स्वमन्दिरे गेला ॥३ 
गोपाल सङ्गो चलि ग्राइला नृत्य गीत करि। 
ग्रानन्द-कोक्ाहले लोक बले हरि हरि॥३ 
गोपाल मन्दिरे गेला प्रभु रहिला तले। 
प्रभुर बाञ्छा पूर्ण सब करिल गोपाले ॥३४ 
एइमत गोपालेर करुण स्वभाव । 
सेइ भक्त जनेर देखिते हय भाव |; 
देखिते उत्कण्ठा हय, ना चड़ो गोवढ़ंे। 
कोन छले गोपाल श्रासि उत्तरे ग्रापने ॥ 
कभु कुञ्जे रहे, कभु रहे ग्रामान्तरे। | 
सेइ भक्त ताँहा ग्रासि देखये ताँहीरे। 
पव्वेते ना चड़े दुइ रूप सनातन | १ 
एइरूपे ता सबारे दिराछेत दर्शन । 
बृद्धकाले रूप गोसानि ना पारे याइते। ही 
बाञ्छा हैल गोपालेर सौन्दर्ये देखिते । 
म्लेच्छभये ग्राइल गोपाल मथुरातगरे । 
एक मास रहिल विठलेश्‍वरघरे 

तबे रूपगोसाजि सब निजगण लेगा | 


ss 


ne 
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पत दशत कैश मडुरास उ 
कं गोपालभष्ट, दास रघुनाथ । 
हाय गोसानि, “७ लोकनाथ ॥४२ 
भ गोसाजि, श्रो श्रीजीव गोसाजि । 
प्रीयादव ग्राचार्य्य, प्रार गोविन्द गोसानि ४३ 
परउदवव दास, भ्रार माधव दुइ जन । 
गोपाल दास) प्रार दास नारायण ॥४४ 
गोविंद भक्त, ग्रार वाणी कृष्णदास । 
[रीबाक्ष, ईशान, आर लघु हरिदास ॥४५ 
इ सब मुख्य भक्त लगा निज सङ्ग । 
प्रीगीपाल दर्शन केल बहु रङ्ग ॥४६ 
एक मास रहि गोपाल गेला निज स्थाने । 
धरौर्प गोसाजि ग्राइला श्रीवृन्दावने ॥४७ 
प्रस्ताबे कहिल गोपाल कुपार ग्राख्याने । 
वे महाप्रभु गेला श्रीकाम्यबने 
पुर गमनरीति पूर्व्वे ये लिखिल । 
पमत वृत्दावने यावत्‌ देखिल ॥४९ 
गहा लीलास्थळी देखि गेला नन्दीश्वर । 
तोरे य प्रेम हइला विह्वल ॥५० 
रे ब खड स्नान करिया । 
पर 3छिल पर्व्वंत उपरे याइया ॥५१ 
फ ॥ ७ व हय पव्वेत उपरे । 

। सूत्ति हय गोफार भितरे ॥५२ 
माता पित्ता पुष्टकलेबर । 
शिशु हय त्रिभङ्ग सुन्दर ॥५३ 
ति दको आनन्द पाइया। 
गेंद बजे री । सेइ गोफा उखाडिया ॥५४ 

र्‌ केल चरणवन्दन । 


॥४८ 


म्ये एक 


दै [ ३९५ 
प्रेमावेशे कृष्णोर केल सर्व्वाङ्ग स्पशैन ॥ ५५ 
सबदिन प्रेमावेशै नृत्यगीत केला । 
ताँहा हैते महाप्रभु खदिरबन ग्राइला ॥५६ 
लोलास्थल देखि ताँहा गेला शेषशायी । 
लक्ष्मी देखि एइ श्लोक पड़ न गोसाजि ॥५७ 
तथाहि भीमःद्वागवते (१०।३१।१९)--- 

यस्ते सुधातचरणाम्बरुजरुहं स्तनेष 

भीताः शन: प्रिय दधीमहि कर्कंशेषु । 

तेनाटबीमटसि तद्व्यथते न कि स्थित, 

कर्पादिभिश्च मति धीर्भवबायुषां नः॥।७॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।३१।१९ में उक्त है- 
हे प्रिय ! तुम्हारे सुकुमार चरणकमल को हमारे 
कठिन वक्षोज से व्यथित न हो, इस भय से धीरे धौरे 
हम सब धारण करते रहती हैं, किन्तु तुम तो उसी 
चरण से वस भ्रमण करते रहते हो, वह पदाम्बुज 
क्या करिल काँटे कंकरों से व्यथित नहीं होता है ? 
कैसे ब्यथित नहीं होगा ? हमारे जीवन सर्वस्व तुम्हीं 
हो, उस भ्रमण वृत्तान्त को सोचकर हमारी बुद्धि 
घूमने लगती है । अर्थात्‌ दुःखी होती है ॥७॥ 
तबे खेलातीर्थ देखि भाण्डीरबन ग्राइला । 
यमुनाते पार हैजा भद्रबन गेला ॥५८ 
श्रीवन देखि पुनः गेला लोहबन । 
महावन गिया जन्मस्थान दरशन ॥५६ 
यमलाज्जु नभङ्गादि देखिल सेइ स्थल । 
प्रेमावेशे प्रभुर मन हल टलमल ॥६० 
गोकुल देखिया ग्राइल मथुरा नगरे । 
जन्मस्थान देखि रहे सेइ' विप्रघरे ॥६१ 
लोकेर सङ्कट्ट देखि मथुरा छाड़िया । 
एकान्ते श्रक्रू र तीर्थे रहिल ग्रासिया ॥६२ 
आर दिन ग्राइल प्रभु देखिते वृन्दावन । 
कालीय हुदे स्वान केल आर प्रस्कन्दन ॥६२ 


३१६ ] 
द्वादश ग्रादित्य हैते केशि ह सची ग्राइला । 
रासस्थली देखि पूमै मूच्छित हइला ॥ ६४ 
चेतन पाइया पुनः गडागडि याय । 

हासे कान्दे नाचे पड़े उच्चैस्वरे गाय ॥६५ 
एइ रङ्ग सेइ दिन तथा गोडाइला । 


सन्ध्याकाले अक्र रे ग्रासि भिक्षा निर्व्वाहिला ६६ 


प्राते वृन्दावने केल चीरघाडे स्नान । 
त तुल तलाते ग्रासि करिल विश्राम ॥६ ७ 
ऊष्णलीलाकालेर वृक्ष पुरातन । 
तार तले पिड़ि बान्धा परम चिक्कण ॥६८ 
निकटे यमुना वहे शीतल समीर । 
बुन्दावन-शोभा देखि यमुनार नौर ॥६६ 
ते तुलतले बसि करेन नामस कीत्त॑न । 
मध्याह्न करि ग्रासि करे अक्ररे भोजन ॥७० 
अकूरेर लोक श्राइसे प्रभुके देखिते। 
लोक भिड़े स्वच्छन्दे नारे कीत्तेन करिते ७१ 
वृन्दावने ग्रासि प्रभु बसिया एकान्त । 
नाम संकोत्तंन करे मध्याह्व पर्यर्यन्ते ॥७२ 
तृतीय प्रहरे लोक पाय दरशन। 
सबाके उपदेश करेन नाम संकोत्तेन ॥७३ 


हेनकाले श्राइला वैष्णव कृष्णदास नाम । 
राजपुत जाति गृहस्थ यमुनापारे ग्राम ॥७४ 
केशि स्नान करि सेइ कालिदहे याइते । 
अआमलि तल्प्रय गोसानि देखे ग्राचस्बिते ॥७३५ 
प्रभुर रूप प्रेम देखि हेल चमत्कार । 
प्रेमावेशे प्रभुके करे नमस्कार 

प्रभु कहे, क्रे लुमि, काँहा तोमार घर । 
कृष्णदास कहे, मुनि ग्रृहस्थ पामर ॥७७ 


॥ ७६ 


[ भष | 


राजपुत जाति मुजि, पारे मोर घर| 


मोर इच्छा हय हइ वेष्णावकि 
किन्तु आजि एक मुनि स 
सेइ स्वप्न परतेक तोमा ग्रासि पाइन 
प्रभु तारे कृपा केल ग्रालिङ्गन करि। 
प्रेमे मत्त हैल सेइ नाचे 
प्रभु सङ्ग मध्याह्नो 


| प्न दे खिन 


। गेले हरि ॥५, 
अक्ष र तीर्थ ग्राइता | 
ते प्रसाद पाइला ॥| 
भाते प्रश सङ्ग आइला जलपात्र लबा। 
प्रभु सद्ध रहे गृह स्त्री पुनर छाडिया ॥५३ 
वृन्दावने पुनः कृष्णा प्रकट हुइल । 
याँहा ताँहा लोक सब कहिते लागिल ॥६३ 
एकदिन मथुरार लोक प्रात: काले । 
इन्दावन हेते आइसे करि कोलाहले ॥८४ 
प्रभु देखि केल लोक चरणा बन्दन । 

प्रभु कहे काँहा हेते केले ग्रागमन ॥८१ 
लोक कहे, कृष्ण प्रकट कालीदहेर जले। 
कालि-शिरे नृत्य करे फणौ रत्न ज्वले ॥५९ 
साक्षात्‌ देखिल लोक नाहिक संशय । 
शुनि हासि कहे प्रभु, सब सत्य हय ॥८७ 
एइमत तिन रात्रि लोकेर गमन । 

सबै श्रासि कहे कृष्णा पाइल दर्शन ॥८८ 
प्रभु आगे कहे लोक श्रीकृष्णा देखिल । 
सरस्वती एइ वाकय सत्य कराइल ॥5६ 
महाप्रभु देखि स॒त्य कृष्ण दरशन । 
निज ज्ञाने सत्य छाडि श्रसत्ये सत्य श्रम ॥९° 
भट्टाचाय्ये तंबे कहे, पूभुर चरणो । ह 
भाशा देह याँहा कारि कृष्णा दरशने ॥६ 


अभुर श्रवशिष्ट पा 


दरशन दिवे कलिकाले । 


शि गा || र ते सं 
$ गोलाहले ॥6३ 


ज भूमे मूख लोक क 
वतुत नाह 
दत करिह कालि रात्र याना ie 
7: काले भव्य लोक पुभुस्थाने श्राइला । 
पण देखि ग्राइला पू ताहार पु छा ॥€ ४ 
तोक़ कहे, रात्रे केवत्तं नौकात चड़िया । 
बाजि मतस्थ मारे देउटि ज्वालिया ॥ 

दर देते ताहा देखि लोकेर हय भूम । 
बाल्यि-शरीरे कृष्णा करिछे नत्तेन ॥&७ 


इग्नो घरे रहत बसिया । 


गौकाते कालिय-ज्ञान दीपे रत्नज्ञाने । 
गोल्याके मुढ लोक कृष्ण करि माने ॥९८ 
दामे कृष्णा आइला सेह सत्य हय । 
एके देखिल लोक इहा मिथ्या नय ॥8६ 
तु काहो कृष्णा देखे काहो भूस माने । 
ण पुरुष येछे विपरीत ज्ञाने ॥१०० 
) कहें, काँहा पाइले कृष्ण दरशन । 
*कहुसच्चघासो तुमि जङ्गम नारायण १०१ 
गवने हैले तुमि कृष्णा अवतार । 
भा देखि सव्य लोक हइल निस्तार ॥१०२ 
पी विष्णु विष्णु इहा ना कहिग्रो । 
(क मे ज्ञान कभ ना करिश्रो ॥१०३ 
ग पका जीव किरणकणसम । 
ष कृष्ण हय सर्यर्योपम ॥१०४ 
रश्वरततत्व कभ नहे सम । 
मिराशि छे स्फुलिङ्गो र कण ॥१०५ 


[ ३१७ 
तथाहि मगवत्सन्दर्भ धृतसव्वेज्ञसत्रसू-- 
ह्वादिन्या सम्बिदाश्लिप्ट: सच्चिदानन्द ईश्वर: । 
स्वाचिद्यासंघतो जो८: संबलेदानिकराकर: ॥८॥ 
टीका-ईश्वरः ह्लाटिन्या आनन्दशक्तथा, तथा 
सम्बिदा ज्ञानशक्तथा, आशिलष्ट: समन्बितः सनु 
सच्चिदानन्दः स्यात्‌ । जीवः स्वाविद्यासंवृतः 
निजमाया-वेट्टितः सन्‌ संवलेशनिकराकरः जनत 
मरणादि-दुःखममूहानां निवासः ॥।८॥। 
ह्लादिनी आनन्द शक्ति एवं गम्बित्‌ अर्थात्‌ 
ज्ञात शक्ति सम्पन्न ईश्वर अखण्ड सच्चिदानन्द है, 
किन्तु जीव माया शक्ति से आवृत होकर विभिन्न 
क्लेश समूह का आकर हुआ है ॥।८॥ 


इ सूढ़ कहे जीव ईश्वर हय सम । 
सेइ त पाषण्डी हय दण्डे तारे तारे यम १०६ 
तथाहि हरिभक्तिविलासग्प प्रथमविलाऐे--- 
यस्तु न'रायणं देवं ब्रह्मरुद्राविदंबते: । 
समत्वेनव वाक्षेत स पाषण्डी भवेद्‌ ध्र बं ॥६९॥ 
टीका ~ यः जनः नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवते: 
सह समत्वेनैव वीक्षेत ग: धू वं पाषण्डी भवेत्‌ ॥९॥ 
जो व्यक्ति ब्रह्म रुद्रादि देवबृन्द के सहित 
नारायण देवको तुल्प समझता है, वह नि सन्देह 
पाषण्डी नाम से अभिहित होता है ॥६॥ 


लोक कहें तोमाते कभ्‌ नहे जीव मति। 
कृष्शोर सदृश तोमार श्राकृति पूकूति १०७ 
ग्राकृते तोमाके देखि ब्रजेन्द्रनन्दन । 
हकान्ति पीताम्बर केल श्राच्छादन ॥१०८ 
मृगमद वस्त्रे बान्थि कभु ना लुकाय । 
ईश्वरस्वभाव तोमार ढाका नाहि याय ॥१०६ 
अलौकिक प्रकृति तोमार बुद्धि-अगोचर । 
तोमा देखि कृष्णाप्रेमे जगत पागल ॥११० 


Rc, 


bliss i, :/ ३ 


मत ममी ] 

स्त्री बाल वृद्ध ग्रार चण्डाल यवन । 

ग्रेड तोमार एकबार पाथ दरशन ॥१११ 
कृष्णा नाम लये नाचे हृइये उन्मत्त । 
ग्राचारय्यं हैजा सेइ तारिल जगत्‌ ॥११२ 


दर्शने ग्राछुक कार्य्यं ये तोमार नाम शुने । 
सेइ कृष्णाप्रेमे मत्त तारे त्रिभुवने ॥११३ 
तोमार नाम शुनि हय श्वपच पावन । 
अलौकिक शक्ति तोमार ना याय कथन ।११४ 
तथाहि श्रोम:ड्रागबते (३।३३।७)-- 
कपिलदेव प्रति वेवहू तिवादयसू-- 

घन्ञामधेपथवणान्‌कीत्तनात्‌, 

यत्‌-प्रह्वणादु यत्‌-स्भरणार्दाय ववच्चितु । 

चादोपि सध्य: सवनाय कल्पते, 

कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्‌ ।।१०॥ 

कपिलदेव को देवहूति बोली थीं, जिनके नाम 
श्रवण, कोत्तन स्मरण एव वन्दन करने से चण्डाल 
भी सद्य सोमयाजी ब्राह्मणवत्‌ सम्माननीय होता है, 
हे भगवन्‌ ! आप का दरशन से जो मानव पवित्र 
होगा, इस में आइचर्यर्थ क्या है ? ॥१०।। 


एइमत महिमा तोमार तटस्थ लक्षणा । 
स्वरूप लक्षणे तुमि व्रजेन्द्रनन्दन ॥११५ 
सेइ सब लोके प्रभु प्रसाद करिल । 
कृष्णाप्रेमे मत्त लोक निज घरे गेल ॥११६ 
एइमत कत दिन ग्रक्रूरे रहिला । 
कृष्णनाम प्रेम दिया लोक निस्तारिला ॥११७ 
माधवपुरीर शिष्य सेइत ब्राह्मणा । 
मथुरार घरे घरे करान निमन्त्रण ॥११८ 
मथुरार यत लोक ब्राह्मणा सज्जन । 
भट्टाचाय्येस्थाने रासि करे निमन्त्रण ॥ ११३ 


॥ 
एक दिन दश विश ग्राइसे निम भश हे 
नरश । 


भट्टाचाय्ये एकमात्र करेन ग्रहण ॥ 
अवसर ना पाय लोक निमन्त्रण ति 
सेइ विप्रे साथे लोक निमन्त्रणा निते ॥१३ 
कान्यकुब्ज दाक्षिणात्य वैदिक ब्राह्मण । 
दन्य कार करे महाप्रभुर निमन्त्रण | | 
आतःकाल अक्रूरे आसि रन्धन कोरिया | 
प्रभुके भिक्षा देन शालग्रामे समपिया ॥ 
क दिन ग्रक्रर घाटेर उपरे । 
बसि महाभ्रशु किछु करेन विचारे ॥११४ 
एइ घाटे ग्रकर वेकुण्ठ देखिल। 
व्रजवासी लोक गोकूल दर्शन पाइल ॥१२१ 
एत बलि झाप दिल जलेर उपरे। 
डुविया रहिरू प्रभ्‌ जलेर भितरे ॥१२६ 


( 


देखि कुष्णदास कान्दि फुकार करिल। 
भट्टाचार्य्य शीघ् ग्रासि प्रभुरे उठाइल ॥११४ 
तबे भट्टाचार्य्ये सेइ ब्राह्मणा लइया। 
युक्ति करिझा किछु निभृते बसिया ॥१९ 
ग्राजि ग्रामि ग्राछिलाम उठाइ प्रभुर। 
वृन्दावने डवे यदि के उठाबे तारे ॥११९ 
लोकेर संघट्टे ग्रार निमन्त्रगोर जिं | 
निरन्तर आवेश प्रभुर ना देखिये भाल ॥ 
वृन्दावन हैते यदि प्रभुरे काडिये । 

तबे मङ्गल हय एइ भाल युक्ति हये ।१ 
विप्र कहे, प्रयागे प्रभु लगे याई । 
गङ्गातीर पथे याइ तबे सुख पाई ॥१३ 
सोरोक्षेत्रे आगे याजा करि गङ्गास्तात ! 
सेइ पथे प्रभू लबा करिये प्रयाण | 


[ ३१६ 
याइते एक वृक्षतले पूभु सबा लैजा । 
कथोदिन पाइये ॥१३४ बसिला सबार पथश्रान्ति देखिया ॥१४८ 


टी 
रे प्रथागस्ताच 


दुख किछु करि निवेदन । से वृक्ष निकटे चरे बहु गाभीगण। 
| तार यी र्मग करह सूचन ॥१३५ देखि महापूभु ग्रति उल्लसित मन ॥१४९ 
ज्र हि सुख जानाइह तारे । आचम्बिति एक गोप वंशी बाजाइल । 
या प्रासि तवे कहिल प्रभुरे ॥१३६ शुनि महापूभू महा पुमावेश हेल ॥१५० 
होता पारि रामि लोकेर गड़बड़ । श्रचेतन हैना पूभू, भूमिते पडिल । 
तम लागि लोक करे हुड़ाहु डि ॥१३७ मुखे फेन पड़ नासाय श्वास रुद्ध हेल ॥१५१ 
प्रातकाते ग्राइसे लोक तोमाके ना पाय । हेनकाले ताँहा श्रासोयार दश ग्राइला । 


म्लेच्छु पाठान घोड़ा हैते उत्तरिला ॥१५२ 
पुभुके देखिया म्लेच्छ करये बिचार । 
एइ यति-पाश छिल सुवर्ण श्रपार ॥१५३ 


ोम्नाके ना पाजा लोक मोर माथा खाय ।१३८ 
तवे सुख ह्र यवे गङ्गापथे याइ । 

छे यदि याइ भकरे गद्भास्तान पाइ ॥१३९ 
उढ्षित इहल प्राण सहिते ना पारि । एइ पञ्च बाटोयार धतरा खाग्रोयाइया । 

भर ये ग्राज्ञा हय सेइ शिरे धरि ॥१४० सारि डारियाछे यतिर सब धन लड्गया १५४ 
यपि वृस्दावनत्यागे नाहि प्रभुर मन । यवे सेइ पाठान पश्च जनेरे बान्धिल । 
भक्तइच्छा करिते कहे मधुर वचन ॥१४१ काटिते चाहे गौड़िया काँपिते लागिल ॥१५५ 


मि ग्रामाय ग्रानि देखाइले बृन्दावन । कृष्णदास राजपुत निर्भय से बड़ । 

एइ कण आमि नारिब करिते शोधन ॥१४२ सेइ विपु निर्भाय मुखे बड़ दड़ ॥१५६ 

' तोमार इच्छा मि सेइत करिब । विपू कहे, तोमार पातृसार दोहाइ । 

वाहा छन्ना याह तुमि ताँहाइ याइब ॥१४३ चल तुमि गामि सिकदार-पाश याइ॥१५७ 

“तकाले महाप्रभु प्रात:स्नान कैल । ए यति ग्रामार गुरु, ग्रामि माथुर ब्राह्मण । 

“पवन छाडिब जानि पू मावेश हैल ॥१४४ पातसाहार आगे गराळ श्रामार शत जन १५८ 
ह्य बिकार नाहि पेमाविष्ट मन । एङ्‌ यति व्याधे कभ, ह्येत मुच्छित । 

भटटाचाय्य कहे चल याइ महावन ॥१४५ वहि चेतन पाब हृइब सम्बित ॥१५६ 

त वलि महापूभु नौकाय बसिया । क्षणोक इहा वैस बान्धि राखह सबारे। 


इहाके पुछिया तबे मारिह श्रामारे ॥१६० 


पाठान कहे, तुमि पश्चिमा दुइ जन | 
गौडिया ठक एइ काँपे तिन जन ॥१६ १ 


पार 
दड भट्टाचार्य्य चलिला लइया ॥१४६ 
= _*्णदास आर सेइत ब्राह्मण । 
पाइवार विज्ञ दुइजन ॥१४७ 


३२० ] 
कृष्गादास कहे, ग्रामार घर एइ ग्रामे । 
शतेक तुरुकी श्राछे दुइ शत कामाने ॥१६२ 
एखनि ग्रासिबे सब ग्रामि यदि फुकारि । 


घोड़ा पिडा लुटि लबे तोमा सबा मारि । १ ६३ 


गोड़िया बाटपाड़ नहे तुमि बाटपाड । 


तीर्थेवासी लुट ? आर चाह मारिबार ।१६४ 


शुनिया पाठानमने सङ्कोच हइल । 
हेनकाले महाप्रभु चेतन पाइल 
हुङ्कार करिया उठे बले हरि हरि । 
प्रेमावेशे नृत्य करे ऊदृध्वंबाह करि ॥१६६ 
प्रेमावेशे प्रभ्‌ यवे करेन चीत्‌कार । 
म्लेच्छेर हृदये येन लागे शेलधार ॥१६७ 
भय पाजा म्लेच्छ छाडि दिल पञ्च जन । 
प्रभु ना देखिल निजगणोर बन्धन ॥१६८ 
भट्टाचाय्यं आसि प्रभुके धरि वसाइल । 
म्लेच्छगण देखि महाप्रभुर वाह्य हेल ॥१६९ 
म्लेच्छगण श्रासि प्रभुर वन्दिल चरणा । 
प्रभु आगे कहे, एइ ठक पाँच जन ॥ १७० 
एइ पञ्च मिलि तोमाय धुतुरा खाञ्रोयाइया । 


॥१६५ 


तोमार धन लइल तोमाय पागल करिया १७१ 


प्रभु कहेन, ठक नहे मोर सङ्गी जन.) 


भिक्षुक सन्नचासी मोर नाहि किछु धन । १७२ 


मृगी व्याधिते ग्रामि हइ अचेतन। 
एइ पाँच दया करि करेन पालन ॥१ ७३ 
सेइ म्लेच्छमध्ये एक परम गम्भीर । 
काल वस्त्र परे ताते लोके कहे पीर ॥१७४ 
चित्त ग्राद्रं हेल प्रभुके देखिया। 


निव्विशेष ब्रह्म स्थापे स्वशास्त्र उठाइया १७४ 


[प 


श्रद्वय ब्रह्मबाद सेइ करिल स्था 
तारि शास्त्र युक्त प्रभ्‌ करिल खार 6... 
येइ येइ कहिल प्रभ सकलि खण्इ TI 
र ना श्राइसे मुखे महा स्तब्ध है) 
प्रभु कहे, तोमार शास्त्रे स्थाप निश्चित 
ताहा खण्डि सविशेष स्थापियाड्दे शेष ॥१ 
तोमार शास्त्रे कहे शेषे एक ईश्वर | 
सब्वश्चय्यपूर्णा तिह श्यामकलेवर ॥९ 
सच्चिदानन्ददेह पुणब्रह्मा स्वरूप । 
सव्यात्मा सव्वेज्ञ नित्य सर्व्वादिस्वरूप ॥७ 
सृष्टि स्थिति प्रलय तांहा हैते ह्य़। 
स्थूल सूक्ष्म जगतेर 'तह समाश्रय ॥१८१ 


सव्वेश्रेष्ठ सर्ग्वाराध्य कारणोर कारण । 
ताँर भक्तेच हय जीवेर संसारता रण ॥१५१ 
ताँर भक्ति विना जीवेर ना याय संसार । 
तांहार चरणो प्रीति पुरुषार्थ सार ॥१५३ 
मोक्षादि आनन्द यार नहे एक कण । 
पुर्णानन्दप्राप्ति ताँर चरण सेवन ॥१४४ 
कर्म्म योग ज्ञान आगे करिया स्थापन । 
सब खण्डि स्थापे ईश्वर ताहार सेवत ॥{१ 
तोमार पण्डित सबार नाहि शास्त्रज्ञाग | 
पूर्व्वापर विधिमध्ये पर बलवाब ॥१5६ 
निज शास्त्र देख तुमि विचार करिया । 
कि लिखियाछे शेष निर्णय करिया ॥॥५९ 
म्लेच्छ कहे, येइ कह सेइ सत्य हय । 
शास्त्रे लिखियाछे केह लेते ना पारय ॥१ a 
निव्विशेष गोसाजि लैञा करेन व्याख्या 
साकार गोसानि सेब्य कारो नाहि ज्ञात | 


गोसात्रि तुमि साक्षात ईश्वर । 
मुजि ग्रयोग्य पामर ॥१६० 
नेक देखिनु मुनि म्लेच्छशास्त्र हैतै । 

ध्य साधत वस्तु नारि निर्द्धारिते ॥१६१ 
गोमा देखि जिह्वा मोर बले कृष्णनाम । 
रामि बड़ ज्ञानी एइ गेल श्रभिमान ॥१६२ 
पा करि बल मोरे साध्य साधने । 

एत बलि पड़े महाप्रभुर चरणो ॥१९३ 


रत 


भु कहे, उठ, कृष्णनाम तुमि लैले । 

कोटि जन्मेर पाप गेल पवित्र हइले ॥१६४ 

कृषण कह कृष्णा कह्‌ केल उपदेश । 

सवे कृष्णा कहे, सबार हैल प्रेमावेश ॥१९५ 

रामदास बलि प्रभु तार केल नाम । 

रार एक पाठान तार नाम विजुली खान ।१६६ 

ग्र वयस तार राजार कुमार । 

रामदास ग्रादि पाठान चाकर ताहार॥१६७ 

कृष्ण बलि पड़ सेह महाप्रभुर पाय । 

भु श्रीचरण दिल ताहार माथाय ॥१९८ 

ता सबारे कृपा करि प्रभुत चलिला । 

मैत पाठान सब बैरागी हइला ॥१९६ 

8 वेष्णव बलि हैल तार ख्याति । 

९ गाइये बुले महाप्रभुर कीत्ति ॥२०० 

३ विजुली खान हैल महाभागवत । 

न्वे तौथे हेल तार परम महत्त्व ॥२०१ 

करे प्रभु श्रीकृष्णाचैतन्य । 

पोरोक्षेे कस कल यवनादि धन्य ॥२०२ 
से प्रभु कैल गङ्गास्तान । 

'जीतीरपथे कैल प्रयागे पयान ॥२०३ 


[ ३२१ 
सेइ विप्र कृष्णदासे प्रभु विदाय दिला । 
योड़हाते दुइजन कहिते लागिला ॥२०४ 
प्रयाग पर्य्यन्त दू हे तोमा सङ्ग याव । 
तोमार चरणा सङ्ग पुनः काँहा पाव ॥२०५ 
म्लेच्छ देश केह काँहा करये उत्पात । 
भट्टाचार्य्यंग्राय्यं कहिते ना जाने बात २०६ 
शुनि महाप्रभु ईषत्‌ हासिते लागिला । 
सेइ दुइजन प्रभुर सद्ध चलि श्राइला ॥२०७ 
येइ येइ जन प्रभुर पाइला दरशन । 
सेइ सेइ प्रेमे करे कृष्णसंकी तन ॥२०८ 
तार सङ्ग श्रन्यान्य, तार सद्ध आन । 
एइमत वैष्णव केल सब देश ग्राम ॥२०९ 
दक्षिण याइते यैछे शक्ति प्रकाशिल। 
सेङ्ग मत पर्चिमदेश प्रेमे भासाइल ॥२१० 
एइमत चलि प्रभु प्रयाग श्राइला । 
दश दिन त्रिवेणीते मकरस्तान केला ॥२११ 
वृन्दावनगमन प्रभुर चरित्र अनन्त । 
सहस्र वदन यार नाहि पाय अन्त ॥२१२ 
ताहा के कहिते पारे क्षुद्र जीव हैजा । 
दिग्‌-दरशन केल सूत्र करिजा ॥२१३ 
अलौकिक लौला प्रभुर श्रलौकिक रीति । 
शुनिलेग्रो भाग्यहीनेर ना हय प्रतौति ॥२१४ 
ग्राद्योपान्त चैतन्यलीला अलौकिक जान । 
श्रद्धा करि शुन इहा, सत्य करि मान ॥२१% 
येइ तर्क करे इहा, सेइ मुखेराज । 
ग्रापसार मुण्डे श्रापनि पाडे बाज ॥२१६ 
चैतन्यचरित एइ अमृतेर सिन्धु। 
जगत आनन्दे भासाय यार एक बिन्दु ॥२१७ 


है माती [ 

श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार प्राश । 

चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णादास ॥२१९ 

इति श्रीचेतन्यचरितामृते मध्य खण्डे 
श्रीवृच्दावनदशेनविलासो नाम 
अष्टादश: परिच्छेदः ॥। १८॥ 


छ ऊनविश परिच्ळेद 


३ & 
वृष्दावनोयां रसक्ेलिवार्ता', 
कालेन लुप्तां निजशक्तिस्‌त्‌ छू: । 
सश्चाय्यं रूपे व्थतनोत्‌ पुनः सः 
प्रभुविधौ प्रागिघ लोकसृष्रिस्‌ ॥१॥ 
टीका--प्रागिव प्रभुः ईश्वरः विधौ ब्रह्मणि 
निजशक्ति सञ्चाय्य लोकसृष्ट्रि व्यतनोत्‌, तथा सः 
चेतन्यः उत्कः उत्‌कण्ठितः सन्‌ ख्पे श्री रूपगोस्वामिनि 
दृन्दावनीयां रसुकेलिवार्तता' पुनः मुहुः व्यतनात्‌ ।१। 
प्राचीन काल में प्रभु भगवान्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्मा में शक्ति सञ्चार पूर्वक लोक सृष्टि काय्यं किये 
थे, उसी प्रकार श्रीचेतन्य देव भी रूप गोस्वामि को 
शक्ति प्रदान कर श्रीराधा कृष्ण की लुप्त बृग्दावन 
लीला का प्रकाश किये थे ॥१॥ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वेतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द 


॥ १ 
श्रीरूप सतातन रहे रामकेलि ग्रामे । 
प्रभुके मिलिया गेल ओपन भवने ॥२ 
दुइ भाइ विषयत्यागेर उपाय सुजिल । 
बहु धन दिया ब्राह्मण बरिल ॥३ 
कृष्णामन्त्रे कराइल दुइ पुरश्चरणा । 
प्रचिराते पाइबारे चैतन्यचरण ॥४ 


[ मेध्य | 
नौकाते भरि गरु 


श्रापनार घर आइला बहु धन री | 
ब्राह्मण वेष्णावे दिल तार रद्ध धने | 
एक चौठि धन दिल कृटुम्बभरणे |, 
दण्ड बन्ध लागि चौठि सञ्चय करिल | 
भाल भाल विप्र स्थाने स्थाप्य राखि, । 
गौड़ राखिल मुद्रा दश हाजारे। | 
सनातन व्यय करे, रहे मुदिघरे ॥: 


श्रीरूप शुनिला प्रभुर नीलाद्विगमन । 
बनपथे याबेन प्रभु श्रीवृन्दावन ॥ 
रूप गोसानि नीलाचले पाठाइला दरइजन। 
प्रभु यबे वृन्दावने करेन गमन ॥% 
शीक्ष भ्रासि मोरे तार दिबे समाचार। 
शुनिया तदनुरूप करिव ब्यवहार ॥११ ' 
एथा सनातन गोसानि भाबे मने मन। 
राजा मोरे प्रीति करे से मोर बन्धन ॥१२ 
कोनमते राजा यदि मोरे क्रुद्ध हय । 
तबे श्रव्याहति करिल निश्चय 
ग्रस्वास्थ्येर छद्म करि रहे निज घरे। 
राजकार्य्यं जाडिल ना याय राजद्वारे ॥१४ 
लोभी कायस्थगणा राजकार्य्यं करे । 
आपने स्वगृहे करे शास्त्रेर बिचारे ॥१% 
भट्टाचार्य्यं पण्डित विश त्रिश लेना । 
भागवत विचार करे सभाते वसिबा ॥* | 


श्रीरूप गोसानि तबे 


ly 


॥१३ 


आर दिन गौड़ श्वर सद्ध एक जन । 
आचम्बिते गोसाबि-सभाते केल आगमन ॥ 
पातसा देखिया सबे सम्भ्रमे उठिला । 

सम्भ्रमे ग्रासन दिया राजा बसाइला ॥ 


११ 


१ [A 


ह. परिष्छेब ] 


र स्थाने वैद्य पाठाइल । 


कहे 
हे व्याधि नाहि सुरथ ये देखिल ॥१९ 
पार में कि कार्यं सब तोमा लक्षा । 
गरा 


छाडि रहिला तुमि घरेत ब सित्रा ॥२० 


रयत कार्य्य काम सब कले नाश । 

क्ष तोमार हृदये ग्राछे कह मार पाश ॥ २१ 

तत बहे, तहें आमा हैते काम । 

गार एक जन दिया कर समाधान ॥२२ 

बेद हुना राजा कहे श्रारवार । 

तोमार बड़ भाइ करे दस्युव्यवहार ॥२२ 

गव पशु मारि केल चाकला सब नाश । 

[या तुमि कैले मोर सर्व्बैकार्य्यं नाश ॥२४ 

सनातन कहे, तुमि स्वतन्त्र गोड़ श्वर । 

पेड येड दोष करे देह तार फल ॥२५ 

एत शुनि गौड़ बवर उठि घरे गेला । 

पलाइबे बलि सनातनेरे बान्धिला ॥२६ 

काले गेल राजा उड्या मारिते । 

ातने कहे, तमि चल मोर साथे ॥२७ 

पिहो कहे, याबे तुमि देवताय दृ:खदिते । 

गर शक्ति नाहि तोमार सङ्ग याइते ॥२८ 

बे तारे बान्धि राखि करिला गमन । 

ह हैते प्रभ चलिला वृन्दावन । २४ 
दुइ चर रूप-ठाँइ आइला । 

विन चलिला प्रभु आसिया कहिला ॥३० 

Ot लिखिल सनातन ठाजि । 

शि दुइ क चैतन्य गोसानि ॥३१ 

द रा चलिलाम ताँहारे मिलिते। 

छुटि ग्राइस ताँहा हैते ॥३२ 


[३२३ 
दश सहश्र मुद्रा तथा श्राछे मुदिस्थाने । 
ताहा दिया कर शीघ्र श्रात्मविसोचने ।।३३ 
येछे तैछे छुटि तुमि आइस वृन्दावन । 
एत लिखि दुइ भाइ करिला गमन ॥३४ 
अनुपम मल्लिक तार नाम श्रीवल्लभ । 
रूप गोसाजिर छोट भाइ परम वेष्णव ॥३४ 
ताँहा लजा श्रौरूप प्रयाग ग्राइला । 
महाप्रभु ताहा शुनि श्रानन्दित हैला ॥३६ 
प्रभु चलियाछेन विन्दुमाधव दशने । 
लक्ष लक्ष लोक ग्राइसे प्रभुर मिलने ॥३७ 
केह कान्दे केह हासे केह नाचे गाय । 
कृष्ण कृष्ण बलि केह गड़ागड़ि याय ॥३८ 
गङ्गायमुना प्रयाग नारिल डुबाइते । 
प्रभु डुबाइला कृष्णा प्रेमेर वन्याते ॥३९ 
भिड़ देखि दुइ भाइ रहिला निञ्जेने । 
प्रभुर ग्रावेश हेल माधव दशने ॥४० 
प्रेमावेशे नाचे प्रभु हरिध्वनि करि। 
ऊदूर्ध्वं बाहु करि बले बल हरि हरि ॥४१ 
प्रभुर महिमा देखि लोके चमतकार । 
प्रयागे प्रभर लीला नारि वशिवार ॥४२ 
दाक्षिणात्य विप्र सने श्राछे परिचय । 
सेइ विप्र निमन्व्रिया निल निजालय ॥४२ 
वप्रग्हे ग्रासि प्रभु निभृते बसिला । 
श्रीरूप वल्लभ दु हे ग्रासिया मिलिला ४४ 
दुइ गुच्छ तृण दुह दशने धरिजा । 
प्रभु देखि दूरे पड़ दण्डवत्‌ हैजा ॥४% 

ना श्लोक पडि उठे पड़ बार बार । 


प्रभ देखि प्रेमावेश हइल दुहार ॥४६ 


Ly 
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श्रीरूप देखि प्रभुर प्रसन्न हैल मन। 

उठ उठ रूप प्राइस बरिला वचन ॥४७ 
कृष्णोर करुणा किछु ना याय वर्णन । 
विषयकूप हैते काड़िल दुइ जन ॥४८ 


तथाहि हरिभक्तिविल्लासस्प्र बश्ञमविलासे 
एफनवत्यङ्कधृतं इतिहाससमुच्चयो क्त भगषद्वावथम्‌- 
न में भक्तश्रचुववेंदी मद्धक्तः श्वपचः प्रियः । 
तस्मे देयं ततो ग्राह्य स च पुञ्पो यथा ह्यह ।२ 
रीका--चततुव्वेदी चतुर्व्वेदपाठक: जन: मे भक्तः 
न, मद्भक्तः श्वपचोपि प्रियः स्यात्‌। तस्मै भक्ताय 
मया प्रेम देयं, ततः तस्मात्‌ प्रेम ग्राह्य, अहं यथा, 
स च तथा पूज्य; ॥२॥ 
चतुर्वेदाध्यायी होने से ही जो मेराभक्त होता 
है, ऐसा नहीं, मेरे प्रति भक्ति होने से चण्डाल भी 
मेरा प्रिय होता है। मैं मेरे भक्त को प्रेम प्रदान 
करता हूँ, एवं उस के प्रेम का विषय भी बनता हूँ, 


मैं जिस प्रकार जगत्‌ पूज्य हैं, मेरा भक्त भी उस 
प्रकार सब के सम्माननीय है॥२॥। 


एइ श्लोक पड़ि दुहारे कैल आलिङ्गन । 
कृपाते दु हार माथाय धरि चरण ॥४६ 
प्रभुकृपा पाआ दु हे दुइ हात युडि । 
दीन हना स्तुति करि विनय श्राचरि ॥ ५० 
तथाहि धीरूपगोस्वासिवाक्यम्‌-- 
नमो सहावदान्याय क्नुष्णप्रेमप्रदाय ते । 
कृष्णाय कुष्णचेतन्यनाम्ने गौरत्विषे नम: ॥३॥। 
टीका--महावदान्याय उदारचरिताय, कुष्णप्रेम 
प्रदाय ते, कृष्णचेतन्यनाम्ने, गौरत्विषे गौरवर्णाय, 
कृष्णाय कृष्णस्वरूपाय नम: ॥३॥ 
उदार चरित कृष्णप्रेम प्रदाता श्रीकृष्णचेतन्य 
नामा, गोरकान्ति कृष्ण स्वरूप को प्रणाम करता हूँ ।३ 
तथाहि गोविन्बलीलामृते (१।२) --- 
योऽज्ञानमत्तं भुवनं दयालु-- 


न उ रोतु ह म्यत 
स्वप्रेमसम्पतसुधयादभुतेह्‌ । 
भ्रीकृष्णचेतन्यममु' प्रप 

टीका-- यः दयालुः कपालु: सम्म भः 

भुवन उल्लाघयन्नू शज्ञानरोगेम्य: मोर्चा भिम 
स्वप्रेगसम्पत्‌ सुधया 
शदुभुत चेष्टितं श्री कृषण चेतन्यं प्रभु प्रपद्ये |) डोह 
जिन्होंने दया करके अज्ञानमत्त जन त 
म्पदाम्रृत में निम 
त-श्ी इषणत बी 


ध्ये ॥४॥ 


तवे महाप्रभु तारे निकटे वसाइला | 
सनातनेर वार्ता कह ताहारे पुद्धिला ॥११ 
रूप कहेन तिंह बन्दी राज-घरे । 
तुमि यदि उद्धार, तबे हइबे उद्घारे ॥१२ 
प्रभु कहेन, सनातनेर हृइयाल्ले मोचन | 
श्रचिराते ग्रामा सह हइबे मिलन ॥१३ 
मध्याह्नं करिते विप्र प्रभुके कहिला । 

रूप गोसाइ से दिवस तथाइ रहिला ॥१४ 
भट्टाचाय्य दुइ भाइ निमन्त्रणा कोल । 
प्रभुर शेष प्रसादपात्र दुइ भाइ पाइल ॥११ 
त्रिवेणी उपर प्रभुर वासाघर स्थान । 
दुइ भाइ वासा केल प्रभ्रुसन्निधात ॥१६ 
से काले वल्लभभट्ट रहे ग्राम्बुली ग्रामे । 
महाप्रभु श्राइला शुनि आइला ताँर स्थाने १% 
तिंह दण्डवत्‌ केल, प्रभु, केल ग्रालिङ्गन । 
दुइ जने कृष्णकथा हल कतक्षण ॥१५ 
कष्णकथाय महाप्रभुर प्रेम उथलिल । 
भट्टेर सङ्कोचे प्रभु सम्बरण कैल॥१६ 
अन्तरे गर गर प्रेम नहे सम्बरण । 


द 
शि झार हैल वल्लभभट्टेर मन ।६० 


भके निमन्त्रणा कल । 
हारे मिलाइल ॥६१ 


EE 
भट्ट महा प्र 
नपर्न दुइ भाई त 
६ भाइ दूर हैते भूमिते पड़िया । 
> दाडवत्‌ कैल प्रति दोन हया ॥६२ 

हिबारे याय, दू हें पलाय दूरे । 
ए पामर मुजि ना छु ईह मोरे ॥६३ 
टे विस्मय हैल, प्रभुर हषे मन । 
रे कहिला प्रभु तार विवरण ॥६ 
जाना स्पशिह इह जाति अति हीन । 
ईक याज्ञिक तुमि कुलीन प्रवीणा ॥६५ 
गोर मुखे निरन्तर कृष्णनाम शुनि । 
वहे, प्रभुर किछु ईङ्गित भङ्गी जानि ६६ 
हर मुखे कृष्णानाम करिछे न्तन । 
हो तो ग्रम नहे हय सर्व्वोत्तम ॥६७ 
ताहि भ्ीम-द्ा गवते (३।३३।८) 

कपिलदेव प्रति देवहूतिवाक्यपु-- 

महो बत श्वपचोऽलो गरीयान 

पण्जिद्वाग्रो बर्तते नाम तुभ्यं । 


१स्तपस्ते जुहुबु: सस्नुरार्य्या 
रह्म न्‌चूर्नास गृणन्ति ये ते ॥।५।। 


य म ह के प्रति देवहुति का कथन यह है 

बित्त है कि--जिस की जिह्वा में तुम्हारे 

एकम ८ उस के द्वारा ही तप, होम प्रभृति 
अनुष्ठान सम्पन्न हुआ है ॥५॥ 


गुप 
| प तारे बह प्रशंसिला । 
॥ शोक प्ति लागिला ॥ 
*भक्तिसुधोदये (३३१२) 
भो बु फेरीपारिनिदरढुउ्जातिकलमघः । 
लाघ्यो न देदज्ञो$पि नास्तिक: ।६ 


[ ३२५ 
टीका--बुधे: विचश्षणे: श्वपाको5पि चण्डालोऽपि 
इलाघ्यः, नास्तिकः वेदज्ञोऽपि न इलाध्य: । श्वपाकः 
किम्भूतः ?--सद्भक्तिदीप्ता ग्निदग्धदुज्जातिव त्मषः। 
पुनः शुचि: ॥ ६॥ ३ 
सद्‌ भक्ति रूप ज्वलन्त अनल के द्वारा जिस 
के हीन जातीय पातक पुञ्ज दग्धी भूत होकर चित्त 
विमल 'हुआ है बुद्धिमान्‌ व्यक्ति गण उस प्रकार 
चण्डाल को सम्मान प्रदान करते हैं, किन्तु नास्तिक 
व्यक्ति वेदवित्त होने पर भी उन सब के द्वारा उस 
प्रकार सम्मानित नहीं होता है ॥६॥ 
तथाहि हरिभक्तिसुधोदये (३.११) 
भगवददू क्तिहीनस्य जातिः शत्रं जपस्तपः । 
अप्राणस्येव देहस्य मप्डनं लोकर5जनं ॥७॥ 
टीका--भगवद्धक्तिहीनस्य जातिः सढ्दशे 
उत्पत्तिः, शास्त्र पाण्डित्यं, जपः नामजप: तपः 
चान्द्रायणप्रभुति, समस्तं विफलं भवतिं । तत्न 
दृष्टान्तो यथा,-अप्राणस्य प्राणविहीनस्य देहस्य 
मण्डनं भूषणं जनविमो हनमेव ॥७।। 
हरिभक्ति सुधोदय में वर्णित है-- 
भगवद्‌ भक्ति रहित जन के पक्ष में सद्‌ वंश में जन्म 
पाण्डित्य जप, तप, सभी विफल होते हैं, जिव प्रकार 
प्राण हीन पुत्तलिका को जन मवोरञ्जनार् 
सज्जित किया जाता है, भक्ति हीन का गुण भी उस 
प्रकार होता है ॥।७।॥। 


प्रभुर प्रेमावेश आर प्रभाव भक्तिसार । 
सौन्दर्य्यादि देखि भट्टैर हेल चमत्कार । ६९ 
स्वगरो प्रभुके भट्ट नौकाते चड़ाइया । 
भिक्षा दिते निज घरे चलिला लइया ॥७० 
यमुनार जल देखि चिक्कणा श्यामल! 
प्रेमावेशे महाप्रभु हइला विह्वल ॥७१ 


हुङ्कार करि यमुनार जले दिल भाँप । 
प्रभु देख सबार मने हैल भय काँप ॥७२ 


. ३२६ ] 
रास्ते व्यस्ते सबे धरि प्रभु 
नौकार उपरे प्रभू नाचिते लागिला ॥७३ 
महाप्रभुर भरे नौका करे टलमल । 

डुबिते लागिला नौका झलके भरे जल ॥७४ 
यदि भट्टेर आगे प्रभुर धैय्यं हेल मन । 
दुर्वार उद्धट प्रेम नहे सम्वरणा ॥७१ 
देश पात्र देखि प्रभु यबे धेय्य हेला । 
ग्राम्बुलीर घाटे नौका श्रासि उत्तरिला ॥७६ 
भये भट्ट सङ्गो रहि मध्याह्न कराइया । 
निज गृहे ग्रानिला प्रभुके सङ्ग लइथा ॥७७ 
आनन्दित हञा भट्ट दिल दिव्यासन । 

आपने करिल प्रभूर पाद प्रक्षालन ॥७८ 
सवंशे सेइ जल मस्तके घरिल । 

नूतन कौपीन वहिर्व्वास पराइल ॥७६ 
गन्ध पुष्प श्प दीपे महापूजा केला । 
भट्टाचारय्ये मान्य करि पाक कराइला ॥८० 
भिक्षा कराइला प्रभुके सस्नेह यतने । 

रूप गोसाजि दुइ भाइर कराइला भोजने ८१ 
भट्टाचाय्य श्रीरूपे देयाइला ग्रवशेष । 

तबे सेइ प्रसाद कृष्णदास पाइल शेष ॥८ २ 
मुखवास दिया प्रभुके कराइल शयन । 
आपने भट्ट करेन प्रभुर पादसम्बाहन ॥८ ३ 
प्रभु पाठाइला तारे करिते भोजने । 

भोजन करि ग्राइला तिह प्रभुर चरणे ।८४ 
हेनकाले आइला रघुपति उपाध्याय । 
तिरोहिता पण्डित बड़ वैष्णव महाशय ॥८५ 
ग्रासि तिँह केल प्रभुर चरण वन्दन । 
कृष्णे मति रहु बले प्रभुर वचन ॥८ दर 


कानने गोपबधूटौविटं ब्रह्म विराजते । 09 2 
केथयित्‌' इशे समर्थो भवामि ? संप्रतिक 
आयालु प्रत्थयं करोतु ॥।६॥ 


पाये +.) 


केष्णोर बण 
केष्णालीलाश्‍लोक पढ़ित। | 


शुनि आनन्दित हैल उ 
प्रभु तारि केल कह 
निज कृत है 


शुनि महाप्रभुर महा प्रेमावेश हैन hy 
तथाहि पशाबहयां धोनल्यप्रणामे ॥ 
शउपतपृध्पायञ्चीके तल्येव वाष 
शतिमपरे स्मृतिमपरे मारतगम्ये 
अहमिह नम्बं बन्दे यस्यालिन्दे 


यमा डेप). 
पपु-- 
भजन क्म) 
पर ब्रह्म ॥६॥ 
टीका--भवभीता: संसारपातकभौता: बारे 
ऋषयः श्रुति, आपरे सज्जना: स्मृति स्मृ 
ईश्वरं, अन्ये सन्त. भारत सहा भारतप्रोक्त' पार 
"जन्तु ॥ अहन्तु इह वृन्दाः्ण्ये नन्दं वले य 
अलिन्दे प्रा द्भ णे पर ब्रह्म विचरति ॥०॥ 


कतिपय व्यक्ति भवभौत होकर वेदानुभेशि 
निराकार पर ब्रह्म की उसना करते हैं, गर 
व्यक्ति स्मृत्यनुमो दित ईश्वर: की उपासना कशे ह 
एवं भारतादि इतिहास पुराण प्रसिद्ध साकार र 
की उपासना भी कतिपय व्यक्ति करते हैं, किल 
वृन्दावनस्थ सौभाग्य शाली नन्द की वन्दना कता 
हैँ, जिन के प्राङ्गण में निरन्तर पर ब्रह्म विहार करे 
रहते हैं ।॥।८॥ 
आगे कह प्रभु वाक्ये उपाध्याय कहित। 
रघुपति उपाध्याय नमस्कार केल ॥%६ 


ह द पाथ्यो 
तथाहि पद्यावल्यां एक्रनवत्यखुधृतर घुपत्युपाः 


शोके तस्येव वाक्पम्‌-- 


f यात 
कं प्रति कथपितुमीशे सम्प्रति क्रो वा शक 
गोपतितनयाकुञ्जे गोपबधूटी विट ब्रह्म ९) 


थः बु क्ष 
कशी 
ती 


नद ॥ 
टीका--गोपति-तनयाकुञ्जे यमुनाती 


में पूरण 
यमुना तीरबर्ती कुञ्जकानत में १ 


ह ] मे व् जि 
ला के मत श्योर रूप म Fo 
तरी र किसकी कह सकता हूँ ? एवं मेरी बात 
हह होगा ? ॥६॥ 


तो विश्वास है 


बहेन कह तिही पड़ कृष्णलीला । 
बदी प्रभुर देहे मन ग्रालृइला ॥६० 
देखि उपाध्याय हैल चमतकार । 

पण तहे इह कृष्णा करिल निर्द्वार ॥ ६१ 
ए कहे, उपाध्याय) शेठ मान काय ? । 
शाममेव परं रूपं’ कहे उपाध्याय ॥॥९२ 
झपछपेर वासस्थान श्रेष्ठ मान काय ? । 
धुरी मधुपुरी बरा' कहे उपाध्याय ॥९३ 
बरह्म पोगण्ड कैशोर श्रेष्ठ मान काय ?। 
धय: कैशोरक ध्येयं’ कहे उपाध्याय ॥रड 
सणमध्ये तुमि श्रेष्ठ मान काय । 

रा एव परो रसः कहे उपाध्याय ॥६५ 
गभ्‌ कहे, भाल तत्त्व शिखाइला मोरे । 

ए बलि श्रोक पड़े गद्गद स्वरे ॥६६ 


| 
| 


तथाहि पद्यावल्यां त्रिसप्तरतितसाङ्कधृत- 
माधवेन्द्रपुरी कृत-इलो क्क: 
८७ पर रूपं पुरी मधुपुरी घरा। 
' कैशोरकं ध्येयमाद्य एन परो रस्त. ॥१०॥ 
oul मध्ये शयामं रूपं परं श्रेष्ठ, 
` सोर छ मधुपुरी वरा रवाना, वयसां मध्ये 
| मय, रसानां मध्ये आद्य एव परः ॥१०॥ 
(कय स्वरूप के रूपों के मध्य में श्याम रूप 
| अ क रै । पुगीके मध्य में मधुपुरी ही श्रेष्ठ है, 
` (+ ' मध्य मे केशोरात्रस्थ 
पर के र का ही ध्यान योग्य है, 
मधुर रस ही सर्वोत्तम है।।१०॥ 


भे म भभ तारे कैल ्रालिङ्कन । 
रेभा तिह करेन नत्तंन ॥६७ 


[ ३२७ 
देखि वल्लभभटूट मने चमत्कार हैल । 
दुइ पुत्र ग्रानि प्रभुर चरणो पड़िल ॥६८ 
प्रभ देखिबारे ग्रामेर सब लोक ग्राइल । 
प्रभ दशेने सब लोक कृष्गाभक्त हैला ॥६६ 
ब्राह्मण सकल करेन प्रभू र निमन्त्रण । 
वल्लभभट्ट ताँहा सब करे निबारणा॥१०० 
प्रेमोन्मादे पड़े गोसाजि मध्य यमुनाते । 
प्रयागे चालाब इहाँ ना दिव रहिते ॥१०१ 
यार इच्छा प्रयाग याइ करिबे निमन्त्रणा । 
बलि प्रभु लना करिल गमन ॥१०२ 
गङ्गापथे महाप्रभ नौकाते बसाइया । 
प्रयागे ग्राइला भट्ट गोसानि लड्या ॥१०३ 
लोकभिड़भये पृभ दशाश्वमेधे याजा । 
रूप गोसाज्रिके शिक्षा करान शक्ति 

सञ्चारिया ॥१०४ 
कृष्णतत्व भक्तितत्त्व रसतत्त्व प्रान्त । 
सब शिक्षाइल प्र भू भागवतसिद्धान्त ॥१०५ 
रामानन्द-पाशे यत सिद्धान्त शुनिल । 
रूपे कृपा करि ताहा सब सञ्चारिल ॥१०६ 
श्रीरूपहदये प्रभु शक्ति सश्चारिला। 
सर्वं तत्त्व निरूपिया प्रवीण करिला ॥१०७ 
शिवानन्द सेनेर पुत्र कवि कर्णपूर । 
रूपेर मिलनग्रन्थे लिखियाछेन प्रचुर ॥१०८ 


एत 


तथाहि चंतन्यचन्द्रोदयनाटके नवमाङ्क चतुरधिक- 
इततमश्ो के द्वयो म्मिलने साव्वंभोमं प्रति 
वार््ताहारिवाक्यस्‌- 


कालेन वृन्दावनफे लिवार्त्ता, 
लुप्तेति तां र्यापयितु बिशिष्य । 


३२५ म 
कृपाशृतेमाभिःषषेच देघ- 
स्तत्रैव रूपश्च सनातनश्च ।।११!। 

टीका-कालेन बृन्दावनकेलिवार्ता लुप्ता आसीत्‌ 
इति तां वार्त्ता ख्यापयितु' विशिष्य देवः श्री चंतन्यः 
कृपामृतेन करणेन तत्रेव च रूपं सनातनश्च 
अभिषिषेच ॥।११॥ 

कालक्रम से राधाकृष्ण की वृन्दावन लीला 

वार्ता विलुप्त हो गई थी, उसका प्रचारार्थ श्रीचेतन्य 
देव कृपा पूर्वक श्रीरूप एवं श्रीसनातन गोस्वामी को 
प्रयाग एवं काशी में उस विषय में अभिषिक्त 
किये थे ।। ११॥ 


तथाहि चेतन्यचःब्रादयन.टके (६।७०) रूपानुग्रहे 
प्रतापरुद्र प्रति वार्त्ताहा रिवाबयम्‌-- 
यः प्रागेव प्रियगुणगणर्गादरबद्धो$पि मक्तो, 
गेहाध्यासाद्रस इव परो सूत्त एवाप्यभुत्त: । 
प्रमालापेर ढृुतरपरिष्वडरद्ध: प्रय.गे, 
तं भीरूपं समसनुपमेनःनुजग्राह देव: ॥१२॥) 
टीका--य: श्रीरूप: प्रागेत्र प्रियगुणगणे: गाढ- 
बन्धोऽपि प्रेमालापेः तथा दृढ्तरपरिष्यङ्गरङ्गँ : 
गृहाब्यासात्‌ भवमोहात्‌ मुक्तः सनु भमूत्तः अप्येव 
पर: रमः मूर्तः इव शोभयामास, देवः चैतन्यः 
अनुपमेन समं तं श्रीरूप प्रयागे अधुना अन्‌जग्राह्‌ ।१२ 


जो श्रीख्प गास्वामी पहले से ही श्रीचंतन्य देव 
के गुणों से आबद्ध होने के कारण संसार में बद्ध 
नहीं हुये, शुङ्खार रस रूप हीन होने पर भी जिनके 
मध्य में मृत्तिमान हो गया था। अर्थात्‌ श्रीरूप- 
गोस्वामी के वर्णन में शृङ्गार रस जैसे मूत्तिमान हो 
गया था, अनुपम के सहित उत श्रीरूप गोस्वामी को 
प्रयाग में श्रीचेतन्यदेव प्रेमालाप एवं प्रगाढ़ 
आलिङ्गन के द्वारा अनुग्रह किये थे ॥१२॥ 


तथाहि चेजन्यचन्द्रोदयनाटके (६७५) शक्तिसञ्चारे 
प्रतापरुद्र प्रति साव्बेभौमवाष्यम्‌-- 
प्रियस्वरूपे दयितस्वरूपे, प्रेम स्=रूपे सहजातिरूपे। 
निजञानुरूपे प्रभुरेकरूपे, ततात्त रूपे स्वविलासरूपे ।१३ 


[ LS 


टीका--प्रभु: रूपे सपनो 

मभते ? Th 
शष ६ मेङ 
रूपे, गे! प्र ॥ 


वापि 


श्री र 
।चतन्य देच पे फ़ 


५ रळ > उनके समान ही तया | 
सुन्दर थे, इस पकार अभिन्नात्मा श्रीरूप रार 
pe णा के लीला विलास का ततम 
संक्रमित किये थे ॥१३॥ 
एइमत कर्णपूर लिखे स्थाने स्थाने | 
प्रभु कृपा केल यँछे रूप सनातने |! 
दाप्रभुर यत बड़ बड़ भक्त मात्र। 
रूप सनातन सवार कृपा-गौरब पात्र ॥॥ 
केह यदि देशे याय देखि वृन्दावन। 
तारे प्रश्‍न करेन प्रभूर पारिषदगण ॥११ | 
“कह ताँहा केळे रहे रूप सनातन। 
केळे रहे, केळे वैराग्य, कैछे भोजन ॥११ 
केछे श्रष्टप्रहर करेन श्रीकृष्णाभजन ।" 
तबे प्रशंसिया कहे सेइ भक्तगण ॥११ 
“ग्रनिकेतन दु हे रहे, यत वृक्षगण । 
एकेक वृक्षेर तले एकेक रात्रि शयत ॥॥/ 
विश्रगुहे स्थूल भिक्षा काँहा माधुकरी । १ 
शुष्क रुटी चाना चिवाय भोग परिहर॥' । | 
करोया मात्र हाते काँथा छिंड़ा वहिला | 
कुष्णाकथा कृष्णनाम नत्तैन उल्लास Ui 
ग्रष्टप्रहर कृष्णाभजन चारि दण्ड शय । 
नाम संकीर्तन प्रेमे नहे सेह दिने 
कभु भक्तिरसशास्त्र करये लिखत १ i 
चैतन्यकथा शुने करे चेतत्यवित्त | 


श्रीरूपगोस्वामी 


१६ 


जु परिन्छ ] द त 
अ |, कृपा याँहा ताँहा कि विस्मय ॥ ११४९ 
हे पा रप लिखियाठे ग्रापने । 
“7 लाचरणो ॥ १२ 
न्ध न्थर मञ्ज T ० 
यी ii ॥ 

f क्तरस्ामृतसिग्धो पुढर्बविभागे झक्तिसामान्य 
(0 भे 9 छ | Nn 

लहृय्पा द्वितीय-श्चु) प्र 

श्रीरूप-गो स्वासिवाबयस्‌-- 
हृदि यस्य प्रेरणया प्रबत्तितो5ह वराकरूपो$पि । 
तर्य हरेः पबकमलं बन्दे चंतन्यदेवस्य।।१४॥ 
टोका-हूदि गम चेतसि यस्य प्रेरणया इङ्गितेन 
वराकछपो$पि अह रसकीत्तने प्रव त्तितः, तस्य हर: 
बतत्यदेवस्य पदकमलं चरणपद् वन्दे ॥ १४] 

भक्ति रसामृतसिः्धु में स्वयं हौ श्रीरूप 
गोस्वामी लिखे हैं, में क्षुद्र होने पर भी अन्तः करण 
मं जिनकी प्रेरणा से श्रीराधा कृष्ण भक्ति विषयक 
र्य रचता में प्रवृत्त हूँ । उन चेतन्यदेव की बन्दना 
करता हूँ ।।१४।। 
एइमत दश दिन प्रयागे रहिया । 
रौरपे शिक्षा दिल शक्ति सञ्चारिया ॥१२१ 
रभु कहन, “गुन रप भक्तिरसेर लक्षण । 
त्रे कहि विस्तार ना याय वर्णन ॥१२२ 
ET शून्य गम्भीर भक्तिरससिन्धु । 
मा चाखाइते तार कहि एक बिन्दु ॥१२३ 
८ त ब्रह्माण्ड भरि अनन्त जीवगण । 
यी लक्ष योनिते करये श्रमण ॥१२४ 
शा ८ 
(जा ग्र शतेक भाग पुन: शताँश करि । 

सेम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारि ॥ १२५ 


"आहे ओोमड्धागवते दशमस्कन्धे सप्ताशी ति- 
र याये षड विज्ञश्रोकव्यास्याघृतः श्रुतिः 
हे “0009 _शर्तांशसद्शात्मकः । 
शश्मस्बरूपोञ्य संख्यातीतो हि चितृकणः।१५ 


[ ३२६ 
टीका-अरयं जीवः जीवात्मा केशाग्रशत मागस्य 
शताशसहशात्मक., सूक्ष्मस्वरूप:, हि निश्चित 
खंख्यातीत:, चित्‌कण: चितृस्वरूपस्य भगवतः अंशः । 
केशाग्र ति । अयं जीवश्चित: परमात्मनः 
कणः,--विभिन्नांश रूपः पुञ्जायमानस्याग्नेः 
स्फुलिङ्गा इव, यथाग्नेबंहवः धुद्राविस्फुलिङ्गा 
व्युच्चरन्ति, एवमेवात्मनः सर्वे जीवाभिश्चत्ते इत्यादि 
श्रतेः । केशाग्न शत भागस्य केशाग्र शत भागेक 
भागस्य शतांशस्य शतांशस्य शतांशेकांशस्य सदृश 
आत्मा स्वरूपं यस्य सः, एतत्तु सूक्ष्मत्वे तात्‌पय्यंम्‌ । 
अतएव सूक्ष्मः-अत्यण्‌ स्वरूप यस्येति सः । अतएव 
संख्यातेति अनन्तः, जातावेक वचनम्‌ ॥१५॥ 
केशाग्र शत भाग के एकभाग, उसके शतांश 
के एकांश सदृश जिसका स्वरूप अतिशय सूक्ष्म है, 
वह चित्‌ परमाणु जीव अनन्त है। अर्थात्‌ जीव 
शक्ति विशिष्ट परमात्मा का अंश जीव है ॥१५॥ 
तथाहि पञ्चदश्याँ चित्रदीपे त््यक्षीतितम: श्लोकः 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेयो इति चाह परा धुति: ॥१६ 
टीका-सः जीवः शतधा कल्पितस्य वालाग्रक्षत 
भागस्य भागः विज्ञे यः, इति परा श्रुति: आह ॥१६ 
जीवात्मा को केशाग्र के शतांश कल्पित एकांश 
जानना होगा । पराश्रुति इस प्रकार कहती है ॥१६ 
तथाहि भौम-द्भागवते (११।१२।११) ¬ 
गुणिनामप्यहं सूत्रं महताश्व सहानहस्‌ । 
सूक्ष्मातामप्यहं जीवो दुज्जेयानामहं मन; ॥१७ 
टीका--भहं जीवः सूक्ष्माणामपि सूक्ष्म: ॥१७॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।१६।११ में उक्त है-- 
सक्ष्म पदार्थो के मध्य में मैं जीवात्मा हूँ । 
अर्थात जीवात्मा मेरी विभूति है ॥१७ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।८७।२६)- 
श्रीकृष्णमुद्दिष्य वेवस्तुतिः-- 
अपरिमिता श्र.वास्तनुभृतो यदि सव्वंगता- 
स्तहि न शास्यतेति नियमो ध्रव नेतरथा । 


| 
१ 
शट 


३३० ] 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तृ भवेत्‌, 


र इति वज्नेण पृष्टः मार्कण्डेयः 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥१४॥। 


सगेण नरेमुक्ति मुपागते । अचि 
टीका- हे ध्रुव ! तनुभृतः देहधारिणः जीवाः जगत्‌ पूरयते सदा । रह्म णासहु मुच्यने$ 
यदि भपरिमिताः, श्रूवा: नित्याः, सव्वेगताः सम्ति, मुपागताः। सृज्यन्ते च महा ल्य रह सो 
तहि जीवानां शास्यता भवति इति यः नियमः सः जनाः । सर्वे जीवास्तथेवस्युः सर्व 
न स्याव्‌, इतरथा न स्थादिति न। च पुनः यन्मयं 
भजनि, तत्‌ भविमुच्य अपरित्यज्य नियन्तृ भवेत्‌ । 
किञ्च समं भ्रनुजानतां यत्‌ अमतं । तत्न हेतुः,-- 
मतदुष्टतया मतस्य दोषश्रवणात्‌ ॥। १८॥ 


जीवानां सर्ग मनते बा 
bs द्य 
धम कदम्बा भप 
त्माया शति वृत 


बिशेष गह्वर एवानन्ताः खल जीवानां गा 


टीका ऊणनु प्रोक्तानां जीवानां कि स्वरूपमित्य लीनावत्तंन्ते , तेषां मध्ये केषाश्डि ततत्र कले प्रा भवि 
पेक्षायां प्रथमं परमत व्याक्षेपेण तेषां स्वरूपमाह मेब संगः, नतु नू+न जीवसृष्टिरिति सबै बात 
रपरिमिता इति । सम्मतप्‌ । 


अपरिमिता असंख्याः प्रतिमहाकल्पं कोटिशभुच्च- वैष्णव सिद्धान्ते च अणव एवं आराग्र मात्रले 
माणेष्वपि जीवेषु अनादिना कालेनापि तेषां बाहुल्या- शरुत्या प्रतिपादनात्‌ । तथा सूकाणामण्यह्‌ जीव 
भावस्यादशंनात्‌। धू वाः--वंपणवानां मते नित्या इति भगवद्‌ वचनात्‌ । बालाग्र शतशोभाग: कल्प 
एव स्यु:। भक्त्या तेषामविद्योपाधि लिङ्ग देहादिषु यः सहस्रधास्तस्यापि शतशोभागो जीव इत्यमिधीयो 
लीनेषु विशुद्ध चिद्‌ देहाविर्भावात्‌ किन्तु अनन्ता इति विष्णु धर्मोत्तर वचनाच्च तेषामणुत्वेशी देह 
धू वाश्च यदि सर्वं गता व्यापकाः स्यु स्ततस्तया व्यापि चेतन्यं सम्भत्रत्येव यथा गृहेक देशस्थो दौः | 
सार्गाच्छास्यता न स्यात्‌ । इतरथा उक्ताद सबं गृह तेजक्षा व्याप्नाति त चेतना 
व्पापकत्वादेरन्य प्रकारेण । तमेवाहुः--अजनीति, लक्षणेन स्व प्रभाव विशेषेण सर्व देह चेतयति, गधा 
यन्मयं-यद्व क्विमयं विस्फुलिङ्गादिकं अजनि तद्‌ अयस्कान्तः स्वसन्निहितं लोहञ्चालयतीति | ग 
वह्लिरूपं अविमुच्च स्वीयतया तत्‌ स्वीकृत्य तस्य च ब्रह्माण्ड पुराणे-अणुमा त्रो$प्ययं जीव: स्व के 
विस्फुलिङ्गादे नियामक भवेत, निजांशत्वात्‌ व्याप्यस्तिष्ठति। यथा व्याप्य शरीराणि हेरिवदा 
ुदरत्वाञ्च । द्विविधा हि चिच्छक्तिः। परमोत्तमा विप्रुष इति। | ही 
सामान्या चा तत्राद्या--श्री भगवत्येव विराजते यस्या किन्तु यद्यपि सामान्यत: सव जीवाना सह 
वृत्ति विशेष स्त प्रसादेव पारिषद गणे, अन्तिमा मिदमक्त । तथापि भक्ति प्रभावेणाविभू ता के 
तु काल प्रधान जीवादिषु वत्तते । इत्यतः सामान्या शक्तीनां भगघत्‌ प्रियाणां स्वरूपं सर्वतो बि 
चिच्छक्ति बृत्ति विशिष्टा बह्ने विस्फुलिङ्गा इव महा- तेहि भक्तेधरप्रियथैव श्रीभगवस्तमतु्भा' 
प्रलयान्ते परमात्म लक्षण महाचंतन्यरूपाद्‌ 


री वेति त॑ मति। 
॥ तदितरेतु सवेत्र समतयवेति तन 
वासुदेवा च्विद्रपा अनाद्यविद्याभाजो जीवा अभिव्यक्ति प्रियेष प्रियेतरेष च श्रीभगवन्त सममगु जा 


भवि 2 
यान्तीति श्रीभगवन्नियम्या एवामी । मम! 


यहा जीवानां ज्यिम्यत्वात्तस्त्वा, टॅ 
ननु श्रीविष्णु धर्मीत्तरे--,कल्पातां जनसाम्यं जानतां मतस्य ज्ञानस्य दुष्ट तयातदुमह 

हि मुक्ति नेवोपपद्यते, कदाचिदपि धर्मज्ञ तत्र मेवेत्यर्थ: । 

पृच्छामि कारणम्‌ । एकेकस्मिन्नरे मुक्ति कल्पे कल्पे 


रि : यह्वा, ननु भवन्तु ते जीवा स्तस्य 
न ते द्विज । भभविष्ट जगच्चान्यं कालस्यादेर भा रत:। 


रुदरादयस्तु तत समा एवेत्याहु सममिति 


FF जीव को अपरिमित, एवं सर्वगत- 
गकार करने से, वे आपके 


र्ध व 


ब्यापक र किन 
छ, गहृ नियम व्याहृत होगा । किन्तु 


रा 
शागनाधीन है 
उक सिदान्त लं 
शत पार वह्निसे विस्फुलिङ्ग उत्पन्न होता 
हि निजांश एवं छुद्र स्फुलिङ्ग को निज रूप में 
ब्रद्वीकार कर उसका नियामक होता है, उस प्रकार 
हरे विभिल्नांश जीव को स्व स्वरूप मानकर 
नणाक मिद्ध हो सकता है । 

इस प्रकार जीव के सहित समज्ञान से जो लोक 
राको देखते हैं, उन सब का ज्ञान दोषाश्चित है ।१५ 
"तार मध्ये स्थाबर जङ्गम दुइ भेद । 
तङ्गमे तिर्य्यक्‌ जल-स्थलचर भेद ॥।१२६ 
तार मध्ये मनुष्य जाति ग्रति श्रल्पतर । 
तार मध्ये म्लेच्छ पुलिन्द बौद्ध शबर ॥१२७ 
वेदनिष्ठभध्ये ग्रद्धेक बेद मुखे माने । 
वेदनिषिद्ध पाप करे धम्मं नाहि गणे ॥१२५ 
पर्मचारिमध्ये बहुत कम्मेनिष्ठ । 
कोटि कम्मेनिष्ठमध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ १२९ 
कोटि ज्ञानिमध्ये ह्य एक जन मुक्त । 
कोटि मृक्तमध्ये दुर्लभ एक कृष्णभक्त ।१३० 
उाभक्त निष्काम ग्रतएच शान्त । 


कार न करने से ही इस नियस 


भरि 2! I रि रि 5 
*फेमुक्तिसिद्धि-कामी सकलि अशान्त । १३ १ 


याहि श्रोमद्धागवते (६१४५)-- 
गुकरेबं प्रति पसेक्षितृवाक्यम्‌-- 
पक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। 
ऐइरलभः प्रज्ञान्तात्सा कोटिष्वपि महामुने ॥ १९ 
कदे महामुने ! मृक्तानां अतएव सिद्धानां 


वेपि प्रशान्तात्मा नरायणपरायणः 
अलम; ॥१९। 


[३३१ 
श्रीमद्भागवत के ६।१४।५ में उक्त है— 

हे महामुने ! कोटि कोटि सिद्धि प्राप्त मुक्त पुरुषों के 
मध्य म नारायण परायण प्रशान्तात्मा मनष्य 
सुडुर्ल्लभ है ॥१६।। क 
“ब्रह्माण्ड अ्रमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव । 
गुरु-कृष्णा-प्रसादे पाय भक्तिलतावीज ॥१३२ 
माली हना करे सेइ वीज श्रारोपण । 
श्रवणु-कोत्तेन-जले करये सेचन ॥१३३ 
उपजिया बाड़ लता ब्रह्माण्ड भेदि याय । 
विरजा ब्रह्मलोक भेदि परव्योम पाय ॥१३४ 
तबे याय तदुपरि गोलोक वृन्दावन । 
कृष्ण चरण कल्पवृक्षे करे आरोहण ॥१३% 
ताँहा विस्तारित हना फले प्रेमफल । 
इहा माली सेचे ्रवण-कौत्तंनादि-जल ॥१३६ 


यदि वैष्णव अपराध उठे हातिमाता । 

उपाड़े बा छिण्डे, तार शुकि याय पाता १३७ 

तारे माली यत्न करि करे ग्राबरण । 

ग्रपराध-हस्ती येछे ना हय उद्गम ॥१३८ 

किन्तु यदि लतार अङ्ग उठे उपशाखा । 
भुक्ति मुक्ति बाञ्छा यत श्रसंख्य तार लेखा १२६ 

निषिद्धाचार कुटिनाटि जीव-हिसन । 

लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यत उपशाखागण १४० 

सेकजल पाजा उपशाखा बाडि याय । 

स्तब्ध हना मूलशाखा बाड़िते ना पाय ॥१४१ 

प्रथमे उपशाखा करये छेदन । 

तबे मुलशाखा बाड़ि याय वृन्दावन ॥१४२ 

प्रेमफल पाकि पड़े माली आस्वादय । 

लता अवलम्बि माली कल्पवृक्ष पाय ॥ १४३ 

ताँहा सेइ कल्पवृक्षेर करये सेवन । 


१७४८, he 
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३३२ ] 
सुखे भः ची करे श्रास्वादन ॥१४४ 
एइत परम फल परम पुरुषार्थ । 
यार आगे तृगातुल्य चारि पुरुषार्थ ॥? १४५ 
तथाहि ललितमाधवे (५॥२)-- 

पौर्णमासोवाक्यं शरुत्वा ने-थ्यस्थवाकथम्‌ -- 

ऋद्धा सिद्धिब्रजविजयिता सत्यधर्म्मा समाधि- 

ब्र ह्यानन्बो गुरुरपि चमतकारयत्येब तावत्‌ । 

यावत्‌ प्रेम्तां मधुरिपुवशीकार सिद्धौषधीनां, 

गन्धोऽप्घन्तः करणक्षरणीपान्थलां न प्रथाति ।२० 
टीक्रा-ऋद्धा समृद्धिशालिनी सिद्धिब्रजविजयिता 
अणिमादिसिद्धिममूहस्य उत्कषे: सत्यधर्म्मा सत्य- 
धम्मंज: समाधिः, ब्रह्मानन्दः गुरुरपि तावत्‌ पर्य्यन्तं 
चमतूकारयति, यावत्‌ मधुरिपुवशीकारसिद्धौषचीनां 
प्रेम्णां गन्धोऽपि अन्तः करणसरणीपान्थतां न 
प्राप्तोति ॥२०॥ 

जब तक हृदय में कृष्णवशीकरणशील 

सिद्धोषधिरूप प्रेम का अनुभव नहीं होता है, तब 
तक ही समृद्धि शाली सिद्धि समूह, सत्यधर्मोत्यन्न 
योगादि एब महान्‌ ब्रह्मानन्द भी अन्तः करण को 
आकषण करने में सक्षम हाता है॥२०॥ 
“शुद्धर्भाक्त हैते हय प्रेम उत्पन्न । 
तएव शुद्धभक्तिर कहिये लक्षण ॥१४६ 
ग्रन्य वाञ्छा अन्य पूजा छाड़ि ज्ञानकम्मं । 
आनुकूल्ये सरव्वन्द्रये क्ृष्णानुशीलन ॥१४७ 
एइ शुद्धभक्ति इहा हैते प्रेम हय। 

. पश्चरात्र भागवते एइ लक्षणा कय ॥ १४८ 
तथाहि भक्तिरसामृ तसिन्धो पुव्वघिभागे भक्ति 
सामान्पलहर्य्या एकादशाङ्कुधृव-वारदपञ्चरात्रम्‌ -- 
सर्व्वोपाधिविनिम्मुक्त तत्परत्वेन निम्मंलं । 
हृषीकेन हूषोकेशसेबनं भक्तिरुच्यते ।२१॥ 

टीका-हूषीकेन इन्द्रिथाचरणेन यत्‌ हृषीकेश- 
सेवन भमवदनुशीलनं,सा भक्तिः उच्यते अभिधीयते । 


ठ डु ह भन ८५ ह्‌ सर्व्वापा f हि 
[च्य वासनाविहीनं, पुन: ततेपरत्वेन he 
वे ह 

सवति। सर्वेरूपाधिभि 
विनिमु क्त अन्याभिलापि 


हृषीकेशसेवन किम्भत ?. [ ग 
भि प 


ति वाञ्छ 
है हु भसे रो 
क द्वारा जो कृष्णानुशीलन है, वही भक्ति है IRR 
तथाहि भीम-द्भागवते (३।२६।१ १-१२) 
सढुगुणश्रु तिमात्रेण मयि सब्बंगुहाशये। 
सलोगतिरबि“च्ज्ञजः यथा गङ्गाम्भसोऽम्बध्ो॥ 
लक्षणं अक्तियोघस्य निगु'णस्य हुचचदाहृतं । 
अहैतुक्यव्वबहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥२१ 
श्रीमद्‌ भागवत के ३२९--११-१२ में लिखित 
है- मदीय गुण श्रवण मात्रसे सागरगामी जाहुवी 
जलके समान सर्वान्तर्य्यांमी मुझ में अविच्छिन्ना 
फलानुसन्धान शुन्या, भेद दर्शन रहिता मोग 
रूपा जो भक्ति वही निग्रुण भक्ति योगका 
लक्षण है ॥२२॥ 
तथाहि क्रीम:द्रागवते (३।२९।१३)¬ 
सालोक्य-साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत। 
दीयसानं न गृह्णन्ति दिना मतुसेवनं बनाएं 
मदीय सेवा को छोड़कर गत्तवृन्द सा 
साष्टि, सारूप्य, सामीप्य एवं एकत्व छप पर्चा 
मुक्ति को ग्रहण नहीं करते हैं। _ हा 
अर्थात्‌ भक्तगण - सेवा को छोड़कर ड ; 
ग्रहण नहीं करले हैं, यदि कदाचित्‌ 3. 
तो, सेवा के निमित्त करते हैं। भगवाच १ 


लोक में वासको सालोक्य कहते हैं, समान मर 
को साष्टि कहते हैं, निकट में अवस्थिति पा 
है, सारूप्य--समान रूप, एकत्व- सार यु 
सायुज्य एवं ब्रह्म सायुज्य भेद 
द्विविध हें ॥२३॥ 


ह ] 


a प्रीमद्ागवते 


वेह प्रति फं 


(३।२९६।१४)- 
विलदेबयाकपस्‌-- 
तस्य आत्यन्तिक उदाहृतः । 


र भक्तिपी 
गुणान्‌ मःट्लावायोपपद्यते ।॥२४।। 


पनातिब्रश्य त्रि 4 

उस प्रकार शक्ति योग को आत्शन्तिक भ क्ति 

भा हैं, जिस पक्ति योग के द्वारा सत्त्व, रज, 

( पनाम गुणत्रय को अतिक्रम करके भक्ति प्राप्ति 
ही है ॥२४॥ 


धक मुक्ति श्रादि वाञ्छा यदि मने हय । 
प्त करिले प्रेम उतपन्न ना हय ॥१४६ 
हि गक्तिरसामृतसिन्धौ ६्बविभागे तीयः 
लहर्य्या षोडश-श्लोके-- 
कति-मृ्तिःस्पृहा घावत्‌ पिज्ञाचौ हृदि बत्तते । 
तावडूक्तिसुखस्याच कथमभ्युदयो अवेत्‌ ।'२५॥ 
हैका-यावत्त पिशाचो पिशाचीसहृशी भक्ति 
तहा हृदि वतते, तावत्‌ श्र हृदये भक्तिसुखस्य 
बशुद्यय: कथं भवेत्‌ ? ॥२५॥॥ 
पिशाची सहृशी भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत्‌ 
हृद्य में रहती हैं, ताबत्‌ उस हृदय में भक्ति सुख 
गा हृदय केसे हो सकता है ? ॥२५।। 
साधन भक्ति हैते हय रतिर उदय । 
(ति गाढ हैले तारे प्रेम नाम कय ॥१५० 
भ वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय । 
प्रनुराण भाव महाभाव हय ॥१५१ 
वीज इक्षु, रस, गुड़, खण्ड, सार । 
११ (9 
हे सिता,मिश्री, उत्तम मिक्षी आर ।१५२ 
सात केष्णभक्ति रस स्थायी भाव । 
हे भावे मिले यदि विभाव श्रनुभाव १५३ 
वक ठ : ~ 
वेक व्याभिचार भावेर मिलने । 
शैणा भक्ति छ ३ 
वे दा; (स हय ग्रमृत आस्वादने ॥१५४ 
पे सिता घृत मरीच कपूर । 


[ ३३३ 
मिलने रसाला हय श्रमृत मधुर ॥१५१ 
भक्तभेदे रतिभेद पश्च परकार । 
शान्तरति दास्यरति सख्यरति आर ॥१५६ 
वातसल्यरति मधुर रति पञ्चविभेद । 
रतिभेदे कुष्णाभक्ति रस पञ्चभेद ॥१५७ 
शान्त दास्य सख्य वात्‌पल्य मधुर रस नाम | 
कुष्गाभक्ति रस मध्ये ए पञ्च प्रधान ॥'१५८ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिस्त्रौ दक्षिणविभागे 
स्थायिभावलहरय्या (६३) 
श्रीरूपगोस्वामिबाक्यम्‌-- 
हास्योऽदूभुतस्तथा वीरः करुणो रोद्र इत्यपि । 
भयानक: स बीभत्स इति गोणश्च सप्तधा ॥२६॥ 
टीका-हाम्यः, अद्भुतः, वीर., करुणः, रोद्रः, 
इत्यपि भयानक: एवं सः बी भत्‌ सः इति सप्तधा गौणो 
रसः अस्ति ।।६॥ 
डाइन्त दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस मुख्य 
पञ्चविध गौणरस हैं. हास्य, अदभुत, वीर, करुण; 
रौद्र, भयानक एव बाभत्स ॥ २६।। 
हास्याद्भुत वीर करुण रोद्र बीभतुस भय । 
पश्चबिध भक्ते गौण सप्तरस हय ॥१५९ 
पञ्चरस स्थायी व्यापी रहे भक्तमने । 
सञ्च गौण श्रागन्तुक पाइये कारणो ॥१६० 
शान्त भक्त नब योगेन्द्र सनकादि श्रार । 
दास्यभाव भक्त सव्वंत्र सेवक अपार ॥१६ १ 
सख्य भक्त श्रीदामादि पुरे भीमाज्जु न । 
वातूसल्य भक्त माता पिता गुरुजन॥१६२ 
मधुर रस भक्त मुख्य बजे गोपीगणा । 
महिषीगण लक्ष्मीगण ्रसंख्य गणान ॥१६३ 
वनः कुण्णरति हय दुइ त प्रकार । 
ऐश्वर्य्येज्ञानमिश्रा, केवला, भेद आर ॥१६४ 


३३४ ] 
गोकुले केवला रति ऐश्वय्य कु. पक | 
पुरीद्वये वेकुण्ठाद्े ऐश्वय्य प्रवीण ॥१६५४ 
ऐश्वर्य्यज्ञान प्राधान्ये सङ्घोचित प्रीति । 
देखिले ना माने ऐश्वर्य्यं केवलार रीति १६६ 
यान्तदास्यरसे ऐश्वर्य काँहा उद्दीपन । 
वात्सल्ये सख्ये मधुर रसे सङ्कोचन ॥१६७ 
वसुदेव देवकीर कृष्णा चरण वन्दिल । 
ऐज्वय्ये ज्ञाने दु हार मने भय हेल ॥१६८ 
तथाहि शीमःद्भागबते (१०।४४।१५)-- 
परीक्षितं प्रति शुक्रदेबवावयछू-- 
देवकी बसुदेषशच विज्ञाय जगदीइवरो । 
कृतसंबन्दनी पुत्री सस्वन।ते न हातो । २७।। 
टीका- देवकी वमुदेवश्च कृतसंवन्दनौ पुत्रौ 
जगदीश्वरो विज्ञाय श्तौ सन्तौ न सस्वजाते न 
आलिङ््गितवन्तौ ॥२७॥॥ 
श्रीमद्भागवत के १०।४४।५१ में उक्त है-- 
राम कृष्ण प्रणत होने से देवकी एवं वसुदेव पुत्रबुद्धि 
परित्याग कर ईश्वर ज्ञान से शाङ्कित होकर स्नेहा 
लिङ्गण नहीं किये किन्तु वरबद्ध होकर स्तव करने 
लगे ॥२७।। 
कृष्णेर विश्वरूप देखि ग्रज्जु नेर हैल भय । 
सखाभावे धाष्टंचक्षमाय करिया विनय १६६ 
तथाहि क्षीभगवद्गीतायाम्‌ (११।४४)-- 
श्रीकृष्ण प्रति अञ्ज्‌ नयाक्यस्‌ -- 
सखेति मतवा प्रसभं यदु क्तं, 
हे इष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तबेदं, 
तत्‌ क्षामये त्वास हम प्रमेयं ।।२८॥ 
टीका-अंप्रमेयं अचिन्त्यप्रभावं स्वां सेति 
मत्वा प्रसभ॑ सहसा तव महिणानं इदं विश्व. 
अजानता मया हे कृष्ण हे यादव हे सखेति यत्‌ उक्तं, 


कृष्णा छाडिबेन जानि रु 


तत्‌ क्षामे ॥।२८।। 
श्रीभगवद्‌ गीता के 

अज्जु न श्रीकृष्ण को करे 

तुम्हारी महिमा एव त्रि अर 


११।४४ के 


तुः हे है क्रष्ण, हे यादव रे १0 
रि बो ( i t न 
सा के < के 
।म्थोधन मैंने किया है, उसको क्षमा कशे 
कृष्ण यदि रुक्मिणीरे करिल परिहात। 
१०।६०।१४) -- 
परीक्षितं प्रति शुकवावपतपत्‌ - 
तल्या: सुडु:लभय-शोकविन[बुडे.. 
हस्तात्‌ इलथद्वलयतो--व्यजन पपात । 
देहश्च विवलबधिय: सहसे मृह्यव्‌ 
रम्भेव वातविह॒ता प्रविकीय्य क्रेशार १७ 
टीका- सुदु:खभयशोकविनष्ट बुद्ध, ता. 
रुक्मिण्याः इलथद्वलग्त: हस्तात्‌ व्यजनं पपात। 
विकलवधियः तस्याः देहश्च सहसैव मुह्यन्‌ हम्‌ वा 
विहता रम्भेव केशान्‌ प्रविकीय्ये १पात ॥२७॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।६०।२४ में उक्त है- 
दुख, भीति, एवं शोक हेतु हत ज्ञान होते के आएं 
रुक्मिणी के हस्त से वलय स्खलित एवं थ 
निपतित हुआ, उनकी बुद्धि विवश होगे पे पृ 
उपस्थित हुई, शरीर केशपाश विस्तार कर 
ताड़ित कदलीत रुवत्‌ भुषतित हुआ ॥२६॥ 
केवलार शुद्धप्रेम ऐश्वर्य्य ना जाने । है 
5 नय नै ॥॥४! 
ऐश्वय्य देखिले निज सम्बन्ध ना मा 
तथाहि श्रीम:द्भागवते ( १०।८।४५) = 
परीक्षितं प्रति शुकवाक्यस-- sl 
निष श्च साः 
त्रथ्या चोपनिषद्द्धिस्तु पप वक i 
उपगोयमानजाहात्म्यं हारि सातसथ जग 
गै. इन्द्र ण 
टीका त्रय्या वेदत्रयेः इदि रति 
> _ a हि € 
ब्रह्म ति, साङ्ख्ययोगैः पुरुष इति, स 
शास्त्रे: भगवानित्ति उपगीयमान-मर्हि 


टु आ 
: अगन्यत ।।३० 
गती भ्ात्मज अग a 
र दधात के १०।८।४५ में लिखित हैं 
गक > भे वेद में इन्द्रादि नामः 
$ 2 बुक्देव कहे ये “वैद मे इत्यदि त्रश 
| दी छ बरहा ताम से, साख्य में पुरुष नाम से 
परू रि तर में भगव नश की 
ति में, भक्तिशास्त्र म BUST शब्द स जा 
fl (6 है, उनको उन्होने पुत्र ज्ञान किया ॥।३०॥ 
दित ह. दि 
| 7 श्रीपत: गते (६१४) ¬ 

परीक्षितं प्रति शु ह्या्रयस्‌ञ 

त पःवःत्मजमव्य क्त सत्त्यंलिद्धमधोक्षज 
ऐपिकोलूखले दास्सा बबन्ध प्राकृत यथा ॥३१ 
हरा -गोपिका यशोमती तं कृष्णं मत्त्येलिङ्ग 
क्षणं आत्मजं मत्वा यथा प्राकृतं उलूखले दाम्ना 
क्ष ॥३१॥ 

धरीमद्भागवत के १०।६।१४ में उक्त है 

नोद ने नरदेह घारी इन्द्रियातीत भगवान्‌ को 
रामन ज्ञान से शिशु के समान रज्जु द्वारा उदूखल 
मं वधन किया ॥३१॥ 

ताहि थोम-ू गवते (१०।१८।२४)-- 

परीक्षितं प्रति शुकवाक्वस्‌-- 

उबाहू कृष्णो भगवानू श्रीदामानं पराजित: । 
ह भेन प्रलम्बो रोहिणीसूतं ।३२॥ 
| ह ज भगान्‌ कृष्णः पराजितः सन्‌ श्रीदामानं 
ह. च पुनः भद्रसेनः वृषभं, प्रलम्बः रोहिणी सुतं 
पाह्‌॥३२।। 
हा 2007 हरि क्रीड़ा में परास्त होकर श्रीदाम 
| „ह्ण को एवं प्रलम्बासुर रोहिणी सुतको 
हेन किये थे ॥३२।३ 
य ह जू ३ 

भीमाने (१०।३०।३६--३८)-- 
परीक्षित प्रति शुरुवाबयम्‌-- 

त्व ` 5. > 
पो मशी; कामयाना सामसो भजते प्रियः । 
R ३ श हप्ता केशवब्नबमीत्‌ (। 
Ce चलितु' नय सां यत्न ते मन: । 

“ ग्यामाह स्कस्घमारुह्मलामिति । 
१७१ 

तह थे कृष्ण: सा बधूरन्वतप्यतत ॥३३॥ 


[ ३३५ 
टीका--कामयाना गोपी: हित्वा असौ प्रियः मां 
भजते, तदनन्तर वनोह्देश गत्वा हप्ता सती केशवं 
अब्रवीत, अहं चलितु न पारये, ते तव यत्र मनः मां 
तत्र नय । कृष्णः एवं उत्तः सन्‌ प्रियां “स्कन्घं 
भारह्यतां' इति आइ । ततः कृष्णः अन्त घे, सा 
वधूः अन्ब्रतप्यत ।।३३।॥ 
परीक्षित को श्रीशुकदेव भागवत १०।३०।३६- 
३८ में कहे हैं- जो सब गोपी काम साधनार्थ आई 
उन सब को छोड़कर प्रिय मुझ को प्रीति करते 
हैं, इस प्रकार बिचार कर गोपी वनोहे श में जाकर 
गवित स्वर से कृष्ण को बोली, “मैं चल नहीं सकती 
टँ मुझ को वहन कर तुम्हारे अभिमत स्थान में 
ले चलो, रह्‌ सुन कर कृष्ण बोले -वब मेरे स्कन्ध 
आरोहण करो अनन्तर कृप्ण तिरोहित होने से वह 
गोपी अनुताप करने में प्रवृत्त हो गई॥३३॥ 
तथाहि श्रीम:हागवते (१०।३१;१६)-- 
घोकुष्णसु दिइए गोपी वाक््यमु-- 
पतिस्‌तान्व यक्ना तुबान्धबा- 
नतिबिलङ्कु् तेउन्त्यच्युतागता; । 
गतिविदः तयो द्गीतसो हिताः, 
ङितब योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥३४॥ 
टीका- हे अच्युत ! पतिसुतान्वय-भ्राठंबान्धवाचु 
पति-पुत्र-श्रातृ-बान्धवांश्च अतिविलङ्कच ते तव अन्ति 
समीप आगताः वयं, गतिविदः तव उदुगीतमोहिताः, 
हे कितव शठ ! एअम्प्रकाराः योषितः निशि कः 
त्यजेत्‌ ? ॥३४॥ 
भा० १०।३१।१६ में उक्त है- 
हे अच्युत ! हम सब पति, त्र, माई बन्धु को छोड़कर 
तुम्हारे पास आई हैं, तुमने हमारे आगमनाभिप्राय 
जाना हैं। तुम्हारे उच्च सङ्गीत से हम सब मुग्ध 
है, हे शितब= शठ ! इस प्रकार नारौ समूह को 
निभीय में कोव्य चक्ति वर्जन करता है ? ॥३४॥ 
शान्तिरसे स्वरूप बुद्धेच कृष्णैकनिष्ठता । 
शमो मन्निष्ठता बृद्धेरिति श्रीमुख-गाथा १७२ 


३३६ [ 
तथाहि प दक्षिणविभागे शान्त 
भक्तिरसलहुर्य्या (२१). 
भ्ोरूपगोस्त्रामिवाक्यमु-- 

शसो मज्षि्ठताबुद्ध रित श्रीभगवद्रच: । 
तश्चिष्ठा दुर्घटा बुद्धेरेतां ज्ञान्तिर्रात विना ॥३५ 
टीका-बुद्धेः मन्निष्ठता शम. इति श्रीभगद्चं, 
एतां शाग्तिरति विना बुद्धेः तन्निष्ठा दुर्घटा दुरापा ।३५ 
मुझ में निष्ठा प्राप्त बुद्ध ही शम शब्द से 
अभिहित होता है । यह भगवद्‌ वावय है । इस प्रकार 
शान्ति रति व्यतीत भगवान्‌ में एकाग्रता नहीं हो 
सकती है ॥३५॥ 
तथाहि क्षोम-द्भागवते (११।१६।३३)-- 
उद्धवं प्रति जीकृष्णवाक्य़म्‌-- 
शसो मन्निष्ठता बुद्धेदंष हाख्रयसंपम: । 
तितिक्षा दुःखसंमर्षो जिह्वो पस्थजयो घृतिः १३६ 
टीका-बुद्धेः मन्निष्ठता शमः इति उच्यते । 
इन्द्रियसंयमः दमः, दुःख सं मर्षः तितिक्षा, जिङ्खापस्थ- 
जयः धृतिः उच्यते ॥३६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।१९।३६ में भगवान्‌ 
उद्धव को कहे हैं--मुझ में निष्ठा बुद्धि का नाम ही 
शम है, एवं इन्द्रिय संयम को दम कहते हैं, दुःख 
सहिष्णृताको तितिक्षा एवं जिह्ोोपस्थ वशीकरण 
को घृति कहते हैं ॥३६।। 
कृष्ण विना तृष्णात्याग तार कार्य्यं म.नि । 
प्रतएव शान्त, कृष्णभक्त, एक जानि ॥ १७३ 
तथाहि श्रौसद्भागवते (६।१७।२८)-- 
नारायणपरा: सव्ब न कुतश्चन बिभ्यति । 
स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदशिन: ।।३७।। 
भा० ६।१७।२८ में उक्त है- नारायण परायण 
व्यक्ति स्वगे, अपवर्ग एवं नरक में तुल्य हृष्टि रखते 
हैं, अतः वह किसी से भी भीत नहीं होते हैं ॥३७। 
स्वर्ग मोक्ष कृष्णभक्त नरक करि माने । 
कुष्ण निष्ठा तृष्णात्याग शान्तेर दुइ गुरो १७४ 


[ मशो | 
भक्त जने | 
तानास्धरीन | 
शान प्रवीण ॥१ 


एइ दुइ गुण व्यापे सब 
ग्राकाशेर शब्दगुगा येन 
शान्तेर स्वभाव कृष्णे मम 
परब्रह्म परमात्मा 
केवल स्वरूपज्ञान हेय शान्तरसे | 
पुणशवय्यं प्रभुर ज्ञान अधिक ह 


य दासे |, | 
ईश्वरज्ञान सम्भ्रम गौरव प्रचर । 


सेवा करि कृष्णो सुख देन निरन्तर hs 


(७ 


शान्तेर गुणा दास्ये श्राछे ग्रधिक सेवन | 
अतएव दास्यरसेर एइ दुइ गुण १५ 
शान्तर गुण दास्येर सेवन सख्ये दुइ हृय। 
दास्येर सम्भूम गौरब सेबा सह्य विश्वात 
Ise 
कान्धे चड़ कान्धे चड़ाय करे क्रीड़ा रण। 
कृष्ण सेवे कृष्णे क राय श्रापन सेवन ॥० | 
विश्रम्भ प्रधान सख्य गौरब-सम्भुम-हीत | 
अतएव सख्यरसेर तिन गुण चिह्न ॥४ 
ममता अधिक कृष्णे, श्रात्मसम ज्ञात | 
ग्रतएव सख्य रसे वश भगवान्‌ ॥5 
वादूसल्ये शान्तेर गृण, दास्थेर सेवन । 
से सेवनेर नाम इहा लालन पालन ॥( 
सख्येर गुण श्रसङ्कोच, श्रगौरब सार | 
ममताधिक्ये ताडन भत सन व्यवहार ॥॥ । 


द्र 


आपनाके पालक ज्ञान कृष्णे पाठ्य त 
चारिरसेर गुणो वात्सल्य ग्रमृतसमा? | 

से अ्रमृतानन्दे भक्तसह डुबेन आप | 
कृष्णाभक्त गुण कहे ऐश्वय्य ज्ञानिंगरी 


त ] 
डिप (क्तविज्ञासस्य षोड़शविलासे 


ह iF भ 
चाहिं हीर द छ 
र ुहोतवाता्कृतपद्मपुराणत त नाप 


हतीहृश्‌स्वलोलाभिरानन्दकुण्डे | 
स्द्घ.षं निमञ्जन्तमाछ्यापयन्तं । 
तदी पेशितत्ञः स्वभक्तेजितस्त्वं, 
पुनः प्रेमतस्त्वाँ शाता ृक्ति बन्दे । ३८॥ 
टीका -प्रेमतः प्रेम्णा अहं त्वां शतावृत्ति यथा 
द्याततथा वन्दे । त्वां किम्भूतां १--इतिहक्‌--स्व 
रीतिः आनन्दकुणडे हपस्वरूप निमञ्जन्तं । पुनः 
| ?-स्वघोष॑ आख्यापयन्त । त्व किम्भूतः ? 
कोगेशितज: स्वभक्तः पुनः पुनर्व्वारिं जितः 


पराभूत ऽसि ॥३८॥ 
हे प्रभो ! इस प्रकार लीला प्रचार के द्वारा 


प्रको तुम त्वदीय सुख स्वल्प में निमग्न कर रहे 
एबं ब्रज की महिमा का विस्तार कर रहे हो, 
रे ऐश्र्य्याभिश्ञ भक्त वृन्द के प्रेम से स्वयं 
पराभूत हो रहे हो, सुतरां मैं शत शत बार तुम को 
नमस्कार कर रहा हूँ।।३८॥ 
मधुर रसे कृष्णनिष्टा सेवा श्रतिशय । 
स्ये श्रसङ्गोच लालन ममताधिक्य हय ।१८८ 
कात्तभाबे निजाङ्ग दिया करेन सेबन । 
तएव मधृररसेर हय पञ्चगुण ॥१८९ 
ग्राकाशादिर गुणा येन पर पर भूते । 
एक दुइ तिन क्रमे पञ्च पृथिवीते ॥१९० 
एइमत मधुरे सब भावसमाहार । 
स्वादाधिक्ये करे चमतकार ॥१९ १ 
भक्तिरसेर करिल दिगदरशन । 
nb न मने करिह भावन ॥१९२ 
हलक वते कृष्ण स्फुरये न्तरे 
व य ग्रज्ञ पाय रससिन्धूपारे ॥ १९२ 
त्य तारे करिल लिङ्गन । 
चलिबारे प्रभुर हेल मन ॥१९४ 


[ ३३७ 

प्रभाते उठिया यबे करिल गमन। 
तबे तार पदे रूप करिल निवेदन ॥१९५ 
राज्ञा हय ग्राइसो मुजि श्रीचरण सङ्ग । 
सहिते ना पारि मुनि विरह तरङ्ग ॥१९६ 
प्रभु कहे, तोमार कत्तव्य ग्रामार वचन । 
निकटे ग्रासियाछ तुमि याह वृन्दावन ॥१६७ 
वृन्दावन हैते तुमि गौड़देश दिया। 
ग्रामारे मिलिबे नीलाचलेते श्रासिया ॥१९८ 
तारे ग्रालिङ्गिया प्रभु नौकाते चडिला । 
मूच्छित हइया तिंह ताहानि पडिला ॥१९९ 
दाक्षिणात्य विप्र ताँरे घरे लगा गेला । 
तबें दुइ भाइ वृन्दावनेते चलिला ॥२०० 

हाप्रभु चलि चलि आइला वाराणसी । 
चन्द्रशेखर मिलिला ग्रामेर बाहिरे श्रासि २०१ 
रात्रे ते ह स्वप्न देखे प्रभु ्राइछा घरे। 
प्रातः काले ग्रासि रहे ग्रामेर बाहिरे ॥२०२ 
ग्राचम्बिते प्रभु देखि चरणो पडिला । 
आनन्दित हना निज ग्रहे लना गेला ॥२०२ 
तपन मिश्च शुनि ग्रासि प्रभुरे मिलिला । 
इष्टगोष्ठी करि प्रभुर निमन्त्रण केला ।२०४ 
निज निज घरे लक प्रभ्ुुके भिक्षा कराइल । 
भट्टाचार्य्ये चन्द्रशेखर निमन्त्रण केल ॥२० ५ 
भिक्षा कराइया मिश्र कहें पाय धरि । 
एक भिक्षा माशि मोरे देह कृपा करि॥२०६ 
यावत्‌ तोमार हय काशीपुरे स्थिति । 
मोर घर बिता भिक्षा ना करिबा कति २०७ 
प्रभु जानेन दिन पाँच सात से रहिब । 
सन्नचासीर सङ्गो भिक्षा काँहा ना करिव २०८ 
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ह ३८ ] 


एत जानि तार भिक्षा करिल ग्रङ्गीकार । 
बासा निष्ठा करिल चन्द्रशेखरेर घर ॥२०६ 
महाराष्ट्री विप्र ग्रासि ताँहारे मिलिला । 
प्रभु ताँरे स्नेह करि कृषा प्रकाशिला ॥२१० 
अहाप्रश्चु आइला शुनि शिष्ट शिष्ट जन । 
ब्राह्मण क्षत्रिय श्रासि करे दरशन ॥२११ 
श्रीरूप उपरे प्रभुर यत कृपा हैल । 
प्रत्यन्त विस्तारकथा संक्षेपे कहिल ॥२१२ 
श्रद्धा करि एइ कथा शाते येइ जने । 
श्रेमभक्ति पाय सेइ चंतन्यचरणे ॥२ १३ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे-यार भ्राश .। 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२१४ 
इति श्रीचँतन्यचरितामृते मध्यखण्डे 
श्रौरूपानृग्रहो नाम ऊनविशः 
परिच्छेदः ॥ १६॥ 


®, विश परिच्छेद ® 


वन्देऽनन्ता द्‌ भुतश्वय्यं - धोचतन्यमहाप्रभू । 
नीचोऽपि यतुप्रसादात्‌ स्यात्‌ भक्तिशास्त्र प्रवत्तं क: । १ 
टीका--यतुप्रसादात्‌ नीचोऽपि भक्तिशास्त्रप्रवर्तक: 
स्यात्‌, तं अनन्ताद्भुतंश्वय्य॑ ्रीचेतस्यमहाप्रभु' वन्दे । १ 
जिनकी प्रसन्नता से नीच व्यक्ति भी भक्ति 
शास्त्र प्रणयन करने मेंसक्षम होता है,मैं उन अनन्त, 
अद्ूभृतेश्वर्य्यंवान्‌ चेतन्य प्रभुं को नमस्कार 
करता हूँ ॥१॥ 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । : 


जयाद्वैतचन्द्र जय. गौरभक्तवृन्द ॥१ 


[ मध्य 
शा लले | 
नमान्ने 
देत हैला। 


एथा गोड़ सनातन ग्राद्धे बरिदर 
श्रौरूप गोस्वामीर पत्र भ्राइल 
पत्र पाथा सनातन भ्राननि 
यवन रक्षक-पाश कहिते लागिला || 
तुमि एक जिन्दापीर महाभाग्यवा | | 
केताब कोराण शास्त्रे आछ्ने तोमार ज्ञाव॥ | 
एक बन्दी छाडि यदि निज धन दिया | 
संसार हृइते तारे मुक्त करेन गोना ॥१ 
पर्वे श्रामि तोमार करियाछि उपकार | 
तुमि ग्रामा छाडि कर प्रत्युपकार ॥६ 
पाँच सहस्र मुद्रा दिव, कर अङ्गीकार । 
पुण्य भ्रथं दुइ लाभ हइबे तोमार | 
तबे सेइ यवन कहे, शुन महाशय। 
तोमारे छाड़िये किन्तु करि राजभय ॥५ 
सनातन कहे, तुसि ना कर राजभय। 
दक्षिण गियाछे यदि लेउटि ग्राइसय॥ 
ताँहाके कहिश्रो, सेइ वाह्यकृत्ये गेल। 
गङ्गार निकट, गङ्गा देखि झाँप दिल ॥१५ 
अनेक देखिल तार लागि ना पाइल । 
दाँड का सहित डुबि काँहा बहि गेल ॥!१ 
किछु भय नाहि, आमि एदेशे ना रब। 
दरवेश हना ग्रामि मक्काके याइब ॥१३ 


तथापि यवनमन प्रसन्न ना देखिल। 

सात हाजार मुद्रा तार आगे राशि केल ॥६ | 
लोभ हइल यवनेर मुद्रा देखिया । 

रात्रे गद्धा पार केल दाँड,का काटिया ॥१४ 
गड़िद्वारपथ छाडिल नारे ताहा याइते। 
रात्रि दिने चलि आइल पातड़ा पर्ने || 


छ परिभी ] 
है. एक भूमिक हय तार ठाजि गेला । 
र कर ग्रामाय विनति करिला ।१६ 
प 

ह पूजा परज 
मानि कहे सइ [ 
द्वार ठागि सुवणर ग्रष्टमोहर हय । 


पु आनन्दित भूशा सनातने कर ॥१८ 
त्रे पव्वंत पार करिब निज लोक दिया । 
भोजन करह तुमि रन्धन करिया ॥ १६ 
पत बलिं गर्न दिल करिया सम्मान । 

पातन ग्रासि तबे केल नदीस्तान ॥२० 


हय हात गणिता । 
जानि एइ कथा ॥१७ 


हुए उपवासे केल रन्धन भोजने । 

रामस्त्रौ सनातन विचारिल मने ॥२१ 

एइभूबा केने मोरे सम्मान करिल । 

ए चित्ति सनातन ईशाने पुछिल ॥२२ 

तोमार ठाजि जानि किछु द्रव्य आछय । 

शाम कहे, मोर ठानि सात मोहर हय ।२३ 
शुनि सनातन तारे करिल भरत्‌ सन । 

ङ्गे केने श्रानियाछ एइ काल यम ॥२४ 


| सेड सात मोहर हस्तेते करिया । 
शा काहे याजा कहे मोहर धरिया ॥२५ 
0 सात मोहर आछिल ग्रामार । 
दर धम्म देखि कर मोरे पार ॥२६ 
'दी आमि गडिद्वार याइते ना पारि । 
नेत ग्रामा देह पार करि ॥२७ 
र श ग्रामि जानियाछि पहिले । 
ie हेय तौमार सेवक-श्रांचले ॥२८ 
> मोहर लइताम आजि रात्रे । 
त कहिला तुमि छुटिलाम पाप हैते।२६ 


| 


| [ ३३६ 
सन्तुष्ट हइलाम श्रामि मोहर ना लइव । 
पुण्य लागि पव्वेत तोमा पार करि दिब ॥३० 
गोसाजि कहे, केह द्रव्य रूइबे आमा मारि । 
ग्रामार प्राणा रक्षा कर द्रव्य श्रङ्जीकरि।३१ 
तबे गोसानिर सद्ध चारि पाइक दिल । 
रात्रे रात्रे बनपथे पर्व्वंत पार केल ॥३२ 
पार हा गोसाजि तबे पूछिल ईशाने । 
जानि शेष द्रव्य किछु ग्राछे तोमा स्थाने ।३३ 
ईशान कहे, एक मोहर ग्राछे श्रबशेषं । 
गोसाजि कहे, मोहर लजा याह तुमि देश ।३४ 
तारे विदाय दिया गोसानि चलिला एकेला। 
हाते क रोया छिंडा कन्था निर्भय इहला ॥३५ 
चलि चलि गोसाजि तबे श्राइला हाजिपुरे । 
सन्ध्याकाले वसिला एक उद्यामभितरे ॥३६ 
सेइ हाजिपुरे रहे श्रीकान्त ताहार नाम । 
गोसाजिर भगिनीपति करे राजकाम ॥३७ 
तिन लक्ष मुद्रा राजा दियाछे तार सने। 
घोड़ा मुल्य लना पाठाय पातृसार स्थाने ३८ 
टुङ्गिर उपर बसि सेइ गोसाबिके देखिल। 
रात्रे एक जन सङ्गो गोसानि-पाश भ्राइल ।३९ 
दइ जन मिलि तथा इष्टगोष्टी केल । 
बन्धन-मोक्षणा कथा सकलि कहिले ॥४० 


तिंह कहें दिन दुइ रह एइ स्थाने । 

भद्र कराइया छाड़ मलिन वसने ॥४१ 
गोसानि कहे, एकक्षण इहा ना रहिब । 
गङ्गापार करि देह एखरि चलिब ॥४२ 
ग्रत्तकरि तिँह एक भोटकम्बल दिल । 
गङ्जापार करि दिल गोसानि चलिल ॥४३ 


es 


वयमान माची ] 
तबे बाराणासी गोसानि श्राइला कतदिने । 
शुनि श्रानन्दित हेल प्रभुर श्रागमने ॥४४ 
चन्द्रशेखर-घरे ग्रासि दुयारे बसिला । 
महाप्रश्नु जानि चन्द्रशेखरे कहिला ॥४५ 
द्वारे एक वैष्णव हय बोलाह ताहारे । 
चन्द्रशेखर देखे वेष्णाव नाहिक दुयारे ॥४६ 
द्वारेते वेष्णाव नाहि प्रभुके कहिल । 
केह हय? करि प्रभु ताहारे पुछिल ॥४७ 
तिंह कहे एक दरबेश ग्राछे द्वारे । 
ताँरे शान प्रश्न वाक्ये कहिल ताहारे ॥४८ 
प्रभु तोमाय बोलाय, श्राइस दरवेश । 
शुनि ग्रानन्दे सनातन करिल प्रवेश ॥४९ 
ताँहारे भ्रद्धने देखि प्रभु धाजा श्राइला । 
ताँरे ग्रालिङ्गन करि प्रेमाविष्ट हेला ॥५० 
प्रभुस्पर्श प्रेमाविष्ट हैला सनातन । 
मोरे ना छुइह कहे गद्गद वचन ॥$५१ 
दुइ जने गलागलि रोदन ग्रपार। 
देखि चन्द्रशेखरेर हेल चमत्कार ॥५२ 
तबे प्रभु ताँर हात धरि लबा गेला। 
पिण्डार उपर ग्रापन पाशे वसाइला ॥५३ 
श्रीहस्ते करेन तार अङ्ग सम्माज्जेन । 
तिंह कहे, मोरे प्रभु ना कर स्पर्शत ॥५४ 
प्रभु कहे तोमा स्पि भ्रात्म पवित्रिते । 
भक्तिबले पार तुमि ब्रह्माण्ड झो धिते ॥ ५५ 
तथाहि श्रीसद्भागवते (१।१३१०।) 
बिदुर प्रति युधिष्ठिर वाकयम्‌-- 
भवद्विधा भागबतास्तीर्घो भुता स्वयं प्रभो । 
तौथी कुव्बंन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभूता ॥२ 
भा० १।१३१० में उक्त है, भ्रोविदुर को 


महाराज युधिष्ठिर कहे थे 


है प्रभो ! आप के समान भगवद 
स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, भगवदाज्ञा लून क 
गण के संस्पर्शं से दूषित तीर्थ समूह कको 
निज हृदयस्थ गदाधर के द्वारा पदि... 
तीर्थ॑त्व प्राप्त कराते रहते हैं।श॥ | 
तथाहि हरिभक्तिविलासस्प्र दशर्माव्लसे एष 
धृतं इनिहाससमुच्चयो त. मगवदावयम्‌.. 
न मे भक्तइचतुथ्वेंदी मद 


चक ग] , र भक्तः म्धपपत्त, परियः । 
तस्म देयं ततोग्राह्म' स च पुज्यो यथा शं 


चतुर्वेद अध्ययन परायण होने पे ही जो भे 
भक्त होगा, यह नहीं मेरे प्रति भक्ति होगे मेही 
चण्डाल भी मेरा प्रिय होता है। झैं मरीग भक्त 
को प्रेम ग्रदन करता हूँ, एवं उपका प्रेम भी पा 
करता हूँ, मैं जिस प्रकार जगत्‌ पुज्य हूँ, मेरा मह 
भी उस प्रकार सब के पुज्य हैं ॥३॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवतते (७।६।९)-- 
धीनृसिहुरेबं प्रति प्रह्लादवाक्यम्‌- 
विप्रादृहिषड़ गुणयुतादरदिन्दनाभ- 
पदारबिन्दविसुखात्‌ श्वपचं वरिष्ठ । 
मन्थे तदपितमनोवचने हिताथ- 
प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः॥४॥ 
टीका---द्विषड़ गुणयूतात्‌ विप्रात्‌ द्विजा 
श्वपचं चण्डालं वरिष्ठं मन्ये । विप्रात्‌ कीहशात्‌ 
अरविन्दनाभपदारविन्दविमूखात्‌ भगवतः पादा 
त्रिमुखात्‌। श्वपचं किम्भूतं तरव 
हितार्थप्राणं । सः ईदृश श्वपचः कुल पुत्तातिप 5 
करोति, भूरिमानस्तु विप्रः आत्मानमपि न ८. वौ 
भा० ७।६।९ में लिखित है--श्रीृसिह हि 
प्रह्लाद कहे थे--जिस का मन, वाक्य, छ 
प्रभृति भगवान्‌ में अपित हैं, ताहश चण्ड i 
भगवच्चरणारविन्द विमुख द्वादश गुण स ते 
ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, त रण बह के 
वंश को पवित्र करता है किन्तु उक्त क) 
विप्र आत्मा को भी पवित्र करने में असमर्थ ह 
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कि 
वी देखि) 
४। यफल 
धो ( जय 
हे दिद्वशन हि, 
तम्वा: फलं त्वादृक्षगाव्रराद्भः । 
जिह्लाफलं त्वादुशकी नंनं हि, 


तोमा स्पशि गाइ तोमार गुणा । 
एइ शास्त्र निरूपणा ॥५६ 


Fil 
अगी) फल त्र 


ुढुह्ल॑भा भागवता हि लो क्के ॥५॥। 


हौका-हि निश्चित लोके भागवता: सुदुल्ल भा: । 


हित, त्वाहशदशनं अक्षणोः फलं, त्वाहृशयात्रसङ्गः 
तवा: देहधारणस्य फलं, त्वाहशकौत्तेनं हि यतः 
हाम्‌ ॥५।। 


इस संसार में भागवत बुन्द का साक्षात लाभ 


` तग है। कारण, उस प्रकार भक्त दर्शन से नेत्र 


पत होता है, गात्र सङ्ग से देह घारण का साफल्य 
हेता है, एवं गुण वर्णन से जिह वा सफल होती है।५ 
ए कहि कहे प्रभु, शुन सनातन । 
कृण बड़ दथामय पतितपावन 
पहारौरब हैते तोमाय करिल उद्धार । 
गार समुद्र कृष्णा गम्भीर अपार ॥५८ 
सनातन कहे, कृष्णा ग्रामि नाहि जानि । 
रमार उद्घार हेतु तोमा कृपा मानि ॥५६ 
मने छुटिला बलि प्रभु प्रश्‍न केल । 
गधीान्त स कथा तिँह शुनाइल ॥६० 
हा तोमार दुइ भाइ प्रयागे मिलिला । 
(ता दु हे वृन्दावन गेला ॥६१ 
क आर चन्द्रशेखरेरे । 
कक ण मिलिला ट्रॉहारे ॥६२ 
प के तबे कल निमन्त्रणा । 
रर र कराह, साहु सनातन ॥६३ 
प्रभु कहे बोलाइया । 
हेर कर, याह इहा लना ॥६४ 


५७ 


[ ३४१ 
भद्र कराइया ताँरे गङ्गास्तान कराइल । 
शेखर ्रानिया ताँरे नूतन वस्त्र दिल ॥६५ 
सेइ बस्त्र सनातन ना केल अङ्गीकार । 
शुनिया प्रभुर मने ग्रानन्द ग्रपार ॥६६ 
मध्याह्न करि प्रभु गेला भिक्षा करिबारे । 
सनातन लगा गेल तपनमिश्र-घरे ॥६७ 
प्राद प्रक्षालन करि भिक्षाते वसिला। 
सनातने भिक्षा देह मिश्चेरे कहिल ॥६८ 
मिश्र कहे, सनातनेर किछु कृत्य ग्राछे। 
तुमि भिक्षा कर, प्रसाद तारे दिव पाछे ।६६ 
भिक्षा करि महाप्रभु विश्वाम करिल । 
मिश्र प्रभुर शेषपात्र सनातने दिल ॥७० 
मिश्र सनातने दिल नूतन वसन । 
वस्त्र नाहि निल तिँह करे निवेदन ॥७१ 
मोरे वस्त्र दिते यदि तोमार हय मन । 
निज परिधान एक देह पुरातन ॥७२ 
पुरातन एक धुति दिल । 
वहिर्व्वास कौपीन करिल ॥७३ 
द्विजे प्रभु मिलाइला सनातने । 


सनातन तुमि यावत्‌ काशीते रहिबे । 
तावत्‌ श्रामार घरे भिक्षा से करिबे ॥७५ 
सनातन कहे, आमि माधुकरी करिब । 
ब्राह्मगोर घरे केन एकत्र भिक्षा लब ॥७६ 
मनातनेर वैराग्ये प्रभुर आनन्द अपार । 
भोटकम्बल पाने प्रभु चाहे बारे बार ॥७७ 
सनातन जानिल एइ प्रभुरे ना भाय। 

भोट त्याग करिबारे चिन्तिल उपाय ॥७८ 


३४२ ] 
एत चिन्ति गेला गङ्गाय प ची करिते । 
एक गौडिया दियाछे कान्था धूजा शुकाइते ७४ 
तारे कहे, श्रारे भाइ कर उपकारे । 

एइ भोट लबा एइ काँथा देह मोरे ॥८० 
सेइ कहे, हास्य कर प्रामाणिक हा । 
बहुमुल्य भोट दिवे केने काँथा लञा ॥८१ 
तिंह कहे, हास्य नहे, कहि सत्य बाणी । 
भोट लह तुमि, देह मोरे काँथाखानि ॥८२ 
एत बलि काँधा लइल भोट तारे दिया । 
गोसाबिर ठानि ग्राइल काँथा गले दिया ।द ३ 
प्रभु कहे, तोमार भोट-कम्बल कोथा गेल | 
प्रभुपदे सब कथा गोसाजि कहिल ॥८४ 
प्रभु कहे, इहा ग्रामि करियाछि विचार । 
विषय-रोग खण्डाइल कृष्णा ये तोमार ॥5५ 
से केन राखिबे तोमार शेष विषय-भोग । 
रोग खण्डि सहैद्य ना राखे शेष रोग ॥८६ 
तिन मुद्रार भोट गाय माधुकरी ग्रास । 
धम्मंहानि हय लोके करे उपहास ॥८७ 
गोसाइ बले ये खण्डिल कुविषय-भोग । 

ताँर इच्छाय गेल मोर शेष विषय-रोग ॥८ 
प्रसन्न हइया प्रभु तारे कृपा केल । 

ताँर कृपाय प्रश्‍न करिते ताँर शक्ति हैल ।58 
पुर्व्वे येछे राय-पाश प्रभु प्रश्‍न केल । 

ताँर शक्तेथ रामानन्द तार उत्तर दिल ॥६० 
इहाँ प्रभुर शक्तेथ प्रश्‍न करे सनातन । 

आपने महाप्रभु करे तत्त्व निरूपणा ॥ ९१ 


कृष्णस्वरूपमा घुययेश्वर्य भक्तिरसाअयं । 
~ तत्त्वं सनातनाधेशः कृपयोपदिदेश सः ॥।६।। 


एकाच्याच ईश: कृपया कृष्ण 
श्वय्य भक्तिरसाश्चयं तत्त्वं सनात 
ईश्वर श्रीकृष्णचेतन्यदेव ज्या करे ॥ 
गोस्वामी को कृष्ण स्वरूप तत्व म 
ol ७ 9 
तत्त्व, भक्ति एवं रस तत्त्व क 
किये थे ॥६॥ 
~ ने ण 
दैन्य विनति करे दन्ते तृण लमा ॥ 
नीचजाति नीचसङ्गौ पतित ग्रधम । 
कृविषय-कूपे पडि गोडाइनु जनम I; 
ग्रापनार हिताहित किछुइ ना जानि। 
ग्राम्य व्यवहारे पण्डित ताइ सत्य मानि॥९ 
कृपा करि यदि मोरे करियाछ उद्धार। 
ग्रापन कृपाते कह कर्तव्य आमार ॥६१ 
के आमि ? केन ग्रामाय जारे तापत्रय । 
इहा नाहि जानि केमने हित हय ॥३६ 
साध्य-साधन-तत्त्व पुछिते ना जाति। 
कृपा करि सब तत्व कहत ्रापनि॥१७ 
प्रभु कहे, कृष्णाकृपा तोमाते पूर्ण हय | 
सब तत्त्व जान, तोमार नाहि तापत्रय ॥६५ 
कृष्णशक्ति धर लुमि, जान तत्त्वभाव । 
० लारि I 
जानि दाढ्चः लागि पुछे साधुर स्वभाव 
हे ॥ व्वविभ्ागे साधी 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पुव्वविभागे 
भक्तिलहर्य्या पञ्चसाद्ुधृतनारवौयपर बि 
सद्धस्सेस्यावबोधाय येषां तिल 
अचिरादेव सर्व्वार्थः सिध्यत्येषाममी ॥ हश 
व गी | 
टीका-येषां अवबोधाय निर्ब्बन्धित हे ॥४) 
एषां अभीप्सित: स्वार्थ: अचिरादेव सिध्य पर 
श्रीभक्तिरसामृत ग्रन्थ के साथ ताली 
में उक्त हे-जिन सब साधु की भगवद 


६ 


[+ ध 
केष्णस्वरूप गाए | 
चाय पदिद |, 
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कि शि वरिध्छेब | 


« टि ल भज है डर व्य रि 
पै हा उत सब के अभिल षितार्थ सत्वर सिद्ध 


वाज्जैत विषय में निश्चयात्मिका 
है होती है। 
है ॥७॥ 
होती 2 रि सक न 
ह पात्र ह्र तुमि भक्ति प्रबर्ताइते । 
को सब तरव खुन, कहिये तोमाते ॥१०० 
और खूप हय कृष्णो र नित्य दास । 
जेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश १०१ 
पराग किरणा येत श्रग्नि ज्वाळाचय । 
प्रभाविक कृण्णोर तिन शक्ति हय ॥१०२ 
हि भगवत॒सन्ई भें सत्वं रजस्तम इति त्रिविदेक- 
पिस्यस्य व्याख्यायां घृतो विष्णु पु राणी य 
प्रथसांवाल्य (३२।५०)-- 
एदेशस्यितस्याग्नेज्योतुस्ता विस्तारिणी यथा । 
परसय ब्रह्मणः श.क्तस्तथेदस खिल जपत्‌ ॥८॥ 
टीका-एकदेशस्थितस्य अग्ने: ज्योतृस्ना यथा 
विछ्लारिणी बहुस्थानव्यापिनी, तथा परस्य ब्रह्मणः 
शक्त, इदं अखिलं जगत्‌ व्याप्नोति ।।८॥ 


तपा 


एकदेशस्थित वह्नि की ज्योत्स्ना जिस प्रकार 
भि दुर व्यापिनी होती है, उस प्रकार पर 
की शक्ति भी इस हर्यमान जगत्‌ को व्याप्तकर 
विद्यमान है ॥८॥ 


शोर स्वाभाविक तिन शक्ति परिणति । 
छक्ति, जोवशक्ति, आर मायाशक्ति ॥१०३ 
त्षाहि विष्णुपुराणे (१।३।२) - 

सो गावानामाचम्सञालगोचचराः 

त eS सर्गाद्या भावशक्तयः । 

SN भष्ठ पावकस यथो प्णता ।!8॥ 
गधा कलम सिता श्रष्ठ ! पावकस्य उष्णता यथा 
नराः गा मणिमन्त्रादीनां शक्तयः अचिन्त्य 
माणक त ेर्कातीतं यदज्ञानं कार्य्याणामुपपत्ति- 
पो; स्य गोचरः; सर्ति । यतः अतः ब्रह्मणः 

ग्याबिधा: सर्गाद्या भावशक्तयः भवन्ति 


[३४३ 
सन्ति ॥६॥ 
हे तपोधन ! अग्नि की उष्णता शक्ति के 
समान मणि मन्‍्त्रादि में अचिन्त्य एवं बुद्धि के 
अगोदर शक्ति विद्यमान है, उस प्रकार ब्रह्म में भी 
स्वाभाविकी शक्ति है, अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वरूप से 
अभिन्न सर्गादि विविध शक्ति हैं ॥९॥ 
तथाहि विष्णुपुराणे (६।७।६१)-- 
विध्गुशक्ति: परा प्रोक्तः क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 
अविद्या कम्मंसंज्ञान्या तृतीय. शक्तिरिष्यते ॥१०॥ 
श्रीविष्णु पुराण में उक्त है- 
श्रीविष्णु की तीन शक्ति हैं, परा=सच्चिदानन्द 
रूपा, अपरा-ज्ञेत्रज्ञाख्या जीव स्वरूपा, तथा अविद्या 
वहिरङ्गा मायाशक्ति कर्मताम से अगिहिता है ॥१० 


तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (२'९।६०)-- 

यया क्षेत्रज्ञजक्तिः सा वेता नृप सद्वंगा । 

संसारतापानस्िला-नवाप्तोत्यत्र सातल्ाच्‌ ।! 

तया तिरोहितत्वाच्च झक्तिः क्षे्रज्ञसं ज्ञिता। 

सर्व्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वत्तंते ॥११॥ 

हे तृप ! जिस माया शक्ति के द्वारा वेष्टित 

होकर क्षेत्रज्ञ शक्ति अर्थात्‌ जीवशक्ति इस संसार में 
व्याप्त होकर अनन्त भोग करतो है। 

माया के द्वारा स्वरूप तिरोहित होने के कारण 
क्षेत्रज्ञ शक्ति समस्त प्राणीयों में सामान्य विशेष रूप 
से दृष्ट होती है ॥११॥ 
तथाहि भ्रीमद्भगवद्गीतायां (६।५)-- 

अज्जु नं प्रति श्री कृष्ण धाक्यस्‌-- 

अपरेयमितिस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मामिकां । 
जीवसूतां पहाव हो पयेदं धाय्यंते जगत्‌ ॥१२॥ 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में लिखित है--हे महावाहो 
अज्जु न ! पूर्वाक्ता अपरा शक्ति--जड़ स्वरूपा होने 
के कारण निकृष्टा है, इस से परा अर्थात्‌ श्रेष्ठा शक्ति 
जीव नाम से अभिन्निता है। हे महावाहो ! निज 
दर्म के द्वारा यह शक्ति जगत्‌ को धारण कर है । 
इस को तुम जाना १२ 


an . 


(क ] 
कृष्ण भुलि सेइ जीव ग्रनादि वहिम्मुख । 
अतएव माया तारे देय संसारदुःख ॥१०४ 
कभु स्वर्गे उठाय कभु नरके डुवाय । 
दण्डय जने राजा येन नदीते चुवाय ॥१०४५ 
तथाहि घौमद्भागवते (११।२।३५)-- 

भयं द्वितीयाभिनिदेश्षतः स्या- 

दीश्षादपेत्यस्य विपर्थयोऽस्मृतिः । 
तन्माययातो बुष आभजेत्तं, 

भक्तं कयेशं गुरुदेवतात्मः ॥१३॥ 
टीका-ईशात्‌ अपेतस्य विमुखस्य तन्मायया 
अस्मृतिः विपर्य्ययः, ततो द्वितीयाभिनिदेशत अन्य- 
विषये दृढ़मयो-योगात भयं भवति, अतः बुधः एकया 
भक्त्या तं आभजेत्‌ । बुधः कीदु गः-गुरुदेवतात्मा ।१३ 
ईश्वरीय मायाशक्ति के द्वारा फगवद्‌ वहिमु ख 
का स्वरूप विस्मरण होता है, एवं देह में आत्म बुद्धि 
होती है । “ईश्वर से मैं स्वतन्त्र हुँ” इस प्रकार ज्ञान 
हेतु भीति--अर्भात्‌ मृत्यु उपस्थित होती है। सुतरां 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति गुरु रूप देवता में प्रीति करके 
श्रीहरि का भजन एकान्त भक्ति योग से करे ॥१३ 


साधु-शास्त्र-कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय । 
सेइ जीव निस्तारे, माया ताहारे छाड़य । १०६ 
तथाहि श्रीमद्‌ भगवद्गीतायां (७।१४)- 

देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

सामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 

टीका-—देवी गुणमयी मम शक्तिः एषा माया 
दुरत्यया दुस्तरा । हि निश्चितं ये जनाः भामेव 
प्रपद्यन्ते, ते एतां मायां तरन्ति ॥१४॥ 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में उक्त है-- 

दैवी गुणमयी मेरी यह शक्ति अत्युदुभूता दुल्लं ङ्ग थ 
है, किन्तु जो व्यक्ति मेरी शरणागत होर शुद्ध भक्ति 
योग से मेरी उपासना करता है, वह माया कबल से 
मुक्त हो जाता है ॥।१४॥ 


क ७० 
३ ष्गा स्मृ तिश् 
केल कृष्णा वेद पुरण 


> जुराण ॥ 
शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपना जाता| 
कृष्ण मार प्रभु त्राता जीवेर हय ज्ञात ॥ 
वेद शास्त्रे कहे सम्बन्ध श्रभिधेय प्रयोजन १ 
कृष्णाप्राप्य सम्बन्ध भक्ति प्राप्येर साधन | | 
ग्रभिधेय नाम भक्ति, प्रेम प्रयोजन । १ 
पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन ॥११; 
कृष्णमाधुरय्यं सेवानन्द प्राप्तिर कारण। 
कुष्णसेवा करे कृष्णरस आस्वादन ॥१११ 
इहाते दृष्टान्त येछे दरिद्रेर घरे। 
सर्व्वज्ञ आसि दु:ख देखि पुछये ताहारे ॥११ 
तुमि केन एत दुःखी ? तोमार ग्राछे पितृप्। 
तोमारे ना कहि, रन्यत्र छाड़िल जीवन !॥ 


मायामुग्ध जीवेर नाहि 
जीवेरे कृपाय 


सव्वेज्ञोर वाक्ये करे धनेर उद्देश। 
ऐछे वेद पुराणा जीवे कृष्ण-उपदेश ॥११ 
सव्वेज्ञ र वाक्ये मूलधन अनुबन्ध । 
सर्व्वेशास्त्रे उपदेशे श्रीकृष्णा सम्बन्ध ॥(॥ 
बापेर धन ग्राछे जाने धन नाहि पाय | 
सववज्ञ कहें तारे प्राप्तिर उपाय (१९ 
एइ स्थाने श्राछे धन यदि दक्षिणे खुदिबै। 
भीमरुल बरुली उठिबे धन ना पाबे (१ 
पश्चिमे खुदिबे ताँहा यक्ष एक ह्य । | 
से विघ्न कारिने धन होते ना पय !' 
उत्तरे खुदिबे श्राछे कृष्णा ग्रजागरे | हा 
धन नाहि पाबे, खुदिते गिलिबे सबारे 
पृव्वेदिके ताते माटी अल्प खुदितँ ' र 
चनेर जाड़ि पड़िबेक तोमार हातेते ॥ 


ठ परिच्छेंव ] 


गे बस्त कहि ws 
त्य क्षण बश हय, भक्तेथ तारे भजि । १२१ 


कम्मं ज्ञान योग त्यजि । 


भ 


हि श्रीमद्धागवते (११'१४।२०) ¬ 


उद्वत प्रति श्रीकृष्ण बावथ तुना 
यो त न सांख्प: धम्मं उद्धव 
ह्म्यति माँ योगोनस i a ह ॥ क 
_छाध्यावस्तप त्यागो यथा भर्ति स्सं मो ज्जिता ।१५ 
न्याह श्रोम-द् गवते ११,१४।२१)- 
पत्तधाहमेकया ग्राहः शठ यत्सा प्रियः सतां [| 
भक्तिः पुनाति भरहर श्वयावानपि सम्भ्वात्‌ ॥१६ 
श्रीमद्भागवत के ११।१४।२१ में उक्त हैं-- 
प्रहृ उद्धव को कहे थे - है उद्धव ! मद्विपयक 
छा भक्ति मुझ को जिम प्रकार वशीभूत करती है 
गोग साङ्कच स्वधर्माचरण, तपस्या, दान प्रभुति के 
रा मैं उस प्रकार वशीभूत नहीं होता हूँ ॥१५॥ 
टीका-श्रद्वया एकया भक्तचा अहं ग्राह्यः । 
कहूँ किम्मूत: ?--सतां प्रिय: आत्मा । मन्निष्ठा भक्तिः 
धपाकानपि चण्डालानपि सम्भवात्‌ पुनाति ॥१६॥ 
भा० ११।१४।२१ में लिखित है--एकमात्र 
“दा समन्वित भक्ति के द्वारा ही साधु बृन्द मुझ को 
र आत्मा रूप में प्राप्त करते हैं, मेरे प्रति निष्ठा 
फिहोने पर चण्डाल भी जाति दोष से मक्त हो 
भाता है ।!१६।। पर 
Fe भक्ति क्रष्णाप्राप्षिर उपाय । 
ग्र य. > ० 
व बलि तारे सब्वंशास्त्रे गाय ॥१२२ 
पाइले बैछे सुखभोग फल पाय । 
अभाग तेते ख 
च हते दुःख ग्रापनि पलाय.॥१२३ 
« भफ़िफल कृष्णे प्रेम उपजाय । 
भ इष्णास्वाद्‌ ३ व 
राख द हेले भव नाश पाय ॥१२४ 
थे त 
भोग गाश भवक्षय प्रेमेर फल नय । 
चा व मुख्य प्रयोजन हय ॥१२५ 
; केहे सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन । 
ष्‌ 
शभक्ति प्रेम तिन महाधन ॥१२६ 


७ 


रा 


[ ३४१ 
वेदादि सकल शास्त्रे कृष्णा मुख्य सम्बन्ध । 
तार ज्ञाने आनृषज्धो याय मायाबन्ध ॥ १२७ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ दक्षिणविभागे व्यभिचा रि- 


लहरय्पा ऊतषष््यङ्कुधृतं पाद्य वैशाख माहात्म्यम्‌ 


व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते ते पुराणागमा- 
स्तां तामेच हि देवतां परमिकां जलान्तु कल्पावधि । 
सिद्धान्ते पुनरेक एब भगवान्‌ विष्णु: सगस्तागम- 
व्यापारेषु विवेचनव्यतिकरं नीतेषु निइच्ोयते॥।१७ 

टीका- चराचरस्य जगतः ब्योमोहाय ते ते 
प्रसिद्धाः पुराणागमाः रचिताः, तां तां परमिकां तेषु 
देवतां एव हि कल्पावधि जल्मन्तु, पुनः सिद्धान्ते 
रमस्ताग7व्यापारेषु विवेचनव्यतिकरं नीतेषु सतृसु 
एक एव भगवान्‌ विष्णु: निश्चीयते ॥१७॥ 

भक्ति रसामृतसिन्धु के दक्षिण विभाग में 

लिखित है,--चराचर विश्व के मोहार्थ विविध पुराणः 
एवं आगम शास्त्र समूह विरचित हुये हैं, एकं 
तब्निरूपित देवगण भी मानव वृन्द के द्वारा पूजित 
होते हैं । किन्तु निखिल शास्त्र विचार से यही 
प्रतिपन्न होता है कि श्रीविष्णु ही एक मात्र भगवान्‌: 
हैं ॥ १७॥ 
गौण मुख्य वृत्ति किवा भ्रन्वय व्यतिरेके । 
वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहये कृष्णाके ॥१२८ 


तथाहि ्रोमःद्कागवते(११।२१।४२)¬ 
उद्धवं प्रति भ्रोकृुष्णवाक्यमु-- 
कि विधत्त किमाचष्टे किसनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्पस्याहूदयं लोके नान्यो मद्वेद कइचन ॥१८॥ 
टीका--विधिवचने: कि विधत्ते, मन्त्रवचनेः कि 
आचष्टे, ज्ञानकाण्डे कि अनूद्य विकल्पयेत्‌, इति 
अस्याः श्रृतेः हृदयं तातूपरय्यं लोके मत्‌ मत्तः अन्यः 
कइचन न वेद ।।१८॥ 
भा० ११।२१।४२ में उक्त है- वेद के कम 
काण्ड में किस का विधान है, ज्ञान काण्ड किम को 
अवलम्बन कर विकल्प अर्थात्‌ तक करता है, श्रुति 


३४६ ] 
का तात्पर्ये न = है? मैं ही इस को जानता हैँ, 
अपर कोई भी व्यक्ति इस को नहीं जानते हैं ॥१८ 
तथाहि श्रीमऱ्वागवते(१०॥२१॥४३)-- 
उद्धबं प्रति क्रीभगवद्वाषपम्‌-- 
झां विधत्ेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्याते हाह । 
एतावान्‌ सव्वं वेराथः शब्द आस्थाय मां भिदां । 
सायामात्रमनृद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रती इति ।।१६॥ 
टीका-श्रुतिः मां विवत्ते, मां ईश्वरं अभिधत्ते, 
मां विकल्प्य यत्‌ अपोह्यते, तत्‌ अहं हि निश्चित, 
एतावानेव सब्बेवेदार्थः, शब्द: मां आस्थाय भिदां 
मायामात्रं अनूद्य कथयित्वा श्रन्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति 
विरमति ॥१६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।२१।४३ में उक्त है-- 
भगवान उद्धव को कहे हैं-श्रुति सपूह यज्ञ रूप में 
मेरा वर्णन करती हैं, देवता रूप में मुझ को ही 
कहती है, एवं मुझ को आश्रय कर वितर्क करती हैं, 
यही निखिल वेद का अर्थ है। 
वेद समुह प्रथमतः मुझ को परमात्मा रूप में 
आश्रय कर पश्चात्‌ भेदात्मिका माया को दिखाकर 
उसका प्रत्याख्यान पूर्वक जिवृत्त व्यापार होते हैं । १९ 
कृष्णेर स्वरूप श्रनन्त वैभव ग्रपार । 
चिच्छक्ति मायाशक्ति जीवशक्ति आर ॥१२६ 
बैकुण्ठ ब्रह्माण्डगणा शक्तिकाय्ये हय । 
स्वरूप शक्ति,शक्ति कार्य्येर,कृष्ण समाश्रय॥१३० 
तथाहि श्रोम-द्भागवते(१०।१) -- 
दशमे दशमं लक्ष्पसाशिताश्रयविग्रहम्‌ । 
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्‌ ॥२०॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के दशम स्कन्ध की स्वामिकृत 
टीका के प्रारम्भ में उक्त है-- 
श्रीकृष्ण नामक दशम पदाथ ही दशम स्कन्ध का 
लक्ष्य है। श्रीकृष्ण ही आश्चित पदार्थं समूह के 
आश्रय विग्रह हैं, परम धाप एवं जगत्‌ के निवास 
स्थात स्वरूप हैं ॥२०॥ 


शेखर | 
वाश्चय सव्वश्व 
तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।१ J 
ईश्वरः परमः कृषणः सण्चिवानर 
अवाबिरादिगों 


सर्व्वादि सब्वे-ग्रंशी किशोर्‌ । 
चिदानन्द देह सद र: 
९\ 


२ दविग्रहृ | 
धनद; सब्चक्ारणफारण: ॥१॥॥ 
ब्रह्म सहिता के पश्चमाध्याय मे उत्त है... 
सहि चदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण ही परम ईशर ह। 
वह गोविन्द हैं, अनादि अर्थात्‌ उत्पत्ति हीन हैं, एव 
आदि अर्थात्‌ उत्पत्ति के कारण हैं, एवं सर्व कार 
कारण--अर्थात्‌ सर्वोत्पत्ति के उपाय स्वरूप माया के 
उत्पत्ति हेतु हैं, अर्थात्‌ उनके आदि कोई नहीं है, वह 
गोविन्द एवं सव कारण कारण माया के भी आदि 
कारण हैं ॥२१॥ 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण गोविन्द पर नाम! 
सव्वेश्वय्येपुर्णं याँर पूर्ण नित्यधाम॥१३३ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१।३।२८) ¬ 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ | 
इन्द्रारिव्याकुलं लोक सृड्घन्ति युगे पुगे ॥२२॥ 
भा० १।३।२८ में लिखित है-- 
पूर्वोक्त अवतार समुद कारणार्णवशायी ग 
अंश कला हैं, अर्थात्‌ स्वल्प शक्ति समन्वित ह | 
हैं। किन्तु कृष्ण, स्वयं साक्षात्‌ Be 
कारण, युग युग में लोक स्वेच्छाचारी पि पो 
द्वारा पीडित होने पर अवतीर्ण होकर १5 
सुखी करते हैं ॥२२॥ 
०29५ ध > ठर | 
ज्ञान योग भक्ति तिन साधनेर वर का 
त्रिविध प्रक ॥ 
ब्रह्म ग्रात्मा भगवान्‌ त्रिविध प्रकाशे ॥११ 
तथाहि श्रीमःङ्कागवते(६।२।११) 7 
बदम्ति तत्तस्वविदस्तत्व यजुः 
ब्रह्मा ति परमात्मेति भगवानिति शधि 


दयप 
ते ॥२३॥ 


। 


दि ] 
ie ।श११ में उक्त है--एक अद्वय ज्ञान कोही 
Re त्व कहते हैं । वहीं ब्रह्म, परमात्मा' 
र एब्द से अभिहित होते हैं ॥९३॥ 
र ई न हक 
कहा अज्ञात ताँर निब्विशेष प्रकाश । 
॥ | 


पत चम्मंचक्षे-ज्योतिम्मय भासे ॥१३५ 


तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।४६) = 
र्य प्रशाप्रभवत्ती जगदण्डको टि- 
कोरिष्यद्ोषवसुधा दि मुतिभिक्न ) 
तब्नह्म निष्कणमर न्तर हाणत 
गोबिन्दमादिपुरष तः हुं अजामि ॥२४॥ 
ह्म संहिता के पश्चमाध्याय में उक्त है कोटि 
कोटि ब्रह्माण्ड में पृथिवी, जल, तेजः वायु, एवं 
आवाशादि से पृथक्‌ रूप में प्रसिद्ध निष्कल, अनन्त, 
एवं अशेष स्वरूप जो प्रसिद्ध ब्रह्म तत्त्व है, वह भी 
बिके £भाशील देह की कान्ति है, उन गोविन्द का 
मै भजन करता हूँ ॥२४।। 
परमात्मा यह तिह कृष्णेर एक अंश । 
ग्रामार आत्मा हून कृष्ण सव्वे-प्रवतंस $३६ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।१४।५२) -- 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानसखिलात्मनाँ । 
गगद्धिताय यो$प्यत्र देहोवासाति मायया ।२४ 
म्ह व्यं प त्वं अखिलात्मनां भात्मानं 
दहा जगद्धिताय अपि अत्र जगति मायया 
एघारीव आभाति ॥।२४५॥ 
व i 
i सोको माई) 
पै शरीर बते नर वासियों हु हत र्थ इस जगत्‌ 
न समान प्रतीत होते हैं ।२५ 
rs गेलात याम(१०४२)-- 
याह , कि ज्ञातेन तवा्जुन । 
" इ३स्तसेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥२ ३ 
वद्‌ गीता में उक्त है--गगवानु अर्जुन 


३४७ 

को कहे थे-हे अजुन ! मेरी विभूति के a 
म॑ तुम्हें अधिक जानने की भावश्यकताही बया है? 

निश्चित जानना-यह दहृश्यमान जगत्‌ मदीय 
एकांश में स्थित है ॥२६॥ 
भक्तच भगवानेर अनुभव पुणं रूप । 
एकाइ विग्रहे तार ग्रनन्त स्वरूप ॥१३७ 
स्वयं रूप तदेकात्मरूपावेश नाम । 
प्रथमेइ तिन रूपे रहे भगवान्‌ ॥१३८ 
स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश दुइ रूपे स्फूत्ति । 
स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोपमुत्ति ॥१३६ 
प्राभत्र वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे + 
एक वपु बहुरूप येछे हेल रासे ॥१४० 
महिषीविवाहे हैला बहुविध मुत्ति। 
प्राभव विलास एइ शास्त्रपर सिद्धि ॥१४१ 
सौभर्य्यादि प्राय सेइ कायव्यूह नय । 
कायव्यूह्‌ हैले नार्देर विस्मय ना ह्य ॥१४२ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।६६।२)¬ 
चित्रं बतेत देकेन वपुषायुगपत्‌ पृथक्‌ । 
गृहेषु दृ्ष्टसाहुत्न स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥२७ 
भा० १०।६९।२ में उक्त है--अहो यह भतीव 
आश्चर्य्यं कर है कि एक ही श्रीकृष्ण-एक ही सगय 
में एक ही शरीर से षोड़श सहस्र स्त्री को षोडश: 
सहस्र भवनों में पूथक्‌ पृथक्‌ रूप से विवाह - 
किये थे ॥२७॥ 
सेइ वपु सेइ आकृति पृथक्‌ यदि भासे । 
भावावेशभेदे नाम वैभव प्रकाशे ॥१.४३ 


अनन्त प्रकाशे कुष्णोर नाहि मुत्ति भेद। 
आकार वर्ण अस्त्र भेद नाम विभेद ॥१४४ 


३४८ ] 


तथाहि ल मासे १०।४७।७)— भुत-माधुरीपरिमलस्य प्राः [ पधी 
i च सस्कूनात्मानो घिशिशाभिहिप्तेन ते । गरधस्य । पुनः कि | १ च्म 
यजन्ति त्वन्मयास्स्वां वे बहुमूद्येकमूत्तिक २८h गोपशिशुभिः सह क्रौडमानण | आए; 


तरी गीर पीर... 
हि है ॥ हु | गैड़मानस्ण । यस्मा लीन 
टीका - अभिहितेन विधिना संस्कृतात्मानः स्वरूपतां प्रेक्षा अवलोक्य मामक चेत. भ 


रि 2 a रूप LO तः च्य ब्र १ 

विमलचित्ताः सन्तः अन्ये ते जनाः त्वन्मयाः वं स्वारूप्य गोपाङ्गन सद्ध अन्विच्छति क भेव 
नञ्चितं a 4 उ झल 

निश्चितं बहुमू्तेक मृत्तिक त्वां यजन्ति ॥२८॥ चेतः किस्मत ?--के सपि 


भ लिखित $ 'कम्भूत /--केलिकतृहलोत्तरलित क्रीड़ाबिफो 
_भा० १०।४७।७ में लिखित हे--वेष्णवादि यप्‌ औनूसुक्य तेन चपलितं ॥२९॥ RH 
28 दीक्षित व्यक्ति गण दीक्षा के द्वारा शुद्ध चित्त हे खे! यह कारण अर्थात गन; 
होकर माव क कथित पाश्वरात्र शास्त्र के अनुसार मदीय द्वितीय रूप षाद टन दो र 
तन्मय होकर बासुदेव सङ्कषण अनिरुद्ध रूप से अनेक का अभिनय करके चमतकार सता 
मूत्तियों का एवं नारायण रूप से एक मूत्ति का जो विमोहित कर रहा है। अहो ! उस हप Eb 
भजन करते है वह भाप का ही भजन करते है [२८ माधु्येगन्ध उद्भूत हो रही है, बह गोव 
वैभव प्रकाश कुष्णोर श्रीबलराम । सहित खेल रहा है । इस नटकी श्रभिनव याधुरी को 
वर्णमात्र भेद सब कृष्णर समान ॥१४५ ख मेराचित्त केलि कुतूहल में चपल होकर ब्रजनारी 


बेभवप्रकाश येछे देवकीतनज । वृन्द के लि हेतु समुतेकण्टित हो रहा है।१९ 
द्विभुज स्वरूप कभु हय चतभज We राय ये गन्वव्वेतृत्या दरशने। 

ये काले द्विभुज नाम वैभव प्रकाश । उन: द्वारकाते येछे चित्र विलोकने ॥१११ 
चतुभु ज हेले नाम प्राभवविलास ॥१४७ तथाहि ललितमाधवे (०२८)-- 

स्वयं रूपे गोपवेश गोप भ्रभिमान । अपरिकलितपुव्तः कशचमतूकारकारी 
बासुदेवेर क्षत्रियवेश श्रामि क्षत्रिय ज्ञान ।१४८ स्छुरति मम गरीयानेष माधुय्य॑पुर:। 
हक मेर मणि मितमे निज प्रतिविम्ब अवलोकन ब 

७ ७ श्रीहरि उ ,सुकता से कहे थे, अहो ! मेरा माई 


से माधुरी आस्वादिते उपजये लोभ ॥१५० केसी निरतिशय आइचय्य कर है । इसके पहले कर 


तथाहि ललितमाघवे(४।१०) भी यह देखी नहीं गई, अधिक और कया म 
को PR नतक £ 

उद्गीर्णाद्भुतमाधुरीपरिमलस्याभीरलीलस्य मे की देखकर लुब्ध होकर कौतुक क हित ह 
हवेत हन्त समक्षयत्‌ सुहुरसो चित्रीयते चारण । राधिकाके समान उपभोग करने के भु 


चेतः फेलिकुतृहलोत्त रलित सत्यं सखे सामक सेइ वपु भिन्नाभासे किछु भिन्नाकार । 
यस्य प्रेक्ष्य स्वरूपतां ब्रजबधूस्वारूप्पसन्विच्छति ॥॥२६ भावावेशाङतिसेदे तदेकात्म नाम तार ॥ 
ठीका--हे सखे ! असो चारण: गन्धव्वे:मेमम | OC ५ द । 
देतं हन्त विस्मये, समक्षयन्‌ सन्दशेथन्‌ सन्‌ मुहुः पदेकात्मरूपेर विलास स्वांश दुई 
पुनः पुनः चित्रीयते । मे किम्भूतस्य ?-उदुगीर्णाद्‌ विलास स्वांशेर भेद विविध विभेद ॥ 


११९ 


८? रिती ] 
री गव भेदे विलास हिंधाकार । 


मद प्रनन्त प्रकार ॥१५४ 


4 विलास वार्दर सरा । 
प्रनिश्ढध मुख्य चारि जन ॥१५५ 
पभाव रामे पूरे क्षत्रिय भावन । 
लास तार नाम ॥१५६ 


शा 
रर दिलास 


भेद तात f 

व प्रकाशे श्रार प्राभव विलासे । 
(पृते बलदेव भाव भेद भास १५ 
दि बतुव्यू ह केह नाहि इहार सम । 

प्रत चतुव्य हगगोर प्राकट्यकारण ॥१५८ 
बगेर एड चारि प्राभव विलास । 

गा मथुरा पुरे नित्य इहार वास ॥१५९ 
ए चारि हैते चव्विश मुत्ति परकाश । 
ग्रल्मेद नामभेद वेभव विलास ॥१६० 


२५ ये 


प: कृष्ण चतुव्यू ह लगा पूव्व रूपे । 
पर्थोममध्ये वेसे तारायशारूपे ॥१६१ 
तहा हैते पुनः चतुव्यू'ह परकाशे । 
गवरणह्पे चारि दिके यार वासे ॥१६२ 
पारि जनेर पुन: पृथक्‌ तिन तिन मूक्ति । 
हा यथा हेते विलासेर पुति ॥१६३ 
धारण भेदे नामभेद सब । 


नुरे मूति केशव न 
मूत्ति केशव नारायण माधव ॥१६४ हरि कृष्ण आदि 


गा 
घर । पृत्ति गोविन्द विष्णु श्रीमधूसूदत ! 
प्प्र 
को ह नहे ब्रजेन्दनन्दन ॥१६५ 
पत्ति त्रिविक्रम वामन श्रीधर । 


पुत हृषीकेश पद्मनाभ दामोदर ।१६६ 


श 
क देवता एइ बार जन ! 
केशव, पौषे नारायणा ॥१६७ 


[ ३४९ 
माघेर देवता माधव, गोविन्द फाल्गृने । 
चेत्रे विष्णु, वेशाखे धोमधसूदने ॥१६८ 
ज्येष्ठे त्रिविक्रम, आपाढ़े वामन देवेश । 
श्रावरो श्रीधर, भाद्रे देव हृषीकेश ॥१६६ 
ग्राभ्विने पद्मनाभ कात्तिके दामोदर । 
राधादामोदर श्रन्य ब्रजेरद्र-कोङर 
द्वादश तिलक मन्त्र द्वाव्श तार नोम। 
ग्राचमने एइ नामे स्पश तत्तत स्थान ॥१७१ 
एइ चारि जनेर दिलास ग्रष्ट जन | 
ता सवार नाम कहि शुन सनातन ॥१७२ 


१७० 


पुरुषोत्तम ग्रच्युर नृसिह जनाहून । 

हरि कृष्ण ग्रधोक्षज उपेन्द्र भ्रष्ट जन ॥१७३ 
वासुदेदेर विलास ग्रधोक्षज पुरुषोत्तम । 
सङ्कषंगोर्‌ विलास उपे अच्युत दुइ जन १७४ 
प्रद्युम्तेर विलास नूसिह जनाईन । 
ग्रनिरुद्धेर विलास हरि कृष्णा दुइ जन ॥१७५ 
एइ चव्विश मुत्ति घ्राभव विलास प्रधान । 
ग्रस्त्रधारणा भेदे घरे भिन्न भिन्न नाम ॥ १७६ 
इठार मध्ये याहार हय आकार वेश भेद । 
सेइ सेइ हय विलास वभव विभेद ॥१७७ 
पद्मनाभ त्रिविक्रम नृसिह वामन । 

दय ग्राक्रारे विलक्षण ॥१७८ 
कृष्गोर प्राभव विलास वासुदेवादि चारि जन। 
सेड चारि जनार विलास त्रिशति गणान ।१७६ 
इहा सवार पृथक्‌ वेकुण्ठ परव्योमधामे । 
पूर्वादि श्रष्ट दिके तिन तिन क्रमे ॥१८० 
यद्यपि परव्योम साकार नित्य धाम । 
तथापि ब्रह्माण्ड कारा काँहो सन्निधान ॥१५ १ 


३५० ( 
परव्योम धामे प पय नित्य स्थिति । 
परव्योम उपरि कृष्णा-लोकेर विभूति ॥१८२ 
एक कृुष्णा-लोक हय त्रिविधप्रकार } 
गोकुलाख्य मधु राख्य हारकाख्य ग्रार ॥ १८ ३ 
मथुराते केशवेर नित्य सन्निधान । 
नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम ॥ १८४ 
प्रयागे माधव, मन्दारे श्रीमधृसूदन । 
ग्रानन्दारण्ये वासुदेव, पद्मनाभ जनाहँन । १८५ 
विष्णुकाश्वीते विष्णु रहे, हरि मायापुरे । 
ऐछे आर नाना मूर्ति ब्रह्माण्ड भितरे ॥ १८६ 
एइमत ब्रह्माण्डमध्ये सबार प्रकाश । 
सप्तदीपे नवखण्डे याँहार विलास ॥ १८७।! 
सरग्वंत्र प्रकाश ताँर भक्ते सुल दिते । 
जगतेर ग्रधर्म्मं नाशि धर्म्मं स्थापिते ॥ १८८॥ 
इहार मध्ये कारभ्रो ग्रवतारे गणान । 

येछे विष्णु त्रिविक्रम नृसिंह वासन ॥ १८६॥ 
्रस्त्रश्वुति-भेद नाम-भेदेर कारणा । 
चक्रादिधारण भेद शुन सनातन ॥१६०॥ 
दक्षिणाधो-हस्त हैते वामाधः पर्य्मन्त । 
चक्रादि शस्त्र धारणोर गणनार अन्त ॥ १६१ 
सिद्धार्थसंहिता करे चब्विश मृत्ति गणन । 
तार मत आगे कहि चक्रादि धारण ॥१६२ 
वासुदेव गदा-शद्भु-चक्र-पध्य धर । 
सङ्कर्षण गदा-शङ्क-पद्म-चक्र कर ॥१६३॥ 
प्रद्युम्न शहङ्भ-चक्र-गदा-पद्म धर्‌ । 
प्रनिरुद्ध चक्र-गदा-शङ्क-पद्य कर ॥१६४ 

' परव्योमे वासुदेवादि निज निज ग्रस्त्रधर । 
तार मत कहि येइ सब श्रस्त्रकर ॥१६५ 


श्रीकेशव पझ-श [ मया 


श्‌ ज्जै- चक्र- गदे धि र्‌ 


शद्धु-पद्म-गदा- 


| 
पेक्रकर | 


नारायण 


श्रीमाधव गदा-चक्र-श पदक 0 
गैगोवि जि ४ खै पद्यकर | 
बा नन्द नक्र-गदा-पद्य-राक पर] 
विष्णुमुत्ति गदा-प्च-चक्र-श कक | ९७ 
पकुसुदन शङ्क-चक्र-पद्ममादाकर १६ 


[नभ "झ-गदा-चक्र-शङ्गकर | 
श्रीवामन राङ्गचक्रलादा-पद्नधर ॥१ 


टु ९९॥ 
श्रोधर 


पदा-चक्र-गदा-शब्भुकर । 
हृषीकेश गदा-शल्लु-पद्म-चक्रधर ॥ २००॥ 
पद्मनाभ शङ्ग-पद्य-चक्र-गदाकर । 
दामोदर पदा-शङ्घ-ादा-चक्रधर ॥२०१॥ 
पुरुषोत्तम चक्र-पझ्-शङ्ख-गदाधर । 
अच्युत गदा-पद्म-शङ्क-चक्कधर ॥२०१॥ 
नुसिह चक्र-पद्म-गदा-शङ्खघर । 
गदाधर शङ्ख-पद्म-चक्र-गदाक र ॥२०३॥ 
श्रीहरि शङ्क-चक्र-गदा-पदाकर । 
श्रीकृष्ण शङ्ख-गदा-चक्र-पदमक र ॥२०४ 
ग्रधोक्षज गदा-पद्म-शड्डू-चक्रकर । 
उपेन्द्र शङ्ख-गदा-पद्‌म-चक्रकर ॥२०१॥ 
हयशीषं पञ्चरात्रे कहे घोल जन। | 
तार मते कहि एवे चक्रादि धारण ॥२०६ 
केशव भेद पदम-शडःख-गदा-चक्रधर । EE 
माधव भेद चक्र-गदा-पद्म-शडखकर ॥९ | 
नारायणा भेद नाना श्रस्त्र-भेदःधर । 
इत्यादिक भेद एड सब भ्रस्त्रक र ॥९ 
स्त्रयं भगवान्‌ आर लीला पुरुषोत्तम । 
एइ दुइ नाम धरे ब्रजेन्द्रनन्दन ॥२०६। 


05 ॥ 


८: ff परिच्छे ] 
FCF DS शे । 

वन परकाशे ॥२६०। 
हये तव सूर्ति | 
॥ तरूरः 
लघुभागवतामूते 
बखदशाडूबुत ता त्वतत न्त्रम्‌ = 


द पृर्व्वखण्डे पादविभूतिकथने 
हि के 
ह्रो वापुविवाद्या वा राघणनु लिहको । 
हयव वराह ब्रह्मा चेति नोदिता ॥३१॥ 
हका - बासुदेवाद्या: त्वारः, नारायण नसिहो 


॥ हीः, वराहः, ब्रह्मा च त्रय इति नव मूर्तयः 


` इमाः अभिहिताः ।:३१।। 


वासुदेवा टि चा र-- अर्थान्‌ वासुदेव, सङ्घूर्घण, 
वन एवं अनिरुद्ध, नारा? ण, नृसिह, हयग्रीव, 
वराह एवं ब्रह्मा ये तव पूर्ति परमेश्वर की नव व्यूह 
ह्य पाद विभूति हैं ॥३१।। 
प्रा विलासेर एइ केल विवररा । 
साशेर भेद कहि एवे शुन सतरातन ॥२११॥ 
पडूपंण मतुस्यादिक दुइ भेद तार । 


` {ावतार सद्भूप॑ण मस्यादि अवतार ॥२१२ 
| नार हय कृष्णोर षड विध प्रकार । 

` ऐपावतार एक लीलावतार आर १२१३॥ 

| गशावतार आर मन्वन्तरावतार । 


ग़ावतार ग्रार श 

कक ग्रार शक्तयावेशावता र ॥२१४॥ 
7 पागण्ड ह्य विग्रहेर धर्म्म । 

श्र रप ल्न ल्‌ 

ha लीला करे ब्रजेन्द्रनन्दन ॥२१४॥ 
गत ग्रवतार 


क्ृुष्णेर नाहिक गणा 
कषा. हिक गणान । 


न्याय करि दिगृदेरशन ॥२१६॥ 
i शीमद्भागवते(१ ३।२६) -- 
Ce करोत प्रति सू वाक्यम्‌ 
ङ्द या हरेः सत्त्व निधेद्विजा: । 
ME व सरसः स्थुः सहरूशः ॥३२॥ 
है इजा: ! हि निश्चित सत्त्वतिधेः हरेः 


[ ३५१ 
अत्रताराः असंख्येयाः भवर्ति। यथा अविदासिनः 
सरमः सकाशात्‌ सहत्नश. ङुल्गाः क्षुद्रप्रवाहा: 
स्युः ।३२॥ 

श्रीट्वागवत्त वे: १।३।२६ मे उक्त है-सूत शोनक 

प्रभृति को व हे थे-हे विप्रवृन्द ! जिस प्रकार अपक्षय 
हीन ज लनिधि से सहस्न सहस्र क्षुद्र सलिल प्रवाह 
निर्गत होते हैं। उगी प्रकार सत्त्वनिधि ईश्वर श्रीहरि 
से भी अगणनीय अवतार होते हैं ॥३२॥ 

प्रथमेइ करे क्रुष्णा पुर्षावतार । 

सेइत पुरुष ह्य त्रिविधप्रकार ॥२१७॥ 

तथाहि नघुभागवता एते पूरव्वखण्डे अवता रप्रकरणे 

नवमाङ्धगृतं सात्वततस्त्रमु-- 

विष्णोस्तु ब्रीणि रूपाणिपृरुषास्यान्टथो विठु । 
एकन्तु सडत: सर, दितीयरत्वण्डसं स्थितम्‌ । 

तु गीयं वे मुतस्यं तामि ज्ञत्वा जिधुच्यते ॥१३॥ 

श्रीविष्णु के पुरुष नामक तीन रूप हैं, प्रथम 

पुरुष कारणार्णवशायी है, एवं महत्तत्व की सरष्टा है, . 
द्वितीय पुरुष गर्भोदशायी है. जिनको प्रद्युम्न कहते हैं, 
तृतीय पुरुष अनिरुद्ध है, जो समस्त भूतों में परमात्मा 
रूप में रहते हैं । इन तीन रूं को जानने से मानव 
मुक्त होता है ॥३३॥ 

अनन्त शक्तिमध्ये कृष्णो र तिन शक्ति प्रधान । 
इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति नाम ॥२१८ 
इच्छाशक्तिप्रधान कृष्ण इच्छाय सब्वंकर्त्ता । 
ङ्ञानशक्तिप्रधान वासुदेव चित्ताधिष्ठाता ॥२१९ 
इच्छा ज्ञान क्रिया विना ना हय सूजन । 
तिनेर तिन शक्ति मिलि प्रपञ्च रचन ॥२२०॥ 
क्रियाशक्ति प्रधान सङ्कर्षण बलराम । 
प्राकृताप्राकृत सृष्टि करेन निर्म्माण ॥२२१॥ 
ग्रहङ्कारेर अरधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाय । 
गोलोक वैकुण्ठ सुजे चिच्छक्ति द्वाराय ।२२२ 


ह ५२] 


यद्यपि ग्रसृज्य नित्य चिच्छक्तिविलास । 


तथापि सङ्कृषंरा-इच्छाय ताहार प्रकाश ।२२३ 


तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।२)-- 
सहस्रपत्रं कमलं गोकुलार्थं महुत्‌ पदम्‌ ) 


ततूर्कागकारं तद्वाम तदनन्त. सम्भवम्‌ ।।३४। 
टीका—तद्धाम गोकुलाख्यं भवेत्‌ । धाम कीहशं ? 
कम्भूतं ? महतपदं 
सर्व्वोत्तमस्थलं अथवा मदत्तत्त्वाः स्थितिस्थानं । 
पुनः किम्भूतं ? ततुकणिकारं । पुन: तदनन्तांश- 


सहस्रपत्रं कमलमिव । पुनः ° 


सम्भवम्‌ ।।३४। 


गोकुल नागक स्थईनेही उन भगवान वे; आवास 
स्थल हें ॥ वह स्थान सहस्रदल कमलके सान है 
एवं महत्तत्त्व प्रश्नि की निवास अर्थात्‌ अधिष्ठान 
स्थल है। उस सहस्रदल कमल की कणिका के 
समान मध्य भाग है, वह उसमें अनन्त ब्रह्माण्डकी 


बीज अन्तरनिहित है ॥३४॥ 
मायाद्वारे सुजेन तिंहब्रह्माण्डेर गणा । 


जड़रूपा प्रकृति नहे ब्रह्माण्ड कारण ।।२२४ 


जड़ हैते सृष्टि नहे ईश्वरशक्ति विने । 


ताहाते सङ्कर्षण। करेन शक्ति श्राधाने ॥२२५ 


ईश्वरेर शक्तये सृष्टि करये प्रकृति । 


लौह येन भ्रग्निशक्तये धरे दाहश क्ति ॥२२६ 


तथाहि श्रीद्धागवते (१०।४६।३१) -- 
एतो हि विश्वस्य च वीजयोनो 


रामः मुकुन्दः पुरुषः प्रधानं । 
अन्वीय भूतेषु बिलक्षणस्य, 


ज्ञानस्य चेशात इमो पुराणी ॥ ३५।। 
टीका रामः बलदेवः मुक्रुन्वच क्रष्णइच एतौ 
द्वौ हि निसंशयं विश्वस्य वीजयानी भवतः। परुष 
प्रधानं भूतेषु अन्वीय विलक्षणस्य ज्ञानगय च ईशाते 


ईश्वरौ भवतः । इमौ पुराणों अनादी ।।३५॥। 


श्रीमद्भागवत के १०।४६।३१ में उद्धब नन्दको 


कहे थे ज हे नन्द | [क्षण एवं बलर [मणी पु 
के निमित्तोपादान कारण हैं, दोनों १. १४ | 
अनुप्र निष्ट हो विविध भेद ज्ञान f NE) 
कारण दोनों पुराण पुरुष ।॥३५|| है रे 
सृष्टि हेतु येइ मति 

इ ईश्वरमत्ति ग्रवतार 
मायातीत परव्योगे स 


विश्वे ग्रवतरि धरे 


पप वर | 
प ॥११७| 
बार ग्रवस्थान | 
थवतार नाम ॥२३। 
श्वीसङ्घुपंण | 
पुरुषरूषे अवतीर्ण हेला प्रथम ॥२३० 


झायाक ग्रवलोकिते 


2 


तथा।हे भोम-द्रागवते (१।३।१)-- 
जगृहे पोरुबं रूपं भगवत्यहृदादिभिः। 
सम्झुलं घोड़्शकलम!दो लो कसि रक्ष या ॥ ३६। 

तथाहि श्री मद्घागबते (२।६।४०) 

आद्यो$बतार: पुरुष: परस्य, 
कालः स्वभावः सदसम्मरश्च। 
दव्य विकारो गुण इन्द्रियाणि, 
विराट स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु मुम्तः ॥३७॥ 


श्वीम-द्भागवत के १।३।१ में उक्त है, भेग 
लोक सृजन हेतु प्रथमतः महत्तत्त्व, भहङ्कारतत्व ए 
पञ्चतन्मात्र के द्वारा षोड़षकला विशिष्ट स्प 
अर्थात्‌ एकादश इन्द्रिय एवं पश्चमहाभूत १ पोइ 
अंशयुक्त विराट्‌ मूत्ति परिग्रह किये थे ।।३६॥ 


पर 
श्रीमद्भागवत के २।६।४० में उक्त है 
प्रवर्तक पुरुष ही परब्रह्मा भगवान्‌ के आद्य अव 


[| 
अनन्तर काल, स्वभाव, काय्य कारण ली ह 
त्त महाभत ङ्कार तत्त्व, स॑ 
00 द शह ३ स्थावर 


इन्द्रिय समुह, विराट्देह, वैराज पुरुष, 
जङ्गम हुये हैं ॥३७॥ 


सेइ पुरुष विरजाते करिला शयन । गा 
कारणाब्धिशायौी नाम जगतनकारण * 


Es: ] 
गार्न्धिपरि मायार नित्य श्रवस्थिति । 
ull | 
बोर पारे परव्योमे नाहि गति ॥२३२॥ 
खा 
श्रीमद्भागवते (२।६।१०) 
ररते पत्र रजस्तमस्तयोः, 

ज्जमिथ्नं त च॑ कालविक्रमः ॥ 


रादि 


त्व र 0 
प्रत्र साया कमत [परे ह्रे- 
रनुक्वता यत्र सुरासुराच्चिता: ॥॥३८॥ 
हेका--पत्र रज: तमश्च न प्रवर्तते, तयो: मिश्चं 
बच प्रव्तते) पत्र कालविक्रमः न प्रवत्तते, यत्र 
प्या त स्यात्‌, अपरे रागप्रभुतयञ्च न सन्ति । 
पुत वक्तव्यं, पत्र सुरासुराच्चिताः हरेः अनुव्रताः 
वततत्ते ॥३५॥॥ 
भा० २।६।१० में लिखित हँ 
का रजो गुण अथवा तमोगुण का प्रभाव दृष्ट नहीं 
होता है, एवं उक्त गुणद्वय संयुक्त सत्व गुण भी जहाँ 
नही है, एवं कालकृत विनाश तथा माया का प्रवेश 
भी नहीं है। लोभ एवं मोहादि उपद्रव वहाँ से 
विद्रित है, वहाँ देव दानवादि भगवान्‌ के परिषद्‌ 
UND तट 
गण सवदा रहते हैं ॥३८।। 
प्रायार ये दुइ वृत्ति माया आर प्रधान । 
प्राया निमित्त हेतु विश्वेर प्रकृति उपादान २३३ 
पेड पुरुष माया पाने करे अवधान । 
प्रति क्षोभित करि करे वीय्याधान ॥२३४ 
जाज़विशेषाभासरूपे प्रकृतिस्पर्शन । 
गोवरूप वीज ताते केल समर्पण ॥२३५ 


हि धरीमदुभागवते (३।२६।१६}-- 
तत्सम स्वस्थां योनो पर. पुमात्‌ । 
बोय्यं सासूत सहत्तस्वं हिरण्मयं ॥३8॥। 
Es परः $ पुमावु क्षुभित-धम्मिष्यां 
हरं म ण जपयामास/ प्रकृति: 
हैत्तत्ततं असूत प्रसूतवती ॥।३९॥ 
भीमदु भागवत के ३।२६।१६ में लिखित हैत 


[ ३५३ 
काल से प्रकृति क्षब्ध होने पर परम पुरुष 
उस प्रकृति के अ्रभिव्यक्ति स्थल में निज जीवरूप 
चेतन्य वीज का भाधान करते हैं । उतत समय 
प्रकृति वेचित्रयमय महत्तत्त्व को प्रसव करती है ॥३& 
तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (३।५ ।२६)-- 
बिदुर प्रति मंत्रेयवाक्यस्‌- 
कालढृत्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त बीय्यंवाचु ॥४०।। 
टीका -तु किन्तु कालवृत्त्या गुणमय्यां मायायां 
बीर्यवान्‌ अधोक्षजः आत्मभूतेन पुरुषेण वीय्यं 
आधत्त ॥४०॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ३।५।२६ में लिखित है, 
परम पुरुष कालवृत्ति अर्थात्‌ काल शक्ति के द्वारा 
चिच्छक्ति युक्त निज अंश रूप पुरुष के द्वारा 
क्षुभित प्रकृति में चेतन्यमय जीव शक्ति आधान 
करते हैं ॥४०॥ 
तबे महतत्त्व हैते त्रिविध ग्रहङ्कार । 
याहा हैते देवतेन्द्रिय भूतेर प्रचार ॥२३६ 
सव्वं तत्त्व मिलि सुजिल ब्रह्माण्डेर गण । 
ग्रनस्त ब्रह्माण्ड ताँर नाहिक गणन ॥२३७ 
एइ महतस्रष्टा पुरुष महाविष्णु नाम । 
अनन्त ब्रह्माण्ड ताँर लोककूपे धाम ॥२३८ 
गवाक्षे उड़िया येछे रेणु आर याय । 
पुरुष निश्वास सह ब्रह्माण्ड बाहिराय ॥२३६ 
पुनरपि विश्वास सह याय श्रम्यन्तर । 
अनन्त ऐश्वय्ये ताँर सब मायापर ॥२४० 
तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (४४५) 
यस्यं कनिश्वसितकालमथाबलम्व्य, 
जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। 


विष्णुम्मंहात्‌ स इह यस्य कलाविशेषो, 
गोबिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥४१॥ 


ब्रह्मसंहिता में उक्त है- जितके एक निश्चसित 


SR OORT ९... 0७ 


इका > ५४ ] 


काल को आलम्बन कर तल्लोग विवरस्थित अखिल 
भखिल ब्रह्माण्डनाथ ब्रह्मादि जीवित रहते हैं, उन 
महाविष्णु जित गोविन्द की कला है, मैं उन आदि- 
पुरुष गोविन्द का भजन करता हूँ ॥४१॥ 


समस्त ब्रह्माण्डगरोर इहो श्रन्तर्यामी । 
'कारणाब्धिशायी सब जगतेर स्वामी ॥२४१ 
एइत कहिल प्रथम पुरुषेर तत्त्व । 

द्वितीय पुरुषेर एवे शुनह महत्त्व ॥२४२ 
सेइ पुरुष ग्रनन्तकोटि ब्रह्माण्ड सृजिजा । 
एकेक मूर्ते प्रवेशिला बहुमूत्ति हना ॥२४३ 
प्रवेश करिया देखे सब ग्रन्धकार । 

रहिते नाहिक स्थान कारल विचार ॥२४४ 
निजाङ्ग-:स्वेदजले ब्रह्माण्डाद्धं भरिल । 

सेइ जले शेषशय्याय शयन करिल ॥२४५ 
ताँर नाभिपद्य हैते उठिल एक पद्म । 

सेइ पदम हइल ब्रह्मार जन्मसद्म ॥२५६ 
सेइ पद्मनाले हेल चौह भुवन । 

तिंहो ब्रह्मा हैजा सृष्टि करिल सृजन ॥२५७ 
विष्णुरूप हैना करेन जगत पालने । 
गुरगातीत विष्णु, स्पर्श नाहि माया सने ॥२५८ 
रुद्ररूप धरि करेन जगत संहार । 

सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाय याँहार ॥२४६ 
ब्रह्मा विष्णु शिव ताँर व गुणावतार । | 
सृष्टि स्थिति प्रलये तिनेर श्रधिकार ॥२५० 
हिरण्यगर्भ श्रन्तर्यासौ गर्भोदकशायी । 
सहस्र्शीर्पादि करि वेदे याँरे गाइ ॥२४१ 
एइ द्वितीय पुरुष ब्रह्माण्ड--ईश्वर । 


मायार आश्रय हय तबु मायापार ॥२५२ त्रिगुणाङ्गी करि करेन सृष्ट्यादि व्यवहार 


| [ मधात 
तृतीय पुरुप विष्ण गुण-ग्रवतार ॥ 


ड्‌ ग्रव त 
द त्रतार भितर गणाना ताँहार 
र जाव 
वराट्‌ व्यष्टि जीवेर तिं ग्रन्तर्यामी | 
क्षारांदकश पालनक 
ती रेदकशायी तिंह पालनकर्ता स्वामी ।:,, 
पुरुषावतारर एइ कहिल निरूपण । 
लोलावत वे शुन सनातन 
गीलावतार एवे शुन सनातन ॥२१| 
लोलावतार कृष्णेर ना याय गगन | 
प्रधान करिया करि दिग्दरशन I 
सतस्य कूम्म रघुनाथ नृसिह वामन | 
वराहादि लेखा यार ना पाय गणान ॥२१६ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।२।४०)-- 
सतूस्याश्वकच्छपदराहन्‌ सिह हुं 
राजन्यबिप्र-िडुधष्‌ कृताबहारः। 
त्वं पासि नस्त्रिभुवनश्च तथाधुनेश 
भारं भुवो हर यदूत्तम वन्दन ते ॥४ 
टीका-हे ईश [ मत्स्याश्व-कच्छप तृषि 
वराह-हंस-राजन्य--विप्र-वबुधषु कृतावतारः प्‌ 
तवं नः अस्मान्‌ तथा त्रिशुवनः्च गासि रक्षसि, तथा 
अधुना हे यदूत्तम ! भुवः धरण्या: भारं हर, थए 
त लुभ्य बन्दन स्यात्‌ ॥।४२।। 
श्रीमद्‌ भागवत १०।२।४० में लिखित है 
। गण स्तुति करते हुये कहे हैं, हे प्रभा ! आण 
यथा समय पीन, अश्व, कम्म, वराह, तहे €। 
त्रिय, विप्र, एवं सुरदेह में अवतार ग्रहण क? ह 
सब की एव त्रिभूवन की रक्षा जिस pe 
हे यदृत्तम ! उसी प्रकार अधुना धरा का | 
अपनोदन पूर्वक हम सब की रक्षा आप क 
Ek 
यढुत्तम ! हम सब आप की नमस्कार करते हैं! ' 


लीलावतारेर केल दिगृदरशन । : 
गुणवतारेर एवे शुन विवरण ॥९* 
ब्रह्मा विष्णु शिव तिन गुया-ग्रवतार । 


॥२ १३ 


१६ 


है 


| 


चि ] जु 
भ्न कृत पृण्ये कोन जीवात्तम 
ब्रिभावित करि तार मन ॥२६० 
रा शक्ति सञ्चारि । 


वा 


रतिर 
रजोगुण 
[भदिकशार्यी द 
ग्रहि सृष्टि करन 4 
हि बह्मसंहितायां (8४९) विद हे 
भावात्‌ यथाइमक्षकलेष्‌ निजेषु तेजः, 

दीपं कियत्‌ प्रकरटयत्यपि तदत्र । 

ब्रह्मा य एव जगबण्डविधानकर्ता, 

गोदिन्वमादिपुरुषं दर हुँ शजाखि ॥४३॥ 

हीका-यः एब गोविन्दः जगदण्ड विधानकर्ता 

हा, तमादिपृरुषं गोविन्दं अहं भजामि | कः इव ? 
प्रा भास्वान्‌ भास्करः निजेषु अशमशकलेषु स्त्रीयं 
तेजः कियदपि प्रकटयति, तद्वत ॥४३॥ 

ब्रह्मसंहिता के पश्चमाध्याय में उक्त हे-जिस 
दिवाकर के तेज के कुछ अंश प्राप्त कर 
तदधिकारस्थित सूय्ये कान्त मणि समूह दीप्ति शील 
होते रे उ क्र - घ ~ 
ह, उप प्रकार ब्रह्माण्ड विधाता ब्रह्मा समूह 
पृष्ट काग्ये हेतु जिन्होंने निज स्वल्प तेज निहित 
किये हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविन्द का मैं भजन 
करता हुं ॥४३॥ 


त र्मे यदि योग्य जीव नाहि पाय । 
i ईश्वर तवे ग्रंशे ब्रह्मा हय ॥२६२ 
पाहि श्रीमदृभागवते (१०६८३७) -- 

पध्याङ्‌ घ्रिप डूः रजोऽखिललोकपाले- 

मो त्युत्तमेधृ तमृपासित ती थही थं । 

रह्मा भवोऽहसपि यस्य कला कलायाः, 

भीश्चोहहेस चिरमस्य नुपासनः क्य ॥।४४॥। 
मोक Rs में श्रीबलराम कहे थे— 
हन योगिकुल तीथ स्वरूप 
शा, शिव , को मस्तकोपरि धारण करते हैं, 
जिनके परर भी जिसकी अंश कला हैँ, एव 
जो त 05 रजः हम सतत वहून करते रहते हैं, 

॥सन की आवश्यकता क्या है ? ॥४४॥ 


कृष्ण ब्रह्मा रूप धरि ।२६१ 


[ ३५५ 
निजांश कला ये कृष्ण तमोगुण भ्रङ्गीकरि। 
संहारार्थ माया सङ्ग रुद्ररूप धरि ॥२६३ 
माया सङ्ग विकारे रुद्र भिन्नाभिन्नरूप । 
जीवतत्त्व हय तिंह कृष्णेर स्वरूप ॥२६४ 
दुग्ध येन ग्रम्लयोगे दधिरूप घरे । 
दुग्धान्तर वस्तु नहे दुग्ध हेते नारे ॥२६५ 
तथाहि ब्रह्मसंहितायां (६।४१)-- 

क्षीरं यथा दधि विकारविज्ञेषयोगात्‌ । 

संजायते न तु ततः पृथगस्ति हेतुः। 

यः हाम्भुतामपि तथा समुपेति कार्य्यात्‌ 

गोविन्दमाविपुरुषं तमहं भजामि ॥४५॥ 

टीका--यः कार्य्यात सृष्टिक्रिया=-करणाद्धेतोः 
शम्भुतां शम्भुमूत्ति अपि तथा समुपेति, यथा क्षीरं 
पय; विक़ार-विशेषयोगात्‌ दधि संजायते, तु पुन; 
ततः दध्नः पृथक्‌ हेतुः न अस्ति, तमादि-पुरुषं 
गोविन्दं भजामि ॥४५॥ 

ब्रह्म संहिता के पञ्चमाध्याय में उक्त है-- 
दुग्ध जिस प्रकार अम्ल के संयोग से दधिरूप में 
परिणत होता है, किन्तु दघि पुनर्वार दुग्धरूप धारण 
कर नहीं सकती है, उस प्रकार सृष्टि कार्य्याथ जो 
शम्भु रूप धारण करते हैं, मैं उन आदि पुरुष 
गोविन्द का भजन करता हूँ ॥४५॥ 
शिव महाशक्तिसङ्गी तमोगुणावेश । 
मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश ॥२६६ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।८८।३-- 
शिव: शक्तियुतः शश्वत्‌ त्रिलिङ्गो गुणसं! । 
बैकारिकस्तेजसश्च तामसङचेत्यहं त्रिधा ॥४६॥ 
टीका-- शिवः शस्वत्‌ सब्बंदा त्रिलिङ्गः, तथा 
गुणसंवृतः सत्त्वादिगुणसंयुक्तः, अतएव शक्तियुतो 
अवेत्‌, वैकारिकः तँजसः तामसः च इति त्रिधा अहं 
महङ्कारः स्यात्‌ ॥४६॥ 
श्रीमद्भागवत के १०।८५।३ में उत्त दै-शाम्भु, 


३५६ [ 
निरन्तर इम पी त्रिगूण विशिष्ट एवं शक्ति 
युक्त हैं, अहङ्कार त्रिविध हैं, वेकारिक, तंजस एवं 
तामस, इस हेतु उनको त्रिलिङ्ग कहते हैं ॥४६॥। 
तथाहि श्रीम-द्भागवते (१०।८८।५)-- 

हरिहि निगु ण: साक्षात्‌ पुरुष: प्रकृते: पर: । 

स सब्बंहृगुपद्रष्टा तं भज चिंगु णो भवेत्‌ ॥४७॥ 

टीका - हि खलु हरि: साक्षात्‌ निगु ण गुणातीतो 
पुरुषः, सः उपद्रष्टा सन्‌ सर्व्वहक्‌, अतएव प्रतेः 
परः । तं भजन्‌ सत्र निगु णो भवेत्‌ ॥४७॥ 


श्रीमद्भागवत १०।५५।५ में उक्त है-श्रीहरि 
ही साक्षात्‌ निगुण प्रुष है, श्रीहरि सर्वहक अर्थात्‌ 
साक्षिहप मं समस्त पर्य्यवेक्षण करते रहते हैं। 
सुतरां आप प्रकत्यत्तीत हैं, उनकी उपासना करने से 
उपासक गुणातीत होता है. अर्थात्‌ मायातीत्त 
होता है ॥४७॥ 
पालनार्थं स्वांश विष्णु रूपे श्रवतार । 
सत्त्वगुण दृष्टान्त ताते गुणा मायापार ॥२६७ 
स्वरूप ऐश्वय्य पूरणं कृष्णसम प्राय । 
कृष्ण-ञ्रंशी तिँह अंश वेदे हेन गाय ॥२६८ 
तथाहि ब्रह्मसंहितायां (५'५२)-- 
दीपाच्चिरेव हि दशान्तरमभ्पुपेत्य, 
बोपायते विवृत्तहेतुसमानधर्म्मा । 
यस्तादगेव हि च विष्णूतय। विभाति, 
गोविन्दिसादिपुरुषं तमहं भजामि ॥।४८।। 
टीका-हि निश्चितं यथा दीपाच्चिः एव 
दशान्तरं वत्तिकान्तरं अभ्युपेत्य लब्ध्वा विवृतहेत्‌- 
समानधर्म्मा सन्‌ दीगायते । यः गोविन्दः ताहगेव 
हि त्रिष्णुतया विभति, अहं तसादिपुरुषं गोविन्दं 
भजामि ॥४८4 
ब्रह्म संहिता के पञ्चमाध्य में लिखित्त है-- 
जिस प्रकार दीपारिन वत्तिकान्तर प्राप्त होने से 
ज्योतिः विस्तार पूर्वक पूर्व प्रदीपवत समान घर्मा 
होता है, उतत प्रकार जो विष्णु रूप में प्रकाशित हुये 


हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविन्द का ङी 
ब्रह्मा शिव ग्राज्ञाकारी भक्त 


पालनार्थ विष्णू कृष्णेर र 


ग्रवतार | 

नैरूप आकार ११; 

तथाहि श्वीमद्धागवते (२।६।३२) > 
सृजामि तन्नियुर्होऽधं ह 
विश्वः पुरुषरूपेण 


रो हरति तह; 
परिपालि २ है 
RN 
है टीका--अह तन्नियुक्तः सन्‌ विश्नः मृजामि, 
इशः सन्‌ हरति, त्रिशक्तिध 
परिपाति रक्षति ॥४।। ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के २।६।३२ में उक्त है 
मैं (ब्रह्मा) तदीय आदेश से ही विश्वम 
करता हूँ, महेश्वर भी उनको अधीन होकर विश्व 
संहार करते हैं, वह परमात्मा त्रिगुण माया शनि 
ग्रहण पूर्वक विष्णु रूप में विश्व का रक्षणावेक्ा 
करते हैं ॥४६।। 


क्‌ सः परग 


मन्वन्तरावत्तार एवे शुन सनातन । 
प्रसंख्य गणान तार शुनह कारण ॥२७१ 
ब्रह्मार एक दिने हय चोहू मन्वन्तर । 
चोह ग्रवतार ताँहा करेन ईश्वर ॥९५ 
फ्‌ चौद एक दिने, मासे चारि शत रिश। 
ब्रह्मार वतसरे पञ्चसहस्न चल्लिश ॥२७ 
शतेक वत्सर हय जीवन ब्रह्मा र । 
पञ्च लक्ष चल्लिश सहस्र मन्वन्त राव १ 
अनन्त ब्रह्माण्डे ऐछे करह गरात! 
महाविष्णुर एक शास बह्यार जीवन । 
पर्य्यन्त । 

र्‌ ग्राप्त १४ 


२७ | 


हाविष्णुर निश्चासेर नाहिक 
एक मन्वन्तरावतारेर देख लेख। 
स्वायम्भुवे यज्ञ, स्वारोदिये विश्व तार | ५ 
उत्तमे सत्यसेन, तामसे हरि ग्मि 


कं पारथ्यंभोम 


` उ्यत्रेता 


` जारि वणं धरि कृष्णा 
` हि श्रीमद्भागवते (१०।८।१३ गति 


परि 


क्र वर कुएट। चाकु हँ 
दक्षसावण त्रप गणन २७७ 


पेन, धम्म सेतु धम्मंसावर्णे । 
योगेश्वर देवसाबर्णो ॥२७८ 


बृहदद्धानु ग्रभिधान । 


पे ग्रजित, वैवस्वते वामन । 


धावणे विक 


[ह चौ मन्वस्तरे चौद श्रवतार नाम ॥२७६ 
र कहि एवे गुन सनातन । 

द्वापर कलियुगेर वर्णान ॥२८० 
क्रमे चारि वरं । 
करेन युगवर्म्म ॥२८१ 


वरती 


पुल रक्त कृष्ण पीत 


असत्‌ वर्णास्त्रयो हास्य गह्लतोऽतुयुगं स्नुः । 
गुक्लो रक्तस्तथा पीत इद।नों कृष्णतां गत: ।५० 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।८।१३ में उक्त है 
चार्य्य नन्द को सम्बोधन कर कहे थे--यह बालक 


' पिय में देह धारण करता रहता है, इस के झुक्ल 


रक्त एवं पीत--ये त्रिविध वर्ण हो चुके हैं, सम्प्रति 
हेकृणात्व प्राप्त हुआ है, सुतरां इसका चास कृष्ण 
मेगा ॥१०॥ 

लमु ध्यान धर्म्मं करये शुक्ल मुत्ति धारि । 
मके वर दिला सिंह कृपा करि ॥२८२ 
कृण ६ ल 

“ग्यान करे लोक ज्ञान-प्रधिकारी । 


ने ; १ 
| पप धर्म्म यज्ञ कराय रक्तवर्णं धरि ॥ २८३ 


` अणवे करा 


ष्ण च ~ 
पादाच्चन हय द्वापरेर धर्म्मं । 
गया प्र लोके कृष्णाच्चंन कम्मे ।२८४ 
हनत (११।५।२७)-- 
भौ ह इयाम: पौतवासा निजायुधः । 
| पा दभिरड्ूश्च लक्षणे रुपल क्षितः ॥५१॥ 
श्र 
वपर युग ग भागवत के ११।५।२७ में उक्त है— 
भगवान्‌ श्याम वर्ण अर्थात्‌ अतसी 


[ २५७ 
कुमुम तुल्य वर्ण, पीताम्बर, निजायुध चक्रादि धारी 
एवं श्रीवत्स कोस्तृभ निल्न से युक्त होकर भवत्तीणं 
होते हैं ॥५१॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (११।५।२७) 

नमस्ते वासुदेवाय नम: सद्धूर्घणाय च। 
प्रद्यस्नायानिरुद्धाध तुभ्य भगवते नम: ।॥५२॥ 
टीका--ते तुभ्यं व।सुदेवाय नमः, सद्धूषेणाय 
नगः, तुभ्यं प्रद्यम्नाय, अनिरुद्धाय भगवते नमः ॥५२ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।५।२९ में उक्त है-- 
आप वासुदेव हैं--आप को नमस्कार, आप सद्धर्षण 
आप को नमस्कार, हे प्रभो ! आप प्रद्युम्त एवं 
अनिरुद्ध हॅ, आप को नमस्कार करता हूँ ॥५२॥ 


आनरुद्ध ह, 
एइ सन्त्रे हापरे करे कृप्या बचन । 
कृष्णनाम सद्भीत्तेत कलियुगेर धम्मं ॥२८५ 
पीतवर्ण धारि तवे केल प्रवत्तंन । 
प्रेमभक्ति दिला लोके लजा भक्तगण ॥२८६ 
धर्म्मं प्रवत्तेन करे ब्रजेन्द्रनन्दत । 
प्रेमे गाय नाचे लोके करे सङ्कीत्तंन ॥२८७ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (११।५।५२)-- 

कृष्णवर्णं त्विषाङ्कष्णं साङ्खोपाङ्चास्त्रपार्षद । 
यज्ञ सं की ततन प्रायेर्यजर्ति हि सुमेधसः ॥५३॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।५।३२ में करभाजन 
निमि को कहे थे 
विवेकिव्यक्तिगण कृष्ण वर्णे इन्द्रनीलमणिवत्तु 
ज्योतिः सम्पन्न अङ्ग उपाङ्ग-अस्त्र एबं परिवर के 
सहित भगवान्‌ अवतीर्ण होने से नाम सङ्घीत्तेन रूप 
यज्ञ के हारा उनकी अच्चेना करते हैं ॥॥५३॥ 

आर तिन युगे ध्यानादिते येइ फल हय । 
कलियुगे कूष्णनामे सेइ फल पाय ॥२८८ 

तथाहि श्रीमद्भागवते (१२।३।४२)-¬ 
कलेहोषनिधे राजच्चस्ति ह्य को महान्‌ गुण: । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं ब्रजेत्‌ ॥ 


३४८ ] 
कृते यद्धघायतो दद पी त्रेतायां यजतो परखे: । 
द्वापरे परिचर्य्यापां कलो तद्धरिकीत्तंनातू ॥५४। 

टीका--हे राजन्‌ ! हि निश्चितं दोषनिधेः दोष- 
सागरस्य वले: एकः महादू गुणः अस्ति । तत्‌ कार्य्य 
कि ?--क्ृष्णस्य कीर्तन।त्‌ एव मुक्तबन्धः सन्‌ परं 
धाम ब्रजेत्‌, लाक इति शेषः। {कश्च कृते सत्ये 
विष्णु ध्यायतः तथा त्रेतायां मख: यज॒तः यन्‌ फलं 
भवेत्‌, तथा द्वापरे परिचर याँ यत्‌ फल स्यात्‌, तत्‌ 
कलौ हुरि हीत्तनादेव भवति ।।५४॥ 
श्रीमद्भागवत के १२।३।५०-५२ उक्त है- 
दोष सागर कलियुग का एक महान्‌ गुण है, कि -- 
श्रीहरि नाम सद्धीत्तेत के हारा ही मानव संसार 
बन्धन से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त करता है । 
सत्य युग में विष्णु भजन के द्वारा त्रेता में 
यज्ञादि द्वारा एवं द्वापर में परिचर्य्या द्वारा जो फल 
लाभ होता है, कलिकाल में केवल मात्र श्रीहरिनाम 
सङ्घीत्तेन के द्वारा हो वह फल लाभ होता है ।!५४ । 


तथाहि हरिभक्तिविलासस्य एकादशविलासे 
ऊ१चत्वारिशइधिकद्विशताङ्कघृतो विष्णुपुराणीय: 
(६।२।१७) श्लोक:-- 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यत्ञेस्त्रेतःयां दवापरेऽच्च॑यन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकी त्त्य केशब ।।५५।। 
टीका--क्ृते सत्ये ध्यायन्‌, त्रेतायां यज्ञः, 
द्वापरे अच्चेयन्‌ यत्‌ पदं आप्नोति कलौ केशवं 
संकोत्त्ये तत्‌ पदं लभते ॥५५'। 
सत्ययुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ 
के द्वारा द्वापर में अच्चेन के द्वारा जो फल होता है, 
कलियुग में केवल श्रीहरि नाम सद्धीत्तन से ही वह्‌ 
फल साभ होता है॥५५।। 
तथाहि श्रं मञद्भागवते (११।५।३६) -- 
काल सम!जयन्त्यर्य्या गुणज्ञा: सारभागिनः । 
यत्र संकोत्तनेनेब सबबस्वार्थोऽपि लस” ते ।।५६।। 
टीका-गुणज्ञाः सारभा।गनः आर्य्या: कलि 
सभाजयन्ति । यत्र संभोत्तनेत एव सन्त्रेस्वार्थः अपि 


लभ्यते ॥५६॥ [ मध) 
श्रीमद्‌ भागवत के 
A ) १ १? i ५।३६ पि 
णा र Le म 
गु ग ज्ञ स "ग्राह साधु गण कलियुग भु शी $ | 
सद्छोत्तन के सर्वार्थ द्ध होता ४ जा 
१ ५ तेक: 
` | 


0 ली: द होता है, यर 
युग का प्रशंसा करते हैं :। ५६॥ 


इव्वंवत्‌ लिखि य्न गुणावतारगण । 
असख्य संख्या तार ना हय गरात १५ 
चारि युगावतारेर एइत गणान। 

शुनि भङ्गी करि तांरे पुछे सनातन ॥१६५ 
राजमन्त्री सनातन बुद्धेच वृहस्पति । 
प्रभुर कृपाते पुछेन ग्रसङ्घोच-मति ॥२११ 
ग्रति क्षुद्र जीव सुजि नीच नीचाचार | 
केमने जानिव कलिते कोन्‌ अवतार ॥१६ | 
प्रश्न कहे, ्रन्यावतार शास्त्र द्वारा जागि 
कलि अवतार तैछे शास्त्र द्वारा मानि ११७ 
सर्व्वेज्ञ मुनिर वाक्ये शास्त्र प्रमाण । 
ग्रामा सबा जीवेर हय शास्त्र द्वारा ज्ञान २७ 
अवतार नाहि कहे श्रामि अवतार | 
मुनि सब जानि करे लक्षणा बिचार ॥१४ 


तथाहि श्रीमःट्भागवते(१०।१०।३०)¬ 

यस्यावतारा ज्ञायन्ते द्रीरिष्वशरीरिण:। 
तसतं रुला ति श्ये वीये दे 8५६६ द्भ तै: |१४ रो 
टीका- शरीरिषु अशरीरिण: यहा न्या | 
तैस्तैः अतुल्यातिशयैः वीर्यः ज्ञायन्त । बाज 
किम्भुतैः ?--देहिषु असङ्गतँ, असम वे: । १ | 

३ १०।१० ३०१ ३ 
र भी जो ६६ | 
एवं आर 


श्रीमःद्भागवत के र 
देहिवृन्द के मध्य में विद्यमान हाँक 
क मेशुना हैं, उन भगवान्‌ के अवतार स 
के पक्ष में असम्भव अनि च्य अदभूत 
वीय्य के द्वारा ज्ञात हं।ते हैं ॥१७।। 


च if रिच ] 


| 2 
रात प्रकृ 
र द्वारा ज्ञा 


र तटस्थ लक्षणा । 
तु जाने मुनिगण ॥२६६ 


नै जाति स्वरूप लक्षणा । 


न एइ तटस्थ लक्षणा ॥ २४७ 


गर्वतारम्मै व्यास सलल निरु । 
(मेर निरूपिल ए दुइ लक्षणे ॥२९८ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१।१।१ ) कः 
आय यतोऽन्ययादितर तश्र्यारथं ष्ठ 
शेव्हाहूदा य झदिकवपे भुह्णन्ति यद्‌ घूरयः । 
ोवारिषृदां यथा विलिसयों यन्न त्रिस गो 5छुषा, 
ध्रा छैन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धोभाह ।५८ 
श्रीमद्‌ भागवत के १।१।१ में उक्त है - जो 
र्य व्यतिरेक कारण से कार्य्यं समूह में विद्यमान 
लु जगत्‌ का सुजन, पालन, एवं संहार होता 
खा है, जो सवज्ञ एवं स्वतः गिद्ध ज्ञानवाच हैं, 
रो आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में ज्ञानिगण विमोहक 
वेदको प्रकाश किये हुँ, एवं अग्नि जल एवं मृत्तिका 
“0 पे एक द्रब्य सें अपर द्रव्य का भ्रम 
अर होता है, उस प्रकार सत्त्व, रजः, एवं तमः,- 
उक रि सृष्टि गिल्थ्य [ होने पर भी सत्य 
हि हि एब जो निज तेज के द्वारा 
"सोर का & थि. छी ठू हम सब उन परय सत्य 
। रते हे ।।५८।। 


*जञ स्वराटू, 


ए हो ७ 

॥ शोके पर शब्दे कृष्णा निरूपणा । 

ग्र रे 

शब्दे कहे ताँर स्वरूप लक्षण ॥२६६ 
पप्रसृष्ट्यादिक क 3 5 

- 'दथ्यादिक केल वेद ब्रह्माके पड़ाइल । 
भिज्ञता र 


धं वरूपशक्तेच माया दूर केल ३०० 
' सब कार र 


अथ अना ये ताँर तटस्थ लक्षण । 
पा हज ऐछे जाने मुनिगगा ॥३०१ 
„= कलि ह्य जगते गोचर । 

अ लक्षणे केह जानेन ईश्वर ॥३०२ 


3 


[ ३५६ 
सनातन कहे याते ईश्वर लक्षणा । 
पीतवर्ण, कार्य्यं प्रेमदान संकीर्तन ॥३०३ 
कलिकाले सेइ कृष्णावलार निश्चय । 
सुदृढ़ करिया कह याउक संशय ॥३०४ 
प्रभु कहे चावुराली छाड सनातन । 
भक्तयावेशावतारेर शुन विवरण ॥३०१५ 
गक्तघावेशावतार कृष्णोर श्रसंख्य गणान । 
दिगृदरशन करि मुख्य मुख्य जन ॥३०६ 
शक्तद्यावेश दुइ रूप, गौण मुख्य देखि । 
साक्षात्‌ शक्तेध श्रवतार, श्राभासे विभूति 

लिखि ॥३०७ 
सनकादि नारद पृथु परशुराल । 
जीवरूप ब्रह्मा घ्रावेशावतार नाम ॥३०८ 
वैकुण्ठे शेष धरा धरये अनन्त । 
एड मुख्यावेशावतार विस्तारे नाहि अन्त ३०४ 
सनकाच्चे ज्ञानशक्ति नारदे शक्ति भक्ति। 
ब्रह्मा सृष्टिशक्ति, श्रनन्ते भूधारणशक्ति।३१० 
शेपे स्व-सेवनशक्ति पृथृते पालन । 
परशुरामे दृष्टनाश वीर्य्यसञ्चारण ॥३११ 

तथाहि लत्रुभागवऽमृते पूर्वखण्डे आवेशप्रक रणो 
चतुर्थ--श्लो के - 
श्रोहपगोस्वाभिव क्यम्‌-- 
ज्ञानज्ञक्तचा दिकलया यत्नाविष्टो जनाहू न: । 
त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महोत्तमाः ॥५६॥ 
टीका -ज्ञानञ्चक्तघादिकलया यत्न जनाह नः 
आविधों भवेत, ते महत्तमाः जीवा एव, ते आवेशाः 
निगद्यन्ते उच्यन्ते ।।५९॥ 
भगवान्‌ ज्ञान शक्तधादि शक्ति प्रकाश कर 
जिस जीव में आविष्ट हीते हैं, उस प्रकार शक्ति 
प्रकाश निबन्धन वे सब महोत्तम जीव आवेश भवतार 


३६० ह. जयी 
चाहे जाते हैं ॥५६॥ 

विभूति कहिये येछे गीता एकादशे । 

जगत व्यापिल कृष्णेर शक्तिभावावेशे !!३१२ 


तथाहि श्रीम-द्भगवद्गीतायाम्‌(१०।४०) -- 

यदू यहिभुतिमत्‌ सत्वं झीमदूज्जितमेच या। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽ हासम्भवं ।।६०॥ 

टीका-हे पार्थ ! यत्‌ यग्‌ सत्त्वं विभूतिणत्‌ 
ऐश्वय्येसमन्वितं, श्रीमत्‌ सग्पत्तिमत्‌, ऊज्जितं एव 
वा, तत्तत्‌ एब त्वं मम तेजोऽशसम्भवं अवगच्छ 
अवेहि ॥६०।। 

श्रीमद्धगवद्‌ गीता में उक्त है- हे पाथ ! जो 
सब पदार्थ ऐश्वय्य विशिष्ट, सम्पत्त शील एवं बल 
प्रभावाधिक्य युक्त हैं, उन सब को गदीय तेजांश 
विभूति जाननी चाहिये ।॥६०।! 

तथाहि श्रीमद्धगवदुगीतायामु (१०।४२) 

अज्जु नं प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाज्ञु न । 
बिष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेषःशिन स्थिती जगत्‌ ॥६१॥ 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में अजु न को श्रीकृष्ण 
कहे थे-हे अजुन ! मेरी विभूति क सम्बन्ध में 
अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है । यह निश्चित 
रूप से जानना होगा कि यह जगत्‌ मदीय एकांश में 
अवस्थित है ।।६१।। 


एइत कहिल शाक्तयावेश ग्रवतार । 

बाल्य पौगण्ड धर्म्मेर शुनह विचार ॥३१३ 
किशोर शेखर धर्म्मी ब्रजेन्द्रनन्दन । 
प्रकटलीला करिवारे यवे करे मन ॥३ १४ 
रादौ प्रकट कराय माता पिता भक्तगशो । 
पोछे प्रकट हय जन्मादिक लीलाक्रमे ॥३१५ 


तथाहि भक्तिरसामुरमिन्धी इ ॥ 
विभावलहेय्या द दहि 
'वभावलहुर्य्या सप्नविशति. 


श्रीरूपगोरचा मिर 


पी 
स 


2] 


क ली लाविलासहा। ६, 
दै ८५ व क्श्िरः 
न्त्यिलीलाविलासवान्‌ भवेत्‌ ॥६२॥ 
__ वयोधमे का अर्थात्‌ बाल्य "गणहा 
वेचित्र्य विद्यमान होने पर भी समरत भिः 
आश्रय भगवान्‌ हरि वृन्दारण्य मैं 
हकर नित्य लीला में नियुक्त हैं ॥६२॥ 
पूतनाबधादि यत लीला क्षणे क्षणे। 
सब लीला नित्य प्रकट करे ग्रनुक्रमे ॥३{६ 
श्रनन्त ब्रह्माण्ड ताँर नाहिक गणव। 
कोन लीला कोन ब्रह्माण्डे करे प्रकटन ॥३१: 
एइमत सब लीला येन गङ्गाधार। 
से से लीला प्रकट करे ब्रजेन्द्रकुमार ॥३॥ 
क्रमे बाल्य पौगण्ड किशोरता प्राप्ति | 
रास ग्रादि लीला करे कैशोरे नित्य स्थित 
नित्य लीला कृ्णोर सब्वंशास्त्रे कय। | 
बुद्धिते ना पारि लीला केमने नित्य हय ३१ 
दृष्टान्त दिया कहि तबे लोक संब जा | 
कृष्णालीला नित्य ज्योतिइ्चक्रप्रमा IR 
ज्योतिश्चक्रे सूय्ये येन फिरे रात्रिदित हा 
संप्तद्वीपाम्बुधि लङ्ि फिरे क्रमे की चि, 
रात्रि दिने हय पष्टिदण्ड परिमाण 
तिन सहस्र छयशत पल यार नात के 
सुर्योदय इहते षष्टिपल दीड र; 
सेइ एकदण्ड, ग्रष्टदण्डे प्रय ९ 


प्‌ सभभ, 
धर्मी एग 


कशोर प्रा 


ठ प्रहर रा 


व कृषोर लील 
बृह्लाण्डमण्डल व्या 


पप्रोपाशत वर्तैसरै के 


पि क्रमे क्रमे फिरे ॥ ३२६ 
ष्गोर प्रकट प्रकाश । 
वाह यछ ब्रजपुरे करिला विलास ॥३२७ 
प्रतातचक्रप्राप सेइ लीलाचक्र फिरे । 

प्र लीला सब ब्रह्माण्डे क्रमे उदय करे ॥ ३२८ 
बम बाल्य पौगण्ड केशोर प्रकाश । 
ननाबधादि करि मौषलान्त विलास ॥३२६ 
कोन ब्रह्माण्डे कोन लीला हय ग्रवस्थान । 

ताते नित्यलीला कहे निगम पुराण ॥३३० 
गोलोक गोकूलधाम विभु कृष्णसम । 
कृणेच्छाय ब्रह्माण्डगणे ताहार संक्रम ॥३३१ 
ग्रएव गोलोकेतार नित्य विहार । 
ह्मा्डगणे क्रमे प्रकटय ताहार ॥३३२ 

मे कृष्णे सव्बंशवय्य प्रकाशे पूर्णतम । 

रीदे परव्योमे पुर्णतर पूर्णं ॥३३३ 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ दक्षिणविभागे 
विभावलहुर्य्या (११०)-- 
तश: पूर्णतरः पुणे इति त्रिधा । 
दिभिः सव्वर्ताटेख य: परिक्की सित: ।।६३॥ 
iS पूर्णतम:, पूर्णंतरः, पूर्णः, श्रेष्- 
परि 0 सब्बे: गृणेः त्रिधा इति यः नाटेय 
की त्तित; | ।६३॥ 


0 भग र ty ७. ७ 
बानू कृेष्ण,--पुणतम, पूर्णतर पूर्ण, एवं 
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शि व गुणों के द्वारा तीन प्रकार 

हषा होते हे, इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में 
है ॥६ 


३े॥ 


[ ३६१ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो (११०)-- 
प्रकाशिताखिलगुणः स्मृतः पुणंतमो बुध: । 
असव्बंग्यः्जक: पुणंतर: पुर्णोऽत्पदश्ञक्कः ॥६४।। 
टीका- सः हरिः प्रकाशिताखिलगणः सुतरां 
वुधैः सुधिभिः पूर्णतमः स्मृतः कौत्तितः। पुणातरः 
असव्वेव्यञ्जक:, पूर्ण: अल्पदर्शंकः स्यात्‌ स इति 
शेष: ।।६४॥ 
पूर्णतर शब्द से अखिल गुण प्रकाशक का 
बोध होता है, पूर्णंतर शब्द से समस्त गुणों का 
प्रकाशक का बोध नहीं होता है, एवं पूणं शब्द से 
स्वल्प गुण का प्रकाश का बोध होता है ॥६४॥ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो दक्षिणविभागे 
विभावलहर्य्या (११२)-- 
कृषणस्य पूर्णतमता व्यक्तामुत गोकुलान्तरे । 
पूर्णता पूर्णतरता द्वारकामथुराविष्‌ ॥६५॥ 
टीका-कृप्णस्य पूर्णतमता गोकुलान्तरे व्यक्ता 
अभूत्‌,द्वारकामथुरादिषु पूर्णता, पूर्णंतरता च अभूत्‌ ६५ 
मधुरता पूर्ण गोकुलाख्य स्थान में श्रीकृष्ण 
की पूर्णतमता प्रकाशित है। एवं त दीय पूर्णता एवं 
पूर्णतरता ज्ञानैश्वर्य्यादि पूर्ण मधुरा द्वारकादि स्थान 
में प्रकाशित है ॥६५॥ 
एइ कृष्णा व्रजे पुर्णतम भगवान्‌ । 
आर सब स्वरूप पुर्णंतर पुणं नाम ॥३३४ 
संक्षेपे कहिल कृष्णेर स्वरूप विचार । 
अनन्त कहिते नारे इहार विस्तार ॥३३४५ 
अनन्त स्वरूप कृष्णेर नाहिक गणन । 
शाखाचन्द्रन्याये करि दिगूदरशन ॥३३६ 
इहा येइ शुने पड़े सेइ भाग्यवान्‌ । 
कृषणेर स्वरूप तत्त्वेर हय किछु ज्ञान ॥३३७ 
श्रीरूप-रघुताथ-पदै यार ग्राश । 
चैतन्यचरितामृत कहें कृष्णदास ॥३३८ 
इति ्ौचंतन्यचरिताशृते मध्यरूण्डे सम्बन्धतत्त्वतिरूपरे 
ध्रौभगवत्‌ स्वरूपभेदविचारो नाम विशतितमः परिबछेदः २० 
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झगत्येकर्गात नत्वा होनार्थाधिकसाधक्त । 
थ्ीचतम्यं लिखाश्पस्य माघुय्यश्वय्य की धरं ।। १।। 


टीका अगत्येकर्गात अगतीनां गतिहीनानां 
ए गति एकमात्राश्रयं श्रीचेतप्यं नत्वा प्रणम्य अस्य 


चंतन्यदेवस्य माधुय्येश्वय्येशीकरं लिखा[म । चेतन्यं 


कि' भूतं ?-हीनार्थाधिकसाधकं नि:सम्बलानां उपाय- 


स्वरूप ॥१॥ 


गतिहीन व्यक्ति बृन्द की एकमात्र गति, 
अवलम्बन हीन व्यक्ति गण के पक्ष में उपाय स्वरूप 
श्लीचेतन्य देवको प्रणाम कर तदीय माघुय्यमयी 
ऐश्वय्ये कणा को लिपिबद्ध कर रहा हूँ ॥१॥ 


जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जपाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृच्द 
सब्वेस्वरूपेर धाम परव्योम धामे ! 
पृथक्‌ पृथक वेकुण्ठ, नाहिक गणने ॥२ 
शतसहख्रायूत लक्षकोटि योजन । 

एकेक  वैकूण्ठेर विस्तार वर्णन ३ 
सब्‌ बैकुण्ठ व्यापक आनन्द चिन्मय । 
पारिषद षड इवय्यंपूणे सब हय 
ग्रत्तत्त वैकुण्ड एक एक देश यार । 
से परव्योमेर केवा गनये विस्तार ॥५ 
अनन्त वैकृण्ठ परव्य्रोम यार दलश्रेणी । 
सर्व्वोपरि कृष्णलोक कणिकाय गणि ॥६ 
एइमत षड श्वर्यं पूर्ण अवतार । 
ब्रह्मा शिव अन्त ना पाय जीव कोन छोर ।७ 


१ 


॥४. 


तथाहि श्रीमःद्वागवते(१७ १४२१)- 
श्रीकृष्ण ति ब्रह्मस्ततिः_ 
को वेसि मन्‌ भगवन परात्पः 
यागेशवरा ता भवत स््रिल्लो कण । 
हो कथंघा क्षत्तिध करेति, 


] 


7! 


ग्म 

विस्तारत क्ली डसि योगमाया ॥१॥ 

टीका--हे भूमन्‌ ! हे भगवत ! हेपगामा! 

हे योगेश्वर | भवतः ऊतीः लीलाः अहो भे 

दरिलोक्यां त्रिभुवनमध्ये कव कुत्र कथं वा कतिः 
वास्यः, इति कः वेत्ति जानाति? त्वं गोफ 

चेस्ता रयन्‌ सन्‌ क्रीडसि ॥२॥ | 


श्रीमद भागवत के १०।१४।२१ म॑ ब्रह्मा भरड 
को कहे थे-हे सुमन्‌ ! हे भगवत्‌ ! हे पग 
हे योगेश्वर ! आप त्रिभुवन के मध्य में कहा Ei 
लीला प्रकट करते हैं, उस को कौन जात सकी ( 
77 योगमाया अर्थात्‌ स्वरूप शक्ति का विसता 
सवेदा क्रीड़ा करते रहते हैं ॥२॥ 
एइमत कृष्शोर दिव्य सदगुण 
[ शिव सनकादि ना पाय यारि त 
तथाहि श्रीमऱद्वागग्ते( १७१४७) 
गुणात्सनस्दै इपि गुणान्‌ विक्नातु , 
हिताबतीणंस्य क ईशिं ऽस्रं । 
कालेन येड्या विमिता लुकाएप 


स्‌ पाशाय खे मिहिक ॥॥2| भास | 
सब्बंगुणचि शिष्ट 


अ्रगन्त। 


टीका--गुणात्मत 
गुणानु विमात॒ गणयित के; 
तव किम्भूतस्य ?--अस्य जग] 
जगद्रक्षणाय अवतीणेस्य । वा सुत व बीं 
कालेन बहुजन्मता भूपांशव पथ्वा५९ 


EE तथा खे शून्ये मिहिका 
ग ८ 0 र र 
अधि तथा द्युभासः गणिताः भवेवु: ॥रै 


) की हँ हैं भवत ! « 
न स्थल हैं ! विविध गुण प्रकाशधुवक 
१ होते रहते हैं, कौन व्यक्ति 


परववरक्षणार्थ अवती हते Fa 
शशा परिमाण करम 0 क्षम हैं? अति 
प्रकषण व्यक्ति ण अनेक जन्मों के द्वारा घरणी को 
पमाण कणा का एवं हिंमकणा का प रिमाण करने 
गं नम होते हँ, किन्तु आ" के गुणों का परिमाण 
इही सकते हैं ॥३॥ 


मादि रहु सहखवदन अनन्त । 
हतर गाय मुखे ना पाय गुरोर अन्त ॥& 


तथाहि श्रीमद्धागवते (२।७।४१ )-- 

नारदं प्रति ब्रह्मवावयघु-- 
नान्तं विदास्यहुममी मुनयोऽग्रजास्ते, 
मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽवरा ये । 
गायन्‌ गुणात्‌ वशहतानन आदिदेवः, 
शेषोऽधुनापि समस्यत नास्य पारं ॥४॥ 

_ टोका- पुरुषस्य भनवतः मायाबलस्य अन्तं 
बहन विदानि न जानामि । ते तव अग्रजाः अमी 
जानन्ति। अवराः कनिष्ठाः ये जनाः, ते 
ie ओ दिव: अनन्त: अस्य गुणान्‌ 

चुअधुना अपि पारं न समवस्यति न लभते ।४ 
ह 0 फुले र ste! में द a 
RR न ४ ] मैं ब्रह्मा होकर क उन 
च [ सम्यक्‌ ज्ञान करने में अक्षम 
सकते $ ) ग्गोतु कनिष्ठ व्यक्ति गण कस जान 
रीय त क अनन्त सह्तमुख से निरन्तर 
सम्यक ला (> करते रहते हैं, किन्तु अधुना भी 
१ असमर्थ हे ॥५॥। 


पेड रह सव्य हू 
402 सव्वज्ञ शिरोमणि कृष्सा । 
गुणर अन्त ना पान, हयेत सतृष्ण ॥१० 


[ २६३ 
तथाहि श्रीमद्धागक्ते( १०१८७।४ १)-- 
थ्रीकृष्णसुहिबय भृतिवक्यम्‌-- 
पतय एव ते न ययुरनन्तमनन्ततया, 
स्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु साबरणाः। 
ख इव रजांसि वान्ति बयसा सह यत्‌ भुतय- 
स्त्वयि हि फलन्त्यतज्िर सनेन भवन्निधनाः ॥५॥ 


टीका- है प्रभो ! ते तव अन्तं द्युपतयः 
ब्रह्मादय एवन ययुः। अनन्ततया यत्‌ यस्य तेव 
अन्तरा मध्ये ननु सावरणा: अण्डनिचयाः वान्ति । 
वयसा खे शून्ये रजांसि इव सह युगपत्‌ एव । यत्‌ 
श्रुतयः त्वयि हि निश्चितं फलन्ति । किम्भूताः ?-- 
अतन्निरसनेन भवन्निधना: भवति निधनं समापतिर्यासां 
ता: ॥५॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।८७।४१ में श्रुति 
श्रीकृष्ण को कही थी,- हे प्रभो ! भाग अनन्त हैं, 
सुतरां अमर बुन्द भी आप की इयत्ता को नहीं जान 
सकते हैं, नभोमाग में परमाणु अमणवत्‌ सावर 
ब्रह्माण्ड समुह काल चक्र के सहित आप के मध्य में 
यगपत्‌ परिभ्रमण करते रहते हैं, इस हेतु श्रुति समूह 
अवदीप कथा को समाप्त करने में असमर्थ होकर 
अवशेष में आप में ही पय्येवसित करती रहती है ।५ 


सेइ रहो ब्रजे यबे कृष्ण ग्रवतार । 

तार चरित्र विचारिते मन ना पाय पार ॥ ११ 
प्राकृताप्राकृत सृष्टि कैल एकक्षणे । 
ग्रशेष वैकुण्ठजाण्ड स्वस्वनाथ सने ॥१२ 
एइत अन्यत्र नाहि शुनये ग्रदुभुत । 
याहार श्रवणे चित्त हय श्रबधूत ॥१३ 
कष्णवत्से रसङ्क घातैः शुकदेववाणी । 
कृष्ण सङ्गो कत गोप संख्या नाहि जानि १४ 
एकैक गोप करे ये वत्स चारणा । 

कोटि अव्यु द पद्म शङ्क ताहार गणन ॥१५ 


३६४ ] 
वेत्र वेणु दल शृङ्ग वस्त्र स । 
गोपगणेर यत तार नाहि लेखा पार ॥१६ 
सबे हैल चतुभुज वकुण्ठेर पति । 

पृथक्‌ पृथक ब्रह्माण्डेर ब्रह्मा करे स्तुति ॥ १७ 
एक कृष्णादेह हेते सवार प्रकाशे । 

क्षणेके सबाइ सेइ शरीरे प्रवेशे ॥१८ 


इहा देखि ब्रह्मा हेला मोहित विस्मित । 
स्तुति करि एइ पाछे करिला निश्चित ॥ १९ 
ये कहे कृष्णर वैभव मुज सब जानो । 
से जानुक, कायमने मुनि एइ मानो ॥२० 
एइ ये तोमार श्रनन्त वैभवामृतसिन्धु । 
मोर वाङमनो गम्य नहे एक विन्दु ॥२१ 
तथाहि श्रीङ्भागवते(१०।१४।३८) -- 
श्रीकृष्णं प्रति ब्रह्मवाक्यम्‌ 
जानन्त एव जानन्तु कि बहुक्तद्या न मे प्रभो । 
मनसो वपुषो वाचो वभवं तव गोचरं ।।६॥ 
टीका - हे प्रभो ! बहुक्तया कि फलं ? जानन्तः 
तवेश्वर्य्यं जानीम इति वदन्तः जनाः जानन्तु एव । 
तव वेभवं मे मम मनसः वपुषः देहस्य वाचः वचनस्य 
न गोचरः ।।६।। 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।१४।३८ में ब्रह्मा 
श्रीकृष्ण को कहे थे- हे प्रभो वृथा वागूजाल विस्तार 
से क्या लाभ होगा ? “तुम्हारे वेभव को जानता हूं, 


इस प्रकार जो कहते हैं, वे कहें, किन्तु बह मदीय 
कायमन। वाक्य का अगोचर है ।॥।६। 


कृष्णेर महिमा रहु केवा तार ज्ञाता। 
वृन्दावन स्थानेर देख ्राश्‍्चय्यं विभुता ॥२२ 
षोल क्रोश वृन्दावन शास्त्रे परक।शे । 
ताहार एक देश ब्रह्माण्डजाण्ड भासे ॥२३ 


श्वथ्ये 5३ म 
श्रपार ऐश्वर्य्यं कृष्णेर नाहिक हे [ 


शाखाचन्द्र न्याये करि दिगुदरशन | 
ऐइवर्य्यं क हिते स्फुरिल ऐश्‍वय्येसागर ५ 
मनेन्द्रिय डुविल, मभु हइला फॉँफर 
भागवतेर एइ शलोक पडिला रापत । . 
ग्रथ श्रास्वादिते सुखे करेन व्याख्याने ॥; 


तथाहि श्रीमद्धागवते (३।२।२१)- 
विदुर प्रति उद्धववाक्यपु- 
स्वघन्त्वसास्यातिशयस्त्र्यधोषाः, 
स्घाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः। 
बाल हररिद्ूश्चिरलोकपालः, 
किर।टकोडी ड्ित्तपादपीठ: ॥७॥ 


टीका--य: कृष्ण: स्वयन्तु ईदृशः त 
ततुके द्भ्य अस्मान्‌ विग्लापयति । सः किम्भूतः fk 
असाम्यातिशयः । तत्र हेतुमाह,--> धीश त्रिलोबं 
त्रिगुणानां वा ईशः। पुनः किम्भूतः ? - स्वाराग 
लक्ष्म्याप्रसमस्तकाम: स्वाराज्यमेव शक्ष्माः तमा 
हेतना आप्ताः समस्ताः कामाः येन सः। वि 
पूजन वा यः हरदद्रिः चिरलोवपालंः बह 
बिष्णुभिः रुद्रैः शेषश्च किरीटकोटी डपा 
किरीटकोटया ईडितं पादपीठं यस्य सः ॥७॥ 4 

श्रीमदू भागवत के ३।२।२१ में बिदुर सा 
कहे थे--वह श्रीकृष्ण त्रिभुवन के ळू है, / 

७ 2 क कौ 5 गं हैं न्द लक्ष्मी लाग 
तुल्य एवं अधिक कोई नहीं हैँ, भात का. 
वह निखिल भोगैश्चय्य के अधीश्वर हैं, ह है 
उनकी पजोपचार प्रदान पर्वेक त > i 
उन सब के मस्तमःस्थित किरीटाग्र तदी शा 
को स्पशे करता रहता है | अर्थात्‌ उनके 
के वे सब निरन्तर नमन करते रहते हैं ॥७" 


भगवान । 


परम ईश्वर कष्ण स्वयं 
न नाहि श्रि । 


ताँर बड़, ताँर सम केह 


द वरिच्छे ] 

॥ रि ट्र रह्संहितायाम्‌ (५१) 

णः सच्चिवानन्द विग्रह: । 
काश्णकारण ॥५।॥। 


, परम 
हिराविग विग्दी व्व 
संहिता में उक्त हे सच्चिदान* द स्वरूप 

ताही ईश्वर हैं, वह गोविन्द अनादि 
भ उत्ति हीन हैं आदि अर्थात उत्पत्ति वारण 
+ र्वं कारण क्रारण--सर्वोत्पत्ति के उपाय स्वरूप 


पाके उत्पत्ति ह्तु हैं, अर्थात नसे आदि और 


न्द टट सत्र कारण माय 
कई नहीं हैं बह गोविन्द हैं, एव सव का [माया 


ढाभी कारण है ॥८॥ 
ह्मा विष्णु हर एई सुष्ठेर ईश्वर । 
तिने ग्राज्ञाकारी कृष्णेर कृष्ण ग्रधीइवर (२८ 
तथाहि श्रीमज्भागवते (२।६।३१) ¬ 
श्रीकृष्णं प्रति ब्रह्मवाक्यस्‌-- 


पाप तन्नियक्तोऽहं हरो हरति तटः । 
रिं पुरषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌ ॥६॥। 


श्रीमद्‌ भागवत के २।६।३२ मे ब्रह्मा श्रीनारद 
नो कहे थे---मैं ब्रह्मा श्रीकृष्ण के आदेश से ही विश्व 
ष्टि काये करता रहता हूँ, महेश्वर भी उनके 
अधीन होकर विश्व संहार करते रहते हैं, एव 
परमात्मा स्वयं श्रीत्रिप्ण॒ रूप धारण वर पुरुष रूप 
के द्वारा विश्व पालन करते रहते हैं ॥६॥ 


ए सामान्य ज्यधीश्वरेर शुन ग्रथे आर । 
शतृकारण तिनि पुरुषावतार ॥२६ 
पहाविष्णु पद्मनाभ क्षी रोदक-स्वामी । 

ए६ तिन स्थूल सक्षम सब्व-ग्रन्तर्यामी ॥३० 
१३ तिन सर्व्वाश्रय जगत ईश्वर । 

एहो कला ग्रश यार कृष्ण ग्रधीश्वर ॥३१ 


तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।४५)— 
पस्थेक् 
Er कालमथ द लम्ब्य, 
जोबन्ति लोमविलजा जगदप्डनाथा: । 


[ ३६५ 
वष्णूर्महान्‌ स इह यस्य कल।विशञेषो, 


गोब्न्दिमादिपुरषं तमह भजाभि ॥१०॥ 


ब्रह्म संहिता में लिखित है---जिन के एक 


निइवास काल को अवलम्बन कर उनके लोमविवर 
स्थित अखिल ब्रह्माण्ड नाथ ब्रह्मादि जीवन धारण 
करते हैं 
उन आदि पुरुष गोविन्द का भजन करता हूँ ॥१०॥ 


उन महाविष्णु जिनके अंश विशेष हैं, मैं 


एड ग्रथे वाह्य, गुढ॒ अर्थ शुन ग्रार। 


तिन ग्रावासस्थान कृष्णो र शास्त्रे ख्याति यार ३२ 


ग्रन्तःपुर लोगोक श्रीवृन्दावन । 
याँहा नित्यस्थिति माता पिता बन्धुगण ॥३३ 
मधुर ऐश्वय्यं माधुर्य्यं कूपादि भाण्डार । 


योगमाया दासी याँहा रासादि लीलासार।३४ 


तथाहि गे स्वामिपाढो क्तश्चोकः:— 
करणानि कुरम्बकोम ले, 
मधुरश्वय्य विशेषशालिनि । 


जयति ब्रजराजनन्उने, 
न हि चिन्ताकणिकाभ्युदेति न: ॥११॥ 


टीका -ब्रजराजनन्दने नन्दसुते जयति सति 


न: अस्माक चिन्ताकणिका हि निश्चितं न अभ्युदेति । 


नन्दनन्दने किम्भुते ?-- करुणानिकुरम्बकोमले ब रुणा- 


समूहेन को मलचरित्रे । पुनः कीहशे ?—मधुरेश्वय्य- 
विशेषशालिनि मधुरिमाश्चितेश्चय्यस मन्ति ते ॥११॥ 


रुणाहेतु कोमल चरित्र एवं माधुय्यश्वय्य 

समन्वित नन्दनन्दन की जय श्री जब बद्धित हो रही 

तब हम सबका कुछ भोतिका कारण नहीं है '११ 
तार तले परव्योम विष्णुलोक नाम । 
नारायणा गदि ग्रन्त स्वरूपेर धाम ॥३५ 
मध्यम आवास कृष्णोर पड़े श्वय्येभाण्डार । 
अनन्त स्वरूपे याँहा करेन विहार ॥३६ 
अनन्त वैकुण्ठ याँहा भाण्डार कोठरि । 
पारिषदगण पड़ श्वय्य ग्राछ्े भरि ॥३७ 


क 


न 


| 
| 
+ 


| 
i 


शि 


३६६ ] 
तथाहि र सम (५॥४३) -- 
गोलोकनास्गि निजधाम्नि तले च तस्य, 
देबीपहेषहरिधापसु हेषु तेषु । 
ते ते प्रमावनिचया विहताश्र पेन, 
गोविन्वसादिपुरुषं तमहु अजामि ॥१२॥ 


टीका-गोलोकनाम्नि गोलोकाख्ये निजधास्नि 
भगवान्‌ राजते । तस्य च गोलोकधाम्न: तले तेषु 
तेषु तत्त्नाम-प्रथितेषु देवीमहेशहस्धिमसु ते ते 
प्रभावलिचया: येन भगवता विहताः स्थापिताः, अहं 
तमादिपुरुषं गोविन्दं भजामि ॥१२॥ 
ब्रह्म संहिता में उक्त है-गोलोकनामक 
स्थान ही श्रीहरि निज धाम हैं। इस लोक के 
तल देण में क्रमशः महेश धाम देवीधाम में जिन्होंने 
तत्तत संज्ञक देवतावृन्द को स्थापित किये हैं, मैं उन 
आदि पूरुष गोविन्द का भजन करता हुँ ॥१२॥ 
तथाहि लघुभागवतामृते पुर्वखण्डे श्रीविष्णोर्धाम 
कथने सप्ताशीत्यङ्कु--धृत-पाद्मोत्तरखण्डम्‌-- 
प्रधानपरमव्योस्नोऽन्तरे विरजा नदी । 
वेदाङ्गस्वेदजनितंस्तोयेः प्रज्ञा विता शुभा ॥॥१३॥ 
टीका-विरजानाम्नी नदी वेदाङ्गस्वेद- 
जनितैः वेदाङ्गात्‌ क्षारितः यः स्वेदः घम्मंः तेन 
उत्‌गादितेः तोयेः वारिभिः शुभा सती प्रधानपरव्योम्न: 
गोलोक भवनस्य अन्तरे मध्ये प्रस्राविता प्रवाहता ।१३ 
विरजा नाम्नी नदी वेदाङ्गस्वेद जनित स्वेद 
वारि से शोभिता होकर सर्वोत्तम गोलोक धाम के 
मध्य में प्रवाहित हा रही है ।।१३॥ 
तथाहि श्रीमञ्क।गवतामृते पूर्व्व॑खण्डे विष्णरधाम- 
कथने भष्टाशीत्य ङ्कुघृत-पाझोत्तर खण्डम्‌-- 
तस्या: पारे परव्योम त्रिपाद्भुत ः.नात् नं । 
अमृतं शाश्वतं नित्यसनन्लं परमं पव्‌ ।।१४.। 
टीका = तस्याः पारे तटोषान्ते सनातन ब्रह्ममय, 
त्रिणदूभूतं ल्रिप्राद-श्वरय्य॑समम्बितं, अमृतं अमर्षाम, 
शाश्वतं नित्यं अनन्तं अनीमं, परमं पदं अत्युत्तम- 
स्थानं परव्योग नाग धाम शोभते । १४।। - 


विरजा नदी के त | पो 
खवय्ये समन्वित, अमृत, 
धाम शोभित है ॥१७॥ 


अनन्त ब्रह्माण्ड 
देवीधाम नाम तार, जीव यार वासी। 
जगल्लक्ष्मी राखि, याँहा रहे मायादामी। 


एट तिन र्‌ं मे 
एइ तिन धामे रहे 


कृष्णा ग्रधीञवर | 
प्रकृतिर पर ॥/, 
चिच्छक्ति विभूति धाम त्रिपादं श्रर्य्य ता 


गोलोक परव्योम 


म 
मायिक विभूति एक पर ग्रभिमान ॥४ 
तथाहि लघुभागवतामृते पूब्वेखण्डे तिपादभूमिक्े 
चतुर्था छू धृत--पाञ्मोत्त रखण्डमू-- 
श्रिपादुविभवेर्धामत्वात त्रिपादभतं हितत्पद। 
विसुतिम्माथिको सर्व्या प्रोक्ता पादात्मिका पता! 
टीका हि निश्चितं तत्‌पदं तस्य ईशस्य स्था 
लिपाद्‌वि भुतः तरिश दैश्वय्येस्य घामत्वात्‌ तिप 
कथितं । यतः सर्व्वा मायिकी विभुतिः पादातिक 
एकपादा प्रोक्ता अभिहिता ॥१%॥ । 
श्रीगगवानु के वह स्थान त्रिपादिति 
धाम होने के कारण त्रिपाद्‌ भूत नामसे . ह 
है। कारण, समस्त प्रकार मादिकी वभूति ® | 
पाद विभूति नाम से प्रसिद्ध है ॥११॥ 
त्रिपाद विभूति कृष्णोर वाक्यः 
एकपाद विभूतिर शुनह विस्तार 
ग्रनन्त ब्रह्माण्डेर यत ब्रूह्मा रूगए । हि 
चिरलोकपाल शब्दे ताहार गणना 
एक दिन द्वारकाते कृष्णा हि | ४ 
ब्रह्मा ग्राइला द्वारपाल जानाइला कडी | 
कृष्ण कहेन, कोन्‌ ब्रह्मा, कि काइ iv 
हारी गासि ब्रह्माके पुछे आरवां 


E: दरिच्छेब ] 

त या ब्रह्मा ट्वारीके कहिला । 

ह गिया गनकपिता चतुम्मु स्व आइला ॥४६ 
हगि 


र जाताइया द्वारी ब्रह्मा लबा गेला । 
ण्डवक्षू कला ॥४७ 


धर चरणे ब्रह्मां द 
धा मान्य पूजाकरि तारे प्रश्न केल । 
बितागि तोमार इहा आगमन हैल ॥४८ 


et नमुक्नडा YC 
[हा पाछे करिव निवेदन । 


र्मा कहे, त 
एक संशय मने हय करह छेदन ॥४६ 
- होत ब्रह्मा, पुछिले तुमि कोन ग्रभिप्राय । 
ग्रामा वहि जगते ग्रार कोच्‌ ब्रह्मा हये ॥५० 
शुनि हासि कृष्ण तबे करिलेन ध्याने । 
रसस्य ब्रह्मार गरा आइल ततक्ष ॥५१ 
श विश शत सहस्रायुत लक्ष वदन । 
कोट्यव्वु मुख कारो ना याय गणन ॥। ५२ 
ग्राण ग्राइला लक्ष कोटि वदन | 
इख्रगण आइला लक्ष कोटि नयन ॥५३ 
त चतुम्मु ख ब्रह्मा फाँफर हइला। 
हस्तिगणमध्ये येन शशक रहिला ॥५४ 
ग्रासि सब ब्रह्मा कृष्णा-पादपीठ-ग्रागे । 
पाडवत्‌ करि पड़े मुकुट पीठे लागे ॥५५ 
अर अचिन्त्य शक्ति लिखिते केह नारे । 
ब्रह्मा तत मुत्ति एकइ शेरीरे ॥५६ 
पादेपोठ-मुकुटाग्र-सं घट्टे उठे ध्वनि । 
क स्तुति अ ले सा हेन जानि ॥५७ 
१ जप फा ८ कार्ये स्तवन । 
भाग्य मोरे च श उ चरण ॥५८ 
पहा लाइला दास मजी | 
ह्य ताहा करि शिरे धरि ॥५६ 


[ ३६७ 
कृष्णा कहे, तोमा सबा देखिते चित्त हेल । 
ताहा लागि एक ठाजि सबा |लबाइल ॥६० 
सुखी हम्रो सबे, किछु नाहि देत्यभय । 
तारा कहे, तोमार प्रसादे सब्बँत्रइ जय ॥६ १ 
सम्प्रति पृथिवीते येवा हैत भार । 
ग्रवती्णे हना ताहा करिले संहार ॥६२ 


ट्‌ 


ठारकादि विभूतिर एइ त प्रमाण । 


श्रामारि ब्रह्माण्ड कृष्ण, सवार हेल ज्ञान ॥६३ 


क्ुष्णसह द्वारकार वेधव अनुभव हैल । 
एकत्र मिलने केह कांहो ना देखिल ॥६४ 
तवे कृष्णा सर्व्वं ब्रह्मांगगो विदाप दिला । 
दण्डवत्‌ हैजा सवे निज घरे गेला ॥६५ 
देखि चतुम्मु ₹ः ब्रह्मार टैल चमतकार । 


ब्रह्मा वले, पुव्वें आमि ये निश्चय करिल । 
तार उदाहरगा आमि ग्राजि त देखिल ॥६७ 
तथाहि क्ली मःद्भागवते(१०। १४।३५)-- 
डानन्त एव जानस्तु कि वहुक्तथा न मे प्रशो। 
सचसो बपुषो वाचो बेभवं त्व गोचरं ।।१६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।६४।३८ में ब्रह्मा श्रीकृष्ण 
को कहे थे- हे प्रभो ! हे भगवन्‌ ! बृथावाग्‌ जाल 
विस्तार से कशा लाभ? “तुम्हारे वैभव को जानता 
हूँ ।” इस प्रकार जो लोक ६ हते हैं, वे जानें, किन्तु 
व्ह॒ मदीय काय वाक्य मन का अगोचर हे ॥१६॥ 


कुष्गा कहेन एइ ब्रह्माण्ड पश्चाशव्‌ कोटि योजन । 


ग्रति क्षुद्र ताते तोमार चारि वदन ॥६८ 
कोन ब्रह्माण्ड शतकोटि, कोन लक्षकोटि । 
कोन-नियुत कोटि, कोत कोटि-कोटि ॥६६ 
्रह्माण्डातृरूप ब्रह्मार शरीर वदन । 


एइछ्पे पालि आमि ब्रह्माण्डेर गण ॥७० 


FT 


है मयी ६८ ] 


एकपाद विभूतिर इहार नाहि परिमाण । 
त्रिपाद विभूतिर केबा करे परिमाण ॥७१ 
तथाहि लघुभागवता मृत्ते पृव्वंखण्डे श्रीविष्णोधाम- 
कथने अष्टाविशत&्कुधृत-:पाद्योत्तरखण्डम्‌- 
तस्याः पारे परव्योम त्रिपाद्‌ भूतं सनातन । 
अमृत शाश्रतं नित्यं अनन्तं परमं पदम्‌ ।। १७। 
विरजा नदी के अपर तट भाग में सनातन 
ब्रह्ममय त्रिषा देश्वय्ये समन्वित अमृत, नित्य, अनन्त, 
परमोत्कृष्ट परब्योम नामक स्थान शोभित है ॥।१७।। 


तबे कृष्ण ब्रह्मारे दिलेन विदाय। 

कृष्णोर विभूतिस्वरूप जानन ना याय ॥७२ 
ग्रधीश्वर शब्देर अर्थ गूढ़ श्रार हय । 

“त्रि” शब्दे कृष्णेर तिन लोक कय ॥७३ 
गोलोकाख्य गोकुल, मथुरा, द्वारावती । 
एइ तिन लोके कृष्णोर सहज नित्यस्थिति ।७४ 
अन्तरङ्ग पूणश्वय्य पुर्ण तिन धाम । 
तिनेर श्रधीश्वर कृष्णा स्वयं भगवान्‌ ॥ ७५ 
पूव्वे उक्त ब्रह्माण्डेर यत दिकूपाल । 

अनन्त वेकुण्ठावरण चिर लोकपाल ॥७६ 
ता सबार मुकुट कृष्णापादपीठ-ग्रागे । 
दण्डवरत्‌-कावे तार मरि पीठे लागे ॥७७ 
मणिपीठे ठेकाठेकि उठे झनभनि । 

पीठेर स्तुति करे मुकुट हेन अनुमानि ॥७८ 
निज चिच्छक्ते कृष्ण नित्य विराजमान । 
चिच्छक्ति सम्पत्तिर षड़ंश्वय्यं नाम ॥७६९ 
सेइ स्वाराज्यलक्ष्मी करे नित्य पूर्णकाम । 
तएव वेदे कहे स्वयं भगवान्‌ 
कुष्णेर ऐश्वय्ये अपार अमृतेर सिन्धु । 
आअवगाहिते नारि तार छु इल एक बिन्दु ॥८१ 


८० 


[म 
ऐश्वर्य्य कहिते प्रभुर कृष्णास्फत्ति है 
माधृय्य मजिल मन एक इलोक 


८ 
| 
तथाहि श्रोमद्धागवते ( शा ls 


) 


बिदुर प्रति उद्धववाकयमु- 
यन्पस्यलोलौपथिक्क स्वयोग- 


सायाबल वशयता गृहोत। 
विश्सापन स्चस्य च सोभगड 


पर पद भषण- भूषणाड़ ॥।१६॥ 


टीका—थत्‌ कृष्णरूपं मत्त्यली लौपगिक मप 
लीलायोग्यं, स्वयोगमायावलं दर्शयता गृहीत, खा 
च स्वकीयस्पापि विस्मापनं विस्मयकारक, मौका 
सौभाग्याधिकास्य अथवा सौभाग्यसग्पत्तेः एरा 
पदं स्थानं, भूषणभूषणाङ्भः परमसुन्दरमित्मध:॥६ 
श्रीम:द्वागवत के ३।२।१२ श्लोक में विदुरो 
द्धव कहे थे-भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वह स्प मं 
लीला के योग्य है । श्रीकृष्ण--निजा स्वल्प शहि 
का प्रभाव प्रदक्षनार्थ उस प्रकार रूप का प्रकट कि 
हैं, उस से स्वयं ही विस्मित हुये हैं, वह सोभा 
अतिशय का परमपद है, अर्थात्‌ पराका ह 
परम सुन्दर है ॥१८॥ 


यथा राग: । 
कषणेरे यतेक खेला, संब्वत्तिम तरतीती 
क नरवपु ताहार स्वरूप । 
गोप वेश वेणुकर नवकिशोर पर्छ 
नरलीलार हय अनुरूप ॥८३ 
कष्णोर मधुर रूप शुत सनातन | | 
ग्रे रूपेर एक कणा, डुवाय सब त्रि 
स्ववं प्राणी करे श्राकषेण लि | 
गोगमाया चिच्छक्ति, विशुद्ध सत्त परि 
तार शक्ति लोके देखाईत ! 


EE परिच्छेंव ] 


पतन भक्तगरोर गूढ़धन, 


प्रकट केल नित्य लीला हैते ॥८४५ 
देखि ग्रापनार, कुष्णोर हेल चमतुकार, 
ग्रास्वादिते मने उठे काम । 
बसौभाग्य यार नाम, सौन्दय्यादि गुणग्राम, 
एइ रूप नित्य तार धाम ॥८६ 
अपणेर भूषण अङ्ग, ताहे ललित त्रिभद्ध, 
` तार उपर भ्रूधनुननत्तंन । 


गु ७ 


ह्म 


तेरछ नेत्रान्त वाणा, तार हळ सन्धान, 
बिन्धे राधा-गोपीगरां-मन ॥८७ 

इह्मण्डादि परव्योम, ताँहा ये स्वरूपगण, 
ता सबार बले हरे मन । 

पतब्रता-शिरोमशि, यारे कहे वेदवाणी, 
ग्राकर्षये सेइ लक्ष्मीगणा ॥८८ 

बहिंगोपीर मनोरथे, मन्मथेर सनमथे, 
नाम धरे मदनमोहन । 

बिनि पञ्चशर दर्पं, स्वयं नव कन्दं, 
रास करे लञा गोपीगणा ॥5& 

निज सम सखा सङ्गो, गो-गण चारण रङ्गो, 
वृन्दावने स्वच्छन्द विहार । 

गर वेरुध्वनि शुनि, स्थावर जङ्गम प्राणी, 
रुक कम्प बहे ग्रश्नुधार ॥६० 

पुक्ताहार वकपाँति, इन्द्रधनु पिञ्छ तथि, 

ता ज्या विजलीसञ्चार । 

जलधर, जगत शस्य उपर, 
ई लीलामृतधार ॥&१ 
वत्तासार, ब्रजे कल परचार, 

ताहा शुक व्यासेर नन्दन । 


[ ३६६ 
स्थाने स्थाने भागवते, वणियाछे जानाइते, 
ताहा शुनि नाचे भक्तगण ॥९२ 
कहिते कृष्णेर रसे, श्लोक पड़ प्रेमावेशे, 
प्रेमे सनातन-हाते धरि । 
गोपीभाग्य कृष्णागुण, धे करिल वर्णन, 
भावावेशे मथुरानागरी ॥९३ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०॥२१॥९)-० 

गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं, 

लावण्यसारमसमो दृ्ध्व॑मनन्य सिद्धं । 

हृगूसिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप-- 

सेकान्तघाम यशसः थिय ईश्वरस्य ॥१६॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।२१।९ में मथुरा वासी 
रमणी वृन्द कही थीं--गोपिकाओं ने कोनसी तपस्या 
की, जिस से यह मनोमोहन का दर्शन उन सव को 
दिवा निशि होता रहता है । इन्होंने असमोदृध्वं 
लावण्य धारण किया है, उनके समान लावण्य थाली 
अपर कोई नहीं है,एवं अधिक भी नहीं है,विभूषणादि 
धारण से इस प्रकार लावण्य मण्डित हैं, यह नहीं 
किन्तु यह स्वभावसिद्ध है, एवं ऐश्वय्यं, यश, लक्ष्मी 
का आश्रय स्थल है, सुतरां यह निरतिशय 
दुराप है ॥१५।। 


तारुण्यामृत पारावार, तरङ्ग लावण्यसार, 
ताते से आवत्तै भावोदुगम । 
वंशीध्वनि चक्रवात, नारीर मन तृणपात, 
ताहा डुवाय, ना हय उद्गम ॥९४ 
सखि हे ! कोन्‌ तप केल गोपीगणे । 
कृष्णरूप सुमाधुरी, पिबि पिबि नेत्र भरि, 
इलाघ्य करे जन्म तनु मने ॥६५ 
मे माधरीर ऊदुध्वे आन, नाहि यार समान, 
ˆ परव्योम स्वरूपेर गणे । 


छ किङ nr 


कसर यमी ] 

यिँह सब अवतारी, परव्योमेर ग्रधिका री, 
ए माधुय्ये चाहि नारायणे ॥९६ 

ताते साक्षी सेइ रमा, नारायणेर प्रियतमा, 
पतिच्रतागणेर उपास्या । 

तिंह ये माधुय्यं लोभे, छाडि सब कामभोगे, 
ब्रत करि करिल तपस्या ॥&७ 

सेइत माधुय्य सार, ग्रन्य सिद्धि नाहि तार, 
तिंहो माधुय्यादि गुणखनि । 

आर सब परकाशे तार दत्तगुण भासे, 
याहा यत प्रकाश कार्य्यं जानि ॥९८ 

गोपीभाव-दर्पणा, नव नव क्षणे क्षण, 
तार प्रागे कृष्णेर माधुर्य्यं । 

दो हे करि हुड़ाहुड़ि, बाड़े मुख नाहि मोड, 
नव नव दो हार प्राचुय्ये ॥९९ 

कम्म तप योग ज्ञान, विधि भक्ति जप ध्यान, 
इहा हेते माधुय्य दुर्लभ । 

केवल ये रागसागं, भजे कृष्णे श्रनुरागे, 
तारे कृष्ण माधुय्ये सुलभ ॥१०० 

सेइ रूप ब्रजाश्रय, ऐशड्वर्य्य-माधुय्य मय, 
दिव्य - गुणगण रत्तालय । 

ग्रानेर वेभव सत्ता, कृष्णांदत्त भगवत्ता, 

; कृष्ण संव्व-प्रशी सर्व्वाश्चिय ॥१० १ 

श्री, लज्जा, दया कोत्ति, घेय्ये, वैशारदी मति, 
` एंड सब कृष्णे प्रतिष्टित । 

सुशील-सुदु वदान्य, कृष्णसम नाहि-ग्रन्य, 
कृष्ण करे जबतेर हित ॥१०२ 

कष्ण देखि यत्त जन, केल निमिष निन्दन, 

` ब्रजे बिधि निन्दे गोपीगण । 


[ पर 
ध महाप्रभु ग्रथ कार 
स्व साधुय्ये करे झस्वादन | 
तथाहि श्रीमद्भागवते ( 


सेइ सब श्लोक पढ़ि, 


भै 
(0३ 
Moe ६२४३६... 
स्पानन सकरफुणडलचारक्षणं- 
जाजत्‌कपो लसु भगं सुबिलासहासं 
नित्योतुसबं न ततृपुह शिक्षि: पिबस्तयो, 
रथ्यो नराइच मुदिताः कुपिता भिन १ 
टीका --यस्थ भगवतः आनन मुलं दृश त 
पिबन्त्यः नार्यः पिबन्तः नराश्च मुदिता; एता 
सन्तः न ततृपुः, च पुनः तिमे निमेषं प्रति कु 
वभूवु:। आननं किम्भूतं ? - मक रकुण्डल चाष 
भ्राजतकपोलसुभगं मकर कुण्डलाभ्यां यौ चाह का 
ताभ्यां ्राजन्तो कप।लौ ताभ्यां सुगगं मनो 
पुन: किम्भृतं ? -सविलासहास विलासेन सह हे 
यस्मिन्‌ तत्‌ । पुनः किम्भुतं ?--नित्योतृसवं निह 
उत्‌सवो यस्मिन्‌ तत्‌ ॥२०॥। 
श्रीमःद्धागत्रत के 8-२४-५६ में श्रीशुक दव 
कहे थे -भगवात््‌ श्रीकृष्ण के वदन कमल को तो 
के हारा नरनारी गण पान करते थरे-कित्तु उग फ 
के नयन अतृप्त ही रह जाते, भतः तयतो म 
सुजन हेतु निमेपोन्मेष निबन्धन निमेष के प्रात ११ 
हाते थे, उत भगवान्‌ के कर्ण युगल में मकर १४ 
आनन श्री को समुज्ज्वल करते थे, मुखप ग बि | 
के सहित हास्य विराजित थे । दम हेतु 
नित्योत्सव होता रहता है ।२०। 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।३१।१५-) 
अटति यद्भवानह्नि काननं, 
त्रुटि यु गायते त्वामपशष्यता । 
कुटिलकुन्तलं दोमुखञ्च ते, ` त 
जड़ उदीक्षतां पक्ष्म ल्क 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।३१।१५ 
ने कही-हे नाथ ! तुम जब दिवस पाई 
करते हो उस समय तुम्हारे भदश होता 
भी युग के समान निरतिशय दुर्यापतीय 


त 


र 


यथा राग: । 
हय कृष्ण स्वरूप, 
साद्ध॑ चव्विश ग्रक्षर तार हय । 


हामंगायत्री मन्त्ररूप, 


पे ग्रक्षर चन्द्रचय, कृष्णे करि उदय, 
त्रिजगत्‌ केल काममय ॥१०४ 
खि हे कृष्णमुख द्विजराज-राज । 

कृष्णवपु सिंहासने, बसि राज्य शासने, 
करे सङ्ग चन्द्रेर समाज ॥१०५ 

दुइ गण्ड सुच्िक्कणा, जिनि मणिदर्पण, 
सेइ दुइ पूर्णचन्द्र जानि । 

ताठे श्रष्टमी इन्दु, ताहाते चन्दनबिन्दु, 
सेइ एक पुर्णचन्द्र मानि ॥१०६ 

कर नख चांदेर हाट, वंशी उपर करे नाट, 
तार गीत मुरलीर तान । 

पदनखचन्द्रगण , तले करे नर्त्तन, 
नूपुरेर ध्वनि यार गान ॥१०७ 

गे मकर कुण्डल, नेत्र लीलाकमल, 
विलासी राजा सतत नाचाय । 

भ्रधनु नासा वाण, धनुगुरण दुइ कान, 
नारी-मन लक्ष्य बिन्धे ताय ॥१०८ 

र चान्देर बड़ नाट, पसारि चान्देर हाट, 
विना मुले विलाय निजामृत । 


[ ३७१ 

विपुल आ्रायतारुण, मदन-मद-पघुर्णान, 
मन्त्री यार ए दुइ नयन । 

लावण्य-के लि-सदन, जन-ने त्र-रसायन, 
सुखमय गोविन्द-वदन ॥११० 

यार पुण्यपुञ्जफले, से मुखदशेन मिले, 
दुइ आँखि कि करिवे पाने । 

द्विगुण बाड़े तृष्णा लाभ, पोते नारे मन:क्षोभ+ 
दुःखे करे विधिर निन्दने ॥१११ 

ना दिलेक लक्ष कोटि, सबे दिल ग्राँखि दुटि, 
ताते दिल निमेष ग्राच्छादने । 

विधि जड़ तपोधन, रसशून्य तार मन, 
नाहि जाने योग्य सुजने ॥११२ 

ये देखिवे कृष्णानन, तार करे द्विनयन+ 
विधि हैना हेन ग्रविचार। 

मोर यदि बोल धरे, कोटि श्राँखि तार करे, 
तवे जानि योग्य सृष्टि तार ॥११३ 

कृष्णाङ्ग माधुय्यंसिन्धु, मुख सुमधुर इन्दु, 
अति मधुस्मित सुकिरण । 

ए तिनें लामिल मन, लोभे करे ग्रास्वादन, 
श्लोक पढ़े स्वहस्त चालन ॥११४ 


तथाहि कर्णामृते द्विनवति-श्लोके विल्वमञ्गलवाबयम- 
भधुर मधुरं वपुरस्य विभो- 
मधुरं मधुरं वदनं मधुरम्‌ । 
मधुगन्धि मृढुस्मितमेतदहो, 
मधुर मधुरं मधुरं मधुरम्‌ ॥२२॥ 
टीका--अस्य विभोः ईश्वरस्य वपुः मधुरं 
इवमनोमोहेनं, तथा मधुरं नयनमनसोः भानन्द- 


वि 
अस्य वदनं आननं मधुरं, पुनः मधुरं 


जनतं । 


काहो स्मित ज्योत्स्नाभ्ृते, काहाके अधरामृते, सुघास्वादनं । एतत्‌ मृदुस्मितं मृदुहास्यं मधुगन्धि 


सब लोके करे आप्यायित ॥१०९ 


कंमलमधुगन्धविशिष्ट । अहो विस्मये, अस्य सर्व्वं 


तात मा ] 


मधुरं मधुर मधुर ॥२२॥ 
अहो, भगवान्‌ कृष्ण के देह अतीव सुन्दर है, 

मानन पद्म अतीच मधुर है, मृदुहास्प भी मनोहर 

मधु गन्धि है, आश्रय्ये यह है कि--इनके समस्त 

ही मधुर मधुर मधुर हैं ॥२२॥। 

यथा राग: । 

सनातन कुष्णामाधुय्थे भ्रमृत्तेर सिन्धु । 

भोर मन समञ्चिपाति,। सब पिते करे मति, 
दुदव वैद्य ना देय एकबिन्दु॥ ११४ 

ङष्णाङ्ग लावण्यपुर, मधुर हैते सुमधुर, 
ताते येइ मुख सुधाकर । 

मधुर हैते सुमधुर, ताहा हेते सुमधुर, 
तार येइ स्मित ज्योत्स्ताभर ॥११६ 

मधुर हैते सुमधुर, ताहा हैते सुमधुर, 
ताहा हैते ग्रति सुमधुर । 

आपनार एक कणो, व्यापे सब त्रिभुवने, 
दशदिक व्यापे यार पुर ॥११७ 

स्मित किरण सुकपू रे, पैशे अधर मधुपुरे, 
सेइ मधु माताय त्रिभुवने । 

वंशी-छिद्र आकाशे, तार गुण शब्दे पंशे, 
ध्वंनिरूपे पाइया परिणामे ॥११६ 

से ध्वनि चौदिके धाय, गण्ड भेदि वैकुण्ठे याय, 
बले पेशे जगतेर काने । 

सबा मातोयाल करि, बलातूकारे ग्राने धरि, 
विशेषतः युवतीर गण ॥११७ 

ध्वनि बड़ उद्धत, पतिब्रतार भाङ्गो व्रत, 
पतिकोल हैते टानि आने । 

बैकुण्ठेर लक्ष्मीगरो, येइ करे ग्राकर्षशो, 
तार आगे केवा गोपीगरो ॥११८ 


न [ मध 

नीवि खसाय पति ग्रागे गृहकम्म bi 
बले धरि ग्राने कृष्णास्थाने 

साकमम्म लज्जा पयसा नु 


ऐछे नाचाय सब नारीगणे ॥१ 
कानेर भितर वासा करे, 


पजा 


ग्रापनि ताह हा 


अन्य शब्द ना देय प्रवेशित । 
आन कथा ना शुने कान, ग्रान बोलि गोते 
ग्राम, 
एइ कृष्णोर वंशीर चरिते ॥१२७ 
पुनः कहे वाह्यज्ञाने, रान क हिते कहिल गरे, 
कृष्णकृपा तोमार उपरे। 
मोर चित्तञ्रम करि, निजेश्वर्ये सवमा, 
सोर सुखे शुताय तोमारे ॥१२१ 
श्रामित वाउल, श्रान कहिते ग्रान कहि। 
कृष्णो र माधुर्य्य-स्रोते ग्रामि याइ वहि ॥१ 
तबे महाप्रभु एक क्षणा मौन करि रहै। 
मने धेय्ये करि पुनः सनातने कहै॥११ 
कृष्णोर माधुरी ग्रार महाप्रभुर मुखे । 
इहा येइ शुने सेइ भासे प्रेमसुसे ॥१९/ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश । 


चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥!२ 
सम्बन्ध 


१ 


इति श्रीचेतन्यचरितामृते मध्यखण्ड से 
तस्वविचारे धोक्रृष्णोश्वय्येमाधुय्य॑वणन 
नास एकाविशः परिक्छेदः ॥|२ थ 


| 
| 


द्वाविंश परिच्छेद । 


रदे TdT तं फरुणाणंवं । 

इत्तावप्यतिगुढ़ेय॑ भक्तियन प्रकाशिता ॥१।१ 

शरा -मेन कलौ कलिकाले अतिगूढ़ापि अति- 
शोनीयापि दयं भक्तिः प्रकाशिता, तं करुणाणंवं 
यागु श्रीकृणणचतन्यदव अहं वन्दे ।॥।१॥ 

जिन्होंने कलिकाल में अतीव गोपनीया स 
अहिका प्रकाश किया है, में उन दयार्णेव श्रीचेतन्य 
देवकी बन्दना करता हूँ ।।१॥ 
जय जय श्रीकृष्ण-चैतन्य नित्यानन्द । 
जयाटवतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द 
एइ त कहिल सम्बन्धतत्त्वेर विचार । 
वेदशास्त्रे उपदेशे कृष्ण एक सार ॥२ 
एबे कहि गुन अभिधेय लक्षा । 
गाहा हैते पाइ कृष्णा, कृष्ण-प्रेमधन ॥३ 
गैणाभक्ति ग्रभिधेय सर्व्वशास्त्रे कय । 
सएव मुनिगण करियाछे निश्चय 
क तथाहि सुनिवाक्यम्‌-- 
बा नाता पृष्ठा विशति झववाराधतर्विधि, 
मातुर्वाणी स्म्मृतिरपि तथा बक्ति भगिनी। 
पुराण द्या ये वा सहजनिव रो 
(वये हुजनिवहास्ते तदनुगा।, 

क जात मुरहर भवानेव शरणं ॥२॥ 
हिव मुरहर ! श्रतिः एव माता पृष्ठ 
सदिति सती यथा भवदाराधनविधि दिशति 
षा of तैन प्रकारेण मातुः वाणी भगिनी- 
हा पुराणा वक्ति वदति। वा किवा ये सहज- 

ॐ णायाः स्युः, ते च तदनुगाः, अतः भवानेव 


॥१ 


(ड़ 


र 
रेण १ ॥२॥ 
श्र ने 
अप मेरी मा है, उनको पुछने पर उन्हे 


आप की आराधना करने की बात कही है, स्मृति 
मेरी भगिनी है, उसको पूछने पर उसने मा के समान 
आप की आराधना करने को कही है, पराण मेरा 
भाई है, उसने भी बही बात कही है, मा-श्र्‌ ति, 
वहिन--स्मृति, भाई पुराण-#ब. की एक ही 
बात है, दो बात है ही नहीं, हे मुरारि ! मैंने सत्य 
को जान लिया है, आप ही ए मात्र आश्रय हैं ॥॥२॥ 


ग्रद्धय ज्ञानतत्त्व कृष्णा स्वयं भगवान्‌ । 
स्वरूपशक्तिरूपे ताँर हय अवस्थान ॥५ 
स्वांश विभिन्नांश रूपे ह्या विस्तार । 
अनन्त बैकुण्ठ ब्रह्माण्डे करेन विहार ॥९ 
स्वांश विस्तार चतुव्यू ह श्रवतारगण। 
चिभिन्नांशे जीव ताँर शक्तिते गणन ॥७ 
सेइ विभिन्नांश जीव दुइत प्रकार । 

एक नित्य मुक्त, एकेर नित्य संसार ॥5 
नित्यमुक्त नित्य कृष्णचरणे उन्मुख । 
कृष्णपारिषद नाम भुञ्जे सेवासुख ॥९ 
नित्यबद्ध कृष्ण हैते नित्य वहिमुंख । 
नित्य संसार भुञ्जे नरकादि दुःख ॥१० 
सेइ दोषे मायापिशाची दण्ड करे तारे । 
ग्राध्यात्मिक तापत्रय तारे जारि मारे ॥११ 
काम क्रोधेर दास हा तार लाथि खाय । 
अमिते श्रमिते यदि साधु-वैद्य पाय ॥१२ 
ताँर उपदेशमन्त्रे पिशाची पलाय । 
कुष्णभक्ति पाय तबे कृष्णनिकटे याय ॥१३ 


३७४ ] 
तथाहि म न्धौ पश्चिमविभागे प्रीतिभक्ति- 

लहर्य्या अपराधभश्चने षष्ठ-शुक:-- 
कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुनिदेशा 
स्तेषांजाता मयि म करुणा न त्रपा नोपज्ञान्ति: । 
उत्‌ षृञ्पेतानथ यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्ध 
स्त्वामायातः शरणमभयं मां निय्‌ङ क्षदात्म दारे ॥३ । 

टीका—कामादीनां दूनिदेशाः कति न कतिधा 
पुनःपुनः पालिताः आचरिताः, तथापि तेषां मयि 
विषये करुणा दया न जाता । किंवा तेषां त्रपा लज्जा 
न, उपशान्तिः विरामश्च न । हे यदुपते ! अथ 
अनन्तरं एतान्‌ कामादीन्‌ उदसुज्य विहाय साम्प्रतं 
इदानीं लब्धबुद्धिः सन्‌ अभयं निर्भीक त्वां शरणं 
आयातः प्राप्तः, मां आत्मदास्य नियुङ्क्ष्व ।।३॥। 

मैंने अनेक दिनों से काम प्रभुति का पाप 

उपदेश पालन कर चूका हूँ, किन्तु उस से भी मेरे 
प्रति उन सब की करुणा नहीं दई; अथवा वे सब 
लज्जित भी नहीं हुये, शान्त भी नहीं हुए। हे 
यदुनाथ ! उन सबों को छोड़कर अधुना मेरा आत्म 
ज्ञान हुआ है, अतः आपके अभय चरणों में शरण 
ग्रहण किया। आप मुझ को निज दास्य में अर्थात्‌ 
सेवा काय्यं में नियुक्त करे ॥३॥ 


कृष्णभक्ति हय ग्रंभिधेय प्रधान । 
भक्तिमुख निरीक्षक कम्मं योग ज्ञान ॥१४ 
एइ सब साधनेर अति तुच्छ फल । 
कुष्णभक्ति विना ताहा दिते नारे बल ॥ १५ 


तथाहि श्रीमः्डागवते(१।५।१३) — 
नेष्कम्म्यमप्यच्युत भाव वज्जितं, 
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जने । 
कुतः पुनः शश्वदमव्रमी घरे, 
न चापितं कग्म यदप्यकारणं ।।४॥ 
टीका--नेष्कर्म्यं निष्कग्म ब्रह्म तदेकाकारत्वात 
निष्कम्मंतारूपं नैष्कम्ये निःञ्जनं निरूपाधिकं ज्ञानं 
अच्युतभावर्वाज्जतं चेत अलं न शोभते । पुनः शश्चत्‌ 


अकारणं 


ता [ 
ग हेतुशून्यं अभ्रं यत क, 0 न 
च अपितं 


चेत्‌, कुतः शोभते ? i तदपि धे; | 
श्रीमद्‌ भागवत के १। Re 
जब निरुपादिक विमल जहा ज्ञान भी हु 
रहित होने से शोभित नहीं होता है त |) 
प्रदान करने में सक्षम नहीं ३ इह 
कम्मे, अथवा कांम्य क 
होने से शोभित नहीं 


तथाहि श्रीमःद्वागवते (२।४।१७) 
परीक्षितं प्रति शुकवाबधम्‌- 
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, 
मनस्विनो मन्त्रविदः सुमड्ला:) 
क्षेत्र न चिन्दन्ति चिना थदर्पनं, 
तस्स सुभद्रश्रवसे नमो नम: ॥॥॥ 
टीका-तपस्विनः, दानपराः, यशस्वि, 
मनस्विनः मन्त्रविदः, सुमङ्गलाः यत्‌ यस्मित भावी 
अर्पणं विना क्षेमं कल्याणं न विन्दन्ति, तस पुग 
श्रवसे सुकल्याणयशस्विने नमः नमः ॥१॥ | 
श्रीमद्‌ भागवत के २।४।१७ में लिसित हैँ 
तप: शील, दाता, यशस्वी, योगी, मन्वे छ 
सदाचारी ये सब व्यक्ति निज निज तपस्थादिर 
जिन को समर्पण न करने से कल्याण लाग ॥ 
होता है, उन कल्याण स्वरूप यशस्वी भन 
पुन: पुनः नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 


~ ~ न 

केवल ज्ञान मक्ति दिते नारे भक्ति वि 
न कान्ति दे 
कृष्णोन्मुख सेइ मुक्ति हय विना ज्ञा 


| 
१ 


तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।१४।४) 
श्रेय:सृति भक्तिसुदस्य ते हक 
क्लिइयन्ति ये केवलबोधलब्य 
तेषामसी बलेशल एंड शिष्यते, 
नान्यद्यथा स्थूलतुषावघाति 


ननां ॥६॥ ॥ 
टीका- हे विभो ! ये साधता ॥ 


Es केवलबोधलब्धये केवल 
न्ति परिश्रमं कुर्व्वन्ति तेषां 


उदस्य वि 


की थे बिलय 
श्रम एव हि 
तृ फलं स्यात्‌ ॥॥६॥ 

गद्‌ भागवत के १०। १४।४ में ब्रह्मा लाक 
ह्ेवे-हेशिभो ! जी नोक सर्व प्रकार कल्याण 

भक्ति को वर्जन कर केवल मात्र शुष्क ट्र 
हु ष करते हले दुली व्या 
प्रात फललाभ करने में सक्षम नहीं होते हैं रिश्वम 
रही सार होता है। तण्डुल लाभ हेतु जो लोक 
रा परित्याग पूचक तुष का अवहनन करत 
ह गब को तुषावधाती कहते हैं ॥६।। 


(हो शर्त 


ताहि ध्रीमङ्रगवद्गीतायासु (७।१४)- 
अज्जु नं प्रति श्रीकृष्णवादधस्‌-- 
दैवी ह्योषा गुणमयी सन साया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते साखापेतां तरन्ति ते ।।७॥ 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में उक्त है - मदीय 
पाया अत्यद्भृता, गुणमयी एवं दुरत्यया है, जो सब 
थक्ति शुद्ध भक्तियोग के द्वारा उपासना करते हैं, वे 
पीय उक्त साया से परित्राण प्राप्त करते हैं ॥७॥ 
कृंगौर नित्यदास जीव ताहा भुलि गेल । 
एइ दोष माया तार मलाय बान्धिल ॥१७ 
गाते कृष्ण भजे, करे गुरुर सेवन । 
ज्र छुटे, पाय कृष्णेर चरण ॥१८ 
| 
| र वणाश्रमी यदि कृष्ण नाहि भजे । 
पड F > ० नै 
मे करिलेश्रों से रौरवे पडि मजे ॥१९ 


Ms श्रीमङ्भागवते (११।५।२)-- 
शक ३ेस्य्‌ पुरुषस्थाधर्म: सहृ। 

॥ जज्षिरे वर्णा गुणेव्विप्रादय: पृथक्‌ ।॥८॥ 
स्वार वणा त ईश्वरस्य मुखबा हुरप ेभ्यः 
रजस्तमो प्रादयः आश्रमैः सह जज्ञिरे । गुण: 

भः विप्रादयः पृथक्‌ कृताः ॥८॥ 


[ ३७५ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।१।२ में उक्त है-- 
ss ईश्वर के मुख वाहु, अरु, एवं चरण से 
विप्रादि वर्ण चतुष्टय ब्रह्मचर्य्यादि आश्रय चतुष्टय के 
सहित उत्पन्न हुये हैं, एवं सत्त रजः तमोगुण के 
भेद से भिन्न भिन्न श्रेणी में विभक्त हुये हैं ॥८॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१४।५।३)-¬ 
जनक प्रति योगेन्द्रवाक्षपस्‌ ¬ 
य एपां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरं । 
न भञ्जन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥६ 
टीका एषां मध्ये ये जनाः आत्मप्रभवं साक्षात्‌ 
ईश्वरं पुरुष न भजन्ते; अवजानन्ति, ते स्थानात्‌ भ्रष्टाः 
सन्तः अधः पतन्ति ॥६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।५।३ में उक्त है-वर्ण 
चतुष्टय के मध्य में जो सब [क्ति पुरुष रूपी साक्षात्‌ 
ईझ्वर का भजत नहीं करते हैं, किवा जान कर भी 
अवज्ञा प्रदर्शन करते हैं, वे वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट 
होकर अघं'गामी होते हैं ॥€॥ 
ज्ञान जीवन्मुक्ति दशा पाइनु करि माने। 
वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्णभक्ति विने ॥२० 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।९। ३२)-- 
श्रीकृष्ण प्रति देवस्तुति:-- 
छेऽन्पेऽर बिन्‍्दाक्ष विसुक्तमानिन- 
सत्वय्यस्तभावावविशुद्धबुद्धय: । 
आरुह्य कृच्रेण पर पदं ततः, 
पतन्त्यघोऽमाहृत युष्मदङघ्रयः ।।१०॥ 
टीका-हे अरविन्दाक्ष ! हे कमलानन | 
त्वयि अस्तभावात्‌ अविशुद्धबुद्धयः, सुतरां विमुक्त- 
मानिनः ये अन्ये जवाः कृच्छ्रेण परिश्रमेण पर पदं 
आइह्य अनादृतयुष्मदङ्त्रयः सन्तः ततः स्थानात्‌ 
अधः पतन्ति ॥१०॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।२।३२ में लिखित है-- 
हे कमल नयन | यदि आप के प्रति भक्ति नहीं 
होती है तो बुद्धि शुद्धि नहीं होती है। इस प्रकार 


३७६) [ 
अशुद्ध मना व्यक्तिगण अपने को सा पया अशिमान 
करते हैं, बे अनेक परिश्रग से मोक्ष के सन्निकट में 
उपस्थित होकर भी आप को अञज्ञा करने के कारण 
अधोगामी होते हें ॥१०॥ 


कृष्ण सूय्येसम, माया हय ग्रन्धकार । 
याँहा कृष्ण ताँहा नाहि मायार श्रधिकार । २ १ 


तथाहि श्रीमदुभागवते (२।७॥४६)।-- 


शश्वत्‌ प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं 
शुद्ध समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌ । 
शब्दों यत्त पुरुषकारकवानु क्रियार्थो 
माया परत्यभिमुखे च बिलज्जमानः। 
तदू वे पदं भगवत: परमस्य पु सो 
ब्रह्म ति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकस्‌ ॥११ 
टीका- मुनयः यत्‌ ब्रह्म इति विदुः तत्‌ वे 
परमस्य पु स: भगवतः पदम्‌ । तत्‌ च ब्रह्म अजस्रसुखं 
विशोकं शश्चतु प्रशान्तं समम्‌ अभयं प्रतिबोधमात्रं 
शुद्धे सदसतः परम्‌ आत्मतत्वं च यत्र च ब्रह्मणि 
शब्दः पुरुषकारकवान्‌ क्रिया थे: न अस्ति, माया च 
अभिमुखे स्थातु' विलज्जमाना इव यस्मात्‌ परेति 
दूरतः अपसरति ॥११॥ 
मुनिवृन्द सबसे बृहत्तमत्व हेतु जिस तत्त्व को 
ब्रह्म रूप से जानते हैं, वही तत्त्व श्रीभगवान्‌ के 
निविकल्प सत्ता रूप है । ब्रह्म साक्षात्‌ कार के पश्चात्‌ 
विचित्र रूपादि विकल्प विशेष विशिष्ट श्रीभगवान्‌ 
का साक्षात्‌ कार होता है, अतः श्रीभगवत्‌ स्वरूप 
का अन्तर्गेत ही ब्रह्म है, एवं वह श्रीभगवत्‌ साक्षात्‌ 
कार का सोपान स्वरूप है 7 
वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप एवं अजस्र सुखस्वरूप 
है, आत्मतत्त्व--अर्थात्‌ समस्त आत्माओं का मूल 
कारण है, स्वप्रकाशत्व एवं निरुपाधि परम 
प्रेमास्पदत्व हेतु उस उस रूप में प्रकाशित होता है । 
नित्य प्रशान्त, क्षोभ रहित अभय, विशेक, 
उत्पत्ति विकार, प्राप्ति एव संस्कार ये चतुविध कार्य 


फ़ल का प्रकाशक कर्मं काण्ड रूप शब्द उनका 


बोधक नहीं होता है। 

ड आप शुद्ध हैं, इन्द्रिय जन्यत्व 
सम, उच्चनीच भाव शून्य कायच समूह ह्व 
श धूह के उपरिस्थित हैं अधिक कहना व्य? 
माया भी उनके अभिमुख में अवस्थान्‌ ही 
लज्जित होकर दुर को हठ जाती है ॥| by 
तथाहि श्रीमद्भागवते (२।५।१३) 


नारद प्रति ब्रह्मवाक्यम्‌ - 
विलल्जमानया यर य स्थातुमी क्षापथचेऽृा। 
विमो हिता विकत्थन्ते ममा हमिति दरिः 
दाषप;॥; 
टीका-- यस्य ईश्वरस्य ईक्षापथे नयमा 
स्थातु विलज्जमानया अभु विमोहिता; षि 
ममाहमिति विकत्थन्ते श्‍लाघन्ते ॥१२॥ 
श्रीमद्भागवत के २।४।१३ में लिखित है- 
जिन ईश्वर के नयन मार्ग में-“इन्होने मेरी बा 
को जान लिया है, यह जान कर लज्जित होकर हह 
नहीं सकती है, किन्तु जीव को मुग्ध करती है, कि 
से जीवगण मैं मेरा इस प्रकार अभिमान ग्रस्त हेत 
रहते हैं ।। १२॥ 
कृष्ण तोमार हङ यदि बले एकबार | 
मायाबन्ध हैते कृष्ण तारे करे पार ॥१! 


तथाहि हरिभक्तिविलासस्य (११) 
सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याघते। 
अभय सब्घंवा तस्मे ददाम्येतद्‌ब्रतं मम Ee 
टीका-सकृदेब यो जनः ॥ 7 
याचते, अहं सर्व्वदा तस्मे अभयं ददामि, ॐ | 
मम व्रतं ॥१३॥ दु 
श्रीहरिभक्ति विलास के ११।३९७ म 2 
“ मैं तुम्हारा ही हूँ” इस प्रकार प 
कर जों प्रार्थना करता है. मैं उसको सै 
प्रदान करता हूँ, यही मेरा ब्रत है ॥ १३॥ 


दि ति प्र | 
मुक्ति-भक्ति-सिद्धिकामी सुबु उ 
गाढ़ भक्तियोगे तबे क्ृष्णाके भज 


उततहै 
त्र | 
EN 


कः दिं परिच्छै ] 


व 
गवते (२।३।१०) ¬ 
क्षितं प्रति शुकवाक्यधु- 
[णो वा भोक्षकाम उबारधीः। 
ण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परं ।। १४॥ 

ट्ीका- उदारबुदिः उदारमतिः _ अकामः 
तमतः सरव्वेकाम: मोक्षकामः वा तीव्रेण भक्ति 
तपरं पूर्ण पुषं यजेत ॥१४॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के २।३।१० में लिखित है 
) शक्ति उदारमति, अथवा निष्काम, कामना 
प्रत, विवा मुमृक्षु है, वह एकान्त तीव्र भक्ति योग 
दरारा परम पुरुष का भजन करे ॥१४॥ 
प्रथ कामी यदि करे कृष्णोर भजन । 
गा मागिले कृष्णा तारे देन स्वचरणा ॥२३ 
कृण कहे “ग्रामा भजे मागे विषयसुख । 
प्रमृत खाडि विष मागे एत बड़ सूखे ॥२४ 
रामि विज्ञ एइ मूर्खे विषय केने दिव । 
घषरणामृत दिया विषय भुलाइव ॥ २५ 


i 
7 री 
परी 
प्र; प्र ? वं क्क 


तथाहि भ्रीमड्भागवते (५॥१९॥२६)-- 
धीकृष्णमुहि्य देवस्तुति:-- 
सत्प विशत्यथितमणितो नृणां, 
, नेवार्थदो यत्‌ पुनरथिता यत: । 
स्वयं विधते भजतामनिच्छूता- 
मिच्छापिधानं निजपादपल्लबं ॥१५॥ 
पाप Ce : सनू नृणां अथितं दिशति इति 
भः पुनरधिता थदः MR न एव स्यात्‌, यत्‌ 
म इच्छा भव ४, किन्तु अनिच्छतां भजतां 
व्व छा तिनो रव्वाशापरिपुरकं निजपद- 
यमेव विधत्ते ॥१५॥ 
पै... भोगू भागवत के ५।१६।२६ में देवगण कहे 
सेप है, ॥ की प्राथना को पूर्ण करते हैं, यह 
ह पकर २ परमाथ प्रदान नहीं करते हैं, इस हेतु 
र प्रार्थी होता है, किन्तु कापना रहित 


[ ३७७ 
भक्त को समस्त आशा परिपुरक निज चरण पल्लव 
प्रदान कदते रहते हैं॥१४॥ 


काम लागि कृष्णा भजे पाय कृष्णारसे । 
काम छाडि दास हैते हय ग्रभिलाषे ॥२६ 
तथाहि हरिभक्तिसुधोदये (७।२८) 
धीकृष्णं प्रति ध्र वधाक्यम्‌-- 
स्थानाभिलाषी तपसि स्थितोऽहं, 
त्वां प्राप्तवान्‌ देवभूनीन्दरगुह्य ॥ 
काचं विचन्वज्ञपि दिव्यरत्नं, 
स्वामिन्‌ कृतार्थोऽस्मि बरं न याचे ॥१६ 

टीका- हे देव ! अहं स्थानाभिलाषी रासन 
सिहासनेच्छुः सन्‌ तपसि स्थितः मुनीद्धगुल्य त्वां 
प्राप्तवान्‌ । काचं विचिन्वन्‌ जनः दिव्यरत्नं यथा 
लाभते तद्वत । हे स्वामिन्‌ ! अहं कृतार्थोऽस्मि, वरं 
न याचे ॥१६॥ 

हरिभक्ति सुधोदय ग्रन्थ में लिखित हैं 
श्रीकृष्ण को धुव कहे थे-है प्रभो ! मनुष्य काच 
अनुसन्धान करते करते जिस प्रकार दिव्यरत्न प्राप्त 
करता है, उस प्रकार मैं भी राज सिंहासन लाभार्थं 
तपस्याकर मुनीन्द्र दुल्लंभ धनस्वरूप तुम को प्राप्त 
किया। हे भगवन्‌ ! उस से ही मैं कृतार्थ हूँ, अन्य 
वर प्रार्थना नहीं चाहता हूँ ॥१६॥ 


संसार भूमिते कोन भाग्ये केह तरे । 
नदीर प्रवाहे यैछे काष्ठ लागे तीरे ॥२७ 


तथाहि श्रीम-द्भागवते (१०। ३५।५) ¬ 

्रीकृषणमुहिश्य अक्र रवाक्यम्‌- 

मंवं ममाधमस्यापि स्या देवाच्युत बनं ।' 
ह्ियमाणः कालनध्या क्वचित्तरति कइचन १७ 
टीका-मा एवं स्यात्‌, किन्तु अधमस्यापि 
मम अच्युतदशनं ईश्वरदशेनं स्यादेव । कुतः ? 
कालनद्या ह्ियमाणः कञ्चन क्वचित्‌ तरति । यथा 
नद्या ह्वियमाणानां तृणगुल्मादीनां मघ्ये किञ्चित्‌ 


व उ ७५ ] 


कदाचित्‌ तरति, तथा कर्म्मणा कालेन हियमाणानां 
जीवानां मध्ये कश्चन जनः तरेत्‌ इति तात्पर्यं ॥१७ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।३८।५ में श्रीकृष्ण को 
लक्ष्य कर अक्र र कहे थे-मेरी यह आशङ्का सत्य 
नहीं है, में अत्यन्त नीच होमे पर भी भगवत्‌ दर्शन 
लाभ करूंगा । नदी के स्रोतो वेगसे तृणादि प्रवाहित 
होने से जेसे कोई एक कदाचित्‌ तट देश को प्राप्त 
करता रहता है, उस प्रकार काल नदी के प्रवाह से 
प्रवाहित नीव ससूह के मध्य में कदाचित एक व्यक्ति 
उत्तीर्ण हो सकता है ॥१७॥ 


कोन भाग्ये कारो संसार 'क्षयोन्मुख हय । 
साधु सङ्ग तार कृष्णे रति उपजय ॥२८ 

वथाहि श्रीमद्धागवते (१०।५१।५३) 

श्रीकृष्ण प्रति .मृचुङुन्दवाक्ष्यम्‌- 

भवापवर्गो असतो यदा भवेत्‌, 

जनस्य तह्य चप्रुत सत्‌समागस: 

सतुसङ्भमो यहि तदेव सङ्गतो, 

परावरेशे सवयि जायते रतिः \।१८॥ 

टीका-हे अच्युत ! भ्रमतो जनस्य यदा 
भवापवर्गेः बन्धनाशनं भवेत्‌, तहि तदा सत्समागमः 
साधुभिः सह मिलनं स्यात्‌। यहि यदा सत्सङ्गमो 
भवेत्‌, तदेव सर्व्वंनित्ृत््या सदृगतौ परावरेशे त्वाय 
रतिः जायते ।।१८।। 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।५१।५३ में सुचकन्द 
श्रीकृष्ण को कहे थे हे अच्युत ! त्वदीय कृपा से 
जब संसारी व्यक्ति का संसार बन्धन क्षय होता है, 
तव सत्सङ्ग लाभ उसको हाता है, सत्सङ्ग होने से 
ही परमगति मिलनी है, एवं परावरेश रूप आपके 


प्रति प्रीति हाती है, आप के प्रति प्रीति होने से ही 
मुक्ति होती है ॥१८॥ 


कृष्ण यदि कृपा करेन कोन भाग्यवाने । 
गुरु अरतत्तर्यामिरूपे शिखाय आपने ॥२९ 


[ मधनो 
११२९६) 
नवाफ़्य मु-- 


तथाहि श्रीमद्धागवते ( 
श्रीकृष्ण प्रति उद 
चेवोपयन्त्यपचिति कवयस्तव्ेश् 
न ग्रह्मायुषापि कुतमृद्धम्‌वः स्पर | 
थोडन्तदर्वे हिन्तनुभृतामशुभ दि का 
ज्ञाच Mn: [स्वगत धन ih 
ताको पर 2: के १२९५ 
श्राकृष्णको कहे थे- ह इश ! आप भतत र 
बाहर अत्तर्य्यामी रूप में एवं आचार्य रुप मेर; 
बृन्द के अशुभ विनाश करते करते उन सब हे गा 
स्वरूप प्रकाश करते रहते हैं, आप के कम्मं सहया 
स्मरण कर विज्ञ व्यक्ति गण आनन्द विभोर हेका | 
ब्रह्मा की परिमित आयुष्वाल में भी आप को पप 
रूप से जानने में असमर्थ हें ।।१९।। | 


टीका--श्रीम 


सांधुसद्ध कृष्णभक्तिच् श्रद्धा यदि हय। 
भक्तिफल प्रेम हय संसार याय क्षय॥३ 
तथाहि श्रीमःद्भागवते (११।२०।८)- 
यहृच्छया मतृकथादो जातठशद्धत्त्तु यः पुम्तावृ। 
न निड्विण्णो नातिसक्तो भ क्तियोगोऽस्यसिद्विह। 
टीका- यः पुमान्‌ यहच्छया मत 
जातश्चद्धः सत्‌ निव्विण्ण: त, अतिसक्तः त भ 
अस्थ भक्तियोगः सिद्धिदः ।॥२०॥ 5. 
n में लिखित 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।२०।८म (९ र 
जो सौभाग्य से मेरी कथा में श्रद्धाशील के 
पे ॥ 
फलादि में अतिशय विरक्त अथवा अतिश क| 
नहीं होता है, उमके पक्ष में भक्तियांग 
होता हैं ॥२०॥ | 
क्म्‌ नप्र 
महत्‌कूपा विना कोन कम्मे भक्ति ह 
~ 6 Es १ 
कष्णप्राप्ति दूरे रहु संसार वहै 
तथाहि श्रीमद्भागवते (५।१२।१२)7 
रहूगणं प्रति भ अड अ. 
रहृगणतत्तपसा न याति, 
न चेज्यया तिव्बंपणादगुह 


ठ परिच्छिव ] र 
त च्छ्सा नव 
बिना महतृपाद । 
हे रहूगण ! एतत ईश्वरज्ञानं महत्‌- 


जला श्नि सर र्य + 
रज्ञोऽभिषेक्कं ॥२१॥ 


टीका ४ मिनि f 
द्भ साधुपरिचर्य्या विना तप हा न याति, 
i बैदिकक्रिपपा च त भवति, FE 
नाहित गाठा छरदसा वेदपर्य्यालोचनेन न, 
दामि म्यः तैव याति ॥२१॥ न स 
श्रीमद्‌ भागवत ५।१२।१२ में रहूगण के प्रत 
थे पर | ग द्‌ ज्ञ 
त कहेथे-हे रहूगण ! इस ए भ pid 
बरधु गेवा व्यतीत, तपस्या, वेदिका क्रिया अन्नदान, 
परोपकार, वेदाध्ययन, जलदान, सूय्य द: 
ति ढी आराधना के द्वारा नहीं होता है ॥२१।। 
तथाहि श्रीमद्भागवते (<।५।३२) ¬ 
गुरुपुत्रं प्रति प्रह्वादवाक्यमू्‌-- 
नैषां मतिस्तावुरुक्रसाङ श्रि, 
स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः । 
महोयसां पादरजोऽसिषकं, 
निष्किञ्चनानां न वृणीत याबत्‌ ॥२२॥ 
टीका -निह्किश्चनोनां बिषयाभिसान- 
रतानां महीयसां सज्जनानां पादरजोऽभिषेकं 
गु न वृणीत, तावत्‌ एषां मतिः उस्क्रमाङ्श्चि 
भावच्वरणकमलं न स्पृशति न लभते। यदर्थः 
भार्यापमः संसारनाशः स्यात्‌ ॥२२॥ 
शरीगत्‌ भागवत के ७।५।३२ में उक्त है-जब 
ह RR रहित साधु बृन्द की चरण धूली 
ह होने का सौभाग्य नहीं होता है, तब 
eT के चरण कमल में प्रीति नहीं होती है, 
FE मति न होने से अनर्थ अर्थात्‌ संसार 
नष्ट नहीं होता हे ;।२२॥ 
पुस द 
ह साधुसङ्ग सव्वं शास्त्रे कय । 
१ कं साधु सङ्ग सव्वेसिद्धि हय ॥३२ 
तथाहि 5 
है श्रोमद्रागवते (११८।१३)-- 
क सोतकादोन्‌ प्रति सूतब्ाक्यम्‌- 
गेम लवेनापि न स्वगं नापुनभंबं । 


[ ३७९ 
सगचत्सञ्चिसङ्गस्य मर्स्यानां किमुताशिष: ॥२३ 
टीका-भगवत्मङ््गिसङ्गस्य हरिभक्तानां 
सङ्गस्य लवेनापि लेशेनापि स्वगं न तलयाम, न 
अपुनर्भवं मोक्षं तुलयाम, मत्त्यानां मानवानां आशिषः 
न तुलयाम, इति किमुत वक्तव्यम्‌ ॥२३॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १।१८।१३ में शौनक प्रभुति 
के प्रति सूत कहे थे, विष्णु भक्त वृन्द के अत्यल्प 
काल सद्ध जो फल प्रदान करता है, उस के सहित 
स्वर्ग, मोक्ष, की तुलना नहीं हो सकती हे, मरण 
धर्मशील मनुष्य वृन्द के अति तुच्छ राज्यादि सुख 
के सहित उसकी तुलना केसे करू गा ? ॥२३॥ 


कृष्ण कृपालु श्रज्जुं नेरे लक्ष्य करिया । 
जगतेरे राखियाछे उपदेश दिया ॥३३ 
तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (१८।६४)- 
सब्वंगुह्मतमं भूयः श्यूणु मे परमं वचः ४ 
इष्टोऽसि मे हृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ २४ 
टीका - सव्वेगुह्मतमं गुह्यादपि गुह्यतमं 
परमं श्रेष्ठ मे मम वचः भूयः शुणु । त्वं में मम हृं 
इष्टः प्रियः असि, ततः तस्माद्धेतोः ते हितं 
वक्ष्यामि ॥२४॥ 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में श्रीकृष्ण कहे हैस 
जो सब प्रकार गोपनीय से भी गोपनीय है, उस परम 
श्रेष्ठ वाक्य को तुमको कहता हूँ, सुनो तुम मेरा 
अत्यन्त प्रिय हो । इस हेतु तुमको हित वाक्य 
कहता हूँ ॥२४।॥ 
तथाहि ब्रह्मसंहितायामु (१५६५)-- 
मन्मना भव मद्भक्तो यदुयाजी मां नमस्कुरु 
मामेवंष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।।२५॥ 
टीका - त्वं मन्मनाः मदुगतचित्तः भव, 
मद्याजी मयि यजनवान्‌ भव, मां नमस्कुरु, एवं कृते 
सति मामेव एष्यसि। त्व मे मम प्रियः इष्टः असि, 
तस्माद्धेतोः सत्यं ते प्रतिजाने प्रतिज्ञां करोमि ॥२५॥ 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता के १८।६५ में श्रीकृष्ण 


३८० ] 
कहे हैं--तुम म मुझ को करो मेरा पूजन 
करो, मुझको नमस्कार करो, इस प्रकार करने से 
तुम मुझ को प्राप्त करोगे। तुम मेरा प्रिय हो, इस 
हेतु में सत्य कर ही इस प्रक:र कहता हूँ ॥२५॥ 
पूर्व्वं श्राज्ञा वेदकम्म धम्मं योग ज्ञान । 
सब साधि शेषे एइ ग्राज्ञा बलवान्‌ ॥३४ 
एइ ग्राज्ञाबले भक्तंथ श्रद्धा यदि हय । 
सव्वं कम्मं त्याग करि से कृष्ण भजय ॥ ३ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (११।२०।९) -- 
उद्धवं प्रति भीकृष्णवावयम्‌-- 
तावतु कर्म्माणि कुर्वीत न निव्विध्ेत यावता । 
सतुकथरश्चवणःदो वा द्धा यावन्न जायते ॥२६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।२०।६ में उद्धव के 
प्रति श्रीकृष्ण कहे थे-तब तक काम्य कर्माचरण 
में निवेद नहीं होता है, अथवा मदीय कथा श्रवण 
प्रभृति में श्रद्धा नदीं होती है, तब तक काम्य कर्मा- 
चरण करना चाहिये ॥२६॥ 
श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुहढ़ निश्चय । 
कृष्णभक्ति केले सव्वं कम्मं कृत हय ॥३५ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (४।३१।१२) -- 
श्रचेतस प्रति नारदबचनम्‌-- 
यथा तरोम्सूलतिषेचनेन, 
तृप्यर्ति तत्स्कन्धभुल्लोपशाखा: । 
प्राणपहाराच्च यथेर्द्रियाणां, 
तथेव सर्व्वाहंणमच्युतेज्णा ।।२७।। 
टीका-यथा तरोः 'पादपस्य मूलनिषेचनेन 
तत्‌--स्कन्धभुजोपशाखा, तृप्यस्ति, च पुनः यथा 
प्राणोपहा रात प्राणभोजनातू इन्द्रियाणां प्रीति स्यात, 
तथा अच्युतेज्या एव हरेरुपासनमेव सर्व्वाहणं सब्वे- 
देवाच्चंनं भवेत्‌ ।।२७॥। 
श्रीमद्‌ भागवत के ४।३१।१२ में प्रचेता के 
प्रति श्रीनारद कहे थे-- 


जिस प्रकार [ म्य | 


तरु के पल्रदेश + 
करनेसे उसके स्कन्ध, शाखा, उगा झी 
परिपुष्टि होती हैं, उस प्रकार भगवान, 

उपासना करने से ही 


जाती है। पृथक्‌ रूपसे उन सब 
नहीं करनी पड़नी है ॥२७॥ 

श्रद्धावान्‌ जन हय भक्ति ग्रधिकारी। 

उत्तम मुंब्युसु कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी |; 
शास्त्रयुक्तय शुनि पुनः दृढ़ श्रद्धा यार । 
उत्तम अधिकारी सेइ तारये संसार |: 
शास्त्रयुक्ति नाहि जाने, हह श्रद्धावान । 
मध्यम अधिकारी सेइ महा भाग्यवात्‌ ॥३ 
याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठजन । 
क्रमे क्रमे तिंह भक्त हइवेन उत्तम॥४ 
रति-प्रेमतारतम्ये भक्त तरतम । 
एकादश स्कन्धे तार करियाठे लक्षण ॥४! | 


जे 


~ 


तथाहि श्रीमद्धभागवते (११।२।४६)- 
सब्बंभुतेषु यः पश्येद्‌ भगवदुभावमात्मन:। 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥११॥ 
श्रोमद्‌ भागवत के ११२४१ में ता 
लक्षण कहते हैं--जो व्यक्ति समस्त जीव है 
में आत्मा रूपमें विद्यमान भगवान्‌ का दश! क 
हैं, एवं परमात्मा रूप भगवान्‌ में समस्त जीव 
देखते हैं वे ही मगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं ॥२०॥ 
तथाहि श्रीम-द्भागवते (११।२।४६)7 
जक प्रति योगेन्द्रव बंप३- 
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिण वडर ४ र 
घ्रेमसंत्रीकुपोपेक्षा यः करोति स मध्यम i 
टीका-यः जनः ईश्चरे तदधीनेषु ४ (| 
परायणेषु बालिशेषु उदाशीतेषु दविषद टा 
प्रेममेत्रीकृपोपेक्षाः करोति, सः मध्यमः २ 


| पट पी परिच्छेद ] 


भागवत के ११।२।४६ में उक्त है 


द्‌ रि 
॥ भक्त भगवद्‌ भक्ति 


र र्ि-गरगवार्षि भगवद्‌ 
विय म प्रती 


न क्रमशः 
है प्रतल फते है ॥२ 
कदो मध्यम भक्त कहत ह ॥२६॥ 
है 


तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२।४७) ¬ 
जत प्रति यरोगेत्द्रवाक्थध्‌ ¬ 
्र््ायामेव हरये पूजां यः थद्धयेहते । 
न तूक्त षु चान्येषु स भक्त: प्राकृत: स्मृतः ॥२० 
टीका-यः जनः अर्च्चायाँ प्रतिमायां श्रद्धया 
है पूजा ईहते करोति, तद्‌) क्तेषु अन्येषु उ, सृत्तरां 
तकरोति, मः प्राकृत: भक्तः स्मृतः अभिहितः ॥३०। 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।२।४७ में उक्त है 
गो व्यक्ति श्रद्ध। पूर्वक प्रति” में भयबान्‌ की अर्चना 
के हैं, किन्तु भगवद्‌ भक्त की अथवा अपर किसी 
री अर्वता नहीं करते हैं, उनको प्राकृत भक्त कहा 
जाता है, अर्थात्‌ प्रारम्भिक भक्त हैं, त. हृ व्यक्ति 
शः शनः भक्ति के अधिकारी होते हैं ।।३०॥ 


पथ महागुणागणा वेष्णवशरीरे । 
कृणभक्ते कृष्णेर गुण सकल सञ्चरे ॥४२ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (५।१८।१२)-- 
पस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिऋ ना, 
सम्वैगु'णस्तत्र समासते सुरा. । 
हेराबभक्तस्य कुतो महद्गुणाः, 
पनोरथे नासति धावतो बहिः ।।३१।। 
CE भागवत के ५।१८।१२ में जता है 
पाद निज ॥ जनको उत्तमा अक्ति है, उन में दत 
जाग bi गुणों के द्वारा अवस्थान करते दै, 
(ण समप 
भे स जनको भक्ति नहीं है, उनमें महद्‌ गुण 
छ ते ह है? वे ता विषय भोगेच्छु हाकर 
षयान्तर में धावित होते रहते हँ ।।३१ 


[ ३८१ 
एइ सब गुण हय वेष्णावलक्षणा । 
सब कहा ना याय करि दिगृदरशन ॥४३ 
कृपालु भ्रकृतद्रोह सत्यसार सम । 
निर्दोष वदान्य मृदु शुचि श्रकिञ्चन ॥४४ 
सर्व्वोपकारक शान्त कुष्णेकशरण । 
प्रकाम निरीह स्थिर विजितषड़ गुण ॥४५ 
मितभुक्‌ ग्रप्रमत्त मानद श्रमानी । 
गम्भीर करुणा मंत्र कवि दक्ष मौनी ॥४६ 


तथाहि श्रीभागवते (३ ।२५।२१) = 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां । 
अजा-अ्त्रवः दान्ताः साधबः साधुभुषणा: ॥ ३२ 
टीझा-साघुलक्षणमाह यथात तितिक्षवः 
क्लेश पहिऽणवः, कारुणिका:, सब्वंदेध्नां अखिल- 
शरीरिणां सुह5:, अणात-शत्रवः गत्रृशुन्या:, शान्ता: 
औद्धत्यरहि ।:, साधवः सरला, साधुभूषणाः साधव 
एव भूषणानि येषां ते, अथवा साधु सुशीलमेव भूषणं 
येषां ते ।।३२॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ३२४५२१ में साधु का 
लक्षण लिखित है - साधुगण दुःख सहिष्णु, दयालु, 
समस्त प्राणीओं के सुहृत्‌, अजात शत्रु, शान्त सरल 
एवं साधु वृन्द ही उनके भूषण हैं, अथवा सुशीलता 
ही उनक भूषण है ॥३२॥ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (५५२) 
महत्सेवां द्वारमाहुख्विम्‌ क्त - 
स्तमोद्वार योषितां सङ्कसङ् । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ताः 
विमन्यवः सुहृदः साधवो थे ॥३३।। 
टीका--महवसे वां विमुक्त द्वारं, योषितां 
सङ्गिसङ्ग तमोद्वारं आहुः कथयन्ति । ये समचित्ताः 
स्त्रः समदशिनः, प्रशान्ताः, विमन्यव अक्नोधाः, 
सुहृद्भावयुक्ताः; सावव: सदाचारपर।यणाः, ते 
महान्तःउच्यन्ते ॥३३॥ 


३८२ ] 

श्रीमद्‌ भागवत के ५।५।२ में उक्त ह“ 
व्यक्ति गण महत्‌ सेवा को भगवत्‌ प्राप्ति रूप मुक्ति 
का द्वारमानते हैं, एवं नारी सङ्गी के सङ्ग को 
तमोद्वार अर्थात्‌ नरक के हार मान्ते हैं। जो 
व्यक्ति सर्वेत्र समदर्शी, सबके प्रति बन्धु भावापन्न, 
प्रशान्त, क्रोध शून्य एवं सदाचार रत हैं, उन सब 
का ही महत्‌ कहा जा सकता है ॥३३॥ 
कृष्णभक्तिजन्म--मुल ह्य साधुसङ्ग । 
कृष्णाप्रेम जन्मे, ते ह पुनः मुख्य ग्रङ्ग ॥४७ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।५१।५३) 

भवापबगो' ध्रामतो यदा भवेत, 

जनस्य तह्य च्युत सत्‌ समागमः । 
सतूसद्भमो यहि तदेव सद्गतो, 
घरावरेशे त्वयि जायते रति: ॥३४।॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०॥५१॥५३ में श्रीकृष्ण के 
प्रति मुचुकुन्द कहे थे-- 
हे अच्युत ! श्राप की कृपा से जिस सगय संमारी 
व्यक्ति का संसार बन्धन क्षय होता है, उस समय 
सत्सद्ध लाभ हाता है। सत सङ्ग लाभ हाने से ही 
परमा गति होती है, एवं परावरेश रूप आप में 
प्रीति होती हे,प्रीति होने से जीव मुक्त होता है ॥३४ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२।३०)-- 
अत अत्यन्तिक क्षेमं पृच्छामो भवतोऽनघाः । 
संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्दधोऽपि सतृसङ्झ: सेवघिन्‌ णां ।३५ 
टीका-हे अनघाः निष्पापाः ! अत: भवतः 
युष्मान्‌ आत्यस्तिक क्षेमं कल्याणं पृच्छामः, यतः 
अस्मिन्नू संमारे क्षणाद्वै: अपि सदसङ्गः साधुग ङ्गः 
नृणां सेवधिः ॥१५॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के ११।२।३० श्रीविदेह ने 
कहा--हे अनघ तापसदून्द ! सम्प्रति आप सब से 
आत्यन्तिक कल्याण कर विषय को पूछता हूँ ! इस 
संसार में क्षणाद्धे काल भी यदि माधु सङ्ग लाभ 
होता है, तो परमगिघि प्राप्ति होती है ॥३५।। 


तथाहि श्रीम द्ागवत्े वि 00“ 
सतां तसङ्झान्मम चोय्यंसम्बिशे 
भवन्ति हवकण रसाथना; क्या: 
तज्जोषणादाश्वपचर्गवत्सनि है 


काद्ध रतिभेक्तिरनुक्नमिष्पति i 
र 


हिल देव 0000 
i हे घु दन्दके समागम से 
प्रभाव सूचक हृदय तु कए श्रुति मोह 
कथा समूह आलोचित होती हें । उसे षङ 
el आशु मत्‌ सम्बन्धीय भक्तिमार्ग में क्रम. र 
रति एवं भक्ति का उदय होता है ॥३६॥ 
श्रसतसङ्भत्याग एइ वेष्णव आचार । 
स्त्रीसङ्गी एक ग्रसाधु कृष्णाभक्त आर ॥४५ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (३।३१।३)-= 
न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्कतः। 
योघितृसङ्कादूयथा पुसो यथा ततूसङ्भिसङ्गतः। | 
टीका-अस्य मोहः, च बन्धः अन्यप्रसरज 
तथा न भवेत्‌, यथा योषित्‌ सद्भाव गारीसङ्गा, 
यथा च तत्‌सङ्िसङ्गतः स्यात्‌ ॥३७॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ३।३१।३ में लिखित है- 
योषित्‌ सङ्ग एवं रमणी सङ्गी के सङ्ग जिस 
मोह एवं बन्धन के हेतु है, अपर सङ्ग उत फी 
नहीं है ॥३७॥ 


तथाहि श्रीमःद्भागवते (३।३१।३३)” 
सत्थ शौच दया मौन बुद्धि हः, धौ यंशः क्षमा ड 
आभो दमो भगइचेति यतुस ङ्काद्याति संक्षप टे 
टीका--यतसङ्गात, सत्यं, शौच! डा है । 
बुद्धि, होः, श्री, यराः, ह pr पः | 
ऐश्वर्य संक्षयं याति, अःव्सङ्ग निन्य ु हे त)” | 
श्रीमद्‌ भागतत के ३।३१।३३ मे व श्री 
सत्य, शौच, दया, सत्‌ प्रवृद्धि, बुद्धि, न पड 
यश, क्षम, शम, दम, ऐश्वर्य्य ये सब असर 
क्षय होते हैं ॥३८॥ 


हट 

| द श्रीमद्भागवते (३।३१ ३४)— 

गु पुढ खण्डितात्मस्वसाधुषु । 

0 कुग्याच्छौ चोषु यरोषितृकीडाम्र्गघु च ॥३९ 
[| d 


तका तिपु असाधुषु सङ्ग न कुत्‌ । 


हु बिम्धृतेपु ?¬ अद्यान्तेषु, पुनः पु, पुनः 
0. वेहातमबुधिषु पुनः शोत ग क 


॥तकीडामृगेषु नारीणां क्रीडामृंगरवरूप्ष्‌ तद्वशपु 


हयर: ॥३९॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ३।३१।३४ में उक्त है--जो 
शाल, मूर्ख देहात्माभिम! नी,शोव योग्य एवं रमणी 
द क्रीड़ा मृग तुल्य वशीभूत हैं, पादश असाधु 
वृद के सङ्ग परित्याग करना चाहिये ॥३६॥ 
ताहि हरिभक्तिदिलइर स्य दशमधिलासे चतुः श- 
शद्माधिकद्विशताद्कुधृत कात्थायनसंहितावचनम्‌- 
बरं हृतवहुञ्वालापञ्जर/न्तव्येषस्थितिः 
न शौ रिचिस्ताविमुख जन सं वासवं शेषं ।॥४०॥ 
| टोक्रा-हुतवहुज्वालापञ्जरान्तर्व्यव स्थितिः 
पहिशिखायां स्थितस्य लौहमययन्त्रस्य मध्ये 
बवस्थान वरं स्यात्‌, तथापि शौरिचिन्ताविमुखजन- 
सामवेशेतं, कृष्णचिन्तापराङम्‌खजनेन सह एकत्र 
वापविशेषं न कुर्य्यात्‌ ॥।४०॥ 
॥ वर प्रज्वलित अनल के मध्य गत लोह यन्त्र 
त करे, तथापि कृष्ण चिन्ता विमूख व्यक्ति के 
हेत एकत्र अवस्थान न करे ॥४०॥। 
तथाहि गोस्वामिपादोक्तवादम्‌- 
प्र ५ F पि 
कर ४ क्षीणपुण्यान्‌ क्विदपि १ 
000 मनुष्यान्‌ ।।४१॥ 
टीका-- डी रिभरि द 
पोषा ।-भगवऱद्भक्त्िरीनान्‌ हरिभक्तिरहितान्‌ 
न्‌ क्वचिदपि मा द्राक्षी: न पश्येः । ४ १॥ 
ष्ण 
न A रहित क्षीण पुण्य व्यक्ति बृन्द का 
र भी न करे ॥४१॥ 
स = 
ग्र वे खाडि आर वर्णाश्रमधम्मे । 
“बिन हैजा ४& 
रभा लय कृष्णेर शरण ॥ 


[ ३८३ 
तथाहि श्रीमद्धगवद्गीतायाम्‌ (१८।६५)= 
सव्वघर्म्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं क्षण । 
आहं त्वां सर्व्व पापेस्ो मोक्षयिष्यामि मा शुक्तः ॥४२ 


श्रीभगवद्‌ गीता के अष्टादशाध्याय मैं लिखित 
है-धर्मातुष्ठान समूह को परित्याग कर मेरी शरण 
ग्रहण करो, मैं तुम को समस्त पाणों से मुक्त कर 
टूंगा। तुम शोक न वरो ॥४२। 


भक्तवतसल कृतज्ञ समर्थ वदान्य । 
हेन कृष्ण छाडि पण्डित नाहि भजे अन्य ।५० 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।४८।२६) ¬ 
कः पण्डितस्त्वदपर शरणं समीया- 
'द्भगक्तप्रिधाहतगिर: सहृदः कृतज्ञात्‌ । 
लर्व्वान्ददाति सृहृद्दो भजतोऽभिकामा- 
नत्पानम'यूपचदापचयौ न यस्थ॥४३॥ 


टीका - कः पण्डितः त्वदपरं त्वत्तः अन्यं 
शरणं समीयात्‌ ब्रजेत्‌ ? त्वत्तः किम्भुतात्‌ !--भक्तः 
प्रियात, पुनः ऋतगिरः सत्यभाषिणः, पुनः सुहृदः 
बन्धुभावा सन्नस्य, पुनः कृतज्ञात्‌ । भवान्‌ भजतः 
आराधयतः सुहृदः सम्बन्धे सर्व्वाच्‌ अखिलात्‌ 
अभिएामान्‌ तथा आत्मानम/प ददाति । यस्य तच 
डपचयापचयो ह्क।सदृद्धी त भवत्तः ॥४३॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।४८।२६ में अक्रूर 
श्रीकृष्ण को कहे थे- हे भगवान्‌ [ आप भक्त प्रिय, 
सत्य भाषी, सुहृत्‌ एवं कृतज्ञ हैं कौन पण्डित आप 
को छं इकर अन्य देवता का आश्रय ग्रहण करेग। ? 
आप आराधना परायण सुहृद को समस्त काम्य 
विषय प्रदान तो करते ही है, अपने को भौ दान कर 
देते हैं । इससे आप का अपचय अथवा उपचय नहीं 


होता है ॥४३ 


बिज्ञ जनेर हय यदि कृष्णागुणज्ञान । 
अन्य त्यजि भजे ताते उद्धव प्रमाण ॥५१ 


३८४ ] 
तथाहि श्रीमद्धागवते (३।२।२३) 
अहो वक्रोय स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययदप्यस।ध्वी । 
लेभे गति घाळूचचितां ततोऽन्यं, 
कंवा दयालु' शरणं ब्रजेम ` व्या 
टीका- अहो ! वकी पूतना जिघांसया 
हन्तुमिच्छ्या स्तनकालकूटं यं भगवन्तं अपाययत्‌, 
सा असाध्वी अपि धात्रुचचितां गति लेभे। ततः 
तस्मात्‌ अन्यं क॑ वा दयालु त्रजेम।।४४।। 


श्रीमङ्भागवत के ३।२।२३ में उद्धव ने कह है-- 
अहा ! पुतना असाध्वी हावर भी जिनको बध कन्ने 
को कामना से स्तन युगल में विष लेपन पूर्वक स्तन्य 
पान कराकर धात्री गति का प्राप्त किया । ताहश 


दयालु अन्य कोन हैं, जिनकी शरण ले सकता हूँ ? ४४ 
शरणागत भ्रकिञ्चनेर एकइ लक्षण । 
तार मध्ये प्रवेशये ग्रात्मसमर्पणा ॥५२ 


तथाहि हरिभक्तिविलासस्य एकादशविलासे 
सप्तदशाधिकचतु शताङ्कधृ?वेष्णवतन्त्रम्‌-- 
आनुकूल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यविवज्जन । 
रक्षिष्यतोति विश्वासो गोपृतृत्वे वरणं तथा ॥ 
ततुक्कियात्मविनिक्षेप: षड विधा शरणागति: ॥४५ 
टीका--शरणागतिः शरणागतस्य लक्षणं 
षड़ विधा स्यात्‌। तल्लक्षणानि यथा,--आतुकूल्पस्य 
ईश्चरानुकूलसेवत्तस्य संकल्पः ग्रहणं, प्रातिकुल्य- 
बिबज्जेनं तत्‌प्रतिक्ूलविष ,परिहार:, स रक्षिष्यति 
इति विश्वासः तथा गपूतृत्वे वरणं, आत्मापंणं तत्‌ 
क्रियात्मविनिक्षेपः, शरणागतिः शरणविषये 
निष्ठाबुद्धि: ॥४५॥ 
भगवदाराधना के अनुकूल विषय ग्रहण, एवं 
तत्‌ प्रतिकूल विषय वर्जन, “आप मेरी रक्षा करगे” 
इस प्रकार विश्वास, तथा रक्षक आप हैं--इस बुद्धि से 
उनको स्वीकार करना, एवं समपित आत्मा होक ९ 
उतका कार्य्यं करना, तरीय शरण बिषय में निष्ठा, 
ये छे शरणागत के लक्षण हैं। 


आत्म निःक्षेपः कापंण्प षड हि 


तथाहि हरिभक्तिविलासर 
अष्टदश्याधिकचतु: शता 
तवाऽस्मी ति 
क ग्रहि 
तत्‌-स्थानमाञरितस्तन्वा मोदते शरणागत; त 
स्म इति वाङ 
तन्वा देहेन ती 
पुलकितः स्यात्‌ ॥४६॥ 
“मैं तुम्हारा हैँ इस प्रकार मनमें करके त 
विद्यमानता का अनुभन कर शरीर के द्वारा तरी] 
लीलास्थल में वासव-र पुलकित होना--शर गा 
लक्षण हे ॥४६॥ 


शरण लेजा करे कृष्णे ग्रात्मसमर्पण | 
कृष्ण तारे ततकाले करेन ग्रात्मसम ॥॥३ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२६।३४)- 
सर्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्म्मा, 
निवेदितात्मा विचिकी षितो मे। 
तदाश्चृतत्बं प्रतिपद्यमानो) = 
सयात्मस्ुयाय च कल्पते घे ॥४७॥ 


टीका - मर्त्यं मानवः यदा त्यक्तसमस्त 
सन्‌ मे मद्विषये निवेदितात्मा स्यात, तवा १ 
विचिकीधितः मदाराधनां कत्तु मिच्छव सप्‌ ब | 
प्रतिपद्यमान: बै निश्चितं मया सह श्राति 
कल्पते ।।४७।। 
~ | 
श्रीमद्‌ भागवत के ११२६१३४ म 027. 
भगवान्‌ कहे थे - मानव, जिस समय ८८ ही 
कर्म वर्जत पूर्वक मेरी सेवा करने के इछ ता 
आत्मसमर्पण करता है, उग समय व्हेन रता) 
करता है, अथवा मेरे समान ऐश्वय्ये लाभ * [गी 
अर्थात्‌ मोक्ष लाभ एवं ऐश्वर्य लाभ करने * 


होता है .।४७।। 


हः रा परिच्छेंब ] 


क्ति कहि, शुन सनातन । 


हा हैते पाइ कष्गप्रेम महाधन ॥५४ 
पट २ 5 


दि भक्तिरसामृतसिन्थो पूव्वंविभागे द्वितीय- 
र्य द्विती यक्वोके श्रीरूपगोस्वामिवाक्यम्‌-= 

साध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधना मिल 
प्त्यपिद्धस्य भावस्य प्राकट्थ हृदि साध्यता ॥४८ 

टीका-सा साधनाभिधा साधनाख्यभक्तिः 
तिसाब्या भवेत्‌ । सा किम्भूता ?- साध्यभावा 
राः साधतीयः भावः यया सा। नित्यसिद्धस्य 
भावतः सिद्धस्य भावस्य हृदि यत्‌ प्राकट्य 
प्रटीकरण तत्‌ साध्यता स्या ।।४८॥ 

प्रयत्न पूर्वक जो सब कार्ये किये जाते हैं 
जो भावोतान्त करने में समर्थ है - उसको साधन 
हरते हं, भक्ति प्रकरण में नित्यसिद्ध भक्त वृन्द के 
हृदय मेंजो भक्ति विराजित है, उन सब भक्त वृन्दके 
रत्य से श्रवण कीर्तेनादिनवाङ्ग का अनुष्ठाने 
उरते कःते उस भक्ति का प्रादुर्भाव साधक हृदय में 
हना ही साधन भक्ति का काय्ये है, यहाँ गोण कार्य्य 
कारण भाव है ।।४७।। 


श्वणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण । 
पटस्य लक्षणे उपजाय प्रेमधन 
नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम साध्य कभु नय । 
“400 शुद्धचित्ते करये उदय ॥५६ 
ह त्त्य भक्ति दुइत प्रकार । 
नो भक्ति, रागानुगा भक्ति आर ॥५७ 
॥ 2 जन भजे शास्त्रेर ग्राज्ञाय । 

भक्त बलि तारे सब्ब शास्त्रे गाय ॥५८ 
कू." गवते (२।१।५-—) 
भोती जलता भगवान्‌ हरिरीश्ररः । 

व्यश्च स्मत्त॑व्यःचेय्छ॒ताभय ।।४६ 


र्ता ॥- हे भारत ! तस्माद्धेतोः अभयं मुक्ति 
वात्मा ईश्वर: भगवान्‌ हरि श्रोतव्यः, 


EE 


[ ३८५ 
कौत्तितव्य:, च पुनः स्मत्तंव्य: ॥४६॥ 
तथाहि श्रीमङ्भामवते(११।५।२)— 
मुखबःहृरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्षमे। सह्‌। 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणर्बप्राइयः पृथक ।;:५० 
श्रीमद्‌ भागवत के ११॥५॥२ में उक्त है-- 
परम पुरुष ईश्वर के मुख, बाहु, ऊर, एवं चरण से 
विप्रादि वण ब्रह्मचर्य्यादि आश्रय चतुष्टय के सहित 
उतान्न होकर गुणानुसार भिन्न भिन्न श्रेणी से विभक्त 
हुये हैं। 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।५।३ में उक्त है-वर्ण 
चतुष्ट्य के मध्य में जो सब व्यक्ति आत्म जन्मा 
पुरुष रूपी साक्षात ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, 
अथवा जानकर भी अवज्ञा करते हैं, वे वर्णाश्रम से 
भ्रष्ट होकर अधोगामी होते हैं॥।५०॥ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्वेविभागे साधनभक्तिः 
लहर्य्या षष्ठाङ्कुधृतपद्मपुराणम्‌-- 
स्मर्तव्यः सततं विष्णुथ्विस्मत्तंव्यो न जातुचित्‌। 
सब्बे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः ॥५१ 
टीका-सततं सव्वंदा विष्णुः स्मत्तेव्यः, 
जातुचित्‌ कदाचिदपि न विस्मत्तंव्यः, सर्व्व 
विधिनिषेधाः एतयोः स्मृति-विस्मरणयो: किङ्कराः 
स्यु: ॥५१॥ 
भगवान्‌ का स्मरण निरन्तर करना कत्तंव्य 
है, कभी भी विस्मृत नहीं होना चाहिये। यावतीय 
विधि एवं निषेध-उक स्मृति एवं विस्मृति के ही 
अधीन हैं ॥५१॥ 


विविधाङ्ग साधनभक्ति बहुत विस्तार [ 
संक्षेप कहिये किछु साधनाङ्ग सार ॥५६ 
गुरुपदाश्रय, दीक्षा, गुरुर सेवन । 
सद्ध्म्मंशिक्षापुच्छा, साधुमार्गानुगमन ॥६० 
कृष्णाप्रीते भोगत्याग, कृष्णतीर्थे वास । 
यावत्‌ निर्व्वाह प्रतिग्रह, एकादशुचपवास ।६ १ 


३८६ [ 
घात्पश्वत्थ-गो-विप्र-वेष्णव = 
सेबा नामापराधादि दूरे वज्जन ॥६२ 
ग्रवे्णाव सङ्कत्याग बहु शिष्य ना करिबे । 
बहु ग्रन्थ कलाभ्यास व्याख्यान वज्जिबे ॥६३ 
हानि लाभ सम, शोकादिवश ना हइबे । 
ग्रन्य देव अन्य शास्त्र निन्दा ना करिबे ॥६४ 
विष्णु वैष्णव निन्दा, ग्राम्यवार्ता ना झुनिवे । 
प्राणिमात्रे मनोवाक्ये उद्दग ना दिवे ॥६५ 
श्रवण कीर्तन स्मरणा पूजन वन्दन । 
परिचर्य्या दास्य साख्य ग्रात्मनिवेदन ॥६६ 
ग्रग्ने नृत्य गीत विज्ञप्ति दण्डवत्‌ नति । 
ग्रस्युत्थान श्रनुब्रज्या तीर्थणृहे गति ॥६७ 
परिक्रमा स्तवपाठ जप सद्छोत्तन । 
छप माल्य गन्ध महाप्रसाद भोजन ॥६८ 
ग्रारात्रिक महोत्सब श्रीसूक्तिदरशन । 
तिज प्रिय दान ध्यान तदीय सेवन ॥६६ 
तदीय, तुलसी, वैष्णव) मथुरा, भागवत । 
एइ चारि सेवा हय कृष्णेर ग्रभिमत ॥७० 
कृष्णार्थे प्रखिल चेष्टा तत्‌ क्रपावलोकन । 
जन्मदिनादि महोतसब लेजा भक्तगणा ॥७१ 
स॒व्वंदा शरणागति कात्तिकादि ब्रत । 
चतुःषष्टि श्रद्धा एइ परम महत्त्व ॥७२ 
सांधुसङ्क नामकोत्तंन भागवत श्रवण । 
मथुरावास श्रीमूत्तिर श्रद्धाये सेवन ॥७३ 
सकल साधन श्रेष्ठ एइ पञ्च अङ्ग । 
कृष्णाप्रेम जन्माय एइ पाँचेर ग्रल्प सङ्ग ॥७४ 
तथाहि भक्तिरसामूलसिन्धौ पू्वेविभागे साधनभत्तिः- 
लहर्य्या भक्त ङ्क चत्वारिश-श्लोके श्रीषूपगोस्वामि- 
वाक्यम्‌-- 


स्वजातोयाशधे हिः 


ग्ध लो सञ्च र 
घीघना गष तार्थातामास्वादो रा ६ 


टाव-ऱर्‍साधोी सङ्ग कत्तव्य, | साधो हि 
स्वजातीयाशये एकथर्म्माशित्त । पून दोही 
ट्शै |... 


जमा कोमलचरित्र । पुन मभू [a द 

मनः वर प्रधाने। ईदृशः रि क: भत्ति 

सह श्रीम-द्कागवतार्थानां आरवाद वत्तेध्य ॥१॥ 

एएधर्माश्चित. कोमल चरित्र एवं पी) 

नेछ साधुबृन्द॒ का सद्ध करना चाहिये। इप रहा 

रसवित्त भक्त के सहित श्रीमद्‌ भागवत बा कग 
आस्वादन करना चाहिये ।,५२॥। 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पर्व विभागे साधार 
लहर्य्या हिचत्वािश-श्रोक श्रीर्पगोरवामिवातरया 


कड़ा विशेषत: प्रीति: शं डघ्रिसेबने । 
चानसङ्ी सन भीमन्मधुरामप्व्ले रिथिति: ॥॥३॥ 


टीका - श्रीसूत्ते: नऊ घ्निलेवने श्रद्धाविशेषाः 
प्रीतिः कत्तेव्या, नामसङ्घीत्तेत कत्तव्य, श्रीममधरा- 
मण्डले स्थितिः कत्त ॥५३॥ 

श्रीमूत्ति को सेवा में श्रद्धा, एव प्रीति हशी 
चाहिये, एवं तदीय नाम सद्धीत्तत करा छ 
वृन्दावन में निवास करना कत्तंब्य हैं ।४३॥ 


साधनार्तिं 


थाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्ववि मागे प 
म्र 


लहर दशाधिकशत-क्लोक श्रौरूपगारव 
दुलूहाद्‌भुतवीर्य्योऽस्मिन्‌ ४ द्वा ३९५९९ i 
यत्न स्वहपोऽपि सम्बन्ध: सद्धियां भाव ॥ 
टीका- दरूहादूभृतवीय्य अस्गिव परग i 
[दि पूर्वकथित५ऽत षये श्रद्धा है pe 
विषये स्वल्पोऽपि सम्बग्धः सद्धियाँ स३३४ 
जन्मने सक्षमो भवति ।।५४॥ ङ्गा 
पूर्वोक्त अतिदरू्ह एव विस्मय १ हा न 
पञ्च विषय में श्रद्धा ता दूर की वात गै 
सम्बन्ध होने से ही बुद्धिमा i व्यति 
भावोत्पन्न होता हे ॥५४।। 


उ परिच्छे ] 
साधे केह साधे बहु श्रद्ध । 
रेः > 


a 


[क शर 
निष्ठा हैले उपजाय 


र तरङ 


४] 
भक्तगण | 


साधन ॥७६ 


इल बह 


वी प्रङ्ग सिद्धि पा 

प्रखरीपादि भक्तेर्‌ बहु 

पद्याबल्यां भक्तमाहात्म्ये द्वितीया छूश्वृत- 

दाक्षिणात्य-श्रीवेष्णवकृत श्लोक: 

ताहि भक्तिरसामृतसिन्धौ साधनभक्तिलहर्य्या' 
द्विशता्कुधृतग्रन्थान्त रम्‌-- 


तथाहि 


प्रीवष्णो: शवणे परीक्षिद भर 
ह्लादः स्मरणे तबङघ्रिभ जने ल 
अङ्न रस्स्वभिवन्दने क पपि 


क्ष्मा: पु 
स्दंऽय सर 


तह 


तो 


टौका--श्रीविप्णो: श्रदणे 
परीक्षित्‌ नृपतिः क्रृष्णाप्ति: 
तच्चरितादि कीत्तेने वेयासकिः, 
तरइघ्िभजने चरणसेवने 


स्म 


लगी 
लक्ष्मा:, 


श्रीभगवान के गुणादि श्रवण में परीक्षित्‌, 

धत में शुकदेव, प्रह्वाद--स्मरण में चरण 

लक्ष्मी, पुजन में वेणनन्दन पृथु, प्रणमन में 

शा में कपिपति पवननन्दन, स ्य में अजु न 

न हिच र बलि--निष्ठाशील थे, एन उक्त निज 

शो पदक लिह की से ही कृष्ण प्राप्ति भी हुई । 
न ही परम श्रेष्ठ हे॥५९॥ 


त्द्त 


परथाहि भ्रीम:द्रागवते (३।४।१ ८)-- 
६ सत; कुष्णयदारविन्दयो- 
ज्तेचांसि वेक्ुण्ठगुणानु बने । 
करो हुरेस्मेन्दिरमाज्जेचादिषु, 
_ गतिञवकाराच्युतसतृकथो दये ॥६॥ 
टोकास: अम्वरीष: वै निश्चितं कृष्णपदार- 


८ [ ३५७ 
विन्दयोः मनः, वेकुष्ठगुणानुवर्णने वचांसि,हरिमन्दिर- 
माज्जनादिपु करौ, च, तथा अच्युतसन्‌ कथोदये श्रति 
चकार ।।५६॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के ३।४।१५ में उक्त है-- 
महाराज अम्यरोष कृष्ण पाद पद्म में मन, बैकुण्ठ 
गुण को्तेत में वचन, हरिमन्दिर मार्जन में करह्वय 
एवं अच्युत की सत्‌ कथा श्रवण में कर्णयगल को 
नियुक्त किये थे ॥५६॥ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (३।४।१६)— 
मुकुन्चलिड्भालयदर्शने हशो, 
तद्‌भृत्यपात्रस्पर्षऽङ्क स ङ्गम । 
घ्राणश्च ततूपादसरोजसोर भे, 
श्रीम तुलस्या रसनां तदपिते ॥५७॥ 
टीका-—मुकुन्दलि ङ्गालयदर्शये मु कुन्द9 तिमा- 
गृहावलोकने दशौ नयने, तद्भुत्सगात्रस्पशे साधु- 
जनानामङ्गसंस्पशे अङ्गसङ्गमं, श्रीमत्तुलस्याः तत्‌- 
पादसरोजसोरभे तच्चरणाब्जसम्पर्कजातसौरभे 
घ्राणं, तदपिते अन्नादो रसनां चकार ।।५७॥ 
भा० &६।४।१६ में उक्त हैं--नृपति अम्बरीष 
मुकुन्द निकेतन दर्शन में नेल साधुवृन्द के देह स्पश 
में अङ्ग भगवच्चरण कमल सम्पुक्त तुलसी गन्ध 
ग्रहण में नासिका एबं भगवन्तिवेदित अन्न के 
आस्वादन ग्रहण में रसना को नियुक्त किये थे ॥५७ 


तथाहि श्रीम-द्भागवते (६।४।१८)-¬ 
पादो हरे: क्षेत्रपदानुसर्पण, 
झिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामश्च दास्ये न तु कामकाम्यया, 
यथोत्तमा श्लकजना घया रतिः ॥।५८॥ 
टीका- हरे: क्षेत्रपदानुसर्षणे तीर्थादिस्थल- 
गतौ पादौ, हृषीकेशपदाभिवन्दने शिरः, दास्ये कामं 
न तु कामकाम्यया, कथच्चकार ?--उत्तमा श्लोक- 
जनाश्रया रतिः यथा स्यात्तथा चकार ॥५८॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के &।४।१८ में उक्त है--जिस 
से भक्त जनाश्रित निष्काम प्रीति लाभ हो तज्जन्य 


३८८ ] 

अम्बरीष भगवत्तीर्थ स्थलादि गमन में निज पद 
द्वयको, श्रीहरि चरणाभिवन्दन में मस्तक की नियुक्त 
किये थे, नृपति निज भोग वासना को परित्याग 
करके केवल प्रभु के प्रसाद अङ्गीकार कर दास्य 
सेवार्थ विषय ग्रहण करते थे ॥५८॥ 


कामत्यागी कुष्ण भजे शास्त्र ग्राज्ञा मानि। 
देवऋषि पित्रादिकेर कभु नहे ऋणी ॥७७ 


तथाहि श्रीम-द्भागवते (११।५।४१)— 
जनक प्रति करमाजनवाक्यस्‌-- 
देर्बाषसूताप्तनृणां पित णां, 
न किडूःरो नायमृणी च राजन्‌ 
सर्व्वात्मना यः रणं शरण्यं, 
गतो मुकुन्दं पतिहृत्य कत्तं ॥५६॥ 
टीका-हे राजन्‌ ! यः कत्तं शास्त्रविहित- 
कृत्यं परिहृत्य विहाय सर्व्वात्मना शरण्यं मुकुन्द 
सरणं गतः, अयं सः देवषिभूताप्तनृणां ऋणी न, च 
पुनः किङ्करो न भवेत्‌ ॥५६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।५।४१ में कर भाजन 
जनक को कहे थे--हे राजन्‌ ! जो शास्त्र निदिष्ट 
कृत्यादि वर्जन पूर्वक संदा मुकुन्द देवकी शरणागत 
हुये हैं, वे देव, मुनि, प्राणी, कुटुम्ब एवं पित्रादि 
यावतीय ऋण से मुक्त हैं, एवं किसी के भृत्य 
नहीं है ॥५६॥ 
विधि धम्मं छाडि भजे कृष्णेर चरणा । 
निषिद्ध पापाचारे तार कभु नहे मन ॥७८ 
ग्रज्ञाने प्रो हय यदि पाप उपस्थित । 
कृष्ण तारे शुद्ध करे ना क राय प्रायश्चित ।७& 
तथाहि श्रोमदुभागवते (११।५।४२) 
स्मपादमुलं सन्त: प्रियस्य, 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
विकम्म यच्चोतृपतित फथश्वित, 
घुनोति सव्वं हृदि सन्निविष्टः ।।६०।। 


टीका - स्वपादमूलं 
भाराधयतः प्रियस्य भक्तजनर्‌ 
कथस्वित्‌ भ्रान्त्या उन्‌पतितं 
सन्निविष्टः प्रादुभू त: 
करोति । प्रियस्य !- त्यक्ता 
त्यक्तः अन्यस्मिन्‌ देवतान्तरे देहादौ र 
सः तस्य ॥६०।। > 


य यच्च बिक ५ 


श्रीमद्‌ भागवत के ११।५।४२ में लिहित $ 
भगवच्चरणारविन्द का भजन परायण प्रि फ! 
यदि प्रमाद से कदाच किसी प्रकार पाप उप 
ह'ता है तो, भक्तवत्दल परमेश्वर हरि ती हृ 
में आविभू त होकर उप पाप को विनाश करते हैं 
ज्ञान वैराग्य भक्तिर कभु नहे अङ्ग । 
हिसा नियमादि बुले कृष्णा भङ्ग सङ्ग | 


तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२०।३१'-- 
तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य यो(गनो बे मदात्मनः। 
न ज्ञान त च वेराग्यं प्राय: श्रेयो भवेदिह॥॥ 

टीका --तस्माद्धतो: मद्भक्तियुक्तस्य मदा 
योगिनः वै निश्चित ज्ञानं त विना च वैराग्य त विग 
इह संसारे प्राय: श्रेय: भवेत्‌ ॥६१॥ 
श्रीमद्‌ भागतत के ११।२०'३१ में उत्त शा 
मुझ को अत मना भक्ति निष्ठ योगी का 7. 
गृह वर्जेनादि रूप वैराग्य ८.तीत इस जगत 
ही मङ्गल लाभ होता है ॥६१॥ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्वा 
लहर्य्या दयधिकशताडूघृतस्का ' Sh 
एते न ह्यदूभुता व्याध व 2 
हरिभक्तिप्रवृत्ता ये न ते स्युः परत क पा 
डा एते अहिंसा ८ 
टीधा-हे व्याध ! i चा हमा” 
न अद्भुत्ता: Fa ह्‌ यतः br 
प्रवृत्ता: सन्ति, ते परतापिनः न स रि if 
हे व्याघ ! तुम्हारे i व र व 
जनक नहीं हैं । कारण, जो हरिभ 


वभागे साधत 
वचत 


उ ३८९ 
स्यात्‌, सा रागानुगा उच्यते वध्यते ॥६४॥ 
ब्रज जन में रागात्मिका भक्ति सुस्पष्ट शोभित 
है । रागात्मिका का अनुसरण करने से ही उस भक्ति 
को रागानुगा कहते हैं ॥६४।; 


ह भ 
तार अनुगत भ 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्वेविभागे साधनभक्ति- 
लहर अष्टादशाधिकशत-श्रोके श्री रूपगोस्वामिवाबयम्‌ 


जी क्तिरसामृत सिन्धौ पूर्वविभागे साधनभक्तिः 

र्या चतुरधिकशत-झलोके श्रीरूप गोस्वासिव्राक्यम्‌- तत्तददभावादिमाधुय्यं भृते धीयदपेक्षते । 

0 ९” ति ह र ७ 
वारसी राग: परमाविष्टता भवेत्‌ । नात्र शास्त्र न युक्तिश्च तहलो भोतृपत्तिलक्षण ॥६५ 
तयी बा भेदू भक्तिः सात्र रागात्सिको दिता (६३ टीका -तत्तद्धावादिमाधुय्य श्रुते धीः बुद्धिः 


यत्‌ भावादिमाधुर्यं अपेक्षते, अत्न विषये शास्त्रं न 


टीका-इष्टे वाञ्छित पदार्थे स्वारसिकी ८ दु ; 
युक्तिच्च न अपेक्षते, तल्लोभोत पत्तिलक्षणं उच्यते ।६५ 


छाभाविकी परमा मनोरागादिचेष्टा समन्विता या | 
मविष्टता प्रगाढपिपासा, सा राग: भवेत्‌ । या भक्तिः व्रजवासी साधु वृन्द के निकट से अथवा शास्त्र “कु 
तयी भवेत्‌, अत्र साधनभक्तिलक्षणे सा रागात्मिका से सख्यादि भाव गाधुय्यं सुनकर शास्त्र युक्ति की षे 
उदिता अभिहिता ॥६३।। अपेक्षा न करके तत्तत भाव माधुर्य लाभ हेतु जो 

वासना होती है, वही लोभोत्पत्ति लक्षण है ॥६५॥ ti 


वाञ्छित पदार्थ में स्वाभाविवी जो प्रगाढ 
पिपासा है, वही राग है। उस प्रकार यगयुक्त जो वाह्य प्रन्तर इहार दुइत साधन । 

दै भ रि ल में त्री ति > ~~ > 9 आ 
भक्ति है, साधन भक्ति लक्षण सें वही रागात्मिका वाह्या साधक-्देहे करे श्रवण कीर्तन ।।८६ 


भक्ति कही जाती हे ॥६३॥ 
परे मने निज सिद्ध देह करिया भावन । 
इटे गाहतृष्णा राग स्वरूपलक्षणा । र 400 ८४ 
रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन ॥८७ 


इष्टे ग्राविष्टता तटस्थ लक्षण कथन ॥८३ Fe 
रि ह भक्ति न्धौ पूर्वविभागे साधनभक्ति- 
रामयी भक्तिर हय रागात्मिका नाम । तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो पूर्वविभ 
पाहा शुनि लुब्ध ने लर्हर्य्या अष्टादशाधिक शत-श्वोके श्रीरूपगोस्वामिवाकयमू 
९ (- य 2 
शोभे ब्रज र हेय कान भाग्यवान [5४ हेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि। 

ह करे सत तऱ्ह्वावलिप्सुना कार्य्या ब्रजलोकानुसारतः ॥६६। 
शयुक्ति नाहि माने रागानुगार प्रकृति ।८५ 
| टीका--तद्धावलिप्सूता व्रजभावेच्छुना 
रा भक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्वविभागे साधनभक्तिः साधकेन ब्रजलोकानुसारतः हि निश्चितं अत्र साधन 

| दा भ्यधिकशत-छोके श्री रूपगोस्वामिवावयम्‌- विषये साधकरूपेण सिद्धरूपेण सेवा कार्य्या ॥६६॥ 
परोजन्तीस सिद च्छ” ब्रजवासिञ्ञनादिषु । ब्रजभावेच्छु साधक साधन विषय में निज 


शाह कहि म 
पात्मिकामनुसृता या सा रागानुगोच्यते ॥६४॥ आदश व्रजवासी व्यक्ति के दृष्टान्तानुसार साधक 
री तका या भक्तिः ब्रजवासिजनादिष अभिव्यक्तं रूप निज शरीर के हारा एवं सिद्धरूप मावत 

। त्तथा विरा जन्ती रागात्मिकां भक्ति अनुसृता मानस शरीर के द्वारा भगवान्‌ की आराधना कर।६६ 


त ..................... तो ९० ] 
निजाभीष्ट क्रृष्णप्रेष्ठ पाछे त लागिया । 
निरन्तर सवा 


कर श्रन्तम्मंना: हैजा ॥८८ 


तथाहि भक्तिरसामृतसि*्धो पूर्वविथागे साधन क्ति: 


लहर्य्या विगत्यधिक” त-'्रोके श्रीरूपग,स्वामि 

कृष्णं स्मरन्‌ जनञ्चास्थ प्रेष्ठ निज 

तत्ततुकयारतश्रवापी कुर्य्थाह्वास जे त 

टीका-अभो साधक कृष्णञ्च अस्य कृष्णस्य 

प्रेष्ठ जनं भक्त निजसस्निहितं स्वीयनिकटस्थं स्मरन्‌ 

तत्ताकथारतः च सन्‌ सदा गत 
वासं कुटत्‌ ॥६७॥ 


६७!) 


तं व्रजे भगवन्निकेतने 


साधक भावना के द्वारा कृष्ण का 
भक्त का निज निकटस्थ रूण में 
भगवल्लीलादि श्रवण कीर्तन कर 
में अवस्थान करे ।।६७॥ 
दास सखा पित्रादि प्रेयर्स 
रागमाग एइ सब भावेर 
तथाहि श्रीमःट्लागवते (३।२५।३ 
न कहिचिन्मतृपरा: ज्ञान्तङ्पे, 
नडक्ष्यन्ति नो सेऽनि भिषो लेढ़ि हेलि: । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च, 
सखा गुरुः सृहुदो देवमिष्ठं ।।६८॥। 
टाका-ह शान्तरूपे जननि देवहुते ! मत्‌ 
पराः मन्निष्ठा: कहिचित्‌ कदाचिदपि न नडक्ष्यस्ति | 
मे मम अनिमिषः निमिषरहिता हेति: कालचक्र नो 
लेढ़ि न ग्रसति । तत्र हेतु:-र्‍येषां सम्बन्धे अह्‌ प्रियः 
आत्मा, सुतः, सखा, गुरुः सुहृदः, इष्ट देवं ।।६८॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ३।२५।३८ में कपिल देव 
जननी को कहे थे-- 
शान्तरूपे जननि ! मेरे भक्त गण योग्य विषय 
लाभ करके कदाच उससे परिभ्रष्ट नहीं होते हैं ए 
मदीय अनिमिष कागच, भी उ। भक्त वृन्द को 
ग्राम करने में समर्थ नहों होते हैं। कारण मैं उन 
सब के पक्ष में आत्मवतू, पुत्रात्‌ गुरुवत्‌, सुहृ [्‌ एवं 


एवं कृष्ण 
स्मरन्‌ कर 


ob SFr 
।चरन्तर ब्रज 


वाक्यम्‌ 


इष्ट देववत्‌ [ पधी 


हं । अर्थात मै आत्म वेत्‌ ६ 
} भाजन हुँ, सखा के 


गुरु के सगान उ +देशक 
घ्र बचत पृज्ग ह 


म पाः 9३ 


र पु च ; 
i ह टकारो 3 


।।६८।। 
तथाहि भक्तिरसामृत सन्धो पूर्वविभागे तो 

य्या शृतन।रायण यूहरूच पति, 
पतिपुत्रयु ह द्‌ ४ तू 


रथा भित्रन ग 
नन झा नम: ) ६ 
संवापरायण भक्तवृरद मगवान शे 


पिला एव बन्धु मानकर तिरतर 
उपासना करते हैं, मैं उन 
hl 


व्यि; इह 


सब को नमसः 


प्रेमाङ्कुरे रति भाव, हय दुइ नाम। 
वश हन श्रीभगवान ॥९! 
पाइ कृष्णेर प्रेमेर सांधन । 

एइत कहिल ग्रभिधेय-विवरण ॥ 
श्रभिधेथ भक्ति एवे कहिल विवरण। 

संक्षेपे कहिल विस्तार ना याय वर्णग ॥६ 
अभिधेय साधनभक्ति शुने येइ जन । 

ग्रचिराते पाय सेइ क्रृष्णाप्रेमधन ॥४ 
भ्ीरूप-रघुनाथ-पदे यार श्राश । 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास 


a 
इति श्रीचेतन्यचरिताृते सध्यखण्ड gl शा 
तस्वविचारोनाम द्वाविशः परिच्छेद 


I 


। 
| 
| 

ig 

१, तरे 

_ 
र्‌ 
६ 
| 


मान बित्न प ' 


ह. चिजगुप्त वित्त, 
स्वव्रेम्नामाछुतमत्युदार: । 
आपामरं यो विततार गोरः, 


कृषणो जनेभ्यस्तम हुं प्रपद्य ॥ १।१ 


टीका-यः अत्यृदारः वदान्यप्रवरः गौरः 
णः कृष्णचैतन्यः चिरात अदत्तं निजगुप्तवित्त 
खगामामूत आपामरं जनेभ्यः विततार, अहं त 
ये ॥१॥ 

जो महावदान्य प्रभु स्वीय प्रेम के सहित 
आव्नाम सुधारूप निजगुप्रपत आपामर समस्त 
पतव को प्रदान किये हैं, मैं उन श्रीकृप्णचतन्य प्रभु 
का आश्चय ग्रहण करता हूँ !।१।। 
ज जय श्रीकृष्णा-चेतल्य नित्यानन्द । 
वपाद्रेतचनद्र जय गौरभक्तवृन्द 
ए गुन भक्तिफल प्रेम प्रयोजन । 
गहार श्रवणे हय भक्तिरस ज्ञान ॥२ 
कुण रति गाइ हैले प्रेम अभिधान । 
कृ ण रि उ he 
मक सेइ स्थायी भाव नाम ॥३ 
गथाहि भरि सिन्धौ पर्द ~ रि 
द सन्धौ पू्वविभागे रतिभक्ति- 
प्रथम शोके श्रीरूपगोस्वामिवाक्यम्‌- 
दपरेबविज्ञे्षाः $ 
तसा श्रेमसूर्य्या शुसाम्यभाक । 

श्वत्तमासृण्यक्ृदसो भाव उच्यते ।॥२॥। 
असो भावः कथ्यते । किम्भूतः ?- 
मा विमलसत्त्वगुणेन विशेषी तात्मा । 


- ` किम्भूतः (5 
पल -प्रेमसूर्य्या शुसाम्यभाक्‌ प्रेमरूप- 


: नि समानधर्मा । पुनः कीहशः ?-- 
भाषण चि तमासृण्यकृत्‌ चित्तं साधकस्य मानस 
मेले करोति य: स: ॥२॥ 


॥१ 


oy 


| च्छद के 


न पवित्र सत्त्व गुण द्वारा आत्मा विशेषीकृत 
ने से, प्रेम रूप आदित्य किरण का साम्यभाव 
रग्रह करने से, एवं रुचि शक्ति के प्रभाव से 
निग्संल होने से उसको भाव कहते हैं ॥२॥ 
एइ दुइ भावेर स्वरूप-तटस्थ-लक्षण । 
प्रेमेर लक्षणा एवे गुन सनातन ॥४ 
तथाहि भक्तिरसामृतमिन्धौ प्रेमभत्ति लहर्य्या प्रथम 
शोके श्री लपगोस्वामिवाक्यम्‌ 
सम्पङमस्‌णितराःतो मस्त्वातिशया द्धित:। 
भाव: स एव सानद्रात्सा दुध: प्रेमानिगद्यते ॥३॥ 
टीका - सम्यडमसृणितान्त: सम्यक्‌ प्रकारेण 
मसृणितं विमलीह्त स्वस्य अन्तः चित्तं येन सः, 
ममत्वातिशयाङ्चितः स्तेहातिशयेन समम्वितः, 
सान्द्रात्या घनीभूतस्वरूपः एव भावः बुधैः सुधीभिः 
प्रेमा निगद्यते उच्यते ।।३॥ 
जिस से मन सम्यक्‌ प्रकार से विशुद्ध होता 
है, जो स्नेहातिशय युक्त है, एवं जो घनीभूत ममत्व 
स्वरूप है.पण्डित गण तादृश भावको प्रेम कहते हैं ।३ 
तथाहि हरिभक्तिविलामस्येक [दशविलासे हृ थशीत्यधिकः 
त्रिशताङ्कूषृत-तारदपश्चरात्रस्‌ञ 
अनन्यममता विष्णो ममता प्रेमसङ्गता । 
भक्तिरित्युच्णते भीष्सप्रह्लादोद्धवनारदे: [४4 
टीका- भीप्मःप्रह्नादोद्धव-नारदेः अनन्य- 
ममता पूनः विप्णौ प्रेमसद्धता प्रेमसमन्विता ममता 
भक्तिः उच्यते व थ्यते ॥४॥ 
शरीरेर्द्रियादि विपयमें ममला न होकर एक 
मात्र ईश्वर में ममताधिवय होने से ही भीष्म, प्रह्लाद, 
उद्धव, नारद प्रश्नृति भक्तवृन्द उसको भवित कहते हैँ।४ 


३९२ ] 
कोन भाग्ये कोन जीवेर श्रद्धा यदि ट्रय । 
तवे सेइ जीव साधुसङ्ग करय 
साधुसङ्ग हैते हय श्रवण कोत्तंन । 
साधनभक्तेच हय सर्व्वानर्थ-निवत्तेन ॥६ 
्रनर्थेनिवृत्ति हैले भक्ति निष्ठा हय । 
निष्ठा हैते श्रवणाद्ये रुचि उपजय ॥७ 
रुचिते हय तबे आसक्ति प्रचुर । 
ग्रासक्ति हैते चित्ते जन्मे रतिर श्रङकुर ॥८ 
सेइ भाव गाढ़ हैले धरे प्रेम नाम । 
सेइ प्रेमा प्रयोजन सर्व्वानन्दधाम 
तथाहि भक्तिरसामृतमिन्धौ षुवंविभागे प्रेमभक्ति- 
लहय्या एकादश-इल।के श्री हपगोस्व।मिवाक्यसु-- 
आदो श्रद्धा ततः साधुसङ्कोऽथ भजन क्रिया । 
ततोऽनर्थेनिदृत्तिः स्यात्‌ ततो निष्ठा रुचिस्तत: |} 


भथासक्तिस्तततो भावस्तत प्रेमाभ्यदञ्दति । 
साधकानामयं प्रेम्नः प्रादुर्भावे भवेत्‌ क्रम: ॥५॥ 


॥॥ ७ 


॥ & 


टीका--भगवत्प्रेमलाभे आदो प्रथमत: श्रद्धा, 
ततः साधुमद्धः, अथ अनन्तरं भजनक्रिया, ततः 
अनथनिवृत्ति: स्यात्‌, तत: निष्ठा, तत: रुचि: गुणादि- 
शृतो प्रवृत्ति, अथ झासन्ति: गुणादिश्रवणे आग्रहः, 
ततः भावः स्यात्‌, नत: भावात्‌ प्रेमा अभ्युदश्वति 
सव्वेथा समुदितः स्मात्‌ । प्रेम्नः प्रादुभवि गाधकानां 
श्रयं क्रमः भवेत्‌ ॥५॥ 
प्रथम श्रद्धा, पश्चात्‌ साघुसङ्ग अर्थात्‌ सद्‌ गुरु 
सङ्ग, तदतन्तर साधन प्रबृत्ति, पश्चात्‌ असतृक्रिया 
कापट्यादि निवृत्ति,तदनन्तर निष्ठा, पश्चात्‌ आसक्ति 
तदनन्तर शुद्ध भाव होता है भावोत्यत्ति हाने पर 
प्रमोदय ह'ता है। भगवत्‌ प्रेम प्राप्ति हेतु यह 
सोपान है ॥॥५॥ 
तथाहि श्रीमञद्धागवते (३:२५।२२) -- 
सतां प्रस ड्रान्मम शीय स विदो, 
भवन्ति हृतकणरसायना: कथा: । 


भद्ठारतिभक्तिरनुक्रमिष्ति ॥॥॥ 


र कथा न 
।गु मन साव] 
वभक्ति पे तीम 


याहार हृदये एइ भावाङकर हय | 
ताहाते एतेक चिह्न शास्त्रे एइ कय lie 


तथाहि अक्तिरसामृत सिन्धौ पूरवविभागे रत्ति 
लह॒य्या एकादश शुके श्रीर्पगोस्वामिवाब्यप- 
क्षान्तिरव्यर्थक्रालत्बं दि रक्तिम्मनिशुणता | 
आशाबन्धः समुत्कण्ठा नाग गाने सदा रचि॥ 
आस'क्तस्तद्गुणाख्याने प्री तिरतट्सहिस्हे। 
इत्यादयोऽनुसावाः स्य्‌ उर्जातभावाङ वरे को ॥ 
टीका-जातभावाङ कुरे जने इया 
अनुभावाः स्युः । ते कि ?- क्षान्तिः क्षमा, ग्ध 
कालत्वं मिथ्यासमयक्षेपणाभावता,विरक्ति दा 
सम्भोगे वासनाराहित्यं, मानदुन्यता अभिमत 
आशाबन्धः भगवतो लाभे हृढ़ाशा, समुतुषण 
प्राप्तचर्थ सम्यक्‌ लोभः, पदा सततं नाम रा 
इच्छा, तद्गुणाख्याने आसक्ति:, तद्रशतिस्थते # 
स्यात्‌ ॥७॥ 


पारु 
व्यक्ति इस प्रका 
जात भाव।ङ्कुर व्यक्तिमे इस हय ही 


होता है। वह क्षमावात होता है गदी सू 
अतिवाहित नहीं करता है, विषय "ना 
उसमें नहीं रहती है, एवं मैं पृथक गरवा परि 
प्रकार अभिमान भी नहीं रहता हैं | है तीह 
हेतु तदीय अन्तर में दृढ भाशाबड मूल दता 
सम्यक्‌ उत्कण्ठा उत्पन्न होती है । 
कीर्तन में रुचि, गुण कथन में आसर 9 
के निवास स्थल में प्रीति होती है ॥9॥ 


| 


द परिच्छेब ] ८ 
्रीत्यङकूर यार चित्ते हय । 
र क्षीमें तार क्षोभ नाहि हय ॥११ 


gi 


त ) प 
वाहि श्रीमद्भागवत (१।१९।१५) 
तं प्रोपयातं प्रतियन्तु निप्रा, टु 
गङ्गा च देवी धृतचित्तमी \ 
द्विजोपपुष्ट: कुहुकस्तक्षको वा, 
इदात्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥|८।) 
दीका- हे विप्राः ! तं मा माँ उपयातं 
रितं प्रतियन्तु जानन्तु । मा किग्भूतं ?--ईश्वर- 
वत्तं । च पुनः देवी गङ्गा प्रत्येतु प्रीता भवतु । 
षः मुनिक्रोधेन सञ्जातः कृहक: माया तक्षको 
मां अलं अत्यन्तं दशतु । यूयं विष्णुगाथाः गायत ।ऽ 


श्रीमद्‌ भागवत के १।१९।१५ में परीक्षित 
हाराज कहे थे-हे द्विजवृच्द ! आप सब एवं 
देवी मुझको आश्रित खूपसे अङ्गीकार करें । द्विज 
` केरोष से उत्पन्न माया हो, अथवा तक्षक ही हो, 
रको बथेष्ट दंशन करे, उसमें आप सब ध्यान न दें, 
भप सव विष्णु के चरित्र का गान करें ॥८॥ 


र सम्बन्ध विना काल नाहि याय । 
पृक्तिसिद्धि इन्द्रियार्थ तारे नाहि भाय ॥१२ 
त्याहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पुर्वविभागे रतिभक्ति- 
ह्या द्वादशाडूघृतो हरिभक्तिसुधोदयस्य 
दादशाध्यायीय अष्ट॒त्रिश-श्लोके -- 
पागूभिस्तुबन्तो मनसा स्मरन्त- 
स्तन्वा नमन्तो प्यनिशं न तृप्ताः । 
भक्ता; स्रवन्नेत्रजला: समग्र- 
मायुहेरावेच समर्पयन्ति ॥8॥ 
et वागृभिः वाक्यैः अनिश 
मत; अपि पा मनसा स्मरन्तः, तन्वा देहेन 
पने; समग्र पृ : सन्तुष्टा: न अवन्ति । वच्च त्जलाः 
द आयु. हरावेव समर्पथन्ति ।॥।8॥ 
ङे i देन्द॒ अहनिश वाणी के द्वारा स्तुति 
हारा चिन्तन करके एवं शरीर के द्वारा 


[ ३९३ 
प्रणति ` करके तृप्त नहीं होते हैं । वे अश्रुवारि 
विसज्जन करते करते समस्त परमायु भगवान्‌ के 
निमित्त भपेण करते हैं ॥९॥ 


तथाहि श्रीमद्धागवते (५५१४।४३)-- 
घो दुस्त्यजाव्‌ बारपुतान्‌ सुहूद्राज्य हृदिस्पृशः । 
जहाँ युवेव मलवदुत्तमश्चोकलालसः ॥१०॥ 
टीका-य : उत्तमञ्जकलालसः भमवल्लाभकामः 
सन्‌ युवेव यौवनावस्थोऽपि दुस्त्यजान्‌ हृदिस्पृश 
मनोरमान्‌ दारसुतान्‌ कलत्रपृत्रादीन्‌ तथा सुहृद्राज्यं 
मलवत्‌ पुरीषवत्‌ जहौ तत्याज ॥१०॥॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ५।१४।४३ में लिखित हैं,-- 
भरत नृपति भगवत्‌ प्राप्ति कामना से यौवनावर्था 
में ही अभिलषित एवं दुष्परिहाय्यं दारा, पुत्र, बन्धु, 
राज्य प्रभृति समस्त को पुरीषवत्‌ विसर्जन 
किये थे॥१०॥ 


सर्व्वोत्तम श्रापनाके हीन करि माने ॥ 
कृष्ण कृपा करिबेन हढ़ करि माने ॥१३ 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्वेविभागे रतिभक्तिः 
लहरय्या' प्वदशाङ्कघृतपदमपुराणम्‌- 
हरौ रति बहन्नेषो नरेन्द्राणां शिखामणि:। 
भिक्षामटच्नरिपुरे श्वपाकमपि बन्दते ॥११॥ 
टीका-एषः भरतः नरेन्द्राणां शिखामणि। 
अपि हरौ ईश्वरे रति स्पृहां बहन्‌ अरिपुरे शत्रोरागारे 
भिक्षां अटन्‌ प्रार्थयन्‌ सन्‌ श्वपाकमपि चण्डालमपि 
वन्दते प्रणमते ॥११॥ 
हरौ रति वहन्नेषो नरेन्द्राणां शिखामणिः। 
भिक्षामटन्नरिपुरे श्वपाकमपिवन्दते ॥ 
भरत तृपति राजकुल चूडामणि होकर भी 
भगवान्‌ हरि में आसक्त होकर शत्रु के गृह में भिक्षा 
करने में एवं चण्डाल को प्रणाम करने में अपने को 
अपमानित बोध नहीं करते ॥११॥ 
तथाहि श्रीरूपगोस्वामिनोक्तमु-- ५ 
न प्रेम ्वणादिमक्तिरपि वा योगोऽयवा बेष्णवो, 


३९४ ] 


ज्ञानं वा शुमफम्म वा कियदहो 0 जि चा। 
होनार्थादिकसाधक्के त्वयि तथाप्यच्छेद्यमुला सती, 
हे गोपीजनवल्लभ व्यथयते हाहा सदाशव भां ॥१२ 


टीका--गम प्रेम नास्ति, श्ववणादिभक्तिरपि 
नास्ति, तथा वा योग:, अथवा वैष्णव: वष्णवविहित- 
धम्मे: नास्ति, ज्ञानं वा कियत्‌ ईषदपि शुभकर्म्म 
नास्ति, वा सज्जातिरपि नास्ति, अहो विस्मये, हे 
गोपीजनवल्लभ ! तथापि हीनार्थाधिकसाधके दीन- 
वल्लभे त्वयि अच्छेद्यमूला सती मदाशा, हा हा खेदे, 
मां व्यथयते ॥१२॥ 
न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णबो 
ज्ञानं वा शुभकमं वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा । 
हीनार्थादिकश।धके त्वयि तथाप्यच्छेद्यमूलासती । 
हे गोपीजनवल्ल म व्यथयते हा हा मदाशेव माम्‌ ॥ 
प्रेम, अथवा श्रवणादि नवविधा भक्ति, योग, 
वेष्णव विहित धर्म, तत्वज्ञान, रिवा सत्‌ कग्मानुष्ठान, 
अथवा सज्जाति ये सब मुझ में नहीं है। 
तथापि हे मोपीजन वल्लभ ! तुम को प्राप्त 
करने के निमित्त मदीय चित्त में अच्छेद्य मुला आशा 
सञ्चारित होकर वेदना प्रदान कर रहो है ॥१२॥। 


समुत्कण्ठा हय सदा लालसा प्रधान । 
नामगाने सद्ध रुचि लये कुष्णानाम ॥१४ 
तथाहि कृष्णकर्णामृते (३२)— 
स्वच्छेशबं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवे हि, 
मच्चापलञ्च तब बा मम बाधिगस्यं । 
तत्‌ कि करोसि विरलं मुरलीविलासि, 
सुग्घं सुखाम्बुजमुदी क्षितुसोक्षणास्यां ॥१३ 


है हरे ! तुम्हारा कशोर त्रिभुवन में आश्रय्ये 
कर है; इस माधुर्य को तुम्हीं जानते हो, एवं मेरा 
चाञ्चल्य भी त्रिलोक में परमाद्भुत है। इन दोनों 
को तुम भोर मैं दोनों ही जानते हैं। सुतरां मैं 
तुम्हारे शुभ दर्शन, मुरली विलासी, वदन कमल को 
उत्तम रूप से नेत्र गोचर करने के निमित्त मैं किस 
उपाय को अवलम्बन करू ॥१३॥ 


तथाहि भक्तिरसामूतसिन्धो ह: 
लहर्य्या षोड 
रोदनबिन्दुमक्रन्दस्य न्विहरणि 
तब मधुरस्वरकण्डी गायति 
टीका-हे गोविन्द ] 
कलकण्ठी बाला श्रीमती राधा त 
सा किम्भूता रोदन विनम्य 
सादनस्य क्रन्दनस्य बिन्दव: नेत्रजलानि गे 
एव इन्द्रीवर नीलोत्‌पलं यस्याः सा॥।१४॥ ` 
है गोविन्द ! बालिका श्रीमती राधिका 
गालपक्ष सहश नयन युगल से गकररू वारि ब्रन 
विगलित हो रही हैं, एवं वह मधुरस्वर से तुझे 
नामावली का कोत्तंन कर रही है ॥१४॥ 
कृष्णागुणाख्याने करे सव्वंदा आसक्ति। 
कृष्णलीलास्थाने करे सव्वंदा वसति ||; 


ग्दोबर] गोद; 
नामाच 


वे नामावाशि TI 


तथाहि कृष्णकर्णामृत(९२) विल्वमजूतवाका- 
सधुर मधुरं वपुरस्य विभो- 
मधुरं मधुरं वदन मधुरं। 
मधुगन्धि मृढुस्मितमेतदहो, 
मधुर सबुरं मधुरं मधुर ॥१५॥ 
अहो ! भगवान्‌ कृष्ण के देह अतीव पपू! 
है, अनन्त कमल अतीव मधुर है, पूर हा 
मनोहर मधु गान्धि है, आइचर्य्य है,= इनके सम 
ही मधुर मधुर मधुर हैं ॥१५॥ न 
रि ति रि > भा 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो स 5 
लहर्य्या पञ्चदश श्लोक श्रीरूपगोस्वामिवावयप 
७ ७ A 4 | 
कदाहं यमुनातीरे नमामि तव gp । 
उद्वाष्प: पुण्डरीकाक्ष रचयिष्यामि ताण्ड 
टीका-हे पुण्डरीकाक्ष ! 
कालिन्दीङ्ले कदा कस्मिन्‌ समये अहँ पा 
कीत्तेयन्‌ उद्दाष्प: सन्‌ ताण्डवं तृत्यं रच 


मैं कारि ब्दी? 
है प्मपलाश लोचन ! बब मैं कि 


| 


न 
वेवि$ || झी | 
रा श्रोके ररपो हि 


ह 
( | रतिर 


धा दरिच्छेद ] ५ 
मावली की गान करके आनन्दाश्च, 


करते वृत्य करू गा )।१६॥। 


हारी ताः 
चिह्न एइ केल विवरण । 
ब्ल एवं खुन सनातन ॥१६ 
क्ृष्णप्रेम करये उदय । 

तार वाय क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुकय ॥१७ 


मृतसिन्थौ पूरवेविशागे प्रेम भक्ति- 


दहि भक्तिरसा Mal 
पके श्री लपगोस्वामिवाववम्‌ 


र्था द्वादश १ 
यस्यायं नबप्रेमा यस्योन्मीलति चेतति । 
अतर्वुवाणीभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्ण मा ।। १७ 

दीक्षा -यस्प धन्यस्य कृतार्थस्य व स्यचित्‌ 
गास चेतसि हृदये अयं नवप्रेम उन्मीलति, अस्य 

अतर्श्वाणी भि: सह मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा स्यात्‌ ॥१७॥ 

जिस साधक के हृदय में नव प्रेम का सञ्चार 
हेकर उसको कृतार्थ किया है। उसका व्यवहार 
बतीव सुदुगेम है, अर्थात्‌ चेष्टा सहसा बोघगम्य नहीं 

होता है ॥१७॥ 

तथाहि श्रीमद्भागवते (११२४० )-- 
एवं व्रत: स्वप्रियनासकी तत्या, 
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चे: । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
्युन्सादवन्नृत्यत् लोकवा ह्यः ॥ १५ 

4३ व इ ळे निज प्रियतम हरि के 

दैकर उन्मादवत्‌ र सा देति 

नशत, गा | भ वित तर से हास्य, क्रन्दन, 
) एवं नृत्य करता रहता है ॥१५।॥। 


| 

2007 ह मान प्रणय । 

चे बीज ह महाभाव हय ॥१८ 

ह a 

हा छ त्ये सु मिछरि आर ॥ १६ 

प्रमा क्रमे निम्मेल बाड़े स्वाद । 
द तछे बाड्ये ग्रास्वाद ॥२० 


शके 


[३६५ 
ग्रधिकारी भेदे रति पञ्च प्रकार। 
शान्त दास्य सख्य वात्सल्य मधुर ग्रार ॥२१ 


एइ पञ्च स्थायी भाव हय पश्चरस । 

ये रसे भक्त सुखी, कृष्णा हय वश ॥२२ 
प्रेमादिक स्थायी भाव सामग्री मिलने । 
कृष्णभक्तिरसरूपे पाय परिणामे ॥२३ 
विभाव श्रनुभाव सात्त्विक व्यभिचारी । 


स्थायि भाव रस हय एइ चारि मिलि ॥२४ 
दघि येन खण्ड मरिच कपूर मिलने। 
रसालाख्य रस हय श्रपुर्व्वास्वादने ॥२% 
द्विविध विभाव ग्रालस्बन उद्दीपन । 
वंशीस्वरादि उद्दीपन, कृष्णादि ग्रालम्बन।२६ 
प्रनुभाव स्मित नृत्य गीतादि उद्भास्वर । 
स्तम्भादि सात्त्विक ग्रनुभावेर भितर ॥२७ 
निर्व्वेद हर्षादिते तेत्रिश व्यभिचारी । 

सब मिलि रस हय चमतूकारकारी ॥२८ 
पञ्चविध रस शान्त दास्य सख्य वात्सल्य । 
मधुर नाम श्शृङ्गार सवाते प्राबल्य ॥२६ 
शान्तरसे शान्ति रति प्रेम पर्य्येन्त हय । 
दास्य रति राग पर्यन्त क्रमेते बाड़य ॥३० 
सख्य वात्सल्य रति पाय ग्रनुरागसीमा। 
सुवलाद्येर भाव पर्य्य्त प्रेमेर महिमा ॥३१ 
शान्तादि रसेर योग वियोग दुई भेद । 
सख्य वात्सल्य योगादिर अनेक विभेद ॥३२ 
रूढ अधिरूढ भाव केवल मधुरे । 
महिषीगणो रूढ श्रधिरूढ़ गोपिकानिकरे ॥२३ 
ग्रधिरूढ महाभाव दुत प्रकार । 
सम्भोगे मादन, विरहे मोहन नाम तार ।३४ 


१९६ | 


मादने चुम्बनादि हय ०५0 जा विभेद । 
उदृधुर्णा चित्रजल्प मोहन दुइ भेद ॥३५ 
चित्रजल्प दश अङ्ग प्रजल्पादि नाम । 
भ्रमरगीता दश शोक ताहाते प्रमाण ॥३६ 
दृधर्णाविरह-चेष्टा दिव्योन्माद नाम । 
विरहे कृष्णस्फूत्ति ग्रापनाके कृष्णाज्ञान ॥३७ 
सम्भोग विप्रलम्भ द्विविध श्वृ्गार । 
सम्भोग भ्रनन्त अङ्ग नाहि भ्रन्त तार ।। ३८ 
विप्रलम्भ चतुव्विध पुव्वेराग मान । 
शरवासार्य आर प्रेम-वेचित्र ग्राख्यान ॥३५ 
रोधिकाद्य पुव्वं राग प्रसिद्ध प्रवास माने । 
प्रेम-वेचित्त्य श्रीदशमे महिषीगणो ॥४० 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।६०।१५) — 
कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्वा न ज्ञेषे, 
स्वपिति जगंति राऽ्यामीश्वरो गुप्रबोधः। 
वथसिअ सि फच्चिद्गाढ़निव्विद्धचेतो, 
नलितनयनहासोदारलीलेक्षितेन ।। १९ 


टीका-हे सखि कुररि! ईश्वर: कृष्णः 
रात्र्यां निशि गुप्तबोधः सन्‌ स्वपिति शेते । जमति 
त्वमेव एका वीतनिद्रा जागरिता सती न शेषे, त्वं 
विलपसि, हे सखि ! त्वं वयमिव नलिननयनहासो- 
दारलीलेक्षितेन नलिननयनस्य कमललोचनस्य हरेः 
हासेन सहितं उदारं यत्‌ लीलेक्षितं तेन कच्चित्‌ गाढ़- 
निथ्विद्धचेता असि ॥१६॥ 
श्रीकृष्ण महिषी बृन्द कुररी नाम्नी विहङ्जिनी 
को सम्बोधन कर बोली थीं--हे सखि कुररि | 
रात्रि में हमारे ईश्वर कृष्ण गाढ़ निद्रित हैं, किन्तु 
तुम जागरित होकर उच्चे.स्वर से विलाप कर 
उतकी निद्राभङ्क कर रही हो, यह तुम्हारा अनुचित 
है। किंवा समझ गई हँ--तुम्हारा दोष नहीं है। 
श्रीकृष्ण के हास्य पूर्ण कटाक्ष केद्वारा हम सब के 


[ ध्य 


५. 


समान तुम्हारा 
गया है ॥१७॥ 


भन भी गाइ रप 


ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण नाय 
नायिकार शिरोमणि र 
तथाहि भक्तिरसामृत सिन्धौ दक्षिण 
लहर्य्या सप्तम-शोके श्रीरूपगोस्वा॥ 
चायकानां शिरोरत्नं फ 
यत्न नित्यतया सब्द घि 


के-शिरोमशि 


पणस्तु भगवान्‌ ष 
राजन्ते महागुणा, |,, 
णस्तु स्वयं गाया 
पतया नित्यत्वेन पन्न 


टीका-भगवान्‌ कृष 
शिरोरत्नं, यत्र कृष्णे नित 
महागुणाः विराजन्ते ॥२०॥ 


नायकान्तं शिरोरत्नं ऊष्णस्त भगवान्‌ खग्म। 

यत्न नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा:॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण,--स्वयं नायक कुल शिरे 
है, उनमें सर्वविध महागुण स्वेदा विराजित है॥२ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौं दक्षिणविभागे विशा 

लहुर्य्या धृत बृहद्गोतमीयतन्त्रम्‌- 

देवी कृष्णमयी प्रो क्ता राधिका सब्बंधाधिका। 
सव्बेलक्ष्मीमयी सवई कान्ति: सम्मो हिनी परा॥१। 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिकासवंधाधिका, 
सवै लक्ष्मीमयी सर्वका न्तिः सम्मोहिनी परा॥ 
देवी श्रीमती राधिका-कृष्णमयी परदे 
सर्वेलक्ष्मी मयी, सर्वकान्ति,सम्मो हिनी एवं परागा 
अभिहिता है ॥२१॥ 


अनन्त कृष्णोर गुणा चौषट्टि प्रधान । 
एक एक गुण शुनि जुड़ाय भक्त कोण | 


विभागे विभा" | 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो दक्षिण हपगोसव 


लहर्य्या एकादशाडूघृत-सप्तम श्लोव षु श्र 
वाक्ामु-- 

अयं नेता सुरम्याङ्ग: सव्वंसल्ल 

रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयाद वयर 

विविधादुभूतभाषा बित्‌ सत्यवादयः 


क्षणा्तित । 
साध ता 
द 


छुँ परि च्छेव ] 


बाधदूक। हुपाण्डित्यो बुद्धिमान्‌ प्रतिभान्वितः ॥ 
प्तुरो बक्षः तशः खुद 
हकालसुपात्रज्ञ: शास्त्रचक्षु: शुचिव्वेशी । 
वरो दान्तः क्षमा शी लो गम्भीरो धृतिमान्‌ समः। 
दायो धास्मिक: शूर: करुणो सान्यसानकृत्‌ । 
दक्षिणो विनयी ह्लौमाच्‌ शरणागतपालकः । 
पुषी भक्तमुहृत्‌ प्रेमवश्यः सव्वंशुभङ्गुरः ॥। 
तापी कीत्तिमान्‌ रक्तलोकः साधुसमाश्रयः । 
ब्रारीगणमनोहारी सब्बाराध्यः समृद्धिमान्‌ ॥ 
वरीयान्‌ ईश्वरश्चेति गुणास्तस्थःनुकीत्तिठाः । 
ुद्रा इव पञ्चाशत्‌ दुब्विषाहा हरेरमी ॥२२॥ 


टीका-हरेः कृष्णस्य गुणाः समुद्राः इव 
दुखिगाहा: इह प्रस्तावे अमी पूर्व्वं कथिताः पश्चाशद्‌- 
गुणाः अगुकीत्तिताः कथिताः । ते के ?- अहं हरिः 
गा मर्ेषामधिनायकः, वयसा अन्वितः कंशौर- 
ब्रमः, वावदूक: सुवाग्मी, विदग्धः नानाविध- 
FE व त द्यः, दक्षिणः सौशील्य- 
र Hi लज्जावानू, रक्तलोकः लोकानुरञ्जकः 

वर, षडश्वथ्यवान्‌, इति ॥२२।। 
VE श्रीकृष्ण - सवेजन नायक ; है, 
र sl सुलक्षण विशिष्ट, रुचिर, 
षावि 003, क्रिशोर वयस्क, नानाविध 
गा Me भाची, प्रियवादी, वाग्मी, पण्डित 
हहत, देश शाली, सुरसिक, चतुर, दक्ष, कृतज्ञ, 
सो oe पात्रज्ञ, शास्त्र दृष्टि पवित्र, 
पाश हब दान्त,क्षमावात,गम्भीर, धृत्तिशील, 
पद, सुशील Fi धम्मंशील, शूर, दयालु, 
सु ता लज्जाशील, शरणागत 
गरी, वविता पे सुहृत्‌ प्रेमवश, सवं जन मधल 
घुवृन्द के की; कीत्तिशाली, लोकान्‌ रञ्जक 

(आ श्रय हैं। 

मि ग-रमणो मनोरञ्जन, सर्व जनाराध्य, 
| इ ग समूह अगाध is 
पञ्चाशत संख्पक मात्र वणित 


भे [ ३९७ 
हुये हैं ॥२२॥ 
तथाहि भक्तिरमामूतरिन्धौ दक्षिणविभागे विभाव- 
लहर्य्या द्वादश-श के श्रीरू पगोस्वामिवाक्यस्‌- 
जोवेष्वेते वसन्तो$पि बिःदुबिन्दुतया क्वचित्‌ । 
परिपूर्णतया भान्ति तन्रैव पुरुषोत्तमे ॥२३॥ 
टीका-एते पश्चाशद्गुणाः जीवेषु क्वचित्‌ 
बन्दुबिन्दूतया वसन्तोऽपि तत्रेव प्रुषोत्तमे परिपूर्णंतया 
भान्ति शोभन्ते ॥२३॥ 
जी वेष्वेते वसन्तोऽपि बिन्दुबिन्दुतया क्वचित्‌ । 
परिपूर्णंतया भान्ति तत्रेव पृरुषात्तमे ॥ 
पूर्व कथित पञ्चाशत प्रकार गुण बि.सी किसी 
मनुष्य मे अत्यल्प अंश में विद्यमान होने पर भी पूर्ण 
रूप में केवलगात्र पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही 
शोभित है ॥२३॥ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ दक्षिणविभागे विभाव- 
लहर्य्या' चतुद शादिःक्लोके श्रीरूपगोस्वामिवाक्यम्‌-- 
अथ पञ्चगुणा ये स्युरंशेन गिरिश्ञादिषु। 
सदा स्वरूपसंप्राप्त: सव्वंज्ञो नित्यनूतनः ॥। 
सच्चिदानन्दसाग्दरा ङ्गद्चिदानन्दघनाक्ृतिः। 
स्ववशाखिलसिद्धि स्यात्‌ सब्बंसिद्धिनिषेवितः॥ 
अथोच्यन्ते गुणाः प> ये लक्ष्मीशादिवत्तिनः॥ 
अविचिन्त्यमहाशक्तिः को टिब्रह्माण्डबिग्रहः । 
अवतारावलीबीजं हतारिगतिषायककः ॥ 
आत्मारामगणाकर्षोत्यमी कृष्णे किलादृभृताः। 
र्व्वादृभुतचमतृकारिलीलाकह्लोलवारिधः ॥ 
अतुल्यमधुरप्रेममण्डितप्रियमण्डल: । 
त्रि जगन्सानसाकषिमुरलीकलकजित: fi 
असमानोदुध्व॑रूप श्रीविस्मापितचराचर: । 
इत्यसाधारणं परोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयं । 
एवं गुणाश्चतभेवाश्चतुःषष्टिरुवाहृताः ॥२४॥ 
टीका--कृष्णस्य ये पश्वगुणा: गिरिशादिषु 
हरविरिच्वीत्यादिषु अशेन स्वुः विद्यन्ते । ते कि ?- 
सदा स्वरू संप्राप्त स॒व्वेज्ञः,तिट7 नूतनः, सच्चिदानन्दः 
सान्द्राङ्ग:, चिदानन्दघनाकृतिः, स्वबशाखिलसिद्धः, 


__, शा ] 
सब्वेसिद्धिनिषेवित: स्यात । अथ ये पञ्चगुणाः 
लक्ष्मीशादिवत्तितः नारायणादि5त्तिन: उच्यते 
अभिधीयन्ते । ते कि ?--अविचिन्त्यमहाण क्तिः 
अचिन्तनीयशक्तिमान्‌, कोरिब्रह्माण्डविग्रहः अनन्त= 
कोटिब्रह्माण्डदेहः। भवतारावलीवीजं अवतारसमूहानां 
उत्पत्तिस्थानं । हतारिगतिदायकः विनाशित शिशु- 
पालादिशत्रणां सम्बन्धे सद्गतिप्रदः। आत्माराभ- 
गणाकर्षी योगिनामाव.षेकः, इति पन्चगुणाः व थ्यन्ते । 
अमी वक्ष्यमाणाः गुणाः कृपणे हरो अद्भुता: किल 
भवन्ति। सर्व्वादुभुतचमत्‌कारिलोलाकत्लोलवा रिधि: 
सर्व्वादभुतानां चमतृकारिणीयाश्च लीलानां ये 
कल्लोलाः तरङ्गाः तेषां वारिधिः सागरतुल्य: । 
अतुल्यमधुरप्रेममष्डितप्रियमण्डल: अतुलनोयमधुर- 
प्रमभुषितभक्तमण्डल: । {त्रजगन्मानसाकधिमुरली- 
कलकजित: त्रिजगतां मानसार्काषणी चित्तावषिणी 
या मुरली वंशी तस्थाः वलं कूजितं येन स: | अस- 
मानोद्ध्वरूपश्रीविस्मापितचराचर: नास्ति समाना- 
ऊद्दर्ध्वा च यस्याः सा असमानोदर्घ्धा सा च सा 
रूपश्रीशचेति तया विस्मापितं चराचरं येनः स: । 
गोविन्दस्य हरेः इति चतुष्टयं असाधारणं प्रोक्त 
कथितं। एवं चतुर्भेदाः चतुरधिका चतुःषष्टिः गुणाः 
उदाहूदाः वणिताः ॥२४॥ 


श्रोगोविन्द के जो पञ्चसंख्यक गुण महेशादि 
में अति सामास्यांक्ष में प्रकाशित हैं, उसका विवरण 
इस प्रकार है । निरन्तर मायापराभव कर 
स्वरूपावस्था में संस्थित, सर्वोन्तर्य्यामी, स॒तरां 
सवेवित्‌, नित्यनूतन, घनीभूत सच्चिदानन्द मुत्ति, 
एवं अणिमादि यावतीय सि द्धि--उनके अनुगत हैं। 

श्रीयोविन्द के जो पञ्चगुण नारायणादि में 
विद्यमान ह वे ये है-अचिन्त्य महाशत्तिमान्‌, 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड तदीय शरीर में निहित हैं 
अखिल अवतार समूह्‌ के उत्पत्ति स्थल आप है. 
शिगुपालादि विनष्ट शत्रु सपूह के सद्‌ गति हा 
एवं आत्मा राम योगिवृन्द वे. भी मानसाकर्षक हैं। 

वक्ष्यमाण गुण चतुष्टय वेवल मात्र श्रीकृष्ण 


~ 


में ही चमतकार रूप 
विद्यमान हैं, विवरण इस 


[ पङ 
|| 
न एवं अलौकिक 
प्रकार दे 


स्म 


श्रीवृ.ष्ण--अद्भुत एवं चमतकार 


ङ्ग क्रेग ड सीत द 
तरङ्ग क महासागर रूप हैं, श्रीकृष्ण निज है. 

2 ~ ~ १ प्‌ पृ 
का अनुपम मधूर प्रेम से ४ के 


| अ i शपित करते हैं, श्री 
मनोरम वंशी निनाद से त्रिभुवन के चि 
करते हैँ, एवं उनकी रूप 5 
विमुग्च होते हैं । 


कपण 
छटा से विश्व चराचा 


श्रीकृष्ण के ये चतुरघिक चतुःषष्टि सः 
गुण वर्णित हुये हैं ॥२४॥ 


अनन्त गुण श्रीराधिकार पंँचिश प्रधान। 

सेइ गुणो वश हय कृष्ण भगवान्‌ ॥४९ 

तथाहि उज्ज्वलनीलमणो श्रीराधिकागुणकथने 
नवमा दि-श्रोकेषु श्री रु पगोस्वामिवाक्यम्‌- 
अथ वृन्दावनेश्वर्य्याः कोत्त्यनते प्रवरा गुणा: | 
मछुरेयं नवव्याश्चलाःपाङ्कोज्ञ्वलस्मिता॥ 
चारुसोभाग्यरेखाहच्या गन्धोन्मादितमाधवा। 
सङ्गीतप्रवराभिज्ञा रम्यवाङ्क तग्मपण्डिता ॥ 
दिनीता करुणापुर्णा विदग्धपाटवान्विता | पी 
लज्जाशीला सुमर्य्यादा य 2 
सुविलासा मसहाभावपरमोतुकर्षतर्षिणी । 
गोकुलप्रेमवसतिज्जंगतश्रेणीलसदुयशा:॥ 


sper यःते वश्ये 
राधिकायाः प्रवरा: धानाः गुणाः कीतय हि 5 
यथा- इयं श्रीपती मधुरा माधुर्यान्विता, त रं 
नवयुवतो, चलापाङ्गा चचलकटाक्षा उ पोह 
समुज्जल हास्यम?ी, चासुसौभाग्गरेखा | 
कर-पद्रेखा दिभि: आढ्या समन्विता, ग धी 
मावबा स्वदेहसौरभेण उन्सादितः हक ॥ 
यया, संगीतप्रवराभिज्ञा संगीतनिषुणा, । 
मैनोहरवचना, नम्मंपण्डिता कौतूकाब्छि 


“> EE RENE SOP SP ळक सक 
NM PER I MNS SR 
बन 


5 परिच्छेव ] 


।, पाटवान्दिता भगवद्विषयकसुरत- 
टीसी महा भातपरमोतकर्ष-तषिणी, 
र ।निः, जगतृश्रोणी-लसदृयशाः त्रिभुवन- 
"न तिमती, गुव्वंपितगुरुर्नेहा गुरुजनानां 

लेक गिती) सखीप्रणयितावशा सखी प्रेम्णा वशौभूता, 
मपरयाबलो मुरु । छृ"णकान्तासु प्रवरा, सन्तता- 

पेशा सतत अङ्गीकारो केशवे यस्याः सा ॥२५ 


द्रा रसिक 


उसी प्रकार अनन्त गुण सम्पन्ना श्री राधिका 
इगिति गुण प्रध.न हैं । श्रीराधिका माधुर्य्य 
प्री, नवयुत्रती, चपलनयना, एवं समुज्ज्वल हास्य: 
ग्रीहं। तदीय कर चरण मनोहर रौोभाग्य रेखा 
रडत हैं, तदीय अङ्ग गध से केशव भी मोहित 
हे हैं। राधा -सुललित सङ्गीत विशारद हैं 
मोहर वचना एवं कौतुक विचक्षणा हैं, विदग्धा, 
हरिण, वितयवती, करुणामयी, रसाभिज्ञा, एवं 
भावद्‌ विषयक प्रीति विधान में पटीयसी हैं । 

. श्रीराधिका लज्जावती, मानदा, धैय्येवती 
र Ee विलासमथी, एवं महाभावोत्वर्षा 
भाषि हँ ब ग कुल ही तदीय प्रेमवसतिस्थल 
९ एव जगन्‌ सें तदीय कीति व्याप्त है । 

ह गुरु जन की स्नेहपात्री सखी प्रेम 
पात्र कृष्ण शो, ie यकी RR 
है ॥२५॥ 


गायः क्‌ > 

कै नायिका दुइ रसेर ग्रालम्बन । 

29 श्रेष्ठ राधा ब्रजेन्द्रनन्दन ॥४४ 
` 0 दास्ये दास सझ्ये सखागण । 


पातेसर दु 

ति क माता पिता आश्वावलम्बन ॥४५ 
रस अनुभवे येछे भक्तगण । 

भरा „~ छि शुन ताहार लक्षण ॥४६ 


याः साशृतसिनथो दक्षिणविभागे विभाव- 

भक्त किलर श्रोरूपगोस्वा फिवाक्‍र म्‌— 
या ।णां प्रसन्नोउज्बलचेतसां । 
क्तानां ,र सिकासङ्गर ङि णां ॥ 


[ ३९९ 
जोवनी मूतगो विन्दपादश क्तसुखथियां 
्रमःन्तरङ्कसूतानि कुत्यान्येवानृतिष्ठुताँ ॥ 
भक्तानां हृदि राज ती संफारयुगलोज्ज्वलाः । 
रतिरानन्दरूपव नीयमान्नुरस्यतां॥ 
कृष्णादिभिउिभावाद्यंगतरनुभबाध्वनि: । 
प्रोढन'बनचमतृकारकाष्ठामापद्ते परां ॥२६॥ 


टीका--संस्कारयूगलोज्ज्वला रतिः भक्तानां 
कृष्णभक्तिमतां हृदि राजन्ती विराजन्ती सती 
अनुरस्”तां नीयमानातु सती आनन्दरूपा एव भवति 
भक्तातां क्रिम्भूतानां ? -भक्तिनिधुं तदोषाणां भक्ति- 
जलेन क्षालितद षाणां । पनः प्रसन्नो ज्ज्वलचेतसां । 
पुनः धीभागवऽरङ्कानां गोवित्दकथासु आसक्तानां । 
पुनः रसिकामङ्गरङ्गिणां रभिकानां आगज्ध भक्त- 
समागमे रङ्को अनुरागो येषां । ५नः जीवनी भूत- 
गोविन्दपादमत्ति सखश्चिः। जीवनीभूतस्य प्राणैः सह 
एकीभूतस्य गोविन्दस्य हरे पादे भक्तिसुखमेव श्रीः 
कल्याणरूपं येषां । पुनः कीहृशानां ?-प्रेमान्तर- 
भूतानि कृत्यानि एव भनुतिष्ठतां अनुकुब्वं तां । 
कृष्णादिभिः विभाव्राद्यं: कर णेः गतेः अनुभवाध्वति 
अन्‌भवमागें सावनकाले इत्ःथ: परां प्रवरां प्रौढ़ा- 
नन्दचमतूकारकाष्ठां अ\पद्यते लभ्यते ॥२६॥ 


भक्ति वारि के द्वारा जिनके दोष समूह 
क्षालित हुये हैं, जिनके हृदय पातक रूप मलमृन्य 
होकर प्रसन्न एवं समुज्ज्त्रल हुये हूँ, जो भगवत्‌ कथा 
में अनु गी एवं भक्त सङ्ग में इच्छुक हैं । जो निज 
प्राणके सहित भगवान्‌ का एकीभूत करक उनके 
चरणों में कल्याण कर भक्ति सुख प्रदान करने मै 
सक्षम हुये है. एवं जो प्रेम के अङ्ग स्वरूप सेवादि 
का आ्राचरण करते रहते हैं। उन सब भक्त के हृदय 
मन्दिर में राधा कृष्ण की युगल भाव संस्कृता रति 
समुदित होकर उन सव के मन की वशीभूत करके 
आ रद से प्रकाशित होती है। साधन काल में 
कृष्ण बवर्णादि विभाव समूह दृष्ट होने पर वे चम्‌ 
कारमयी परमानन्द पराका को प्राप्त करते है । २६ 


४०० ] 
एइ रस ग्रास्वाद नाहि श्रभक्तर गरो । 
कृष्णाभक्तगण करे रस ग्ास्वादने ॥४७ 
तथाहि भक्तिरसापृतसिग्धौ दक्षिणविभागे रससामःन्य 
निरूपणे स्थायिभावलहय्या एकसप्षति-श्चोके श्रीरूप- 
गोस्वामिवाक्यम्‌-- 
सव्बंथेव दुरूहोऽयम भक्त भेगवद्रस: । 
तत्‌पदाम्बुजसव्वंस्वरभे क्तिरेव नुरस्यते ॥:७॥ 
टीका -अयं भगवद्रसः अभक्तः सब्वथा 
दुरूहः एव तत्‌पादाम्बुज१्व्वग्वेः भक्तिः एव 
अनुरस्यत ॥२७।) 
भगवद्‌ मक्ति छू रस अभक्त व्यक्ति के पक्ष 
में सर्वतोभावेन दुर्गम्य होने पर भी भगवत्‌ पाद 
सवेस्व भक्तवृन्द अनायास उसका आस्वादत प्राप्त 
करते रहते हैं ॥२७॥ 
संक्षेपे कहिल एइ प्रयोजन विवरण । 
पञ्चम पुरुषार्थं एइ कृष्णाप्रेम धन ॥४८ 
पूर्व्वे प्रयागे ग्रामि रसेर विचारे । 
तोमार भाइ रूपे कल शक्ति सञ्चारे ॥४९ 
तुमिह करिह्‌ भक्तिशास्त्रेर प्रचार । 
मथुरार लुप्त तीर्थेर करिह उद्धार ॥५० 
वृन्दावने कृष्णसेवा वैष्णव ग्राचार । 
भक्ति स्मृति शास्त्र करि करिह प्रचार ॥५१ 
युक्त वेराग्प्रस्थिति सब शिखाइल । 
शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिल ॥५२ 
तथाहि श्री द्भगवद्गीतायास्‌- (१२।१२)-- 
अज्जुं नं प्रति भी कृष्णबाक्ष्यानि - 
अद्वेष्टा सव्वेभूतानां मत्र: करुण एव च। 
निम्मंमो निरहङ्कारः समदु खसुख' क्लमी ।। 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा हृढ़ निश्च पः । 
मथ्यपितपनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय: ॥ 
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यस्माच्चोद्विजते लोको लोकाज्नों | भध्यक्लो, 
हर्षामष भयो है गं मु' क्तो यःसच भे पय यः] 
अनपेक्ष: शुचिदक्ष उदासीनो बही.) । ॥ 
सवार न गो यो मे भक्त समे ं 
यो न हुष्य तन्व ष्टि न शोचति न फाइक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भत्तिमाच २: समे पप! 
सम: डात्रो च मित्रे च तथा मानापमातपो; | | 
कीज क. समः सद्भाविवज्जित:॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिम्मो'नो सन्तुष्टो पेन बनवित) 
अनिक्केत: स्थिरमतिभक्तिमानु भे प्रियो नर: ॥ 
ये तु धर्म्याशुतमिदं यथोक्त' पथ्पु'पासते । 
छहुधाना मतृपरमा भक्तार तेऽतीच मे प्रिया: ९६ 
टीका- सर्व्वभूतानां अद्वेष्टा, मंत्रः, कर्न 
एव च, निर्म्मंमः निरहङ्कारः, समसृखदुःः, क्षमौ 
क्षमाशीलः, सततं लाभे ऽलाभेपि सन्तुष्टः प्रसन्नचित्त, 
योगी अप्रमत्तः, यतात्मा संयतस्वभावः, १दनिश्रपः, 
मथि अधितमनोबुद्धिः यः मद्भक्तः, सः मे प्रिय: 
यस्मात्‌ लोकः न उद्विजते भयशङ्का क्षोभं । 
प्राप्तोति, यश्च लोकात न उद्विजते, यश्च हषामं- 
भयोद्वेगैः हर्षः स्वस्य इष्टलाभे उ= साहः, भमषंः परस 
लाभे श्रसहनं, भयं त्रासः, उद्वेगः भयादितिगिततवितत 
क्षोभः एतेः सुः, सः मे मम प्रियः। अत 
यहच्छया उपस्थितेऽपि अर्थ निस्पृहः, शुषिः 
वाह्याभ्यन्तरशौचसम्पन्नः, दक्षः अनलस, उदासीत; 
पक्षपात शुन्य:, सर्व्वारम्भपरित्यागी यः मदु 
मै प्रिय: । यः प्रियं प्राप्य न हृष्यति, अप्रिय (| 
द्वेष्टि, इष्टनाशे न शाचनि, अप्राप्त त कार्द र 
शुभाशुभपरित्यागी पुण्यपापत्यागी, यः a 
भे प्रियः। शत्रौ मित्रे च तथा मानापमानयो 
एकरूपः, शीतोप्णस्‌ खदुःसेषु समः, ञव 
कवचिदपि अनासक्तः, तुल्यनिन्दास्तुति” यत” 
संयतवाक्‌, येन केनचित्‌ सन्तुष्टः, अनिकेत: " 
वासशून्यः, स्थिरमतिः व्यवस्थितचित्त भर्ति ह 
नरः, स मे प्रियः। येतु यथोक्त उत्त न 
धर्म्यामृतं पर्युंपासते अनुतिष्ठन्ति श्रद्धा हा 
अन्वन्तः, मवृपरमा: मत्परायणाः भक्ताः मद 


१ 


श्री 
ही as 
रम एवं नरहृङ्कार है सुख एवं दुःख में 
दिलत चित्त हैँ, जो क्षमाशील संयतात्मा, एवं 
दिश्य है, निज मनोबुद्धि को मुझ हरिकी अपण 
हया है. मदू भक्ति परायण ईहश व्यक्ति ही मेरा 
र हैं । 
जिस से कोई 5 क्ति सन्ताप प्राप्त नहीं करता 
| एवं जो हषे विषाद, भय, एवं उद्वेग को परित्याग 
पिया है, वही मेरा प्रिय है । 

जो निरपेक्ष, शुचि, दक्ष, उदासीन, वथा 
वित है, एवं सर्वारम्भ परित्यागी अर्थात्‌ निज 
प्रतिष्ठा हेतु मठ मन्दिरादि का निर्म्माण नहीं करता 
हैइस प्रकार भक्त ही मेरा प्रिय है। जो हृष्ट नहीं 
होता, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, शोक नहीं 
करता, किसी वस्तु की आकाङ्क्षा नहीं करता एवं 
शुभाशुभ कर्म परित्यागी है, एताहृश भक्तिमान्‌ 
पुरा ही मेरा प्रिय है । 
शत्रु एवं मित्र में समभाव सम्पन्न अर्थात्‌ 
इर सवंत्र अवस्थित हैं, इस प्रकार बुद्धि सम्पन्न है, 
पात, अपमान उभय में ही जिस की समान बुद्धि है, 
04 2 सुख दुःख में समबुद्धि अर्थात्‌ अविचलित 
क सद्ध रहित है, निन्दास्तुति उभय में ही 
कसी गिल बुद्धि हः जो मौनी है, जो जिस 

अन्न वस्त्र लाभ से सन्तुष्ट है,जो अनिकेत 


वे 
FE मति है, इस प्रकार भक्तिमाच्‌ व्यक्ति मेरा 
ए 


गग जो व्यक्ति श्रद्धापुवंक मत्‌ परायण होकर 
भक्त जप धर्मामूत का पान करता है,वह भक्तिमात 
मेरा अतीव प्रिय है ।।२८॥ 
पैथाहि श्रीमद्भागवते (२।२।५)-- 
क पुति Te 
हु राणि [क पथि न पन्ति दिझान्ति मिक्षां, 
वाळु घ्रपा; परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 


[ ४०१ 
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नानु, 
कस्माऱूजन्ति कवयो धनहुम्मंदान्धान्‌ ।।२९॥ 

टीका-कवयः साधवः घनद्म्मदान्धान्‌ 
कस्मात्‌ भजन्ति? तद्धेतुमाह,- पथि चीराणि कि 
न सन्तिं ? परभृतः अङ्घ्रिपाः वृक्षाः भिक्षां 
भोजनाथफलकुसुमादिकं न एव दिशन्ति न ददाति ? 
सरितः नाद्यः अपि कि अशुष्यन्‌ शुष्काः अभवच्‌ ? 
पानार्थमलिलं न दिशति इति तातुपय्येस । गुहाः 
पर्व्वंतकन्दराः कि रुद्धाः सन्ति? अजितः भगवान्‌ 
उपसन्नान्‌ आश्रितान्‌ कि न अवति रक्षति ? ।।२६॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के २।२।५ उक्त है- साघुवृन्द 
धन मदान्ध व्यक्ति की आराधना क्यों करेंगे । जीर्ण 
वस्त्रखण्ड वया पथ में पतित नहीं है ? तरुगण क्या 
फल कुसुमादि के द्वारा अपर का पोषण नहीं करते 
हैं, उन सब के निकट प्राथना करने से क्या फल 
लाभ नहीं होता है? नदी समूह क्या शुष्क हो गई 
हैं? पर्वत कन्दरा समूह क्या अवरुद्ध हो गये हैं? 
भगवान्‌ कृष्ण क्या आश्रित व्यक्तियों की रक्षा नहीं 
करते हैं ? ॥२६॥ 


तबे सनातन सब सिद्धान्त पुछिला । 
भागवत सिद्धान्त प्रभु सकल कहिला ॥५३ 
हरिवंशे कहियाछे गोलोके नित्यस्थिति । 
इन्द्र आसि करिल यबे श्रीकृष्णके स्तुति ॥५४ 
मौषललीला श्रार कृष्ण अन्तर्धान । 
केशावतार ग्रार विरुद्ध व्याख्यान ॥५१ 
महिषीहरण आदि सब मायामय । 

व्याख्या शिखाइल यैछे सुसिद्धान्त हय ॥५६ 
तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया । 
निवेदन करे दन्ते तुणागुच्छ लगा ॥५७ 
नीचजाति नीचसेवी मुनि सुपामर। 
सिद्धान्त शिक्षाइले येइ ब्रह्मार श्रगोचर !५८ 


४०२ ] 

प्रापने कहिले एइ सिद्धास्तामृतसिन्धु । 
मोर मन छु इते नारे इहार एक बिन्दु ॥ ५९ 
पङ्गु नाचाइते यदि हय तोमार मन । 

बर देह मोर माथे धरिया चरण ॥६० 
"मुजि ये शिक्षाइनु ताहा” स्फुरक सकल । 
एइ तोमार बर हैते हबे मोर बल ॥६१ 
तबे महाप्रभु ताँर शिरे धरि करे । 

बर दिल एइ सब स्फुरुक तोमारे ॥६२ 
संक्षेपे कहिल प्रेम-प्रयोजन-संबाद । 
विस्तारि कहने ना याय प्रभुर प्रसाद ॥६३ 
प्रभुर उपदेशामृत. शुने येइ जन। 
अचिराते मिले तारे कृष्णप्रेमघन ॥६४ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार भ्राश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥६५ 


इति थीचेतन्यचरितामृते सध्यखण्डे प्रेमप्रयोजन- 
विचारो नाम त्रयोवि्षतितसः परिच्छेदः॥२३॥ 


URE Nt 
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लायक कर कर 
चतुविश परिच्छेद । 
आत्मारामेति पद्याक्कस्यार्याशुन्‌ यः प्रकाशयन्‌ । 
जगत्तमो जहाराव्यात्‌ स चेतस्यो दयाचलः ॥१॥। 
टीका--यः चेतन्यः आत्मारामेतिः पद्याकस्य 
पद्यरूपसूय्येस्य अर्थाशून्‌ व्यार्याकिरणान्‌ प्रकाशयन्‌ 
जगत्तमः जगतां अज्ञानतसः जहार, सः दथाचलः 
कृपालुः चैतन्य: अस्माच्‌ अव्यात्‌ अवतु ॥१॥ 
जिन्होंने आत्मारामादि पद्य व्याख्या रूप 
सूर्य्यं किरण प्रकाश के द्वारा जगत्‌ के अज्ञाना'्धकार 


हन 


| मधत 


ही वियर वया तौ 
हो विद्रुरित किया है, नहे दयाचल चंता देव ५ 
¢ 


सब की रक्षा करें ॥१॥ 
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द | 
जयाद्वतचन्द्र जय गौरभक्तबृन्द |) 
तबे सनातन प्रभुर चरणो धरिया। | 
पुनरपि कहे किछु विनय करिया | 
पुर्व्वे शुनियाछि तुमि साव्वंभोमस्थाने | 

एइ श्लोकेर ग्राठार भ्रथे करियाछ व्यस्य | 


तथाहि श्रीम-द्वागवते (१॥७॥१०)- 
शौनकादीनु प्रति सूतो क्ति:-- 
आत्मारामाश्च सुनयो निग्न न्या अप्युरक्तपे। 
कुव्वन्त्यहैतुक्तो मक्तिमित्यम्भुतगुणो हरिः ।,२॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १।७।१० में लिखित है- 
श्रीहरि इस प्रकार गुण सम्पन्न होते हैं कि आत्माराम 
सनकादि मुनिगण एवं निवृत्त हृदय प्रग्थि शुक 
नारदादि मुनि गण भी उनकी अहैतुकी भक्ति करी 
रहते हैं ॥२॥ 
आश्चर्य शुनिया मोर उतकण्ठित मत । 
कृपा करि कह यदि जुड़ाय श्रवण ॥४ 
प्रभु कहे ्रामि वातुल, श्रामार वचने | 
साव्वंभौम वातुलता सत्य करि माने ॥ 
किबा प्रलापिलाम तारे नाहि किछु मने । 
तोमार सङ्गवले यदि किछु हय मने ॥६ 
सहजे ्रामार किछु अर्थ नाहि भासे । 
तोमा सबा सझ्भबले ये किछु प्रकाशे | 


एकादश पद एइ श्थोके सुनिम्मेल | 
पृथक्‌ नाना ग्रर्थं पदे करे भलमल ॥ 
आत्मा शब्दे ब्रह्मा देह मन यत्न धृति i टू 
बुद्धि स्वभाव एइ सात ग्रर्थ प्राप्ति " 


ब 


गा, पल) 


ज्ञाध्म 
धर तिबु दधि 
टीका- दे 


षु प्रदत्ते च ॥।३॥ 
हे, मनसि, ब्रह्माणि, स्वभावे, धुतो 
हो ज्ञाने, प्रयत्ने च आत्मा एतेषु वत्तंते ॥३ 
देह, मन, ब्रह्म, स्वभाव, धृति घेय्ये, बुद्धि एवं 
__ आत्मा के ये सब अथ--होते हँ ॥३॥ 
इ साते रमे येइ सेइ ग्रात्माराम गरा । 
्राम्ारामगयोर ग्राचरणां करिये गणन ॥ १० 
गुयादि शब्देर श्रर्थं शुन सनातन । 
वक्‌ पृथक्‌ प्र्थे करि पाछे करिब मिलन । ११ 
पुनि शब्दे मननशील श्रार कहे मौनी । 
तपस्वी ब्रती यति श्रार ऋषि मुनि ॥१२ 
ग्रन्थाः’ शब्दे कहे भ्रविद्याग्रन्थिहीन । 
बरिषिनिषेध-वेदशास्त्र-ज्ञानादि-विहीन ॥ १३ 
षन नीच म्लेच्छ श्रादि शास्त्र रिक्तगण । 
धनसञ्चयी निग्न न्थ आर ये निर्धन ॥१४ 
तथाहि विशवे 
निनिश्चथे निएङ्मार्थे निनि्भ्माणनिषेधयोः। 
रन्यो धनेऽथ सन्दे वर्णसंग्रहणेऽपि च ॥४॥ 


_ टीका -निः शब्द निश्चये निञ्चया्थं, तथा तिः 
ut तथा नि: निम्माणनिषेघयो: वर्तते । ग्रन्थः 
शब्द, घने, सन्दभें, वणंसंग्रहणे च वत्तेते ।॥ ४॥ 
निः शब्द के अर्थ निश्चय, क्रम निर्म्माण एवं 
फा होते हैं, एवं ग्रन्थ शब्द के अथे धन, 
मे एबं वणं संग्रह होते हैं ॥४॥ 
शि : 

04 शब्दे कहे बड़ यार क्रम । 
के शब्दे कहे एइ पादविक्षेपण ॥१५ 
हा परिपाटी यक्तिशक्तेय आक्रमण । 

र चालने काँपाइल त्रिभुवन ॥१६ 


[ ४०३ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (२७॥४०)-- 
नारद प्रति ब्रह्मतापयम्‌-- 
विष्णोनु वीर्यगणनां कतमो$हँतौह, 
यः पार्थिवान्यपि कधिधिममें रज्ञासि । 
चस्कस्भ पः स्वरहसास््ललता त्रिपृष्ठं, 
यस्मात्‌ विसाम्यसदनादुरुकम्पमान ।।५॥ 
टीका-पार्थिवा नि पृथ्वीसम्बन्धीयानि रजांसि 
अपि यः कविः विममे गणितवान्‌, नु भोः इह्‌ संसारे 
तद्रूपः कतमः जनः विष्णोः वीय्यंगणनां कत्तु महेति ? 
यः विष्णुः अस्खलता प्रतिघातरहितेन स्वरहसा 
त्रिपृष्ठं चस्कम्भ धृतवान्‌ । विपृष्ठं किम्भूतं £-- 
यस्मात्‌ ल्लिसाम्यसदनात्‌ उरुकम्पमानं धृतवान्‌ ॥५॥ 
श्रीमदू भागवत फे २।७।४० में उक्त है- 
धरणी की परमाणु की गणना करने में कोई ब्यक्ति 
सक्षम होने फर भी भगवाच की शक्ति की वर्णना 
करने में कोन सक्षम होता है? भगवान्‌ त्रिविक्रम 
रूप धारण करने पर उनके अस्खलित पदवेगे त्रिगुण 
मयी प्रकृति का आमूल घन घन कम्पित हुआ था) 
उससे आप स्वयं ही सत्य लोकादि में व्याप्त होकर 
चराचर को धारण किये थे ॥५ 
विभूरूपे व्यापे शक्तेच धारण पोषण । 
माधुय्यं शक्तेघ गोलोक, ऐश्वय्ये परव्योम ।१७ 
मायाशक्तेच ब्रह्माण्डादि परिपाटी सुजन । 
उरुक्रम शाब्देर एइ अर्थं निरूपण ॥१८ 
तथाहि विशवे 
क्रम: शक्ती परिपाट्यां क्रमश्रालनकम्पयोः ।।६॥ 
टीका- क्रम: शब्दः शक्तो शक्तथर्थे वत्त॑ते, 
परिपाट्यां परिपाटथ्थे च वत्तंते, तथा क्रमः चालक- 


कम्पयोश्च भवति ॥६॥ 
क्रम शब्द से शक्ति, परिषाटी, चालन, एवं 


कम्प का बोध होता है ॥६॥ 
कुव्वेन्ति पद एइ परस्मैपद हय । 
कष्णसुखनिमित्त-भजने तातूपय्यं कहय ॥१६ 


No हे 


४०४ ] 
तथाहि पाणिनि:-- 
स्वरितजितोः कत्रमिप्रापे क्रियाफले ।॥॥७!। 


टीका-स्वरितजितोः स्वरितः न्रितश्च 
घातोरात्मनेपदं भवति, कर्त्रभिप्राये क्रियफले ॥७ 


उभय पदी धातु के स्वर एवं ज इत्‌ होने से 
क्रियाफलभागी यदि कर्ता होता है, तो वे सब धातु 
आत्मने पदी होते हैं ॥७॥ 


हेतु शब्दे कहे भुक्ति ग्रादि वाञ्छान्तरे । 

भुक्ति सिद्धि मुक्ति मुख्य ए तिन प्रकारे ॥२० 

एक भुक्ति कहे भोग ग्रनन्त प्रकार । 

सिद्धि ग्रष्टादश, मुक्ति पञ्चबिधाकार ॥२१ 
एइ याँहा नाहि सेइ भक्ति भ्रहैतुकी । 
याहा हैते वश हय श्रीकृष्ण कौतुकी ॥२२ 
भक्ति शब्देर भ्रथं हय दशबिधाकार । 

एक साधन, प्रेमभक्ति नव प्रकार ॥२३ 
रतिलक्षणा प्रेमलक्षणा इत्यादि प्रचार । 
भावरूपा महाभावलक्षणारूप प्रार ॥२४ 
शान्त-भक्तेर रति बाड़े प्रेम पय्यन्त । 
दास्य-भक्तेर रति हय राग दशा ग्रन्त ॥२५ 
सखागणेर रति अनुराग पर्यन्त । 
पितृ-मात-स्नेह-ग्रादि अनुराग अन्त ॥२६ 
कान्तागणेर रति पाय महाभावसीमा । 
भक्ति शब्देर कहिल एइ अ्र्थेर महिमा ॥२७ 
“इत्थं भूतगुणाः ' शब्देर शुनह व्याख्यान । 
“इत्थं ` शब्देर भिन्न श्रथे “गुणाः?” शब्देर 

आन ॥२८ 

“'इत्थं” शब्देर अरथे हय पूर्णानन्दमय । 
यार श्रागे ब्रह्मानन्द तृणप्राय हय ॥२& 


ह 


तथाहि भक्ति [ म्‌ 
तथाहि भक्तिरसामृत सिन्धौ विभा शा 
हर्य्या अष्टाविशाङ्भुधृत रि भक्ति; ष 
त्वतसाक्षातृकरणाह्वादविश्ञद दि रश) 


द्ध ब्धिरिएत,, + 
सुखानि गोष्पदायन्ते न्राह्माण्यपि भ 
टीका-हे गम 


भगवन्न्‌ ! त्वत्‌ स 
2 रे रि पे साक्षात्‌ करा 
ह्वादरूपविशुद्धसागरे स्थितस्य मे मम ॥7 

स] । 


ब्रह्मसम्बन्धीनि सुखानि गोष्पदायन्ते । का 4 
महासागरे विहरत: जन्तो: गोपदजलम कित | 
तथा ब्राह्मसुखानि ममेति भावः|| ..,:' 


। हे भगवन्‌ | जिस प्रकार महासागर है 
वचरण कारी जीव समूह के पक्ष में गो पदक 
अकिच्वित्‌ कर बोध होता है,उस प्रकार आपके द 
रूप आनन्द समुद्र में विहरण शील मुझ को ब्रह्म मष 
तुच्छ बोध होता हे ॥८॥ | 
सर्व्वाकषेक सर्व्वाह्लादक महारसायन । 
ग्रापनार वेशे करे सव्वं विस्मारणा ॥३० 
भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ाय यार गनने। 
अलौकिक शक्तिगुणे कृष्णा कृपाय बान्धे ॥३१ 
शास्त्रयुक्ति नाहि इहा सिद्धान्त विचार । 
एइ स्वभाव, गुणे याते माघुग्येर सार ॥३२ 
गुण शब्देर श्रर्थ कृष्शोर गुण ग्रनन्त । 
सत्‌ चित्‌ रूप गुणा सर्व्वं पूर्णानन्द ॥३३ 
ऐश्वय्ये माधुय्य कारुण्य स्वरूपपु्णता । 
भक्तवातसल्य श्रात्मापरय्यन्त वदाव्यता ॥१४ 
अलौकिक रूप रस सौरभादि गुण । 
कारो मन कोन गरो करे आकर्षण 
सनकादिर मन हरे सौरभादि गुण । 
शुकदेवेर मन हरे लीला श्रवण ` 
तथाहि श्रीमद्भागवते (३।१५।४३) ¬ 
तस्पारबिन्दनयन्स्य पद।रविग्द” 
किज्जल्कसिश्चतुलसी मक्रन्दवायुः ८ 


॥३१ | 


न परिच्छेव ] 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां, 
हॅक्षोभमक्षरजुषासपि चिरहम्धी ॥।९॥ 
श्रीमद्भागवत के ३।१५।४३ में उक्त है-- 

कादि मुनि वद ब्रह्मानन्द में निमग्न होने पर भी 
पलाश लोचन भगवानु के चरण कमल के केशर 
रित तुलसी का मकरन्द वाही अनिल नासिका 
परवर मे प्रविष्ट होने पर उन सब क चित्त में आनन्द 
प्वार हुआ एवं शरीर में पुलकोद्गम हुआ ॥&॥ 


तयाहि श्रीमःद्धागवते(२।१।६) ¬ 
परिनिष्ठितोडपि नंगू ण्ये उत्तम-श्जो बली लया । 
गृहीतचेता राजर्षे भाख्यान यबधातव!न्‌ ।।१०।। 
टीका-हे राजर्षे ! नंगुंण्ये ब्रह्मणि 
परिनिष्ठितोऽपि संस्थितोऽत उत्तमश्लोकलीलया गुहीत 
नेता: आकृष्ट-मनता सन्‌ यत्‌ आख्यानं अधीतवान्‌ ।१० 
श्रीमद्भागवत के २।१।९ में लिखित है-- 
गु देव परीक्षित्‌ को कहे थे-हे राजर्षे ! निगु ण 
रहम में परिनिष्ठित ह.ने पर भी उत्तम श्लोक श्रीहरि 
के गुण लीलादि श्रवण से आक्ृष्ट मना होकर तदीय 
लीलामय ग्रन्थ का अध्ययन मैंने किया ॥१०॥ 
रङ्ग रूपे हरे गोपिकार मन । 
स्पगुण श्रवणे रुक्मिण्यादि आकर्षण ॥३७ 
स्षपुछ्-निभुतचेतास्तदुव्युदस्ताच्य भावो 5-- 
'पजितरुचिर--ली लाक्नप्टसारस्तदीयं । 
व्यतनुत कृपया पस्तत्त्वदीपं पुराणं, 
तेषखिलवृजिनघ्नं व्याससूनु ततोऽस्मि ।।११॥ 
ट फा-- ७ ० 0 
निष्ठा रीका -स्वगुरु' शुक नमस्कुव्वन्नेव वक्तृहृदय 
स्व ढी ॥ 
क । स्वसुखेनव निभृत पूर्ण यतो यस्य स. । 
पि म स्सित भावो यस्य तथाभूतोईप 
पार; र श्रीकृष्णस्य रुचिराभिर्लीलामिराङष्टः 
रं वसुखधेय्यं यस्य सः। एवम्भूलो यः तत्तव 
रमाथे-प्रकाशं श्री -द्घागवतं कृपया व्यतनुत । 


[ ४०५ 
अखिलवृजिनं ताहृशभात्रस्य प्रतिक्‌ल-मुदासीनञ्च 
सर्व्वं हन्तीति तं व्य।ससूनु श्रीशुकदेवं नतोऽस्मि।।११ 

श्रीमद्‌ भागवत के १२।१२।६६ में श्रीसत-- 
निज गुरु श्रीशकदेःको नगस्कार कर उनके हृदय 
निष्ठा की पर्य्यालोचना के द्वारा सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत 
का ठादपण्य निर्णय करते हुये कहते हैं - जिन का 
चित्त ब्रह्मानन्द में निमग्न था एवं तज्जन्य द्व तस्फूत्ति 
विलुप्त हे' गई थी. इग एकार होने पर भी जिन्होंने 
श्रीकृष्ण की मनोहर लीला द्वारा ब्रह्मानन्द से आकृष्ट 
चित होकर कपापूर्वक सवेतत्त्व प्रकाशक भागवत 
पुराण का कौत्तंन किया है, मैं निखिल पापहन्ता 
व्यासनन्दन शुकदेव को प्रणाम करता हूँ ॥११॥ 


तथाहि श्रीम-द्भागवते (१०॥२९॥३९)-- 
श्रीक्काण प्रति गोपीदावर पु-- 
बोक्ष्पालकाट्रत्मृख त्व कुण्डलश्नि- 
गण्डस्यल.धरसूधं हि त।वलोक्कं । 
दत्ताभयञ्च भुजदण्डयगं विलोक्य, 
वक्ष: शियक्ररमणश्च भवामो दास्यः॥१२॥ 
टीका--तव अलकावृतं मुखं वीक्ष्य अवलोक्य 
दत्ताभय भुजदेण्डयुगः्च वीक्ष्य, श्रियैकरमण वक्षश्च 
विलोक्य तत दास्थः भवामः । मुखं पुनः किम्भूत ? 
कुण्डनश्ची गण्डस्थलाघरमुधं, पुनश्च हसितावलोक।१२ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।२६।३९ में गोपिकाओंने 
श्रीकृष्ण की कही, हे कृप्ण ! तुम्हारे वदन मण्डल 
अलका विभूषित है, गण्डद्वय में कुण्डल श्री भी 
विराजित है, अधर पीयूष मण्डित है, नयन कमलों 
में सस्मित दर्शन है. तुम्हारे बाहु युगल अभय प्रदान. 
बर रहे हैं, वक्षःस्थल लक्ष्मी के निवास स्थल हैं, 
इन सब को देखकर हम सब की तुम्ह एरी दासी वनने 


पर्य्याल त्त टा 2६ ६ त ड 
'र्‍्याल,चनया समस्तग्रन्थ तात्पय्य निद्धारय'त की वामना हो रही है ॥१२॥ 


तथाहि श्रीमज्भागवते (१।५१।३७)¬ 
श्रीक्कष्णमुद्दिश्य रुक्मिणीवाक्यम्‌-- 

श्रुत्वा गुणान्‌ भुवन्सुन्दर शृण्वतां ते, 

निविव्य कर्णविः्रहेरतो5ङ्गतापं । 


४०६ ] । 
रुप हृशां हृशमतामखिलारथलाभ, 
त्वय्यच्यूताविशति चित्तमपत्रपं मे ॥१३॥ 


टीका-हे भुवनसुन्दर ! हे भङ्ग ! हे अच्युत ! 
ते तव गुणानु श्रुत्वा आकण्ये मे मम चित्तं अपत्रपं 
निलेज्जं सत्‌ त्वयि आविशति आसक्त भवति। 
गुणान्‌ किम्भूतान्‌ ? - शृण्वतां कर्णविवरेः निश्विश्य 
तापं हृदयतापं हरतः । रूपं किम्भूतं ?- हक्षिमतां 
चक्षुष्मतां दृशां अखिलार्थल।भ ॥१३॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।५१।३७ में श्रीकृष्ण को 
उद्देश्य कर रुक्मिणी बोली थीं, हे भुवन सुन्दर ! 
हे प्रिय ! हे अच्युत ! तुम्हारे गुण समूह श्रवण 
कारी के चित्त मै प्रविष्ट ह,कर मनस्ताप को विदूरित 
कर देते हैं, एवं रूप दर्शन से नयन कृतार्थ होते हे 
मदीय चित्त उस प्रकार गुण एवं रूप का श्रवण कर 
निल्लेज्ज होकर तुम्हारे प्रति अनुरक्त हो रहा है ॥१३ 


वंशीगीते हरे लक्ष्म्यादिकेर मन । 
योग्यभावे जगतेर यत युवतीर गरा ॥३८ 


तथाहि श्रीमद्धागवते ( १०।१६।३२)-- 
भोकृष्णं प्रति नागपत्नीवाषयमु-- 
कस्थानुमावोऽस्य न देव विद्यहे, 
तथाडःप्रिरेणुस्पर्शा धिकार: । 
यद्दाञ्छया भोलंलनाचरत्तपो, 
बिहाय कामान्‌ सृचिरं धृतब्ता ॥ १४; 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।१६।३२ हे प्रभो ! आप 

के पदरेणु स्पर्शाभिलाष से लक्ष्मी ललना होकर भी 
भोग वर्जन पूर्वेक बहुकाल तपश्चरण में रत थीं, यह 
कालिय नामक भुजङ्ग ने किस पुण्य से उसको प्राप्त 
किया यह हम सबके बुद्धिका अगोचर है ।।१४।। 
तथाहि श्रीमदुृभागवत्ते (१०।२६।४०) -- 
श्रीकृष्णं प्रति गोपी बावयमु-- 
क्रास्त्र्यङ्ख ते कलपदामरुतवेणुगीत- 
सम्मोहिताय्यंचरितान्न चलेत्‌ रिलो षयाम । 


लि 


च्ेोषयसो छग सिह श्च निरीक्ष्य छ मध्यको 
यदढ्गोद्विजद्रुममृगा: पत्तकान्यविक्त र, 
की. केलपदापृते, 
स्त्र तिललोकयां Eh 
ति न चलेत ? रेष 
तव रूप निरीक् प्‌ 
[नि अविभ्रन्‌ धृतवत्त; i 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।२७।४० में उत्त ३ 
हे प्रिय ! तुम्हारे सुधासिक्त मधुर पद सानि 
वंशीनिनाद को सुनकर विमृश्ध त्रिभुवन वी कौत 
नारी निजकुल धर्म से विचलित नहीं होती है? गो 
कि-तुम्हारे त्रिभुवन मोहन रूप को देखकर षु 
हरिण, तरुलता, एवं पक्षी प्रभृति भी पुलका 
होते रहते हैं ॥॥१४॥ 

गुरुतुल्य स्त्रीगणेर वात्सल्ये भ्राकषंण । 
दास्य सख्यादि भावे पुरुषादिगण ॥३६ 
पक्षी मृग वृक्ष लता चेतनाचेतन। 
प्रेमे मत्त करि श्राकर्षये कृष्णगुण ॥४० 


टीका-हे अङ्ग ! 
गीतसम्मोहिता सती का 
आर्य्यचरितात्‌ स्वकूलधम्म 
सौभगं त्रिभुवनसुन्दरं इद्‌ 
यतः गोढ्विजद्रुमभृगाः पुलक 


तथाहि पूर्व श्लोकस्य पराद्ध॑स्‌ ~ | 
त्रेलोक्यसोभगमिदश्च निरीक्षय रूपं | 
यद्गोद्रिजब्रुसम्नुगा: पुलक्ाब्यविश्वनु ॥१६॥ 


भा० ३-२-१२ में उक्त है- भगवाच श्रीक 


मत्त्यलीला के उपयोगी निज रूप प्रकट किये थे, ईत 


में जि क कट 
में योगमाया रूप स्वरूप शक्तिकी सामथ्यं दा 
यथा, (इस Ls 
स्वयं ही विस्मित हुये थे, वह रूप तो 
को पराकाष्ठारूप है, एवं परम सुन्दर है॥१६ 


हरि शब्दे नानार्थ दुइ मुख्यतम । रू 
सव्वे ग्रमङ्गल हरे प्रेम दिया हरे मन 
येछे तैछै योहि कोहि करये स्मरण । हा 
चारिविध ताप तार करे संहरण॥ 


| 


दि ] 
ताहि श्रीपद्वांगवते (११।१४।१६ )— 


उदं प्रति भीकृष्णवादयप््‌-7 
प्रद्वाञ्चिः करोत्येशांसि भस्ससातु । 
अक्तिरद्ववेतांसि वस्म ।। १७! 


5” 


रिः सस 
वपा प्रद्विषया 

दोका =है उर्व | सुसमृद्धाच्चिः प्रज्त्रलित- 
हव: भरि: यथा एघाँसि भस्मसात करोति, तथा 
हया भक्तिः एनांसि कृत्स्नशः अस्गसात्‌ 


करोति ॥१७॥ 
श्रीमत्‌ भागवत के १११४१६ में श्रीकृष्ण 
दको कहे हैं-हें उद्धव | प्रदीप्तशिख अग्नि 


जप प्रार काष्ठ रा'श को भस्मीभूत १.रता है, उस 
पार मदू विषयिणी भक्ति अखिल पातक पुङजको 
नष्ट करती हैं ॥१७॥ 
तवे करे भक्ति बाधक कर्म्मे विद्या नाश । 
्रवणाद्येर फल प्रेमा करये प्रकाश ॥४२ 
निज गुणे तबे हरे देहेन्द्रिय मन । 
क्वे कृपालु कृष्ण ऐछे तार गुणा ॥४४ 
चारि पुरुषार्थ छाड़ाय हरे सबार मन । 
हेरि शब्देर एइ मुख्य करिल लक्षणा ॥४% 
्रषि च दुइ शब्द अव्यय हूय । 
पेड ग्रथे लागाइये सेइ अर्थ हय ॥४६ 
ह चकारेर कहे मुख्य अर्थ सात । 
प शब्दे मुख्य श्रर्थ सात विख्यात ॥४७ 
तथाहि विश्वप्रकाशे ~ 
i सम्ाहारेऽन्योन्यार्थ च समुच्चये । 
तान्तरे तथा पावपुरणे व्यवधारणे ॥। १८! 
भ्यो टीका-च शब्द: अन्वाचये, समाहारे समूहे, 
त्वा उ इतरेतरसंयोगे, समुच्चये, यत्नान्तरे 
।दपूरणे, ब्यवधारणे च वत्तते ॥ १८।। 


पू च शब्द से अन्वाचय अर्थात एकतर प्राधान्य, 
है, इतरेतर योग, संयोग, यत्न विशेष, पादधूरण 


४०७ 
एवं अव धारण का बोध होता है ॥१५॥ 9 
तथा हि विश्वप्रक।शे— 
अपिस्तम्भावना-प्रहनःश ङ्कागह-सम्‌च्चे । 
नथा युक्तपदार्थेषु कामचारक्रियासु च॥१६। 
टीका-अपि शब्दः सम्भावन-प्रश्नणङ्का- 
गर्हासमुच्चये, तथा युक्तपदार्थेषु, कामचारक्रियासु 
च वर्तते ॥१६॥ 
अपि शब्द के द्वारा सम्भावना, प्रश्‍न, भय, 
निन्दा, समुच्चय, युक्तार्थं, एवं यथेच्छ क्रिया सम्पादन 
का बोध होता हैं ।१९॥ 
एइ एकादश पढेर श्रथ निर्णय । 
एवे श्लोकार्थ करि यथा ये लागय ॥४८ 
ब्रह्म शब्देर ग्रर्थ तत्त्व सर्व्वं बृहत्तम । 
स्वरूप ऐश्वर्य्य करि नाहि याँर सम ॥४९ 


तथाहि विष्णुपुराण प्रः मांशे (१२।३५) ¬ 
वृह््वाद्ष्रृ हणत्वाच्च तदब्नह्म परमं बिदरुः॥२० 
टीका - ब्रृहत्त्वात वृ हणत्वाच्च तत्पदं परमं 
ब्रह्म विदुः, बुधा इति शेषः ॥२०॥ 
जो बृहत्तम एवं व्यापक है, उसको विश 
ब्यक्तिगण परम ब्रह्म कहत हैं ॥।२०॥ 
तयाहि श्रीमद्भागवते ( ११।२४४) ¬ 
छीधरस्वामितन्त्रम्‌ञ 
आततत्वाच्च मातृत्वावात्मा हि परमो हरि:।२१ 
टीका--आततत्वात्‌ मातृत्वाच्च हरिः परमः 
आत्मा हि उच्यते ॥२१॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।२।४४ की स्वामिकृत 
दीया में उक्त है- जो विस्तृत एवं माता भ्रर्थात्‌ सब 
के रक्षक एवं साक्षिस्वरूप है, उन श्रीहरि को 
परमात्मा कहते हैं ॥२१॥ 
सेइ ब्रह्म शब्दे कहे स्वयं भगवान्‌ । 
अद्वितीय ज्ञान याहा विना नाइ श्रान ॥५० 


४०८ ] 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१।२।११)-- 
बदन्ति तत्तत्त्वविवस्तत्त्वं यजुज्ञानमद्दयस्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति दाब्दधते ॥२२ 
श्रीमद्‌ भागवत के १।२।११ में उक्त है-एक 

अद्वय ज्ञान को ही तत्त्वविद्‌ व्यक्तिगण तत्त्व शब्द 
से कहते हैं, एवं वही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ शब्द 
से अभिहित है।।२२॥ 


सेइ दुइ तत्त्व कृष्ण स्वयं भगवान्‌। 
तिनकाले सत्य सेइ शास्त्र प्रमाण ॥५१ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (२।६।३२) - 
ब्ह्माणं प्रति धी भगवद्वाक्यम्‌ -- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्‌ सदसत्‌ परं । 
पश्चाबहुं यदेतच्च योश्वशिष्येत सोऽस्म्य हं ।।२३॥। 


टीका-एतदेव सम्यगुपदिशन्‌ यावानित्यस्यार्थ 
स्फुटयति । भहमेवाग्र स्रY्टेः पुर्वम--आसम्‌ स्थित: । 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ यत्‌ सत्‌ स्थूलम्‌, असत्‌ सूक्ष्मम्‌ परं 
तथोः कारणं प्रधानम्‌ । तस्शाप्यन्तम्भू खतया तदा 
मय्येव लीनत्वात्‌ । अहश्वतदा आसमेव केवलं न 
चान्यदकरवम्‌। पश्चात्‌ सृष्टेरनन्तर मप्यहमेवास्मि 
यदेतद्विशवं तदप्प्रहमेवास्मि। प्रलये योऽवशिष्येत 
सोऽप्यहमेव, अनेन चानाद्यनम्तत्वात, अद्वितीयत्वाञ्च- 
परिपूर्णोऽहमित्यृक्तं भवति ॥२३॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के २।१।३२ में लिखित है, 
सृष्टि के पूवं से मैं ही था, स्थुल सूक्ष्म काय्यं 
कारणात्मक इश्यमान वस्तु समूह उस समय नहीं 
थे। जो कुछ वत्तेमान हैं, भविषत्‌ में जो कछ 
बिद्यमान होगे, एवं प्रलय के पछ्चात्‌ जो अवशिष्ट 
रहेंगे-ये सब ही मैं हूँ ॥ 


भ्रात्मा शब्दे कहे कृष्ण वृहत्त्व-स्वरूप । 
तव्वंव्यापक सव्वेसाक्षी परम स्वरूप ॥५२ 


तथाहि श्रीमद्भागवत (११।२।४४) 
श्री धरस्वामिधततन्त्रम्‌-- 


भाततत्त्माच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरि: ॥२४ 


[ मध्यान 
हते हैं॥ 


व्यापक एवं पालक होने के 
को ही परम आत्मा शब्द से अभि हितत | 
सेइ कष्णप्राप्ति हेतु त्रिविध साधन । | 
ज्ञानयोगे भक्ति तिनेर पृथक्‌ लक्षण ॥;, 
तिन साधने भगवान्‌ तिन स्वरूपे भासे। 
ब्रह्मा परमात्मा भगवत्त्वे प्रकाशे yy 
तथाहि श्री म-द्भागवते (१।२।११) 
वदन्ति तत्तत्वबिदस्तत्वं य जृज्ञानमहृयम्‌ । 
ब्रह्म ति परसात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥३५। 
श्रीमद्‌ भागवत के १।२।११ में लिखित है- 

एक अद्वय ज्ञान तत्त्व को ही तत्त्वविद गण ब्रह्म, 
परमात्मा एवं भगवान्‌ शब्दफो कहते हैं ॥२५॥ 
ब्रह्म ग्रात्मा शब्दे यदि कृष्णके कहूय । 
रूढिवृत्ये निव्विशेष ग्रन्तर्यामी कय ॥५५ 
ज्ञानमार्गे निव्विशेष ब्रह्मा प्रकाशे । 
योगमागें भ्रन्तर्यामी स्वरूपेते भासे ॥१६ 
रागभक्ति विधिभक्ति हय दुइ रूप । 

स्वयं भगवत्त्व प्रकाश दुइत स्वरूप ॥५७ 
रागभक्ते ब्रजे स्वयं भगवानु पाय । 


विघिभक्तेच पार्षददेहे बैकुण्ठे याय ॥५१ 


तथाहि श्रीमःद्भागवते (१०।६।२१ = 


: गो पिक्षासतः । 
नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनाँ गोपिक्कासुत पी. 
ज्ञानिनाञ्चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।९।२१ में सत 
गोपिकासुत भगवान्‌ श्रीकृष्ण देहाभिमानी, त ८ 
एवं देहाभिमानी शुन्य ज्ञानि वृन्द वे र 
प्रकार सुखल'म्य नहीं हैं जिस प्रकार भक्ति 
व्यक्तिगण के पक्ष में हैं ॥२६॥ 


। 


८ परिच्छेव ] 
ताहि मद्धो गवते (३॥१५॥२५)-- 
निमिषासृष्भानुदृत्त्या, 
रपरा हृ्ारि नः स्पृहणौ प्चीला : । 
मत्त मिथः सुयशसः कथनानुराग-- 
इंबलब्यवाष्पकलया पुलको कता ङ्गा; ॥२७॥ 
टीका - तः अस्माकं उपरि उपरिस्थितं यच्च 
ऋतं व्रजन्ति । ते के ?--अनिमिषां 
त्या दूरे यमा: । पुनः स्पृहणीय- 
गीलाः, किळव, भत्त्‌ : गोविन्दरय 
£ कथनानुर।ग-वेवलव्यवाप्प-- 


र व्रजत्य 


छान हि गि 
पुराण | फ्रूुषभातुद 
हीला; वाळछती गर्द 
गपशप: मिथः परस्पर 
कतपाः पुलकीक ता जी: ॥२७।। 
श्रीमद्‌ भागवत के ३११२४ मं ब्रह्मा कहे 
॥-निखिल देवता बृन्द से श्रेष्ठ भगवान्‌ गोविन्द 
की आराधना करने से जिन के निकट से यम राज 
दुर में पलायन किये हैं, किंता जिन्होंने यमनियमों 
का पृथक्‌ अनुष्ठान वजन किया है । “दूरेयमा: के 
स्थान में “दूरे$हमा” पाठ से जिन्होंने ग्रहङ्कार को 
परित्याग किया है । जिनके करुणादि स्वभाव 
स्पृहणीय है, वे एकत्र उपवेशन पूर्वक प्रिय 
श्रीहरि के सुयशः का वर्णन परस्पर करते करते 
हो जाते हैं, नेत्र वारि वर्जन करते हैं, एवं 
रोमाञ्चित होते हैं। हे सुरगण ! श्रवण करें वे सब 
निरहद्भार होने के कारण हम सब के उपरितन 
ध र (2 § 
म को जाते हैं,अर्थात्‌ वे सब हम सबसे श्रेष्ठ हैं ।२७ 


सेई उपासक हय त्रिविधप्रकार । 
ग्र > © 
काम मोक्षकाम सर्व्वंकाम आर ॥५९ 


तथाहि श्रीमद्धागवते (२।३।१०)¬ 
परीक्षितं प्रति शुकवाक्यस्‌- 
NE पो वा मोक्षकाम उदारधीः || 
क्तयोगेन यजेत पुरुषं पर ॥२८॥ 
चिनि ल कामी अथवा निखिल कामना पूर्ण हो 
पुरुष भगवानु श्रीकृष्ण की आराधना 


. ु [४०६ 
तीव्र भक्ति योग के द्वारा करे ॥२८॥ 
बुद्धिमान्‌ अर्थ यदि विचारज्ञ हय । 
निज काम लागि तबे कृष्णरे भजय ॥६० 
भक्ति विना कोन साधन दिते नारे फल । 
सब फल देय भक्ति स्वतन्त्र प्रबल ॥६१ 
ग्रजा-गलस्तन न्याय ग्रच्य साधन । 
ग्रतएव हरि भजे बुद्धिमान्‌ जन ॥६२ 
तथाहि श्रीमद्‌ भगवद्गीतायामु (७।१६)¬ 
चतुध्विधा जन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽऽजु न । 
आर्त्तो जिज्ञास्‌ रर्थार्थी ज्ञानी च भरतषंभः |।२६ 
टीका--हे भरतर्षभ अज्जु न ! चतुव्विधा: 
सुकृतिनः पुण्यवन्तः माँ भजन्ते । ते के ?--आत्तंः 
चौरव्याप्रादिना अभिभूतः, जिज्ञासुः भगवत्ततत्व- 


| 


ज्ञानलिप्सुः,अर्थार्थी घम्मार्थेच्छुः,ज्ञानी आत्मश्ञश्च।२३ | 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में श्रीकृष्ण अज्ज न को 
कहे थे-हे भरतर्षभ अजुन ! आत्ते अर्थात्‌ चौर 
व्याघ्रादि के द्वारा अभिभूत, जिज्ञासु- तत्त्व 
ज्ञानाभिलाषी, अर्थेच्छु--अर्थे लिप्सु, एवं आत्मज्ञानी, 
ये चतुविध पुण्य शील व्यक्तिगण मेरा भजन करते 
रहते हैं ॥२९॥॥ 
ग्रात्तार्थार्थी दु सकाम-भितरे गरि । 
जिज्ञासु ज्ञाती दुइ मोक्षकाम मानि ॥६३ 
एइ चारि सुकृति हुये महा भाग्यवान । 
तत्तत्‌ कामादि छाडि हय शुद्ध भक्तिमान्‌ ।६४ 
साधुसङ्गकृपा किवा कृष्णेर कृपाय । 
कामादि दुःसद्ध छाडि शुद्धभक्ति पाय ॥६५ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (११०।११ ) 
सतसद्भान्मु क्तदुःसङ्को हातु नोतुसहते बुधः । 
कीर्त्यमानं यशो यस्य सक्कदाक्रण्ये रोचनं ॥३०॥ 
टीका--यस्य गोविन्दस्य रोचनं रुचिजनकं 
तथा कीत्ष्यमानं यशः सेत्‌ आकर्ण्य श्रृत्वा बुधः 


४१० ] 
पण्डितः सत्तसद्ध हातु न उत्सहते | बुधः किम्भूतः ? 
सतृसङ्गात्‌ साधुसङ्गाद्वेतोः मुक्तदु:सङ्ग: ॥३०॥ 


[ मची 


तथाहि श्रीमद्धागवते (११९२६) - 


र श्रीकृष्ण मु हिश्य देवस्तुत्ति:-.. 

श्रीमद्‌ भागवत के १।१०। र में ह. ० सत्य विश्वत्यवितमत्यचितोनृणा 
जो व्यक्ति साधु सङ्ग ह के हारा “i नेवार्थदो यत्‌ पुनरित र. 
को परित्याग किये हैं, वे साधुमुख से रच ही स्वथं विधत्ते भजतामतिच्छता_ 
तिला नधा एकवार होते है मिच्छापिधानं निजपादपल्लबं ॥११॥ 
सत्सङ्ग को परित्याग करने में सक्षम नहीं होते हैं। श्रीगद भागवत के ४१६२६ मं 
सुतरां पाण्डव गणों के पक्ष में श्रीहरि के विरह उस बंप (ग 2 म ५।१९।२६ में देवता 
प्रकार असहनीय होना विचित्र नहीं है॥३०॥ र्यी ._ निकट प्राथयना परि 

१. प्रार्थी की प्राथेना पूर्ण करते हैं, यह सत्य है, कित 

दुःसङ्ग कहि केतव ग्रात्मबश्चना । 


परमार्थे प्रदान नहीं करते हैं, इस हेतु पृतर्वार उपो 


कृष्णा, कृष्णे भक्ति विना ग्रन्थ कामना ॥६६ प्रार्थी होना पड़ता है। किन्तु कामना रहित भक्ताप 


हि श्री हा प्राथेना न करने पर भी ईश्वर स्वयं ही उन सब को 
FUER (२) — सरवेकाम प्रद चरण पल्लव के द्वारा उनके कामना 
चम्मं: प्रोज्भितकंतबोऽत्र परमो निम्झतसराणां सतां, विवर को आच्छादित करते हैं ॥३२॥ 
वेदं वास्तवमत्र बस्तु शिवदं तापत्रयोन्सलनं । नन 
र जे PSR धुसद्ध कृष्णासेवा भक्तिर स्वभाव । 
झीमद्धागवते महामु नि-कृते किवा पररोश्वर:, साधुसङ्ग कृष्णसेवा भ 


सद्यो हृद्यवरध्यतेऽत्र कृतिभिः शुभूषुभिस्ततुक्षणात ३१ ए तिने सब छाड़ाय करे कृष्णे भाव ॥६६ 
भीम भागवतुके १।२में उक्त है--महामुनि आगे यत यत अर्थ व्याख्यान करिब | 
श्रीनारायण के द्वारा रचित प्रथमतः संक्षेप से रचित कृष्णगुणास्वादेर एइ हेतु जानिब ॥७० 
मनोहर श्रीमदू भागवत शास्त्र में हिसा मत्सरतादि रिल ग्राभाष | 
रहित साधु व्यक्ति गण के द्वारा परिपालनीय मोक्षाभि शोक व्याख्या लागि एइ करिल श्र 


सन्धि रूप कपटता बजित परम धर्म वर्णित हुआ है। एवे. करि श्लोकेर मूलार्थ प्रकाश ॥७( 
आध्यात्मिकादि त्रिताप नाशक कल्याण प्रद वास्तव 


न्‌ गा क दुइ त प्रकार | 
वस्तु का परिज्ञान भी इस से होता है । Mi JNA क्षा ग्रार ॥७२ 
वे क मोक्षाकाड्क्षा ग्रा" 
शास्त्र श्रवणेच्छु पुण्यात्मा व्यक्तिगण के हृदय "किल oT 
में श्रीमद्‌ भागवत श्रवण समकाल में ही श्रीहरि 


र केवल ब्रह्मोपासक तिन भेद ह्य । 
अवरूद्ध होते हैं। किन्तु अन्यान्य शार 


मं ल में अर्थात्‌ धक प्राप्तब्रह्मलय ॥७२ 
उस में लिखित साधन समूह के हारा क्या भगवान्‌ साधक ब्रह्ममय कर हार अ 
श्रवणकारी के हृदय में अवरुद्ध होते हैं? कभी भी भक्ति विना केबल ज्ञाने मुक्ति चाहि 

नहीं ॥३१॥ 


9 
भक्ति साधन करे एइ प्राप्तब्रह्मलय ॥९९ 


प्र शब्दे मोक्षवाञ्छा कैतव प्रधान । भक्तिर स्वभाव ब्रह्म करे ग्राकषण । 


पे ज ७ Y 
एक झोके श्रीधरस्वामी करियाछे व्याख्यान ६७ दिव्य देह दिया कराय कृष्णेर भजन ॥ 
सकामभक्त अज्ञ जानि दयालु भगवान्‌ । भवतदेह पाइले हय गुणेर स्मरण । 
स्वचरण दिया करे इच्छाय पिधान ॥६८ र Fr 


जन ॥४* 
गुणाङृष्ट हैया करे निम्मेल भजन | 


र; परिच्छेद ] कद 
9 र गञावत्‌सन्द भें श्री विष्णूपादावि भावः 


वादि 
व्याख्या या: धुतिश्रुति :-*- 
क्ता अपि लीलया विग्रह, 
कुत्वा प्रगवन्तं भ॑जन्तौत्या'व । ३३॥ 
टीका = 
॥गवस्तं भजन्ति इत्यादि ॥३३॥ 
तिविशेष ब्रह्म भावप्राप्त मुक्तमुनिगण भी 
तोता के सहित सच्तिदानन्द मूक्ति भावना करके 
दर्द की उपासना करते हैं ॥३३॥ 
कम हैते शुक सनकादि ब्रह्ममय । 
ृष्णगुणाकृष्ट हैया कृष्णेरे भजय ॥७६ 
सनकाद्येर कृष्ण कुपा-सौरभे हरे मन । 
गुणाकृष्ट हैजा करे निम्मेल भजन ॥७७ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (३३१५॥१४)-- 
तस्यारविन्दनयरुस्य पंदारदिन्द- 
किङजल्कमिश्रतुलस्तीसक्रन्दवायुः ! 
अन्तगंतः स्वविवरेण चकार तेषां, 
संक्षौ भमक्षरज्ुषार्माप चित्ततन्वो: ॥३४॥ 
na भागवत के ३।१५।४२ में उक्त हैत 
मुनिवृन्द ब्रह्मानन्द में निमग्न होने पर भी 
He लोचन भगवान के चरण कमल के केशर 
मं गा तुलसीमकरन्द वाही अनिल नासिका च्छिद्र 
0 ष्ट होने पर उन सब के हृदय में आनन्द 
पार हुआ एवं शरीर में पुलकोद्गम हुआ था ॥३४ 
व्य > [aN 
हे कृपाय शुकदेवेर लीलादि स्मरण । 
i 
!ष्णगुणाकृष्ट हा करेन भजन ॥७८ 
| तथाहि श्रीमद्भागवते ( १।७।११ ) 
सोनकादीन्‌ प्रति सूतवाक्यम्‌ञ 


हरेगु णाक्षिप्रमति्भगवान्‌ वादरार्याणः। 

भव्यगान्महुदाह्यानं नित्यं विष्णूजनियः ।३५ 
झुकदेवः हरेः 
महदाख्यान 


मुक्ताः ऋषय अपि लीलया सह विग्रहं 


गला 


गोविर टीका--भगवात्‌ वादरायणिः 
वन्दस्य गुणाक्षिप्तपतिः सन्‌ पश्चात 


[ ४११ 
अध्यगात्‌ । सः किम्भूतः ?-विष्णुजनप्रियः भक्त- 
जनप्रियः ॥३५॥ 

न श्रीमद्‌ भागवत के १।७।११ में सूत-- शौनक 
प्रभृति को कहे थे-वेष्णव प्रिय भगवान्‌ शुकदेव 
हरि के गुणों से आकृष्ट मना होकर ही श्रीमद्भागवत 
भागवत सूप हरिलीला पूर्ण विस्तृत आख्यान क 
अध्ययन किये थे ॥३५॥ 
नव योगेश्वर जन्म हैते साधक ज्ञानी । 
बिधि शिव नारद मुखे कृष्णगुण शुनि॥७९ 
गुणाकृष्ट हैजा करे कृष्णेर भजन । 
एकादशस्कन्धे तार भक्तिविवरण ॥८० 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पश्चिमविभागे शान्तः 
भक्तिलहर्य्या सप्तम लोके श्रीरूपगोस्वामिवावयम्‌- 

अक्लेशाँ कमलभुवः प्रविध्य गोष्ठीं, 
कुव्बंन्तः श्रुतिशिरसां श्रुति शृतिशाः। 
उत्तङ्कः बढुपुरसङ्गमाय रड, 
योगेन्द्रा पुलकभृतो न याप्यवापुः ॥३६। 
टीका--श्रृतिज्ञाः वेदर्दाशनः नव योगेन्द्राः 
ऋषमतनयाः कमलभुवः ब्रह्मणः गोष्ठी प्रविश्य श्रुति- 
शिरसां कुव्वंन्तः सन्तः गपि यदुपुरसङ्गभाय पुलक- 
भूत: सन्तश्च उत्तुङ्ग रङ्ग प्रेमानन्दं अवापुः ॥॥३६॥॥ 
वेदज्ञ नव योगेन्द्र ब्राह्मण गोष्ठी में प्रविष्ट 
होकर एवं वेद के शिरोभाग स्वरूप उपनिषत्‌ को 
सुनकर भी श्रीहरि के सङ्गलाभार्थ पुलकाङ्ग होकर 
अतीव आनन्दाबुभव किये थे ॥३६॥ 
मोक्षाकाङ्क्षी ज्ञानी हय तिन प्रकार । 
मुमुक्षु जीवन्मुक्त ग्राप्तस्वरूप आर ॥८१ 
मुमुक्षु जगते अनेक संसारी जन। 
मुक्ति लागि भक्तच करे कुष्णेर भजन ॥८२ 


तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (१।२।२६)¬ 
मुमुक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकलाः झान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥२३७ 


४१२ ] 

टीका--मुमुक्षवः मोक्षमिच्छव: चोररूपान्‌ 
तमोगुणयुक्तान्‌ भुतपतीन्‌ हित्वा अथ अनसूयवः 
देवताम्तरापवादकाः सन्तः शान्ताः शान्तिगुण- 
विशिष्टाः नारायणव.लाः भवन्ति ॥३७॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के १।२।२६ में उक्त है मुमुक्षु 
व्यक्ति गण भीषणाकार पितृप्रजेशादि को वर्जन पुर्वक 
अथ च अन्य देवता की अवज्ञा न करके प्रशान्त मूत्ति 
नारायण के अवतार की आराधना करते हैं ॥३७।। 


सेइ सबेर साधुसङ्ग गृण स्फुराय । 
कृष्णभजन कराय मुमुक्षा छाड़ाय ॥८३ 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पश्चिम विभागे प्रीति- 
भक्तिलहर््या षष्ठाङ्कधृतो हरिभक्तिसुधो दयस्य (१।५०) 
अहो मतात्मनु बहुदो षदृष्ठोऽ- 
प्येकेन भात्येष भवो गुणेन। 
सतृसङ्कमास्येन सुखावहेन, 
कृताद्य नो येन कशा ममुक्षा ।।३८।। 
टीका-हे महात्मन्‌ ! एषः भवः रुद्रः बहुदोष- 
हष्टोऽपि एकेन गुणेन भाति शोभते, येन सुखावहेन 


-सतुसजमाख्येन गुणेन अद्य नः अस्माकं मुमुक्षा कृशा 
भवति, अहो विचित्र ॥३८॥। 


हे महात्मन्‌ ! रुद्र देव भें अनेक दोष लक्षित 
होने पर भी एक गुण विद्यमान है। आइचय्य यह 
है कि-भानन्दावह साधु सङ्गाख्य गुण से आज 
हमारी मुक्ति लघु ही रही है ॥॥३८॥) 


नारदेर सङ्ग सोनकादि सुनिगण । 
मुमुक्षा. छाड़िया कैल कृष्णेर भजन ॥८४ 
कृष्णेर दशेने कारो कृष्णेर कूपाय । 
मुमुक्षा छाड़िया गुणे भजे ताँहार पाय ॥८ ५ 


` तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ शान्तभक्तिलहर्य्या' 
त्रयोदश शोके श्री रू१गोस्वामिवाक्यम्‌-_ 
अस्मिन्‌ सुखघनमुत्तो' परमात्मनि 


३ष्णिपत्तने स्फर हि 
आात्मारामतया मै वृथा गतो वत हे 


चिरं काल: ।।३३ 


टीका ~ भ्रस्मि घ्‌ सुखघनमूत्तौ लो 
विग्रहे परमात्मनि ईश्वरे वृष्णिपत्तने मा 
स्फुरति सति खेदे मे मम चिर काल: वृथा a 
हाय ! प्रभु के इस प्रकार सख 0 
विग्रह द्वारवा में आत्मारामाकार में प्र 
हुये भी मेरा समय व्यर्थ नष्ट हुआ ॥३६ 


घत ऐश्रा पृ 
काशित हो 
॥ 


जीवन्मुक्त अनेक सेग्रो दुइ भेद जानि । 
भक्त च जीवन्मूक्त ज्ञाने जीवन्मुक्त मानि hes 
भक्तेय जीवन्मुक्त सेइ गुरो कृष्ण भजे । 


शुप्क ज्ञाने जीवन्मुक्त ग्रपराधे मजे ॥८७ 


तथाहि श्व मद्भागवते (१०।२।३२) 
येऽन्येर बिन्दाक्ष विम्‌ क्तमानिन- 
स्त्वय्यस्तभावादविशुद्ध बुद्धयः । 
आरुह्य छच्छु ण पर पद ततः, 

पतन्त्यधो नाहृत थु( दू ्‌घ्रयः ॥४०॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।२।३२ में उक्त है-हे 
कमल लोचन ! यदि आपके प्रति भक्ति न हो,तो 
बुद्धि शुद्धि नहीं होती है. इस प्रकार अशुद्धता 
व्यक्ति गण अपने को मुक्त अभिमान करते हैं वे 
अनेक श्रमसे मोक्ष के समीप वर्ती होने पर भौ आप 
के चरण कमल की अवज्ञा करने के कारण अधोगामी 
होते हैं ।।४०॥। 


तथाहि श्रीद्धगवद्गीतायाम्‌-- (१५५४ 


ब्रह्ममुतः प्रसच्चात्मा न शोचति न छ 
सस: सब्बंधु भूतेषु मःदू क्ति लभते परां ॥४१ १ 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के टदा 
उक्त है---्रह्म में स्थित अर्थात रवरूण तुभुत १ री 
प्रसन्न चित्त, शोक से अनुद्विग्न, अनाकाड्क्षी, 2" 
में समदर्शी व्यक्ति ही मेरी परागक्ति लाभ करे 
अधिकारी है ।।४१।। 


हि हु परिब ] 
| तरसा 
किलहस्या (२१) 


सिन्धौ पङ्चिमविगागे शान्त- 
I 
' 
,तवीयीपर्िकेरपाहमा 

| त्वातर्वसिहासनलब्धदा ला \ 

ठेते क्रेतापि वयं हुठेन 

दासीकृता गोपब्रधूविटेन ॥४२॥ 
नन्द विषयक उपदेश प्राप्तकर 


हम शाव ब्रह्मा : 
सहित उपासना में रत 


वे प्रथिक गण क्के 
किसी स्थान से आकर एक शठ लम्पट 
सब को वश कर 


तपय 
पि 
पोतधुविटदतन्दन ने हम 
वात, अर्थात बल पूर्वक दासी बना लिया ॥४२ 


शक्ति बले प्राप्त स्वरूपदेह पाय । 


गुणा क्ृष्ट हेमा भजे कृष्ण पाय ॥८८ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (२।१०।६)-"- 
तिरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । 
पुक्तिहित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थित: ॥४३ 

टोका-अस्य आत्मनः अनु पश्चात शक्तिभिः 
एह शयनं लयः निरोधः कथ्यते । अन्थथारूपं हित्वा 

परिहस्खहपेण व्यवस्थितिः मुक्तिः उच्यते ॥४३॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के २।१०।६ में उक्त हैं 

6 समय में जब भगवान्‌ योग निद्रा को 

क्य करते हैं, तब आत्मोपाधि के सहित जीव 

2 लय है, उसको निरोध कहते हैं, और अविद्या 

क नचर प्रभुति को छोड़कर विशुद्ध 

। प में जो स्थिति है, उसको मुक्ति कहते हैं ॥४३ 

36 ॥ ०७ ° ~ 

Ee वहिम्‌ ख-दोषे माया हैते भय । 
णीन्म i ~ हु 
है हर हेते मायामुक्त हय ॥८९ 

| श्रीमद्भागवते (११।२।३७)-- 
य॑ द्विती याभिनिवेशतः रया- 


ह दीज्ञादपेतस्य चिपर्ययोऽस्मृतिः । 
'माययातो बुध आ।भजेत्त, 
भक्तयकपेश गुरुदेवतात्मा ।४४। 


श्रीमद्‌ भागवत के ११।२।३७ में उक्त है” 


र [ ४१३ 
ऐशी माया निबः्धन भगवद्‌ वहिम ख व्यक्ति में स्व 
स्वरूप का अस्मरण एवं शरीर में आत्मबुद्धि उत्पन्न 
होती है, अतः “मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, स्वतन्त्र ह" 
इस प्रकार ज्ञान होने के वारणा जन्म मरण रूप 
भय उपस्थित होता हैं। सुरुरां धीमान्‌ व्यक्ति गुरु 
रूप देवता में आत्म समर्पण कर एकान्त भक्तियोग 
से ईश्वर की उपासना करे ॥४४॥ 


तथाहि ब्रह्मसंहितायाम्‌ (७१४) 
देबी ह्यषा गणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥४५॥ 


मदीया माया अत्यद्भुता, गुणमयी एवं 
सुरत्यया है, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग के द्वारा मेरी 
उपासना करते हैं, वे मदीया माया से उत्तीर्ण हो 
जाते हैं ॥४५॥। 
भक्ति विना मुक्ति ताहि भक्तेच मुक्ति हय । 
भक्तेच मूक्ति पाइले अवश्य कृष्ण भजय ।९० 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०) १४४'--- 
श्रेय: सनि भक्तिमुदस्य ते विभो, 
क्लिश्यन्ति ये केचलबोधलब्धये । 


तेषामसौ बलेशल एव शिष्यते, 
नान्परद्यथा स्थलतषादघातिनां ॥४६॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।१४।४ में ब्रह्मा कहे थे- 
हे बिभो ! तुम्हारी भक्ति निखिल जौव जगत में 
ममत्व बोध कराती, जो व्यक्ति निखिल कल्याण 
कारिणी भक्ति को परित्याग पूवेक केवल स्वरूपानु 
सन्धानात्मक ज्ञानाम्यास हेतु वलेश करते है, उससे 
बलेश लाभ मात्र ही होता है. जिस प्रकार तण्डुल 
लाभ हेतु तुष अवहनेन कारी व्यक्ति को केवल क्लेश 
लाभ ही हाता है, उस प्रकार निखिल वल्याण 
दायिनी भक्ति को परित्याग पूवेक केवल स्वरूप 
बोधात्मक ज्ञान लाभ हेतु साधन करने से ज्ञान लाभ 


तो होता ही नहीं,अपरन्तु बलेश लाभ ही होता है ।४६ 


"शड 


NS 


४१४ ] हि 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।२।३२)--- आत्मारामाश्च अपि करे कृष्णो र न 
येइन्येरविन्दाक्ष विमृक्तसातिन- गुनयः सन्त इति क्र क रु | 
व्य रौ ७ त ) ष्णा मनने 
सत्वथ्यस्तभाव्ादवि शद्ध बुद्ध यः । हे हे | आसि |; 
आरह्या कृच्छ्रेण परं पदं ततः, निग्र न्था अविद्याहीन, के ह 


र द हो बिधिहीन । 
पतन्त्यघो5नादृतयुषमदं घ्रयः ।।४७।। याहा सेइ युक्त सेइ ग्रथेर ग्र 


८ प्रधीन ॥६३ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०२॥३२ में उक्त है-हे च शब्दे करि यदि इतरेर अब । | 
कमल नयन ! तुम्हारी भक्ति का आचरण जो लोक ग्रथ क? 

हैं € ह श्र कक्ष थै 2 
नहीं करते हैं, उन सब के मन शुद्ध नहीं होते हैं, मे ९ परम समर्थ ॥३ 
अर्थात्‌ उन सबके मनमें कृष्ण एवं कृष्ण भक्ति भिन्न रीत्मारामाश्च ग्रात्मारामा 
आन्य वासना रह जाती है, जिसको आत्मवश्चनारूप 
कपट कहते हैं,वे सब अपने को मुक्त मानते हैं, किन्तु 
यह बुद्धि का विलास अहेड्कार मात्र है, वे सब अनेक 5 > बिहि 

हि 8. . एक ग्रात्मार शब्दे छ्य ज 

साधन परिश्रम के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त करने १? ग्रात्साराम शब्दे छय जने कहे॥६ 


आर एक 


श्र करि वार झ। | 
पश्च श्रात्माराम छय चकारे लुप् हृय॥ 
एक श्रात्माराम शब्द श्रवशेषे रहे। 


पर भी संसार में निपतित होते हैं, कारण, तुम्हारे तथाहि विइवप्रकाशे-- 
Fe का अनादर करने का फल ही सरू्पाणामेळशेष एक-विभक्तौ उक्तार्थानामप्रयोगः। 
यह है ॥४७॥ 


रामश्च रामश्च रामइच रामा इतिवत्‌ ॥१०॥ 
तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (११।५।२)--- टीका एकविभक्तौ सरूपाणां एकशेष एव 
मुखबाहुरुपादेम्यः पुरुषस्याप्रम: सह । शिष्यते । उक्तार्थानां अप्रयोगः भवति ॥१०॥ 


चत्वारो जज्ञिरे घर्णा गुणे विप्रादयः पृथक ॥४८]] एक विभक्ति युक्त एक ही शब्द अनेक बार 


श्रीमद्‌ भागवत के ११।५।२ में उक्त है---परम युक्त होने से समास में एकही शब्द रह गा 
पुरुष ईश्वर के मुख, बाहु, ऊरु, एवं चरण से विप्र॒ अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं होता है । जिस गि 
क्षत्रिय वेश्य एवं शूद्र-ब्रह्मचय्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ अरामान्त राम शब्द का प्रयोग रामः ना 
एवं सन्न्यास a का यथा क्रम से उद्भव हुआ रामश्च होता है, यहाँ समान रूप होने i 
है, गुणों की विभिन्नता हेतु कमं की विभिन्नता होती समास में एक राम शब्द रह जाता है, एव 
है, उसे ही उक्त वर्णाश्रम में ब्रिभिन्नता हुई है॥४८ राम शब्द का अप्रयोग होता है, एवं "रामा * 
तथाहि भगवत्सन्दर्भे श्रीविष्णपादाविर्भाव-- होता है ॥५०॥ 
व्याख्यायाम्‌ घतश्रतिः--- 

मुक्ता अपि लोलया विग्रह 
कृत्वा भगवन्तं भजन्ते ॥४९॥ 

क्त पुरुष वृन्द च्छा प र पि सम्भ 
= श sn ब्लाक विग्रह निग्न'च्था अपि एइ ग्रपि सम्भावने । 


टं र ies 
\४8। एइ सात अर्थ प्रथम करिला व्याख्याने 
एइ छय ग्रात्माराम कृष्ऐोरे भजय । 


& | 
गा अच्तर्यामी उपासक ग्रात्माराम कय 


तबे ये चकार से समुच्चय कय । ५ 
| 
्रात्मारामाश्च मुनयश्भ कृष्णके भरण 


याहि श्रीमद्भागवते (२३।८)-० 


J प्रवेक्षमात्र पुरुषं वसन्त । 
तुभं कङत्ररथाङ्भशङ ख- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥५१॥ 


टीक़ा-केचित्‌ जनाः स्वदेहान्तं दया ःकाशे 
रीरस्य भ्रन्तमध्ये यत्‌ हृदय तत्र यः अवकाशः 
गमत्‌ वपस्तं प्रादेशमा त्रं पुरुषं धारणया स्मरन्ति । 
ह्य क्रिम्भूत !-कञ्जरथाङ्गशङ्खगदाघर ॥५१॥ 

श्रीमद्र भागवत के २।२।८ में उक्त है-- 
इतिपय व्यक्ति निज शरीर के मध्य गत हृदय 
बाकाशस्थित प्रादेश परिमित पुरुष को चतुभु ज एवं 
गङ्ग चक्र गदापद्म,धारी रूपमें भावना करते हैं ।५१ 

तथाहि श्रीमद्भागवत (३।२८।३४)-- 

एवं हरो भावति प्रतिलब्धभावो, 

भक्ता द्रबद्धृदय उत्‌पुलकः प्रमो धात्‌ । 

ओतृफण्ठ्यवाष्पकलया महुरह धसान 

स्तच्चापि चित्तवड़िशं झनकेव्बिघ्‌ङः क्त ॥५२ 

टोका- एवं भगवति हरौ प्रतिलब्धभावः 
तथा करणगा द्रवद्घुदय:, प्रमोदात्‌ उतपुलक: 
रेमाखित:, औतूकण्ठ्यवाष्पकलया मुहुर्य॑मानः 
प अपि ततूचित्तवड़िशं शनक: वियुङ्क्त ॥५२॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के ३।२८।३४ में लिखित है 
से प्रकार ध्यानमार्ग में निरत योगी का भगवान्‌ 
“परम सञ्चार होता है । भक्ति होने पर हृदय द्रवित 
रिता है, एवं आनन्द हेतु शरीर रोमाञ्चित होता 
गे उस समय _योगी उत्कण्ठा हेतु अश्रुक्ला के 
hn सागर से मग्न होता है उप समय मत्स्य 
कीच जिस प्रकार मत्स्य विद्धकर उस से 
पा? होता है, उस प्रकार दुविगाह भगवाच के रूप 

हेण में असमर्थ होकर योगी का चित्त शनः 


॥ [४१४ 
शनः भगवत्‌ चिन्तन से विरत होता है ॥५२॥ 
योगारुरुक्षु योगारूढ प्राप्तसिद्ध आर । 
दु हे तिन भेद हय छयप्रकार ॥१०१ 

तथाहि श्रीमद्‌ भगवद्गीतायाम्‌ (६।३)-- 
आरुरक्षोम्म्‌ नेर्योगं कम्मंकारणसच्यते । 
योगाहढुम्य तस्येव शसः कारणमुच्यते ॥५३॥ 
टीका- योगं ज्ञानयोगं आरुरुक्षोः आरोढुं 
प्राप्तुमिच्छो: मनेः कम्मंकारणं उच्यते चित्तशद्धि- 
करत्वात, योगारूढस्य तस्येव ज्ञाननि्स्य शमः 
समाधिः कारणमुच्यते ॥।५३॥ 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता षष्ठ अध्याय में लिखित 


है-जो मुनि योगारूढ होना चाहते हैं; उनके पक्षमें 
कर्म ही कारण है, एबं योगारूढ़ योगी के पक्ष में 
कम्मं सन्त्यास ही परमसाधन है ॥५३॥ 


तथाच श्रीमद्‌ भगवतगीतायाम्‌ (४।६)-- 
यदा हि नेन्द्रिय!थेंषु न कम्म्स्वनुषज्जते । 
स्व सङ्कुल्पसन्नथासी योगारूटृस्तदो च्यते ।।५४।। 
टीका-यदा हि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रिय भोग्येषु 
कर्म्मसु न अनुषज्जते आसक्ति न करोति, तदा सव्वं- 
संकल्पसञ्चचासी आसक्तिमूलभूतान्‌ सर्व्वा भोग- 
विषयान्‌ सङ्कल्पान्‌ सन्नचसितु' शीलं यस्य सः 
योगारूढ़ उच्यते ।।१४।। 
श्रीभगवद्‌ गीता में लिखित है-- 
जिस समय साधक इन्द्रिय भोग्यविषय में अनासक्त 
कर्म्मानुठान में से म्पूणे विरत, एवं समस्त प्रकार 
सद्भुल्प वजित होता है, उस समय उसको योगारूढ़ 


हा जाता है ॥५४॥ 
एइ छय योगी साधुसङ्गादि हेतु पाना । 
कृष्णा भजे कृष्णागुणे ग्राकृष्ट हइना ॥१०२ 
च शब्दे अपिर अर्थ इहाओ करय । 
मुनि निर्ग्रन्थ शब्देर पूर्व्ववत्‌ श्रर्थं ह्य ॥१०३ 


४१६ ] 

उस्क्रमे अ्रहैतुकी काँहा कोन ग्रर्थे । 

एइ तेर ग्रथ कहिल परम समथ ॥१०४ 
एइ सब शान्त यबे भजे भगवान्‌ । 
शान्तभक्त करि तबे कहि तार नाम ॥१०५ 
आत्मा शब्दे मन कहे, मने येइ रमे । 
साधुसङ्ग सेह भजे श्रीकृष्णचरणो ॥१०६ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।८७।१८)-- 
उदरमुपासते ऋषिवत्मेसु फपद्शः, 
परिसरपद्धति हृदयमारुणयो दहरं । 
तत उदगादनन्त त७ धाम शिर: परमं, 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति छृताग्तम्‌खे ॥५५ 
टीका-ऋषिवत्मंसु ये कूपंहशः, ते उदरं 

मणिपुराधिष्ठितं ब्रह्म उपासते भजन्ते । आरुणयस्तु 
हृदयं हृद्यधिष्ठितं दहरं सूक्ष्ममेव उपासते। हृदयं 
किम्भूतं ?---परिसरपद्धत परितः स्वेतः सरन्ति 
परिसराः नाड़ीसमूहाः तासां पद्धति। ततः भो 
अनन्त ! तव धाम शिरः मूर्द्धानं उदगात्‌ । धाम 
किम्भूतं ?_यत्‌ समेत्य लब्ध्वा पुनः इह कृतान्तम्‌स्े 

` संसारे न पतन्ति ॥५५।। 

9 श्रीमद भागवत के १०।५७।१८ में उक्त है- 
तापसगण के मध्य मे स्थूल दर्शी ऋषिगण जठर के 
मध्य में मणिपुर स्थित ब्रह्म की चिन्ता करते रहते 
हैं। आरुणिगण--हृत्‌ प्रदेशस्थित नाडीयथ में सक्ष्म 
ब्रह्म की आराधना करते हैं । हे अनन्त ! तत्‌ पश्चात्‌ 
के त्वदीय उपलब्धि स्थल शिर: प्रदेश में उपनीत 
होते हैं, वहाँ जाने से पुत्तर्वार जन्म मरण प्रवाह में 

निपतित नहीं होना पड़ता है ॥५५॥ 


एइ कष्णगुणाकृष्ट महामूनि हैजा । 
अहैतुकी भक्ति करे निग्न न्थ हैजा ॥१०७ 
आत्मा शब्दे यत्न कहे यत्न करिञ्ञा | 


मुनयोऽपि भजे क्ष्ण निग्न न्थ हआ ॥१०८ 


हि 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१।५ हा मी 


तस्येव हेतो: प्रयतेत फोविदो, 
न लभ्यते यद्‌ भ्रमता मुप । 
तल्लभ्यते दु:ख दन्यत: सुख 
काल्लेन सब्ब्रन् गभौररहसा hn 
टीका-कोविद: पण्डित: तस्यव हेतो; परे 
यत्नवान्‌ भवेत्‌, यत्‌ यस्तु उपय्यंध: भ्रमता बिक 
जीवानां न लभ्यते न प्राप्यते । गभीरं मा 
वेगवता कालेन तत्‌ विषयसुखं अन्यतः एव एमा 
दु खवत्‌ लभ्यते ॥५६॥ क्‍ 


श्रीमद्‌ भागवत के १।५।१८ में उक्त है-उ 
लोक पर्यन्त विचरण करके भी जिम को प्रप | 
किया जाता उस को प्राप्त करने के निमित्त 
व्यक्ति चेष्टा करें, जिस प्रकार चेष्टा न करने परश 
दुःख लाभ होता है, उस प्रकार कालची 
परिवत्तंन के सहित पुव कर्म्म फलसे विषय मुता 
होता है ॥५६।। | 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पुर्व्वविभागे साध 
लहर्य्या' घृतनारदीयमु- 
सद्धम्मस्थाबबोधाय येषां निर्बन्धिनी म्तिः 
अचिरादेव सर्व्वार्थः सिध्यत्येषामभी प्सितः । ४ 
५ १ 
जिन सब साधु की मति सतरा 
ती है, उती 
सद्धम्म को जानने के निमित्त होती हि 
अभिलषितार्थ आशु सिद्ध होता है ॥१७॥ 
न । 
च शब्द ग्रपि श्रथ, अपि > हैः 
यत्नाग्रह विना भक्ति ना जन्माय प्र 


दमाय 
[मि वा 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्वविभागे 
निरूपणेत्रयोधिशति-श्लोके श्रीखूपगास्व क 

साधनोघेरनासद्ध रलम्पा सुचिराद छ] 
हरिणा चाइवदेयेति द्विधा सा स्पाव ड हर 


जय 


| 

i 

टीका- इति एवम्प्रकारेण कह र वि 
सुदुल्लेभा दुष्प्राप्या स्यात्‌ । आ. तरव 


दि डे ~ ब 
भासक्तिविहीनेः साधनौघेः सुचिर हु 


£: परिच्छेव ] १ 

ततः हरिणा च आशु त्व रितं अदेया ॥५८॥ 
0 ` PP 
` आक दिनं आसक्ति रहित होकर सावन 
कोर भी भक्ति नहीं मिलती है, विशेषतः श्रीहरि 
भक्ति प्रदान सहसा नहीं करते हैं. इस हेतु 
हरिभक्ति उभय प्रकार से ही सुदुह्लभा है ॥५८॥ 
१ 

तथाहि श्रीमद्‌ भगवद्गीतायाम्‌ (१०।१०)-- 


वर्षा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुव्वेक । 


रि 


इदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।।५६॥। 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में उक्त हे- सततयूक्त 

एं प्रीति पूवंक भजन कारी व्यक्ति को में उस प्रकार 
बढ योग प्रदान करता हूँ, जिस से वे सव मुझ को 
प्राप्त कर सकते हैं ॥५६।। 
ग्रात्मा शब्दे धृति कहे धैय्ये येइ रमे । 
यवन्त सबे हना करये भजने ॥११० 
पुति शब्दे पक्षी शुङ्ग निग्र न्थ मूं जन । 
$ष्णकृपाय साधुक्रपाय दुहाँर भजन ॥१११ 


तगाहि श्रीमद्भागवते (१०१२१।१४)-- 
वेणुगीतं श्रूत्वा गोपीव।कयं- 

प्रायो बताम्ब मुनयो विहगा वनेऽस्मिन्‌, 

$षणेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतं । 

आरहा ये दुसभुजातुरुचिरप्रवालातू, 

शृण्वन्ति मीलितहशो विगतान्यवाचः ॥६०॥ 

टीका-भो अम्ब ! हे जननि ! अस्मिनु 

/) i सन्ति, ते प्रायः सुनः भवितुम हन्ति । 

शचिरप्रवा eR 
लान्‌ मनोहरनवपल्लवान्‌ द्रुमभुजान्‌ तरु- 


शासाः | | 
रा; आरुह्य तदुदितं हरिणा प्रकटितं कलवेणुगीतं 


भे ये 


तही केनापि आनन्देन मीलितहृशः तथा 
चिः सन्तः शृण्व न्ति ॥।६०॥ 

श्रीमद्धागवत के १०।२१।१४ में वेणुगीत को 

गापी बोली थी-- हे जनन्ति ! केसा आश्चर्य 

जी सब पक्षी इस कानन में अवस्थित हैं,वे प्रतीत 


हे 
3 हेये सब मूनि होने के योग्य हैं, कारण, वे 


पुनकर 
3 


९ 


[ ४१७ 
सुन्दर नव पल्लवावृत वृक्ष शाखा में आरूढ़ होकर 
हरिदर्शन करते करते मानों आनन्द में निमग्न होकर 
मुदित नेत्र से एवं नीरव से मोहून वंशीगीत श्रवण 
करते रहते हैं ॥६०॥ 

तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।१४।६)-- 

एतेडलिनस्तव यशोऽखिललोकती थं, 

गायन्त आदिपुरुषानुपथं भजन्ते । 

प्रायो अमी मुनिगण! भवदी यमृख्या, 

गुढ़ं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदेवम्‌ ॥६१॥ 

टीका- हे आदिपुरुष ! हे अनघ! एते 

अलिनः भृङ्गाः तव भखिललोकतीर्थं समस्तलोकानां 
पावनं यश: गायन्ते, तव अनुपथं भजन्ते, प्रायः अगी 
भवदीयमुख्याः मृनिगणाः वने गृढ़मपि आत्मदेवं 
स्वीयाभीष्टं त्वां न जहति ॥६१॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।१५।६ में श्रीकृष्ण 
बलदेव को कहे थे-हे आदि पुरुष ! है अनघ ! ये 
सब भ्रमर गण तुम्हारे निखिल लोक पावन यशोगान 
करके तुम्हारे अनुसरण कर रहे हैं, प्रतीत होता है, 
ये सब तुम्हारे आराधक श्रेष्ठ ऋषि हैं, तुम इत के 
अभीष्ट देव हो, इस हेतु तुम नरवेश में गोपन में वन 
में आये हो, यह देखकर वे भी तुम को छोड़ नहीं 
सकते हैं ॥६१॥ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०३४॥११)-- 
सरसि सारसहंतविह ड्भा- 
इचारुगीतहृतचेतस एत्य । 
हरिमुपासत ते यतचित्ता, 
हन्त मीलितट्टशो धृतमोनाः ॥६२॥ 
टीका--सरसि सारसहंसविहज्भाः चारुगीत- 
हृतचेतसः मनोहरसंगीतेन भाइष्टमानसाः सन्तः 
एत्य हन्त खेदे यतचित्ता: तथा मीलितहृशः, तथा तु 
घृतमौनाश्च सन्तः हरि उपासत ॥६२॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।३५।११ में उक्त है-- 
उस समय सरोवर में सारस हंस प्रभृति पक्षीगण 
मनोहर सङ्गीत से आकृष्ट होकर एकाग्र मन 


TTT MTS ESSER 


हक 0, 


रानाका आल जता 


कासा काका. ८ 


४१८ ] 
से निमीलित नयनों में एवं नीरव में कृष्ण के निकट 
उपबिष्ट होते थे ॥६२॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (२।४।१८)— 
किरातहूनान्ध्रपुलिन्दपुषकशा, 
भाभोरशुह्या यवनाः खसादयः । 
येन्ये च पापा यदपाभयाधया:, 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविषणवे नस: ।॥६३ 
टीका-किरातहूनान्ध्रपुलिन्दपक्फशाः आभी र- 
शुह्या: यबनाः खसादयः अन्ये च ये पापाः यदपा भ्रया- 
श्रयाः शुध्यन्ति, तस्मे प्रभविष्णवे भगवते नम: ॥६३ 


श्रीमद्‌ भागवत के २।४।१८ में लिखित है-- 
किरात, हुन, अन्धू, पूलिन्द, पुक्कश, आभीर, शुम्ह, 
यवन, खस प्रभति जाति एवं जो लोक कम्म दोष से 
दुष्ट हुये हैं, वे भी प्रभु की शरण ग्रहण करने से पवित्र 
होते हैं, उन प्रभाववान्‌ भगवान्‌ को प्रणाम 
करता हूँ ॥६३॥ 


किवा धृति शब्दे निज पूर्णादि ज्ञान कय । 
दुःखाभावे उत्तम प्राप्ते महापूर्णं हय ॥११२ 

तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ दक्षिणविभागे व्यभिनारि 
लहर्य्पा षष्टितम-श्लोके श्री लपगोस्वामिवाक्यम्‌ -- 
घृतिः स्यात्‌ पुणंताज्ञानं दुःखाभावोत्तमा पतिभिः । 
अप्राप्तातोतनष्टार्था-न भिसंशो चना (दिक त ॥६४॥ 


टीका-दु.खाभावोत्तमाप्तिभि: करणे: यत्त्‌ 
पूर्णताज्ञानं, तत्‌ घृतिः स्यात्‌ । 


५ सातु अप्राप्तातीत- 
नश्टार्थानभिसंशोचना दिक्कत्‌ ॥६४॥ 


समस्त प्रकार दु:ख का अभाव होकर भगवत्त्‌ 
प्रेम प्राप्ति होने से जो पूर्णता ज्ञान होता है, उसको 
` घृति कहते हैं । धृति प्राप्त होने पर अभिलषिताथं, 
अतीत एवं अपहूत विषय के अप्राप्ति हेतु शोकादि 
नहीं होते हैं ॥६४॥ 
कृष्णभक्त दु:खहीन वाञ्छान्तरहीन । 


कृष्णाप्रेम सेवा पूर्णानन्द प्रवीण ॥ ११३ 


[ मः 
तथाहि श्रीमद्धागवते (९४॥५१)-_ शर 


सतुसेवया प्रतीत ते सालोक्यादि चत 
तेच्छन्ति सेचण पूर्णा: कोऽ; नश्य 
' दूणा: कुतोऽन्यत्‌ कोलि iy 
श्रीमद्‌ भागवत के & ।४।११ में उत्त है... 
वृन्द मेरी सेवासे उपस्थित सालोक्य साष्टि साह्य ५ 
सामीष्य को नहीं चाहते हैं कारण, वे सेवा ३३ 
पुर्ण हे, अतएव काल कवलित होने के योग्य जा 
भोग सामग्री को वे नहीं चाहते हँ ॥ ५) | 
तथाहि गोस्वामिपादोक्त-श्लोक:-- 
हृषीकेशे हृषीकाणि यस्य स्थैय्यंगताति हि। 
स एव धेर्घमाप्नोति संसारे जीवचश्च ले ॥६६॥ 
टीका-हि निश्चित हुयी वेशे गोविद गरा 
हृषीकाणि इन्द्रियाणि स्थ॑य्यंगतानि सन्ति, ए 
जनः जीवच चले क्षणस्थायिनि संसारे धेय्य आणो| 
लभते ॥६६॥ 
जिस व्यक्ति के इन्द्रिय समूह भगवाते | 
स्थिरता को प्राप्त किये हैं, इस अनित्य संसार मेवे 
ही धेग्यंलाभ करते हैं ।६६॥ 
च ग्रवधारणे इहा श्रपि समुच्चये । 
धृतिमन्त हैजा भजे पक्षी मुखंचये ॥११४ 
आत्मा शब्दे बुद्धि कहे बुद्धि विशेष | 
सामान्यबुद्धियृक्त यत जीव ग्रशेष ॥(१ 


बुद्धेय रमे ग्रात्माराम दुइत प्रकार । 
पण्डित मुनिगणा निम्न न्‍्थ मुखं श्रार ॥१ १ 
कृष्णाकूपाय साधुसङ्गो रति बुद्धि पाय! हि 
सब छाडि कृष्णभक्ति करे कुष्णा-पाय Il 


तथाहि श्रीमद्धगवद्गीतायाम्‌ (१ 3 
अहँ सब्बंस्य प्रभवो मत्तः सव्वं तत र! I 
इति मत्बा भजन्ते मां डु स।डसमि व 
टीका- अहं सर्वश्य प्रभवः Ts भी 
मत्तः सब्ब प्रवत्तेते, इति मत्वा बुधाः पड 


FE परिच्छेब . 

रिती: प्रीतियुक्ताः सन्त: मां भजन्ते ॥॥६७॥ 
(८४ टि "ता में लिखि भी कृ 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता मेँ लिखित हे--श्रीकृष्ण 


यक्ति गण मझ को जगत्‌ कारण एवं 


3 हैं--विश ° बा क ३ 
बह र प्रीति पूर्वक मेरा भजन 


दि प्रवर्तक 
रत हैं ॥६७।। 
तथाहि श्रीमद्भागवते (२।७।४६ — 


ते वै विवसत्मतितरन्ति च देवमायां, 
स्त्रीशद्रहूनशवरा अपि पापजीबा:) 


जातक 


घघ्चदुभुतक्त प्रपरायणशी ल शिक्षा- 

स्विय्यंगूजना अणि किसु श्रुतधारणा ये ॥६८ 

टीका- यदि अद्भुत क्रमप रायणशीलशिक्षाः 
अवनत, तदा ते स्त्रीशूद्रहूनशवराः पापजीवाः अषि 
तथा तिय्यगूजनाः गजशारिकाहँसादयः अपि वे 
देवमायां विदन्ति अतितरन्ति च । ये श्रूतबारणाः, 
ते किम्‌ वक्तव्यं ॥६८।। 

श्रीमद्‌ भागवत के २।७।४६ में उक्त है— 

। भागवद्भक्तजनके चरित्र अनुशीलन करने से जब 
र शुद्र, हून, शवर प्रभति एवं गज शारिकादि 
तय्येंगू जाति भौ जव देवमाया को जानकर उस से 
परित्राण लाभ करते हैं, तब जो लोक शास्ताध्ययन 
के हा भगवानु के रूपादि को धारणा करने में 
सक्षम हैं, वे माया को जानकर उस से परित्राण प्राप्त 
करेगे--इस में आइचय्यं क्‍या है ?_॥।६८॥ 
विचार करिया यबे भजे कृष्ण-पाय । 
सेइ बुद्धि देन तारे याते कुष्ण पाय ॥११० 

तथाहि श्रीमऱूगवदगीतायास्‌ (१०१०) 

तेषां सततयुक्तातां भजतां प्रीतिपुर्व्वेक । 

ददाप्ति बुद्धियोगं तं येन सासुपयान्ति ते ॥६६॥ 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अजुन को कहे थे,-हे अर्जुन ! जो सब भक्त मुल 
र तन्मय चित्त हकर प्रीति पूर्वक मेरा उपासना 
करते हे, मैं उन सब को उस प्रकार बुद्धि योग प्रदान 


भरता हुँ, जिससे वे मुझको प्राप्त कर सकते हैं ६६ 


[ ४१६ 

सत्सङ्ग कृष्णसेवा भागवत नाम । 
व्रजे वास एइ पश्च साधन प्रधान ॥११९ 

एइ पञ्चमध्ये एक स्वल्प यदि ह्य । 
सुबुद्धि जनैर हय कृष्णा-प्रेमोदय ॥१२० 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो पूर्वं विभागे साधनभक्तिः 
लहर्य्या' सप्ताशीति-श्लोके श्रीरूपगोस्वामिवाबयम्‌- 

दुरूह | दुभुतवीय्यें5स्मिनु भद्धा दूरेऽस्तु पञ्चके । 

परत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां माबजन्मते ।।७० 
सत्सङ्ग, कृष्णसेवा, भागवत, नाम, ब्रजवास 
रूप पश्च विषय अतिदुरूह एवं विस्मापकं प्रभाव- 
विशिष्ट हें । किस्चिन्मात्रा सम्बन्ध होने से ही सुबुद्धि 
ब्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रीति उतपन्न होती हू ॥७० 

उदार महती यार सर्व्वोत्तमा बुद्धि। 
नाना कामे भजे तवु पाय भक्तिसिद्धि॥१२१ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (२३१०) 
अकामः सर्व्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी: । 
तीव्नोण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥७१॥ 
श्रीमद्भागवत के २।३।१० में उक्त है-जो 
व्यक्ति--उ दार बुद्धि एकान्त भक्त, सर्व काम बा मोक्ष 
बाम सम्पन्न हों, वह ऐकान्तिक भक्ति योग के द्वारा 
परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण का भजन करे ॥७१॥ 
भक्तिप्रभाव सेइ काम छाडाइया । 
कष्णापदे भक्ति कराय गुणे ग्राकषिया ॥ १२२ 
तथाहि श्रीमद्धागबते (१॥७॥१०)-- 
आत्मारामश्च मुनयो निग्न'न्था अप्यरुक्रमे । 
कुव्वेन्त्यहेतुको अक्तिमित्थम्मूतगुणो हरि। ॥७२॥ 
श्रीमद्भागवत के १।७।१० में उक्त है 
आत्माराम श्रीसनकादि मुनिगण एवं निवृत्त अहङ्कार 
भ्रीनारदादि मुनिगण भी उर्क्रम श्रीकृष्ण के प्रति 
अहैतुकी भक्ति करते हैं । इस प्रकार गुण सम्पन्न 
श्रीहरि हैं ॥७२॥ 


४२० ) 
तथाहि श्रीमद्भागवते (५॥१९॥२६) - 
सत्यं दिशञत्यथितर्माथतो नृणां, 
नेवाथंबो यत्‌ पुनराथिता यतः। 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता- 
मिच्छापिधानं निजपादपह्लव ।।७३।। 
श्रीमद्‌ भागवत के ५।१६।२६ में उक्त है— 
श्रीभगवान के निकट मनुष्य प्रार्थना करने से प्रा थित 
वस्तु श्रीभगवान्‌ देते हे, यह सत्य हैं, तथापि स्वचरण 
रूप परमार्थ प्रदान नहीं करते हैं, अतः मनुष्य 
पुनर्वार प्रार्थी होता है। कारण--कामी व्यक्ति की 
कामना का अन्त नहीं है। 
कामना विहीन भक्त वृन्द भगवान्‌ का भजन 
करते हैं, भगवान्‌ भी समस्त कामना का आच्छादन 
स्वरूप निज पाद पल्लव भक्त बृन्द को प्रदान करते 
हैं। सुतरां निखिल कामना उक्त श्रीचरण पल्लव 
स्पश से सुरभित होकर निकलती रहती हें ॥७३॥ 
आत्मा शब्दे स्वभाव कहे, ताते येइ रमे । 
ग्रात्माराम जीव यत स्थावर जङ्गमे ॥१२३ 
जीवेर स्वभाव कृष्णे. दास ग्रभिमान । 
देहे आत्मा ज्ञाने ग्राच्छादित सेइ ज्ञान ॥१२४ 
च शब्दे एव ग्रथ ग्रपि शव्द समुच्चये । 
आत्माराम एव हैना श्रीकृष्ण भजये ॥१ २५ 
एइ जीव सनकादि सब मुनिजन । 
निग्न न्थ मूर्ख नीच स्थावर पशुगण ॥१२६ 
व्यास शुक सनकाद्यर प्रसिद्ध भजन 4 
निग्नेन्य स्थावराद्येर शुन विवरण ॥१२७ 
कृ्‌ष्णकृपादि हेतु हैते स्वभाव उदय । 
कृष्णगुणाकृष्ट हैजा ताहारे भजय १ १२८ 
तथाहि श्री द्भागवते (१०। १५८) — 


घन्येयमद्य धरणी तृणबोरुधस्त्वत- 
पादस्थुशो द्रुमलता: करज सिमृष्ठा: । 


टीका - अद्य इयं धरणी 
सार्थकजन्मा स्यात्‌, तरणवी रुक्षः त्वतृपादर 
द्रर्मलता; करजाभिमृष्टाः नेखस्पृष्टा; सत्ता; ६ 
सन्ति, नद्यः सरितः,अद्रय: पढ्दे पक 
पशवश्च, सदयावलोके: ८ 
सन्ति। श्री: लक्ष्मीरपियः स्पृ 
अन्तरण वक्षसा गोप्य; धर 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।१५।ब में उक्त है, च 
यह्‌ वृन्दावन स्थली धन्य हुई है, एवं अन्नस्थ तृण गुम 
भी धन्य हैं। ये सब तुम्हारे चरण स्परशलाभ तिथे 
हैं, यहाँ के वृक्ष लता समूह भी धन्य हैं, कारणे 
सब तुम्हार चरण नखस्पर्श लाग किये हैं। अत्र 
नदी समूह, गिरिसमुह एवं मृगपक्षी गण भौ धन्य है 
कारण, इन्होंने तुम्हारे दर्शन लाभ किया है । यहां गे 
गोपिका गण भी धन्य है, कारण, इन्होंने लक्ष्मी 
वाञ्छित तुम्हारे वक्षःस्थल की अनायास प्राप्त किया 
है ॥७४।। 


तथाहि श्रीमःट्भागवते (१०।२१।१९) - 
गा गोपक्करनुवनं नयतोरुदार- 
वेण्स्वनः कलपदंस्तनुभृतसु सख्यः। 
अस्पन्दनं गतिमतां पुलक्कस्तरूणां, 
निर्योगपाशक्कतलक्षणयो विचित्रम्‌ ॥७५॥ 


टीका--हे सख्य: । विचित्रं आश्ररय्यं ! का 
गोपशिशुभिः सह अनुवन वने वने गाः नय ने 
चारपतोः रामक़ृष्णयो: कलपदैः उदारे टं 
महावंशीरवेः तनुभुत्‌सु देहिषु गतिमतां ८०. 
स्यात, तथा तख्णा वृक्षाणां पुलकः स्यात्‌ र ॥ 
किम्भुतयो: ?_निर्योगपाशङ्गतलक्षणयोः ० डा 
गोचरणबन्धनरज्जबः पाद्माइच तै: कृतं लक्षणं निह 
सगो: ॥७५॥ र 

श्रीमद्‌ भागवत के १०,२१।१६ में ल हे 
है सखीगण ! कैसा आईचय्ये है ? राम कृष्ण-'१ 


न्धन रज्जु (लोमना) वेष्टन कर 
पशु बन्धन हेतु 


रड ह तट्ट 
व उतनी वेणुध्व क 
| होता है, एव वृक्ष समुह का पुलक भी 


ह र्ट | है ॥॥७५॥ । 


रु 
तद कै सहित व 


CE 


त्याहि श्रीमद्वागवते (१०।३५।९) 
बरनलतास्तरव आत्मनिविण , 
व्यक्ञयन्त हव पुष्पकलाढ्य, कं! 
प्रगतभारविटपा मधुधारा:, 
प्रेमहृष्ठतनवो ववृषुः स्म ।।७६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।३५।६ में उक्त है-- 
कृण के वन गमन समय में फल कुसुम भर से 
धवन तरु लतागण अपने के मध्य में मानों प्रकाश 
प्रन परमेश्वर को प्राप्त कर प्रेम हृष्ट कलेवर से मधु 
धारा वर्षण करने लगे थे ॥७६॥। 


तथाहि श्रीमद्धागवते (२।४।१८)-- 
किरातहुनान्ध्रपु लिन्दपुवबकशा, 
भाभोरशुह्या घवना: खसाद८: । 
पेश च पापा यदवयाद्षयाअया:, 
शुध्यन्ति तस्स प्रभविष्णवे तस: ।।७७।। 
ह श्रीमत्‌ भागवत के २।४।१ब में उक्त है 
rH अन्ध, पुलिन्द, पुवकश, आभीर, शुस्ह्‌, 
क प्रभृति जाति एवं कर्म दोष दृष्ट व्यक्ति 
र है प्रभु को शरण ग्रहण करने से पवित्र 
' में उन प्रभाववान्‌ भगवान्‌ को प्रणाम 


कर्ता हूँ ॥७७।। 

ग्रागे : 

क ग्रथ करिल झार छय एइ । 

अपावि रि रि 

मद भति ग्रथे हूइल मिलि एइ दुइ ॥१२९ 

ह$) ऊ न > 

निश ग्रथ करिल आगे शुन आर । 
त्मा शब्दे देह करे चारि ग्रथ तार ॥१३० 


[ ४२१ 
देहाराम देह भजे देहोपाधि ब्रह्म । 
सतसङ्ग सेह करे कृष्णेर भजन ॥१३१ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।८७।१४) 
उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु कपंदृशः 
वरिसरपद्धति हृदयमारुणयो दहर । 
तत उदगादनन्त तव घाम शिरः परमं 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तम्‌ से ।७८ 


श्रीमद्‌ भागवत के १०'८७।१४ में उक्त है 
तापस गण के मध्य में स्थूल दर्शी ऋषिगण जठर के 
मध्य में मणिपुरस्थित ब्रह्म की चिन्ता करते हैं, 
आरुणि वृन्द हृत्‌ प्रदेशस्थ ताड़ीपथ में सूक्ष्म ब्रह्मकी hl 
आराधना करते हैं । हे अनन्त ! तत पश्चात्‌ त्वदीय । 
उपलब्धिस्थल शिरः प्रदेश में उपनीत होते हैं वहाँ 
गमन करने से पुनर्वार भव बन्धन से बद्ध नहीं होना | 
इता है ।।७८॥ | 
देहा रामी कम्मंनिठ्ठा याज्ञिकादि जन । 


सत्सङ्गो कर्म्म त्यजि करये भजन ॥१३२ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१।१८।१२)¬ 
कम्मंण्यस्मिच्ञन,श्वासे धुमधुञ्रात्मनां भवात्‌ । 
आपाययति च गोदिन्दप/दपद्यासवं मधु ॥७९ 


टीका - अस्मिन्‌ कम्मेणि यज्ञे अनाश्वासे 
अविश्वमनीये धूमधू्रात्मनां यञ्चीयबुमेन बिवणंदेहानां 
भवान्‌ तत्‌ गोविन्दपादपद्मासवं गोविन्दचरणकमलस्य 
यजञारूपमकरन्दं आपाययति पानं कारयति। किम्भूतं 
मधु मधुरं ॥७६॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १।१८।१२ में उक्त है- 
शौनकादि मुनि गण सूतको कहे थे - हे सूत ! हम 
सब यज्ञानु्ठान किया है, किन्तु वह सफल होगा 
अथवा नहीं, स्थिरता नहीं है, यज्ञीय धुम से हम सब 
के शरीर घ्र अर्थात्‌ विवर्ण हो गये हैं, सम्प्रति आप 
हम सब को गोविन्द पाद पद्म के मधुर यश्ोमछु पान 
करा रहे हैं॥७६॥। 


४२२ ] .. 


तपस्वी प्रभृति यत देहारामी हय । शसि करता है, उस प्रकरै ती ! मक 


है लाभार्थ तप के मनीर जम 
साधुसङ्ग तप छाडि श्रीकृष्ण भजय ॥१३३ "त्या करके मुनि नन 
ड पाया । भगवानु ! मैं उस रोही कती पड 
तथाहि श्रीमद्धागवते (४॥२१॥३१)-- वर नहा मागता हूँ ॥८१॥ ह 
ह्‌ Ns 


यतुपादसेवाभिरुिस्तपस्विना- एइ चारि ग्रर्थ सह हैल तेइ मा 
मशेषजन्मोपचितं मलं धियः। श्रार तिन अर्थ 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहुमेधती सतो, रा “न गुन परम समथ' | १३१ 
यथा पदाङ्गुष्ठुविति:सृता सरित्‌ ।।८०॥। च शब्द समुच्चथे आर ग्रथः क्यों 
टीका-यत्पादसेवाभिरुतिः यस्य भगवतः ग्रात्मारामाइ्च मुनयश्च कृष्णोरे भजय ॥१३६ 
पादयोः सेवायां अभिरुचिः अभिलाषः तपस्विनां निर्ग्रन्थ हइया इहा श्रपि निर्द्धारतो। 
भवतापसन्तप्तानां अशेष-जन्मोपचितं बहुजग्मसम्हितं रामाश्च कृष्णाञच विहरये बने 
घिय: बुद्धेः मलं मालिन्यं सद्यः आभु क्षिणोति दूरी- शि कैष्णाऱच Sv 
करोति, तमेव भजत । अभिरुचिः कीदृशी ?-अन्वहं च शब्दे ग्रन्वाचये ग्रथ' कहे ग्रार । | 
प्रत्यहं एधता बुद्धिगाप्ता सती । तत्र दृष्टान्तमाह “बटो भिक्षामट गाञ्चानय'” येछे प्रकार॥१३ | 
कल सि शोता सरित्‌ जाहूवी- कृष्णमनन मुनि कृष्णे सब्बंदा भजय । 
पातकानि दूरीकरोति तद्वत्‌ ॥ णी. 
मे be बज न ¬ शात्माराम गपि भजे गोण ग्रथ कय ॥१३९ 
श्रीमद्‌ भागवत के ४।२१।३१ में सभ्य वृन्दक माथ “म ” कुष्ण भजन । 
पृथु महाराज कहे थे-हे सभ्य बृन्द! जिनके ते एवाथ मुनय एव ० रे ५०] 
. चरणार विन्द को आराधना करने वी इच्छामात्र से ग्रात्मारामा ग्रपि“ग्राप ग हा ग्रथ कय ॥॥ 
भवताप तापित जीव वृन्द के अशेष जन्मोपाजित 
बुद्धि मालिन्य विद्रित होता है । एवं उनके पदाङ्गुष्ठ क्िग्र'न्य है एइ दु हार विशेषण । 
विगलिता सुरनदी जाह्नवी के समान सेवाशिरुचि का द ee ङ्गम ॥(४! 
अनुदिन वरद्धित होती रहती है । श्राप सब उनकी ही शर श्रथ शुन तैछे EH 
आराधना करें ।।८०॥ निग्रेत्थ शब्दे कहे तबे व्याध निधन । | 
> 0-१ ळा. पड नन ॥ ४ 
देहारामी सव्वं काम सब ग्रात्माराम । साधुसङ्गो सेग्रो करे श्रीकृष्णा भजन ॥! 
केष्णकपाय कृष्ण भजे छाडि सब काम ॥ १३४ कृष्णारामाश्च एव कृष्ण-मनन । ही 
रिभरि > ऱ्ह तोत्तम 
तथाहि हरिभक्तिसुधोदये (७।२८)- व्याध हेञा हूय पुज्य भागवता 
स्थानाभिलाषो तपसि स्थितोऽहं, 


त्वां प्राप्तवान्‌ देव सुनोन्द्गुह्य । याहा ठत खु महिमार ज्ञा 
काचं बिचिन्वन्निव दिव्यरत्नं हा हते हय सत्सङ्ग मह्‌ 


र णा । 
स्वामिन्‌ कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे ॥८१॥ लि तो त ॥ 
“ जै गम 
श्रीहरिभक्ति सुधोदय ग्रन्थ के ७२८ में च व 00 हो पार फरिला डि। 
प्रिय श्रीकृष्ण को कहे थे-हे प्रभो ! मनुष्य कांच वनपथे देखे ह त सुत डि ॥ १ 
अनुसन्धान करते रहते जिन प्रकार दिव्य रत्न को वाणविद्ध भग्नपाद करे घइफरै 


। 
एक भक्त व्याधेर कथा शुन छ. ॥१४ 


कि परिच्छेद ] 
देखेन शूकर । 


रर कत ह पु 
वै विद्व भग्नपाद करे घड़फड़ १४७ 


देखे श्रार कत दूरे । 


ह एक शशक 
[रद व्याकुल ग्रन्तरे ॥ १४८ 


वैर दुःख देखिन 
तदूर देखे व्याल वृक्ष श्रोत दैना । 
गग परारिबारे ग्राछि वाण युड़िया ॥ १४९ 
ह्यामरवणे रक्तनेत्र महाभयद्धूर । 
र््वाण हस्ते थेन यम दण्डधर ॥१५० 
प खाडि नारद तार निकटे चलिला । 
वारद देखि मृग सब पलाइया गेला ॥ १५१ 
दर हैना व्याध तारे गालि दिते चाय । 
नारद प्रभाव मुखे गालि नाहि श्राय ॥१५२ 
गोसानि, प्रमाण पथ छाडि केने श्राइला । 
तोमा देखि मोर लक्ष्य मृग पलाइला ॥ १५३ 
नारद कहे, पथ भुलि ग्राइलाम पुछिते । 
मने एक संशय ताहा खण्डाइते ॥१५४ 
थे थे शूकर मृग जानि तोमार हय । 
व्याध कहे, येइ कह सेइत निश्चय ॥१५५ 
गारद कहे, यदि जीवे मार तुमि वाण । 
्र्मारा कर केन ना लग्रो पराण ॥१५६ 
व्याध कहे, शुन गोसाजि सृगारि मोर नाम । 
पितार शिक्षाते ग्रामि करि ऐछे काम ॥१५७ 
[र जीव यदि सडक करै । 
तेबे त ग्रानन्द मोर बाढ्ये अन्तरे ॥१५८ 
गारद कहे, एक वस्तु मागि तोमा स्थाने । 
रे भृगादि लग्नो येइ तोमार मने १४४ 
मे अज चाह यदि आइस मोर घर । 

हे ताहा दिव मृग-व्याप्राम्बर १६० 


जे २ 


[ ४२३ 


नारद कहे, इहा ग्रामि किछु नाहि चाइ । 
ग्रार एक वस्तु ग्रामि मागि तोमार ठाजि ६६१ 


कालि हैते तुमि येइ मृगादि मारिबे । 

प्रथमे मारिबे ग्रद्ध॑मारा ना करिबे ॥१६२ 
व्याध कहे, किवा दान मागिले आमारे । 
ग्रद्ध मारिले किवा ह्य ताहा कह मोरे॥१६३ 
नारद कहे, श्रद्धे मारिले जीव पाय व्यथा । 
जीवे दुःख दिछ तोमार हधवे ग्रवस्था ॥ १६४ 
व्याध तुमि जीव मार ग्रपराध तोमार । 
कदर्थ ना दिया मार ए पाप अपार ॥१६५ 
कदाथिया तुमि यत मारिले जोवेरे । 

तारा तँछे तोमा मारिबे जन्मजन्मान्तरे । १६६ 
नारदेर सङ्गो व्याधेर मनः प्रसत हइल । 
ताँर वाक्य शुनि मने भय उपजिल ॥१६७ 
व्याध कहे, बाल्य हैते एइ भ्रामार कम्मे । 
केमते तरिब आमि परम श्रधम ॥१ ६८ 
एइ पाप याय मोर केमन उपाय । 
निस्तार करह मोरे पडि तोमार पाय ॥१६९ 
नारद कहे, यदि धर श्रामार वचन । 

तबे ये करिते पारि तोमार मोचन ॥१७० 
व्याध कहें, येई कह सेइ त करिब । 

नारद कहे, धनुक भाजे तबे से कहिंब ॥१७१ 
व्यार्ध[कहे। धनुक भाङ्गिले वाँचिव केमने । 
नारद कहे, श्रामि ग्रथ दिव प्रति दिने ॥१७२ 
घनुक भाड्ि व्याव तबे ताँर चरणा पडिल । 
तारे उठाइया नारद उपदेश कल ॥ १७३ 


घरे गिया ब्राह्मणे देशो यत ग्राछे धन । 


एक एक वस्त्र परि बाहिर हुओ दुइ जन ॥१७४ 


४२४ ] 
नदीतरे एकखानि क्‌ डिया करिया । 


तार ग्रागे एक पिण्डि तुलसी रोपिया॥ १७४५ 


तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन । 
निरन्तर कृष्णनाम करह कोत्तंन ॥१७६ 


ग्रामि तोमार बहु श्रन्न पाठाइव प्रति दिने । 
सेइ ग्रश्न लये यत खाग्रो दुइजने ॥१७७ 


तबे सेइ मृगादि तिने नारद सुस्थ कैल । 


सुस्थ हज मृगादि तिन धानि पलाइल ॥ १७८ 


देखिया व्याधेर मने हेल चमतकार । 


घरे गेला व्याध गुरुके केल नमस्कार १७६ 


यथास्थाने नारद गेला व्याध ग्राइला घर । 
नारदेर उपदेश करिल सकल ॥ १८० 
ग्रामे ध्वनि हेल व्याध वैष्णव हइल । 


ग्रामेर लोक सब सञ्च ग्रानि दिते लागिल १८१ 


एकदिन भ्रन्न आने दश विश जने । 


दिन तत लय यत खाय दुइजने ॥१८२ 
एक दिन नारद कहे, शुनहे पर्व्वते । 


आमार एक शिष्य ग्राछे चलह देखिते ।। १८३ 


तबे दुइ ऋषि आइला सेइ व्याधस्थाने । 
दूरे हैते व्याध पाइल गुरुर दर्शने ॥१८४ 


ग्रस्ते व्यस्ते धाञा आइसे पथ नाहि पाय। 
पथेर पिपीलिका सब इति उति धाय ॥ १८५ 
दण्डवत्‌ स्थाने पिपीलिकारे देखिया । 
वस्ते स्थान झाड़ पड़े दण्डवत हआ ॥ १८६ 
नारद कहे, व्याध एइ ना हय ग्राश्चर्य्य । 
हरिभक्तेच हिसाशून्य हय साधुवय्यं ॥१८७ 


तधाहि भ क्तिरसामृतसिः 


गो सब [मध 

था पुर्वविभागे 
लहर्य्या' द्र्घधिः साधन 
लहर्य्या कभ नकशताख्ुधृतस्कन्द्पराणे क | 
नारदवाक्यम्‌-_` श 
एते न ह्याइ भता व्य ग 
वर 0000... धे तवाहिस'दो गुणा: 
हरिभक्ता प्रदत्तायेनते स्युः परतापिन: | र 

* पप 

है व्याध ! तुम्हारे में थे जो अहिसादि गुण 
दृष्ट हाते ह, यह आश्चर्य नहीं हैं, कारण भर हरिभक्ति 
म जो प्रवृत्त होते हैं, वे पर तापी नहीं होते ह॥६२ 
तवे सेइ व्याध दुहा श्रङ्गने ्रानिन्न । 
कुशासन श्रानि दु हा भक्त वसाइल ॥१६५ 
जल ग्रानि भक्तेच दुहार पाद प्रक्षालित् । 
सेइ जल स्त्री पुरुषे पिया शिरे लइल ॥१५९ 
कम्प पुलकाश्चृ हय कृष्णानाम गामा | 
ऊद्ध्वंबाहु नृत्य करे वस्त्र उडाइना ॥१६० 
देखिया व्याघेर प्रेम पव्व॑त महामुनि । 
नारदेरे कहे तुमि हग्नो स्पश्षर्माण ॥१६१ 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौं पूर्वेविभागे दशा षृ 
स्कन्दपुराणे नारदं प्रति पव्वेतवाबयम्‌- 

अहो धन्योऽसि देवष कृपया यस्य ततृक्षणात्‌ । 
नी चोऽप्युत्‌पुल को लेभे लुब्धको रतिमुच्यते ॥५१॥ 
टीका-हे देवर्षे | त्वं धन्योऽसि म 
कृपया नीचः लुब्धकः व्याधः अपि उ 
रोमास्विततनु: सनु तत्क्षणात्‌ रति लेभें । भहु 
विचित्रं ॥८२॥ हर 
हे नारद ! तुम धन्य हो, तुम्हारी 8 कति 

नीच व्याध भी पुलकित तनु होकर आशु हरि 
को प्राप्त कर लिया । यही आइचगय्य है ॥०२॥ 
नारद कहे, वैष्णव तोमार अन्न किछु pl 
व्याध कहे, यारे पाठाओ सेइ दिया याय ॥१° 

एत अन्न ना पाठाश्रो किछु कार्य्य नानि ! 
सवे दुइ जनार योग्य मात्रभक्ष्य चाइ ॥१६ 


] 

पख कहे ऐछे रह तुमि 2.58 | 

[त वलि दुइ जन कैला श्रन्तर्धान ॥१६४ 
हिल तोमाय व्याधेर ग्राख्यान । 


हय साधुसङ्ग प्रभावज्ञान ॥१६५ 


धु iE 


र्त की 
पा शुतिले 
[इ ग्रार तिन ग्रथ गणनाते पाइल । 
ए दुइ ग्रथ मिलि छाव्विश ग्र्थ हेल ॥ १६६ 
ग्रार ग्रथं गुन याहा श्रथर भाण्डार । 
धूते दुइ ग्रथं सूक्ष्मे वत्रिश प्रकार ॥१६७ 
ग्रामा शब्दे कहें सब्वेविध भगवान्‌ । 
एक स्वयं भगवान्‌ आर भगवानाख्यान । १९८ 
ताते रमे येइ सेइ ग्रात्माराम । 
बिधिभक्त रागभक्त दुइबिध नाम ॥१६& 
दुइबिध भक्त हय चारि चारि प्रकार । 
परिषद, साधनसिद्ध, साधकगरा श्रार ॥२०० 
गाताजात रतिभेदे साधक दुइ भेद । 
विधि रागमार्गे चारि चारि भ्रष्ट भेद ॥२०१ 
विधि भक्तेय नित्यसिद्ध पारिषद दास । 
भसा,गुरु,कान्तागण चारि विध प्रकाश २०२ 
पाषनसिद्ध दास सखा गुरु कान्तागण । 
शपन्नरति साधक भक्त चारिविध जन ।२०३ 
Re साधक भक्त ए चारि प्रकार । 
या भक्त षोड़श प्रकार ॥२०४ 
ह ऐले भक्त षोड़श विभेद । 
» मागे ्रात्माराम वत्रिश विभेद ॥२०५ 
ऱ्य च ग्रपि चारि शब्देर अर्थ । 
र ह ताहा करिये समर्थ ॥२०६ 
व्वश मिलि भ्रष्ट पञ्चाश । 
इइ भेद शुन श्रर्थेर प्रकाश ॥२०७ 


[ ४२५ 
इतरेतर च दिया समास करिये । 
ग्राटान्नबार ग्रात्माराम नाम लइये ॥२०८ 
ग्रात्मारामाश्च ग्रात्मारामाश्र ग्राटान्नबार । 
शेषे सब लोप करि राखि एकबार ॥२०६ 


तथाहि पाणिनिः 
सरूपाणामेकशेष एक विभक्तो उक्तार्थानाम 
प्रयोग इति ॥& 
ग्राटान्नबारे ग्रात्माराम सब लोप हय । 
एक ग्रात्माराम शब्दे ग्राटान्न ग्रर्थ कय ॥ २१० 
तथाहि— 
अश्चत्थवृक्षाइच वटदुक्षाइच कपिर्थदृक्ष श्र आम्र 
वृक्षाश्च वृक्षाः ॥ 
टीका- एक विभक्तो सस्वरूपाणामेक शेषएव 
शिष्यते, उक्तार्थानामप्रयोगोभवति ॥ 
पुनः पुनः एक विभक्ति युक्त एक शब्द का 
प्रयोग होने पर समास में, एक शब्द ही उक्त समुदय 
शब्द के अर्थ प्रकाशक रूप में रहता है, इस के द्वारा 
उक्त शब्द समूह का अर्थ प्रकाश होने से उक्त शब्द 
समुह का प्रयोग नहीं होता है । जिस प्रकार-राम, 
राम, राम प्रयोग स्थल में-एक राम शब्द प्रयोग 
होता है। 
अश्वत्थ वृक्ष, वट वृक्ष, कपित्य वृक्ष एवं आश्र 
वृक्ष-इतरेतर समास करने पर “वृक्षाः” शब्द 
अवशिष्ट रहता है। 
स्मिन्‌ वने वृक्षा फलन्ति येछे हय । 
तेछे सब श्रात्माराम कृष्ण भक्ति करय ॥२११ 
ग्रात्मारामाश्च समुच्चये कहिये चकार । 
मुनयश्च भक्ति करे एइ अर्थ तार ॥२१२ 
निग्र॑न्था एव हैजा श्रपि निर्ड्ारणो । 
एइ ऊनषष्टिप्रकार अर्थ करिल व्याख्याने।२१३ 


४२६ ] 

सव्वं समुच्चये एक ग्रार ग्रथे हय । 

आत्मारामाश्च मुनयङ्च निग्न न्‍्थाइच भजय २१४ 
यथा— 

उरुक्रम एव, भक्तिमेच, अहैतुकीमेव, कुव्वरत्येव ॥ 

ग्रपि शब्द ग्रवधारणे शेष चारि बार । 

चारि शब्द सङ्ग एवे करिवे उच्चार ॥२१५ 

एइत करिल झ्लोकेर षष्टिसंख्य ग्रथे । 

एक श्रर्थ शून श्रार प्रमाण समर्थं ॥२१६ 
तथाहि भगवत्सन्दर्भे सत्त्व रजस्तभ इत्यस्य 


व्याख्यायाम्‌ धृतो विऽ्णुपुराणीय-षष्ठांशस्य सप्तम्‌- 
अध्यायीयषष्टितम-इलोक:-- 


विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा च तथापरा । 
अविद्या कम्मंसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ।।८४ 
तथाच अमर: -- 

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधान प्रकृति: स्त्रियां । 

विष्णु की शक्ति सच्चिदातन्द रूपापरा, 

क्षेत्रज्ञाख्या अपरा जीवभूता शक्ति, एवं तृतीया 
अविद्या कम्मे संज्ञा शक्ति है। इसके अपर नाम- 
अन्तरङ्गा चिच्छक्ति, वहिरद्धा मायाशक्ति, एवं 
त्तटस्था जीव शक्ति है ॥८४॥ 

आत्मा शब्दे कहे क्षेत्रज्ञ जीव लक्षण । 

ब्रह्मादि कीट पय्येन्त तार शक्तिते गणन ।२१७ 

भ्रमित भ्रमिते यदि साधुसङ्ग पाय । 

तबे सब त्यजि सेइ कृष्णोरे भजय ॥२१८ 

खाटि अर्थ करिळ सब कृष्णेर भजन । 

सेइ अथ हय सब इहार उदाहरण॥२१३ 

एकषष्टि ग्र्थं एबे स्फुरिल तोमा सङ्गो । 

तोमार भक्तिवशे उठे ग्रथंर तरङ्ग ॥२२० 

अर्थ शुनि सनातन विस्मित हैया। 

स्तुति करे महाप्रथुर चरणे धरिया ॥२२१ 


. जाओ 


[म 
साक्षात्‌ ईश्वर तुमि रजे्द्रनन्दन > 


तोमार निम्वासे सब वेद प्रदेश ॥२५ 
तुमि वक्ता भागवते तमि जान ग्रथ | % 


तोमा विना अन्य जानिते नाहिक समध १३३ 
र ११ 


प्रभु कहे केन कर ग्रामार स्तवन | 
भागवतेर स्वरूप केन ना कर विचारणा २९५ 
कृष्णातुल्य भागवत विभु सर्व्वाश्रय । 
प्रति शोके प्रति अक्षरे नाना ग्रर्थ कथ ।२२१ 
प्रश्‍नोत्तरे भागवते करियाछे निर्धार । 
याहार श्रवणो लोके लागे चमत्कार ॥२२६ 
तथाहि प्राचीनकृत शोक :-- 
अहे वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न बेत्ति वा। 
भक्त.या भागवतं ग्राह्य न बुद्धधा न च टोकप्रा ॥॥ 
टीका-अहं नारायणः भागवतं वेत्ति वेदन 
इति आर्षः। शुकः वेत्ति, व्यासः वेत्ति व वैत्ति वा 
भक्तया भागवतं ग्राह्य , बुद्धया न टीकया नच 
टीका-भक्तचा भागवतं भागवतार्थ ग्राह्म 
ग्रहीतु शक्यम्‌ । न च बुद्धया विचारेण टीकया वा 
ग्राह्ममिति ॥५५॥ 
क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ-- आत्मा, पुरुष है, अर्थात 
एकार्थक है, एवं ब्रह्म लिङ्ग प्रधान शब्द है, प्रकृति 
शब्द--लक्ष्मी लिद्ध है, एवं एकार्थक है । 
मैं नारायण श्रीमद्‌ भागवत का अ 
हैँ, व्यास तनय शुकदेव भी जातते हैं, हु गति 
विस्चित्‌ जान सकते हैं, न भी जान सकते छौ षत 
के द्वारा ही भागवत का मर्म्माथे हृदय में EE 
होता है, किन्तु बुद्धि अथवा टीका के हारा 
भागवत के मर्माथ बोध नहीं होता है ।।५४॥ 


थे जाव 
व्यासदेव 


तथाहि श्रीमःड्रागवतते (१।१ ।२३)-प 
रहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये घम्मवम्मेणि । हौ 
स्वा काष्ठासघुनोपेते धम्म: कं शरणं गतः |" 


५ ब्रश परिच्छेद ] हा 3 
5 _वर््मवर्म्मेणि योगेश्वरे ब्रह्मण्य कृष्णे 


काष्ठा मर्य्यादां उपेते सति धर्मः कं जनं 
तत्‌ ब्र ठ्रि वद ॥।८६।। 


ट्रका 
ता वां 
ण गर्तैः 


१ म्या र 
श्रीमद ३ में उक्त है-ऋषि- 


भागवत के १।१।२ 
धर्म रक्षक योगेश्वर 


ग जिसी किये थे, हैं सूत | 
ज्ञान प्रभुति को लेकर अधुना स्वधाम गमन 


ण धम टा ॥ 
न किसको अवलम्बन कर ? कहो । ८६ 


| क्र गर 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१।३।४३ | 
ण स्वधामोपगते धर्स्सज्ञान ठिभिः सह । 
इतो नष्हामेष: पुराणार्को5घुदित :॥5७'। 

टीका-धर्म्मज्नानादिभि: सह कृष्णे स्वघाम 
आते सति कलो नष्टहशां नयतरहितानां जञानान्धा 
गत्यर्थः जनानां सस्वन्धे एषः पुराणाके: प्राची न- 
तरः भागवतं अधुना उदित: ॥।८७॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १।३।४५ में कथित हैं 
भावात्‌ श्रीकृष्ण, धमं ज्ञान प्रभृति के सहित स्वधाम 
प्रधान करने पर कलियुग के प्रभाव से मानव के 
्ान नेत्र अज्ञानान्धकार से आच्छन्न होने पर नष्ट 
ष्टि विवेक शून्य जीव के पक्ष में अधुना पुराण 
भास्कर रूप श्रीगदु भागवत उदित है ॥८७॥ 
एइ त करिल एक श्लोकेर व्याख्यान । 
वातुलेर प्रलाप करि के करे प्रमाण ॥२२७ 
E ८ येवा केह तो वातुल हय । 
इ हष्ठे भागवतेर ग्रथ जानय ॥२२५ 
पुन: सनातन कहे युड़ि दुइ करे। 
प्रभु ग्राज्ञा दिला वैष्णव स्मृति करिबारे । २२६ 
5 हर जाति किछु ना जानि विचार । 
५ हय स्मृति परचार ॥२३० 
पर र्‌ ह यदि कर उपदेश । 
र १ हा ए हृदये प्रवेश ॥२३ ३ 
श्र दिशा स्फुरे मो नीचेर हृदय । 

र तुमि ये कहाओ सेइ सिद्ध हय ॥२२२ 


[ ४२७ 
प्रभु कहे ये करिते करिबे तुमि मन । 
कृष्ण सेइ सेइ तोमा कराबे स्फुरण ॥२३३ 
तथापि सूत्ररूप गुन दिगूदरशन । 
सर्व्वावरणा लिखि आदौ गुरु श्राश्नयणा ॥२३४ 
गुरुलक्षण शिष्यलक्षण दु हार परीक्षण । 
सेव्य भगवान्‌ सब मन्त्र विचारण ॥ २३ 
मन्त्र-ग्रधिकारी मन्त्रशुद्धघादि शोधन । 
दीक्षा प्रातः स्मृति कृत्य शौच आचमन ॥२३६ 
दन्तधावन स्तान सन्ध्यादि वन्दन । 
गुरुसेवा ऊद्ध्व॑पुण्ड-चक्रा दि-धा रण ॥२३७ 
गोपीचन्दन मालाधृति तुलसी श्राहरण। 
वस्त्र पीठ ग्रहसंस्कार कृष्णप्रबोधन ॥२३८ 
पञ्च षोडश पञ्चाशद्‌ उपचारे अ्रच्चंन । 
पञ्चकाल पूजारति कृष्णोर भोजन शयन २३९ 
श्रीमुत्तिलक्षण ग्रार शालग्रामलक्षण । 
कृऽणाक्षेत्रयात्रा कृष्णमूत्तिदस्शन 
ताममहिमा नामापराध दूरे वर्ज्जन । 
वैष्णवलक्षण सेवा ग्रपराधखण्डन ॥२४१ 
गन्धपुष्प ध्वपादि लक्षण । 
रिक्रमा दण्डवत्‌ वन्दन ॥२४२ 


कृष्णप्रसाद-भोजन । 


पुरञ्चरणविधि 
गनिवेदित-त्याग वेष्णावनिन्दा दि-वजर्जन ।२४ ३ 


साधुलक्षण साधुस जै साधुर सेवन । 
असतसङ्गत्याग श्रीभागवतश्रवण 
दिनकृत्य पक्षकृत्य एकादद्यादि विवरण । 
मासकृत्य जन्माष्टम्यांदि विधि विचारग।२४५ 
मी वामनद्वादशी । 
सिहचतुद शी ॥२४६ 


॥२४० 


शङ्खजल ग 
जप स्तुति प 


॥२४४ 


एकादशी जन्माष्ट 
श्रीरामनवमी आर चृ 
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४२८ ] 
एइ सवेर विद्धात्याग ग्रविद्धा-करण । 
ग्रकरणो दोष केले भक्तिलम्भन ॥२४७ 
सव्वंत्र प्रमाण दिबे पृराणावचन। 
श्रीमृत्ति विष्णुमन्दिर चरणालक्षण ॥२४८ 
सामान्य सदाचार श्रार वैष्णव श्राचार । 
कत्तव्याकत्तव्य स्मात्तं व्यवहार 
एइ संक्षेपे करिल दिग्दरशन । 
यबे तुमि लिखिबे कृष्ण कराबे स्फुरण ॥ २५० 
एइत करिल प्रभुर सनातनेर प्रसाद । 
याहार श्रवणे भक्तेर खण्डे भ्रवसाद ॥२५१ 
निजग्रन्थे कर्णपूर विस्तार करिया । 
सनातने प्रभुर प्रसाद राखियाछे लिखिया २५२ 
तथाहि श्रीचेतन्यचन्द्रोदयनाटके नवमाङ्को शत- यो के 
प्रतापरुद्र प्रति वार्ताहारिवाकधम्‌-- 


गोइन्त्रस्य सभाविमूषणमणिस्त्वक्त्या य क्रद्धा थियं, 
रूपस्याग्रज एष धव तरुणीं बराग्यलक्ष्मी दधे । 
अन्तभक्तिरसेन पुर्णरसो वाह्य श्वधूताक्कतिः, 
शेवालेः पिहितमहासर इव प्रोतिप्रवस्तद्रिवां ॥८८ 
टीका-यः एषः गौड़ेन्द्रस्य वङ्गाधिपतेः 
सभाविभूषणमणिः रूपस्य अग्रजः श्रीसनात नः ऋद्धां 
समृद्धिशालिनीं श्रियं त्यक्त्वा विहाय तरणीं वेराग्य- 
लक्ष्मीं दधे। सः किम्भूतः ?- अन्त स्वान्ते भक्ति- 
रसेन पूर्णरसः, वाह्यो अवधूताकृतिः, शैवा 


, | ले: पिहितं 
आदत महासर इव, तद्विदां भगवत्तत्वज्ञानां प्रीतिप्रद: 
प्रेमजनक: ॥८८॥ 


॥२४९ 


श्रीरूप के अग्रज यह सनातन वद्धाधिपति 
की सभा के भूषण मणि स्वरूप थे। 


समृद्ध सम्पत्ति को परित्याग करके कवायत ही 
रूपिणी वेराग्य लक्ष्मी को आश्रय किया था, किवा 
प्रीढ़ा को परित्याग कर जिस प्रकार नवीना को 
ग्रहण किया जाता है, उस प्रकार अति समृद्ध सम्प 

को त्याग कर नवीन वेराग्य लक्ष्मी को ग्रहूण किया 


था, शेवाल से समावृत सरो 

के हृदय भक्ति रससे परिपूर्ण थ कन्तु ब 

कडी च न्तु बाह 

वेश कठोर सन्नधासी बेश उनका था, यहु ग 
हि ’ र 

भागवत तत्त्वज्ञ व्यक्ति वृन्द को आनन्द दायक र 

ये 


“४ 
लन 
श्व 
ना 
EN 
ऱ्य 


तथाहि श्रीचैतन्य चन्द्रोदयनाटक 


; एकादश-शुके 
प्रतापरुद्रं प्रति वार्त्ताहा रिवाक्यम्‌ - 


ततु सन।तनमुपागतमक्ष्णो- 
है हिमात्रमतिमान्नदगा्रः : 

आलिलिङ्ग परिघायतदोर्म्या, 
सानुकस्पसथ चम्पकगोर; ॥६६॥ 

टीका--अथ चम्पकगौर: उपाग 


छ 0 तं तं सनातन 
अक्ष्णोः चक्षुषोः हृष्टिमात्रं अतिमात्र दयाः न 
परिघायतदोर्भ्या सानुकम्पं यथा स्यात्तथा 


आलिलिङ्ग ॥८९॥ 

चम्पक कुसुमवत्‌ गौराङ्ग देव सनातन गो 
उपस्थित देखकर अतीव दयालु हुये, एव विशात 
बाहु युगल के द्वारा प्रीति पूर्वक आलिङ्गन किये धे।म 


तथाहि श्रीचेतन्यचन्द्रोदयनाटके चतुरधिव शर्वो 
प्रतापरुद्रं प्रति वार्ताहारिवाक्यम्‌-- 
कालेन वृन्दावनफेलिवार्ता, 
लुप्तेति तां ख्यापयितु' विज्ञिष्य। 
क्पामृतेनाभिषिषच देव- 
स्तन्रव रूपञ्च सनातनश्च ।।६०।। 
काल के प्रभाव से श्री राधाकृष्ण की वृद्व 
लीला वार्ता विलुप्त हो गई थी उस के EE 
श्रीचेतन्यदेव श्रीरूप एवं सनातन गोस्वामी को प्रमा 
न MM 
एवं काशी में उक्त विषय से अभिषिक्त किये थे ॥६ 
एइ कहिल सनातने प्रभुर प्रसाद । 
यार श्रवणे भक्तेर खण्डे ग्रवसाद ॥९१' 
कृष्णेर स्वरूपगणोर सकल हय ज्ञान | ४ 
ङ्‌ शर 
विधि राग मार्गे साधन विधान बिधात ।* 


हि परिच्छेद ] [ ४२६ 
प्रेम भक्तिरस भक्तिर सिद्धान्त । सन्नथासीरे कृपा पूर्व्वे लिखियाछि विस्तारिया । 
Eo Es OO सत्ता र मक 20 कहिये इहा संक्षेप करिया ॥५ 
य्रानन्द-ग्रद्वेत-चरणा ॥ याँहा ताँहा प्रभुनिन्दा करे सन्नचासीर गण । 


्रीबतच्यःतितं ६ 
पर प्राणधन सेइ प्राय सेइ धन ॥२५६ शुनि दुःखे महाराष्ट्री करये चिन्तन ॥६ 


प्रभुर स्वभावे येवा देखे सच्चिधाने । 
स्वरूप अनुभवि ताँरे ईश्वर करि माने ॥७ 
दृति श्रीचेतन्यचरितामृते मध्यखण्डे आत्मारामाइचेति इलोक कोन प्रकारे पार FF एकत्र करिते ५ 
श्राष्यायां सनातनानुग्रही नाम चतुन्विशतिः परिच्छेदः इहा देखि सन्नचासिगणा हबे इहाँर भक्त ॥८ 
॥२४॥ वाराणसीवास ग्रामार हय सव्वंकाले । 

र सर्व्वं काल दुःख पाव इहा ना करिले ॥९ 
एत चिन्ति निमन्त्रिल सन्नधासीर गरो । 
तबे सेइ विप्र श्राइल महाप्रभुर स्थाने ॥१० 


्रीह्प-रघुताथ-पदे यार श्राश । 
बैतत्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥२५७ 


पञ्चविश परिच्छेद | हेनकाले निन्दा शुनि शेखर तपन । 
| क दुःख पाजा प्रभुपदे कल निवेदन ॥११ 
क wd a :। भक्तदुःख देखि प्रभू मनेते चिन्तिल । 
उन लादमागतः। १५ सन्नचासीर मन फिराइतें मन हैल॥१२ 


टीका-प्रभु. क्रीचेतन्यः काशीनिवासिनः 

न्ना मै £ ५०02 | ॥ 

bo (र सनातनं सुसंस्कृत्य हेनकाले विप्र ग्रासि करिल निमन्त्रण । 
ग्रनेक दैन्यादि करि धरिया चरण ॥१३ 


श्रीचेतन्य देव काशी निवासी सन्नधासी बृन्द टु 
ग वैष्णव धर्म ग्रहण कराकर एवं सनातन को तवे महाप्रभु तार निमन्त्रण मानिला । 


क्षित कर नीलाचल में उपस्थित ह्ये थे ॥१॥ आर दिन मध्याह्न करि ताँर घरे गेला ॥१४ 
नय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । ताँहा येछे केल प्रभु सच्नचासी निस्तार । 
(हज जय गौरभक्तवृन्द ॥१ पश्च तत्त्वाख्याने ताहा कहियाछि विस्तार ।१५ 
म हानश दुइत्मासःपय्यन्ता। ग्रन्थ वाढे पुनरुक्ति हयेत कथन । 

भाइला तारे भक्तिसिद्धान्तेर ग्रन्त ॥२ ताँहा ये ना लिखिल ताहा करिये लिखन ।१६ 
'समानन्द कीर्तनीया शेखरेर सङ्गी । ये दिवसे प्रश्न सन्नघासीरे कृपा केल । 
१04. शुनाय अति बड़ रङ्गी ॥३ से दिवस हैते ग्रामे कोलाहल हैल ॥१७ 

रि गण प्रभु यदि उपेक्षिल। लोकेर संघट्ट श्राइसे प्रभुरे देखिते । 


भक्तेदुःख खण्डाइते तारे कृपा केल ॥४ नाना शास्त्रे पण्डित श्राइसे शास्त्र विचारिते १८ 


EA ~= 
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सव्वे शास्त्र खण्डि प्रभु भक्ति करे सार । 
सयुक्तिक वाक्ये मन फिराय सवार ॥ १६ 
उपदेश लगा करे कृष्णासंकोत्तेन । 

सब्वं लोक हासे गाय करये नत्तंन ॥२० 
प्रभुरे प्रणत हेल सन्नयासीर गण । 
ग्रात्ममध्ये गोष्टी करे ग्रति मनोरम ॥२१ 
प्रकाशानन्देर शिष्य एक ताँहार समान। 
सभामध्ये कहे प्रभुर करिया सम्मान ॥२२ 
श्रौकृष्णाचेतन्य हय साक्षात्‌ नारायण । 
व्याससूत्रर ग्रथे करे ग्रति मनोरम ॥२३ 
उपतिषदेर करे मुख्यार्थ छाड़िया। 
आचाय्यै कल्पना करे ग्राग्रह करिया ॥२४ 
ग्राचार्य्यं कल्पित ग्रथे पण्डित ये शुने । 
मुखे हय हय करे हृदये ना माने ॥२५ 
श्रीक्ष्णचैतन्य-वाक्य हढ सत्य मानि । 
कलिकाले सन्नचासे संसार नाहि जिनि ॥२६ 
“हरेर्नाम श्वोकेर येइ करिल व्याख्यान । 
सेइ सत्य सुखदार्थ परम प्रमाण ॥२७ 
भक्ति विना मुक्तिहीन भागवते कय । 
कलिकाले नामाभाषे सुखे मुक्ति हय ॥२८ 


: तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।१४।४)--- 

श्रेय: सृति भक्तिमुदस्य ते विभो, 

क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धचे । 

तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते, 

नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना॥२॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।१४।४ में उक्त है, हे 
विभो ! जो सब साधक गण सवे प्रकार कल्याण प्रद 
भक्तिको छोड़कर केवल मात्र गुष्क ज्ञान लाभ हेतु 
संयम रूप क्लेश करते हैं, तुपावघ।ती व्यक्ति के 


या 


मे (पशौ 
प्रपथे होते $ 
सार ह्ता है 


समान वे भी फल लाभ करने 
फलत: केवल मात्र परिश्रम ही । 
॥३॥ 
तथाहि श्रीमःद्भागवते ( १०।२।३२)-. 
पेऽन्पेरबिन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्वय्यस्त भावाद बिशुद्ध द्वयः । 
आरुह्य छुच्छु ण पर पदं ततः, 
पतन्त्यध्षोऽनाहृतयुष्मदङघ्रयः ॥३॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।१।३२ में रीकृष्ण को 
लक्ष्यकर देवगण कहे थे-हे कमल लोचन | यदि 
आपके प्रति भक्ति नहीं होती है तो, बुद्धि शुदि नह 
होती है, इस प्रकार अशुद्ध मना व्यक्ति गण अगे को 
भुक्त मानते हैं, किन्तु वे सब वहु श्रम से मोक्ष 
सञ्चिधान में उपस्थित होकर भी आपके चरण कमत 
की अवज्ञा करने के कारण अधोगामी होते हैं, भर्षः 
संसार में निपतित होते हैं ॥३॥ 


ब्रह्म शब्दे कहे षड श्रय्यंपूर्ण भगवात्‌। 

तारे निब्विशेष स्थापि पूर्णता हय हान ॥२६ 
श्रुति पुराण कहे कृष्णोर चिच्छक्ति विलास । 
ताहा नाहि माने पण्डित करे उपहास ॥३० 
चिदानन्द कृष्ण विग्रह मायिक करि माति। 
एइ बड़ पाप सत्य चैतन्येर वाणी ॥१! 


तथाहि श्रीमद्भागवत (३॥६।३)०८ 

नातः परं परम यउद्भूबत: स्वरूप- 

मानन्दमात्रमविकहपमविद्धव च्चः | 

पह्यामि विश्वसृजमेक मविश्वमा (मै) 

सुतेन्द्रियात्मकस दस्त उपाधितो$रिम ॥ शः 

टीका ह परम ! हे प्रवर! अ 
अनाच्छादिततेज: अविकल्पं सुतरां भाक | 
यत्‌ स्वरूप अस्ति, तत्‌ अतः परंन प र 
आत्मन्‌ ! ते तव अदः इदं रूपं अहँ उपाथित ह 
तत्‌ किम्भूतं ?-- एकं उपास्येपु मुख्य) यतः १ 
किन्तु अविश्व' पुनश्च भुतेर्द्रियात्मकं ॥४॥ 


४॥ 


i परिच्छेद ] 


श्रीमद भागवत के ३।8।३ में लिखित है— 
उदय पटल में 


योग से है भगवान्‌ की चिन्मय 
१. लावन कर विधाता स्तव कर कहते हैं 
वृत्त तेजः स्वरूप निप्रिज्ञेष 


धा 
ति को अवल! ' 
हीरे अना 
"पति से मैंने अधुना जिस स्वरूप का अनुभव 
कर अपर कुछ भी देखने में 
वै 


ही आता है, वरं देख रहा है, यही वह है 


हे आत्मन्‌ 
ब्रिया। यह मूत्ति विश्व से पृथक्‌ है, अथच इस से 
विश्व की सृष्टि हो रही है, यह मूर्ति उपास्य स्वरूप 
मध्य मैं प्रधाद है, एवं भूतेन्द्रिया दि समूह के उत्पत्ति 
हेतु है ॥४॥ 

तथाहि श्रीमद्भागवते (३॥९॥४)- 
द्वा इद भुवनमङ्गलमङ्गलाय, 

ध्याने स्म नो दशितं तत्‌ उपासकानां । 

तस्म नसो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं, 

यो नाहतो नरकभागृभिरसत्प्रसद्भः ॥५॥। 

टोका-हे भुवनमङ्गल ! हे त्रिभुवनातां 
कल्याणकर | स्म विस्मये, नः अस्माकं मद्धलाय 
बत्पाणार्थ त्वया इदं तहा ध्याने दशितं । तस्मे 
भगवते तुभ्यं नमः अनुविधेम परिचर्यया करवाम । 
यः त्वं नरकभागूभि. असत्प्रस द्धै: न आदृतः स्यात्‌ ।५ 
पे मद Si के ३३४ में उक्त हैं-है 
रिता ! आपने क्या हम सब के कल्यागाज 
कह दा में इस रूप को दर्शाया है ? हे 
करते है Sk के द्वारा आप को नमस्कार 
ग क अर्थात्‌ निरीश्वर वादी कुतक 

ण ही आपको अनादर करते हैं ॥५ 


तथाहि श्रीमद्‌ भगवद्गीतायाम्‌ (६।११ ) Le 
भवजानस्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्चित । 
पर भावमजानन्तो सव्वसूतमहेश्वर ।!६।। 
मूढा; ह तत परं भाबं अजानन्तः 
बज मानुषीं मानवी तन्‌ आश्रित मा 
प्त अवमन्यन्ते ॥६॥ 


[४३१ 
र श्रीमद्‌ भगवद्‌ गोता में उक्त है--में सवेभूत 
महेश्वर हँ, मानवी तनु परिग्रह किया हुँ, किन्तु अज्ञ 
व्यक्ति गण परमतत्त्व को न जानकर मुझ को अव- 
हेलन करते हैं ॥६॥ 
तथाहि श्रीट्गवद्गीतायाम्‌- (१६॥१९)-- 
तावहं हिषतः क्क राम्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्पजस्तमशुभानासुरीष्बेब योनिषु ॥७॥ 
टीझा-तान्‌ द्विषतः क्रूरान्‌ अथुभान्‌ 
नराधमाव्‌ संमारेपु जन्मगरणवत्मेसु आमुरीषु 
योनिषु अहं अजस्न निरन्तर क्षिपामि । ७॥ 
श्रीप्रद भगवद्‌ गीता में उक्त है-मैं उन सब 
साघु द्रोही, क्रूर, भमङ्गलकारी नराधम बृन्द की 
संसारस्थ आसुरी योनि में अजसरनिक्षेप करता 
रहता हूँ ॥७॥ 
सूत्रे परिणामवाद ताहा ना मातिया। 
विवर्तवाद स्थापे व्यास श्रान्त वलिया॥३२ 


एइत कल्पित श्रर्थ, मने नाहि ताय । 

शास्त्र छाडि कुकल्पना पाषण्ड बुकाय ॥३३ 
परमार्थ विचार गेल करिमात्र वाद । 
काँहा मुजि पाव काँहा कृष्णीर प्रसाद ॥३४ 
व्याससूत्रे र अर्थ ग्राचाय्ये करि श्राच्छादन । 
एइ सत्य हूय श्रीकृष्ण चेतन्य-वचन ॥३५ 
चैतन्य गोसाजि येइ कहे सेइ मत सार । 
ग्रार यंत मत सेंड सब छार खार ॥३६ 
एत कहि सेइ करे क्रृष्णासंकोत्तंन । 

शनि प्रकाशानन्द किछु कहेन वचन ॥३७ 
आचार्य्येर ग्राग्रह श्रद्ध त वाद स्थापिते । 
ताते सत्रेर व्याख्या करे अन्य रीते ॥३८ 
भगवत्ता मानिले श्रद्वौ त चा याय स्थापन । 


तएव सब शास्त्र करये खण्डन ॥३६ 


४३२ ] 

येइ ग्रन्थकर्ता चाहे स्वमत स्थापिते । 
शास्त्रेर सहज श्रथ नहे ताँहा हैते ॥४० 
मीमांसक कहे ईश्चेर कर्म्मेर ग्रङ्ग हन । 
साह्य कहे जगतेर प्रकृति कारणा ॥४१ 
न्याय कहे परमाणु हैते बिश्व हय । 
मायावादी निव्विशेषे ब्रह्मा हेतु कय ॥४२ 
पातञ्जल कहे कृष्णा स्वरूप ग्राख्यान । 
ग्रतएव वेदमते कहे स्वयं भगवान्‌ ॥४३ 
छयेर छय मत व्यास कैल ग्रावत्तन । 

सेइ सब सूत्र लगा बेदान्त वर्णन ॥४४ 
वेदान्तमते ब्रह्म साकार निरूपणा । 

निगुण व्यतिरेके तेह हय त सगुणा ॥४५ 
परम कारणा ईश्वर केह नाहि माने । 

स्व स्व मत स्थापे परमतेर खण्डने ॥४६ 
ताते छय दर्शन हैते तत्त्व नाहि जानि । 


महाजन येइ कहे सेइ सत्य मानि ॥४७ 
तथाहि एकादशीतत्त्वे दशमीविद्धेकादशीविचारेघृत- 
हिमा द्विनिर्वन्धी यव्यासवचनं 

तर्कोऽप्रतिष्ठः भृतयो विभिन्नाः, 
नासावृषियस्य मतं न भिन्न । 
घम्मंस्य तत्वं निहितं गुहायां, 
महाजनो येन गत: स पन्था: ।८।।} 
मानवीय बुद्धि प्रसूत तर्क युक्ति के द्वारा 
कत्तंव्याकत्तेठ्य का निरूपण नहीं होता है, वेद समूह 
भी भिन्न भिन्न आदश युक्त हैं, इम प्रकार ऋषि 
विरल हैं, जिनके साथ मतभेद अपर ऋषि का नहीं 
है, धमे का वास्तविक रूप कन्दरा में विहित है, 
सुतरां साधु व्यक्ति गण जिस प्रकार आचरण करते 
है, उस पथ को अवलम्बन करना ही श्रेयस्कर है ॥८ 
श्रीकृष्णचेतन्य-वाणी अमृतेर घार । 
तिंह ये कहये वस्तु सेइ तत्त्व सार ॥४८ 


हेनकाले प्रभु पञ्चनदे र 
देखिते चलियाछेन बिन्दुमाधव हेरि ॥ 
पथे सेइ विप्र सब वृत्तान्त कहित 
शुनि महाप्रभु सुखे ईषन्‌ हासिल || 
माधव सौन्दर्य्यं देखि ग्राविष्ट हृइला । 
ग्रङ्गनेते आसि प्रेमे नाचिते लागिला ॥१२ 
शेखर, परमानन्द, सपन, सनातन । 

चारिजन मिलि करे नामसंकीर्तन ॥१३ 


नाने करि) 


{ 


तथाः एकादशीतत्वे दशगीविद्धेकादशीविचारे 
धृतहिमाद्विनिवन्धीयव्यासवचनस्‌- 
हरि हरये नस: कृष्ण याववाय नमः। 
गोपाल गोबिन्द राम मधुसूदन ॥९॥ 


हरि हरये नभः, कृपण यादवाय नमः। 

गोपाल, गोविन्द राम श्रीमधुसूदन॥९ 
चौदिकेते लोक लक्ष बोले हरि हरि। 
उठिल मङ्गल ध्वनि स्वर्ग मत्त्य भरि ॥१४ 
निकटेते ध्वनि शुनि सेइ प्रकाशानन्द । 
देखिते कौतुके ्राइल लबा शिष्यवृन्द ॥५१ 
देखिया प्रभुर नृत्य देहेर माधुरी। १ 
शिष्यगण सद्ध सेइ बोले हरि हरि ॥१४ 
कम्प स्वरभङ्ग स्वेद वेवण्ये स्तम्भ । 
ग्रशुधाराय भिजे लोक, पुलक कदम्ब ॥ ४" 
हर्ष दैन्य चापल्यादि सञ्चारी विकार । 
देखि काशीवासी लोकेर हैल चमतकार ॥“ 
लोकसंघट्ट देखि प्रभुर वाह्य हैल । | 
सच्चयासीर गण देखि नृत्य सम्वरिल ॥* 


ट्र पद परिच्छिव ] 
नेर प्रभु वन्दिला चरण । 
सि तार धरिलाचरण॥६० 


पन कहे तुमि जगद्गुरु पुज्यतम । 
प्रामि तीमार ना हइ शिष्येर शिष्य सम ।६१ 
रे हैजा केन कर हीनेर वन्दन । 
रामार सर्व्वेनाश हय तुमि ब्रह्मसम ॥६२ 
प्द्यपि तोमारे सब ब्रह्मसम भाषे । 
तोक शिक्षा लागि एमत करिते ना आइसे ।६३ 
तिंह कहे तोमार निन्दा पुर्व्वे ये करिल । 
तोमार चरणास्पर्शे सब क्षय गेल ॥६४ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१।५) नेष्कम्मंचमित्यस्य 
्रीविश्वताथचक्रवत्ति-कृतव्याख्यायां घृतं वासनाभाष्य- 
घृतपरिशिष्टवचनम्‌- 
जीबम्मुक्ता अपि पुनर्बन्धनं यान्ति कम्मंभिः। 
यद्यचिन्त्यमहाश्ञक्तौ भगवत्यपराधिनः ॥१०॥ 
४ टीका-यदि जीवन्मुक्ता अपि अचिन्त्यः 
क भगवति अपराधिनः, तदा पुतः कर्म्मभिः 
तदपराधविशिष्टकम्मं भिः बन्धनं यास्ति प्राप्नुवन्ति ।१० 
द अचिन्त्य शक्तिमान्‌ भगवान्‌ के निकट 
अपराधी होते पर जीवस्मुक्त व्यक्ति को भी अपराध 
i पुनर्वार संसार बन्धन को ग्रहण करता 
इता है ॥१०॥ 
तथाहि श्रीमःद्भागवते (१०।३४।८६)¬ 
रे भगवतः श्री मत्‌प'दस्पहताशुभः । 
सपवपुहित्वा रूपं विद्यावर।च्चितं ॥ ११॥ 
A टीका - भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शहताशूभः 
oN पादस्य चरणस्य स्पर्शेन हतानि 
भुजादे त अमङ्गलानि यस्य सः वै निश्चितं सर्पेवपुः 
[जगदेहूं हित्वा परित्यज्य विद्याधराञ्चितं रूप॑ 
॥११।। 
¬ ५० हा के २३४६ में उक्त है 
भगवानु के < 
श्रीचरण स्पर्श मात्र से ही उसका 


पर द्वार 
बकशिर्तिरद शरी 


Es [ ४१३ 
अमङ्गल विनष्ट हुआ, उस समय वह भुज्ग देह को 
त्याग कर विद्याधर के अञ्चित शरीर धारण 
किया ॥११॥ 


श कहे विष्णु विष्णु ग्रामि जीव हीन । 
जीवे विष्णु मानि एइ श्रपराध-चिन ॥६५ 
जीवे विष्णु बुद्धि करे ये ब्रह्मसम । 
नारायणो माने तारे पापण्डे गणन ॥६६ 
तथाहि पाद्मोत्तरखण्डे (२३।१२) तथा हरिभक्ति- 
विलासस्य (१।७३) वेष्णवतन्त्रमिति कृत्वा घृतश्च-- 
यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवतेः। 
समत्वेनैव मन्येत स पाषण्डी भवेद्‌ध्रबं ॥१२॥ 
देवादि देव श्रीनारायण को जो व्यक्ति ब्रह्मा, 
रुद्र प्रभृति देवता के तमान मानते हैं, वे निश्चित 
डपसे पाषण्डी वनेंगे ॥१२॥ 
प्रकाशानन्द कहे तुमि साक्षात्‌ भगवाच ।' 
तबु यदि कर तार दास अभिमान ॥६७ 
तबु पूज्य हओ तुमि ग्रामा सवा हैते । 
सर्व्वनाश हय एइ तोमार निन्दाते ॥६८ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (६॥१४५)-- 
मुक्तानासपि सिद्धानां नारायणपरायण: । 
सुदुल्लंभ: प्रशान्तात्मा क्ोटिष्वपि महाहुने ॥१३॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ६।१४।५ में उक्त है- हे 
महामुने ! सिद्धि प्राप्त मुक्त कोटि कोटि व्यक्ति वृन्द 
के मध्य में श्रीहरिभक्ति परायण प्रशान्त चेता मनुष्य 
अतीव दुल्लेभ है ॥१३॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१० ॥४३०)-- 
आयः मियं यज्ञो धम्मं लोकानाशिष एव च। 
हस्ति श्रेयांसि सर्वाण पुसो महदतिक्रमः ॥१४ 
महत्‌ व्यक्ति की अवज्ञा करने से मानव के 
आयु, धन सम्पति, यशः, धमे इह लोक परलोक, एव 
अभीष्ट प्राप्ति का सुयोग 9भृति समस्त मङ्गल विन 


होते हैं ॥१४॥ 


४३४ ] 
तथाहि श्रीमद्भागवते (७।५।३२) ~ 
नेषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ त्रि, 
स्पशत्यनर्थापगमो यदर्थः । 
सहोयसां पादरजोऽभिषेकं, 
निष्किञ्चनानां न वृणोत यावत्‌ ॥१५॥। 


श्रीमद्‌ भागवत के ७५ ३२ में प्रह्लाद कहे थे- 


जब तक विषयाभिमान रहित साधु वृन्द की चरण 
घूलि से अभिषिक्त मानव नहीं हाता है, तब तक 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमलो में निश्चयात्मिका बुद्धि 
नहीं होती है। उस प्रकार मति होने से अनर्थ अथ त्‌ 
संसार बन्धन विनष्ट हाता है ॥१५॥ 


एवे तोमार पादाब्जे उपजिबे भ'क्त । 

तथि लागि करि तोमार चरणे प्रणति ॥ ६६ 
एत बलि प्रभु लबा तथाइ वसिला । 

प्रभुके प्रकाशानन्द पुछिते लाशिला ॥७० 
मायावादे करिले यत दोषेर आरुयान । 

सबे जानि आ्राचार्य्येर कल्पित व्याख्यान ।७१ 
सूत्रेर करिले तुमि मुख्यार्थं विवरण । 

ताहा शुनि सबार हेल चमत्कार मन ॥७२ 
तुमित ईश्वर तोमार ग्राछे सव्वंशक्ति । 
संक्षेपरूपे कह तुमि शुनिते हय मति ॥७३ 
प्रभु कहे भ्रामि जीव ग्रति तुच्छ ज्ञान । 
व्याससूत्रेर गम्भीरार्थ व्यास भगवान्‌ ॥७४ 
ताँर सूत्रेर अर्थं कोन जीव चाहि जाने । 


2000), 


[ मश 
[5 ॥ ह* ४-2 थ डे १) शो 
नारद सेइ श्र व्यासेरे कहिल । ग 
शुनि वेदव्यास मने विचार करिल |, 
१ 


एइ ग्रथ ग्रामार सूत्रेर 


व्याख्या रूप। 
श्रीभागवत क 


रिब सत्रेर भा 

अ सूत्रर भाष्यस्वरूप lise 
चारिवेद उपनिषद यत किछु हृय । 
तार ग्रथ लगा व्यास करिल सञ्चय ॥८१ 
येइ सूत्रे येह ऋक विषय वचन | 
भागवते सेइ ऋक्‌ रोक निबन्धन 
अतएव सूत्रेर भाष्य श्रीभागवत | 
भागवत-शुक उपनिषद कहे एक मत ॥८३ 

तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (८ १। १०)--- 


॥६ २ 


आत्मावास्यमिदं विश्व यत्‌ किट्धि ज्जग्त्यां जात्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागुध: कस्यचिद्धन ॥१६॥ 
टीका- जगत्यां ह्विलोवयां पतविश्चित्‌ स्थान - 
मस्ति, तत्‌ इदं विश्व आत्पावास्यं, अतः तेन ईश्वरेण 
भुञ्जीथाः । कस्यच्चित्‌ कस्यचिदपि धनं मागधः 
माका ङ्क्षी: ।। १६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ८।१।१० में ही 
त्रिभुवन में जो भी पदार्थ दष्ट होते हैं, वे | 
पदार्थ ईश्वर की सत्त्वा एव चैतन्य द्वारा परशा 
हैं। अत्तः ईश्वर स्वोपाज्जित कर्म्मानुरप जो बु 
पदार्थे प्रदान किये हैं, उसी का उपभोग करो, स्वाथ 


को धनाकाङ करो ॥१६॥ 
अतएव आपने सत्रार्थ > रा.ण होकर अपर की नाकाडक्षाचन रो। 
एव झा एूनाथ करियाछे व्याख्याने ।७ ५ पराण होकर अपर की 


येइ सूत्रकर्ता से यदि करये व्याख्यान । 

तवे सूत्रेर मूल श्रर्थ लोकेर हय ज्ञान ॥७६ 
प्रणावेर येइ अरथः गायत्रीते सेइ हय । 

सेइ ग्रथ चतु-क्लोकीते विवरिया कय ॥७७ 
ब्रह्माके ईश्वर चतुःश्लोकी ये कहिल । 


ब्रह्म नारदे सेइ उपदेश कैल ॥७८ 


भागवते सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन । 
चलुःश्चोकीते प्रकट तार करियाछे लक्षण ॥५४ 
आमि सम्बन्ध तत्त्व, ग्रामार ज्ञान विज्ञान | 
शामा पाइते साधन भत्ति अभिधेय ताम ॥5% 
साधनेर फल प्रेम सूल प्रयोजन । 

सेइ प्रेमे पाय जीव झामार सेवत ॥%% 


E परिच्छेद ] 

तथाहि श्रीमद्भागवत (२।९।३०) ह 
वानं परमगुष्ठा मे वद्विज्ञानसमन्वित । 

रहस्यं तदञ्भश्च गृहाण गांदत मया ॥१७॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के २।६।३० में भगवाम्‌ ब्रह्मा 
को कहे ये-हे ब्रह्मन ! विज्ञान समन्वित मत्‌ 
पध्बत्रीय जो परम गुह्य ज्ञान ६, रहस्य के सहित 
दमका वर्णन मैं करता हूँ, तुम उसका एव उसके 
पीप अङ्ग समूह का अवधारण करो ॥१७॥ 
एइ तिन ग्रर्थे प्रामि कहिनु तोमारे । 

जीव तुमि एड तिन नारिबे जानिबारे ॥८७ 
के ग्रामार स्वरूप येछे आमार स्थिति । 
पछ ग्रामार कम्मं पड़ श्वरय्ये-शक्ति ॥द८ 
ग्रामार कृपाय ए सब स्फुरुक तोमारे । 
एत बलि तिन तत्त्व कहिला ताँहारे ॥८९ 

तथाहि श्रीमदू भागवते (२.९।३ १ )-- 
यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकम्भकः । 
तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मढनुग्रहात्‌ ॥। १८॥ 

; भा० २।९।३१ में भगवानु कहे है-मेरा 
परिमाण, भाव, रूप, गुण, एवं कर्म जिस प्रकार है, 
मेरा अनुग्रह से तुम को उस विषय का ज्ञान हो ॥१८ 
ष्टिर प्व्वे पड़े श्रय्य॑पुर्ण झ्रामि ह्ये । 
पश्च प्रकृति पुरुष ग्रामातेइ लये ॥९० 
ृष्टिकरि तार मध्ये आमित वसिये । 
प्रपऊ >> अर ~ 
पञ्च ये देखे सब सेग्रो ग्रामि ह्ये ॥९१ 
प्रतये ग्र < २ 
र वशिष्ट ग्रामि पूर्ण हइये । 

कैत प्रपञ्च पाय श्रामातेइ लये ॥६२ 
हि तथाहि श्रीमद्धागवते (२६३२)- | 
वासमेव न।न्घद्यत्‌ सदसतुपर । 

देह्‌ यदेतच्च योऽव शिष्येतत सो5स्म्यह ॥१६॥। 


ष्ट _भा० २।६।३२ में भगवान्‌ ब्रह्मा को कहे थे-- 
के पूर्व में सै ही था, स्थूल सूक्ष्म कार्य्य 


[ ४३५ 
कारणात्मक हृरयग्।न्‌ पदाथे,उस समय कुछ भी नहीं 
थे । जो कुछ वत्तंमान में हैं. भविष्यत्‌ में जो कुछ 
होगे, प्रलय के शेष में जो अवशिष्ट रहेगा, वह 
वे सब मैं ही हूँ ॥१९॥ 
्रहमेव ग्रहमेव झोके तिनबार। 
पुणश्चय्य॑ विग्रहेर स्थितिर निदृ्ध्वार ॥६३ 
येइ जन एइ विग्नह ना माने । 
तारे तिरस्करिबारे करिल निर्द्वारणो॥६४ 
एइ शब्दे हय ज्ञान विज्ञान विवेक । 
माया कार्य्यं हैते ग्रामि व्यतिरेक ॥३% 
येछे सूर्य्येर स्थाने भासये ्राभास । 
सूर्य्यं विना स्वतः तार ना हय प्रकाश ॥९६ 
मायातीत हैते हय आमार अनुभव ।' 
एइ सम्बन्ध तत्त्व कहिल शून ग्रार सब ॥९७ 

तथाहि श्रीमद्धागवते (२।६।३३)-- 
ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तहिद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः॥।२०।॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के २।९।३३ में उक्त है— 
परमार्थ स्वरूप मुझ को छोड़कर जिसकी प्रतीति 
होती है, अथच स्वरूप विषय में जिस की किसी 
प्रकार उपलब्धि नहीं होती है,उस को ही मेरी माया 
जाननी होगी । इसका दृष्टान्त--जिस प्रकारःआभास 
आतप भालोकादि--एवं तमः अन्धकारादि छाया 


प्रभृति ॥२०॥ 

अभिधेय साधन भक्तिर शुनह विचार । 
सर्व्बजन देश काल दशाते व्याप्ति यार ॥९८ 
घर्म्मादि विषय यँछे ए चारि विचार | 
साधन-भक्ति एइ चारि विचारेर पार ॥8& 


सर्व्वदेशे काल दशाय जनेर कत्तव्य । 
गुरु-पाशे सेइ भक्ति प्रष्टव्य श्रोतव्य ॥१०० 


४३६ ] 
तथाहि श्रीमद्भागवते (२।४।३५) ¬ 
एताबदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनात्मनः। 
कन्त्रयव्घतिरेकाश्यां यत्‌ स्यात्‌ सव्वत्र सव्ववा ॥२१ 
श्रीमद्‌ भागवत के २।९॥३५ में लिखित हैँ 

जो पदार्थ अन्वय व्यतिरेक उपाय के द्वारा सर्वत्र 
सवेदा सवेस्थान में एवं सवं समय में वत्तनान है, 
तत्व जिज्ञासु व्यक्ति सद्‌ गुरु के निकट उसकी ही 
जिज्ञासा करे ॥२१॥ 

ग्रामाते ये प्रीति सेइ प्रेम प्रयोजन । 
काय्ये-हारे कहि तार स्वरूप लक्षण ॥१०१ 
षञ्च भूत येछे भूतेर भितरे बाहिरे । 
भक्तगण स्फुरि ग्रामि बाहिरै ग्रन्तरे ॥ १०२ 

तथाहि श्रीमद्भागवते (२।६।३४) - 
यया महान्ति भुतानि सूतेषुच्चाधचेऽवनु । 
प्रबिष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्त्रहं ॥२२॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के २।९।३४ में कथित है— 

जिम प्रफार क्षिति अप्‌ तेजः मरुद्‌ व्योम रूप महाभूत 
समूह--बृहत एवं क्षुद्र पदार्थे समूह के मध्य में प्रविष्ट 
होकर अप्रविष्ट भाव से वत्त मान है, मैं भी उस प्रकार 
समस्त भूनोंमें परमात्म रूपमे प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट 
हैं, अर्थात्‌ स्वतन्त्र भगवद्‌ रूप में मैं नित्यविराजित 
हैँ ॥२२॥ 


भक्त ग्रामा बान्धियाछे हृदयकमले । 
याँहा नेत्र पड़े ताँहा देखिये ग्रामारे ॥१० ३ 

तथाहि श्री पद्भागवत्ते (११ RIN) — 

विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात्‌, 


धरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशञः । 
प्रणयरसनया घृतांध्रिपश्चः, 


स भवति भागबत प्रधान उक्त: ॥२१॥ 
टीका - हरि: साक्षात्‌ यस्य हृदयं न विसृजति 
न मुञ्चति, स जनः भागवत प्रधानः उक्तः कथित: । 
हार: कीदृशः ?_अवशाभिहितोऽपि अघौघनाशः 
पापहारकः। कथं न विसृजति ?- प्रणयरसन्या प्रेम- 


0000)... 


रज्जुना धृतांध्रि-पश्च: सन्‌ ॥२३॥ पी 
श्रीमद्‌ भागवत के 
अवश भाव से भी जिनका 
निखिल पातक विनष्ट होते 
जिस के हृदय को परित्याग 
वद्ध चरण होकर रहते हैं 
कथित्त है ॥२३॥ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१ १।२।४५)— 
सब्बंसूतेषु यः पऽ्ये-दूगवःदूवमास्ानः । 
भुतानि भगवत्यात्मन्येष भागवत्ोत्तम: ॥२४॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।२।४५ में उक्त नजो 
व्यक्ति समस्त भुरों में निज भगवद्‌ भाव को देखता 
हैं, एबं भगवान्‌ एवं आत्मा में समस्त भूतो को देखता 
है-वह व्यक्ति भागवतोत्तम कहलाता है ॥२४॥ 
तथाहि श्रीमःद्भागवते (१०।३०।४)— 
गायन्त्य उच्चेरमुमेव संहताः 
विचिक्यृरन्मत्तकवदृनाहनं । 
पप्रच्छुराकाशबबन्तर वहि- 
भूतेषु सन्तं पुरुषं बनस्पतीत्‌ ॥२१॥ 
टीका - गोप्यः संहिताः श्रन्योत्यं मिलिताः 
सत्य अमुमेव हरिमेव उच्चैः गायन्त्यः उन्मत्त 
वनात्‌ वनं विचिक्युः। आकाशवत्‌ भुतेषु अतर 
मध्ये वहिश्च व्याप्य सन्तं पुरुषं वनस्पतीत LEED 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।३०।४ में लिखित है” 
गोपीगण समवेत होकर उच्चैःस्वर से हरु ग 
करते करते उन्मत्तवत्‌ वन वनमें हरि का आत 
करने लगी,एवं आकाशवत्‌ जो समस्त भूतो के a 
बाहर में अवस्थित होते हैं, उन पुरुषोत्तम की जि 
वनस्पति के निकट करने लगीं ॥२५॥ | 
ग्रतएव भागवते एइ नित्य कय । है | 
सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजनमय ॥. 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१३।११)८ 
वदन्ति तत्तत्वबिदस्तत्वं यज्‌ज्ञानमद्वय । 


० 


८६॥ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति इब्छतै ॥ | 


११।२।४५ मे उक्त. 
नाम उच्चारण करे; 
हैं, इस प्रकार भगवा] 
न करके प्रणय रळ > 


' वही भागवतोत्तम शब से 


दु परिच्छेद ] 3 
वत के १।२।११ में उक्त है--तत्त्वज्ञ 


८१ ज्ञान को ही तत्त्व वस्तु वहते हैं 


तित सम्बनः शुन श्रभिधेय भक्ति । 


भावते प्रति श्लोके व्यापे यार स्थिति ॥१०५ 


तत्राहि श्रीम-द्भागवते (३।५।२३) ¬ 
भावामेक आसेदमग्र आत्मात्मनां बिभरुः । 
आत्मेच्छातुगतावात्मा नगनामत्धुपलक्षणः ॥२७ 
दीका -अन्रैततृश्राथितलीलाकथां कथग्रन्नेव 
्रीभावदादिष्ट-चतुःश्लोकी- ज्ञानं वित्रृत्याह भगवाच्‌- 
इत्यादि । अशेषसंक्लेशस पं बिघत इत्याद्यन्तेन 
रेत । अथ कथाक्रपानुरोधेन चतुर्णामर्था 
ब्रपय्येयेण वक्तव्याः । तत्राहमेवासमेवाग्रे नान्यद्र्यत्‌ 
रपत्‌ परमित्यस्या द्वेस्यार्थं सृष्टिलीलोपक्रमेण दशयति 
भगवानिति द्वाभ्यां । इदं विश्व पुरुषादिपाथिव प्य्येन्तं 
ददानीमेक्राकिना स्थितेन भगवता सहैकीभूगासी- 
दिय । आत्मानां शुद्धजीवानामपि रश्मिस्थानीया- 
नामात्मा मण्डलस्थानीयं परमस्वरूपं नच तस्याप्य- 
गत्तदस्ति यत आत्म! स्वयं सिद्धस्वरूप इत्यर्थ: । इति 
तत्र सवांशानामप्यंशित्व दशितं ब्रह्मभिन्नत्वच्च । कदा 
REET तस्या अनुगतौ लीनतायां 
रत्यर्थः । ननु, वेकुण्ठादिबहुवैभवेऽपि सति 
क तवाद । वैकुण्ठादि नानामत्यपि स 
गा लक्षिग इति । सेनासमेतत्वेऽपि राजाऽसौ 
प्रजातीतिशत्‌ ॥२७॥ 
दृष्टि के नर rr के २।५।२३ में उक्त है-विश्व 
क i विश्व भमवात्र्‌ के सहित एकीभूत 
गुढ जीव द रप ह आत्मा हैं, अर्थात्‌ 
शन पर स्वरूप हैं, उस सृष्ट्यादि 
वैभव के दारा हे लीन थी व वेकुष्ठादि विभिन्न 
वान्‌ ही उक्षित है ॥२७॥ 
Ls CR 
'हेमेकया ग्राह्य: थद्धयात्मा प्रियः सतां! 


[ ४३५ 
भक्तिः पृनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२८ 


करती है॥।२८।। 
एवे शुन प्रेम येइ मूल प्रयोजन । 
पुलकाश्रु नृत्य गीत याहार लक्षण ॥१०६ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१। ३२८) 
एतेचांजशञरला पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं । 
इन्द्रारिव्य कुलं लोक मृडयन्ति पुगे युगे ॥२६॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १।३।२८ में उक्त है-- 
वॉक्त अवतार समूह कारणाणेव शायी पुरुष के अंश 
एवं कलास्वरूप है, किन्तु कृष्ण स्वयं भगवाच हैं; 
असुर वृन्द के द्वारा विश्व उत्पीडित होने पर समय 
समय पर विश्व में अवतीणे होकर लोक पालत करते 
रहते हैं ॥९&॥ 
तथाहि श्रीम द्रागतते (११।१४२०) ¬ 
त साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म्म ऊद्धव ! 
न स्वाध्यायस्तपर्त्य.गो यथा भक्तिमंमो ज्जिता ।३० 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।१४।२० में उद्धव को श्रीकृष्ण 
हे हैं--हे उद्धव ! भोग, सांस, जलापंणादि धर्म 
वेदाध्ययन, तप, एवं त्याग, मुझे को उस प्रकार प्राप्त 
कराने समर्थ नहीं हते हैं, जिस प्रकार उजिता भक्ति 
मुझ को प्राप्त कराती है ॥३०॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२। ३७)-- 
अयं द्वितीयासिनिवेशत: स्या- 
दोश .दपेतस्थ तिपर्घयोऽरमरृतिः । 
तन्प्ांययातो बुध आ भजेत्तं 
भक्त घ व्येश गुरुदेवतात्मा ।।२१॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।२।२७ में उक्त है--* 
शरीर में अभिनिवेश होने के कारण पुनः पुनः जन्म 
मरण रूप भग होता है,एव ईश्वर विमुखता भी होती 


अ 
- 
पु 


४३८ | 
है, आत्मस्मृति भी वि, यस्त हो जाती है, नश्वर 
शरीर में ही आत्मा ज्ञान ढोने लगता है । ये सब 
कार्य्यं ईश्वर की माया गाम्गी शक्ति से होते हैं, अतः 
विवेकी जन अनन्य भक्ति के द्वारा गुरुदेवतात्मा होकर 
भगवान्‌ का भजन करे ॥३१॥ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (११।३।३१)-- 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघोघह्‌रं हरि) 
भक्ता गंजातया भक्ता विश्वत्युतपुलकां तनु ।।३२ 
टीका-मिथः परस्परं अघौघहरं पात ऊनाशनं 
हरि स्मरन्तः स्मारयन्तश्च साधक: भक्तया सञ्जातया 
प्रेमलक्षणया भक्तचा उतृपुलकां तनु बिभ्रति ॥३२॥। 
श्रीमद्भागवत के ११।३।३१ में उक्त है-साधक 
परस्पर निखिल पाप हारी हरि का स्मरण कर एवं 
अपर को स्मरण करवाकर साधन भक्ति से समुत्पन्न 
प्रेम भक्ति के द्वारा पुलकायित तनु होता है ॥३२॥ 
तथाहि श्रीम:द्वागवते (११॥२॥४०)-- 
एवं व्रत: स्वप्रियनामक्तोर्त्या, 
जातानुरोगो द्र तचित्त उच्च: । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्मादवन्नुत्यति लोकवा ह्यः ।।३३।। 
श्रीमद्‌ भागवत के ११।२।४० में साधक प्रिय 
श्रीहरि के नाम कीत्तेन करते करते अनुरागाक्रान्त 
हृदय होता है, द्रवित चित्त होता है, अर्थात्‌ श्रीहरि 
के प्रति ममत्वाक्रान्त हृदय होता है, अतएव कदाचित्‌ 
भक्त के द्वारा भगवान्‌ पराजित होते हैं, जानकर 
हसता रहता है, अभीतक में वञ््िकष हूँ, यह मानकर 
रोदन करता है, अति उत्सुकता हेतु कहता है--हरि 
मुझे अनुग्रह करो, अति आनन्द से गान करते लगता, 
जितं जितं कह कर नृत्य करने लगता । दाम्भिक 
लोक जिस प्रकार दूसरेको अभिभूत करने के नि, त्त 
प्रेम चेष्टानुकरण करता है, भक्त सा 
गह करता दे. वय उत्मादवत्‌ करता है, अर्थात 
लोकापेक्षा रहित होकर ही करता है ॥३३॥ 
अतएव भागवत सूत्रेर ग्रथ रूप । 


निज कृत सूत्रेर निज भाष्यरूप ॥१०७ 


भेक उस प्रकार 


तथाहि हरिभक्तिविलास स्यद 

७७ शता दुवृत-गरुडपुरागर 
अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारता 

गायत्री भाइपरूपोऽसी घेर 


| [ पथ 
शपविला) % 
धज चाप 
थ विनि 
- 'थेपरिः ह; I 
टाके - अयं भागवताः 
भारताथविनिणेयः, असौ 


महासत्नाणं 94, 
४ गायनीभाष्य रूप 3. टं 
परिवृ हितः स्यात्‌ ॥३४॥ ह्या दद 


गरुड पुराण में वेदा 
देवने लिखा है-यह श्रीमद्‌ भागवत ६ 
भाष्य स्वरूप है, भान्ताथे का विनिणंय 
हुआ है, एवं श्रीमद्‌ भागवत गायी मत्र 
लप है, इसमें वेदाथ का वर्णन विस्तु 


न्ते पूत्रकर्ता श्रीव्याह 
हस्रे 
“इसे 
वाभाप्य 
त पसे हुना ह।३४ 
कन्धस्य प्रथम-श्रोकव्याख्यायां श्रीधर, 
स्कामिकृत गरुडपुराणीय-श्रोक ्यमृ~ 


तथाहि प्रथम्‌ 


ष्ण 
तद्रसामृततृप्तस्थ नान्यत्र स्थाद्रतिः ववचितृ ॥३| 
टीका -- अयं श्रीमद्धागवताविधः प्रथा 
अटादणसाहसः अष्टादशसहस्रसंख्ये: श्लोक: गनिः। 
अत्र ग्रन्थे सब्वेवेदेतिहासानां सारं सारं समुदृवूत। 
हि निश्चितं सम्त्रेवेदान्तसारं श्रीभागवतं इष्यी । 
सामृततृप्तस्य अन्यत्र क्वचित्‌ रतिः स्यात्‌॥३५॥ 
श्रीमद्‌ भागवत नामक ग्रन्थ अष्टादश सहु 
संख्यक श्लोकों से परिपूर्ण हैं,यावतीय वेदेति हास की 
सारांश इस में सन्निविष्ट हुआ है, निखिल वेदात क 
सारांश ही श्रीमदू भागवत नाम से अभिहित 
श्रीमद्‌ भागवत रसामृत से तृप्त व्यक्ति की कद 
अन्य पुस्तक में रुचि नहीं होती है ।।३५॥ 
गायत्रीर ग्रर्थे एइ ग्रन्थ आरम्भर । शं 
सत्यं परं सम्बन्ध धीमहि साधने प्रयोज |` 


2 


५ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१।१।१ i 
जन्माद्यस्य यतो$न्वयादितरश्वाथप्व ळू १ 
तेते ब्रह्म हुदा य आदिकवये मुह्यत्ति यव 


ज्ञः स्व रट 
र्यः! 


न परिच्छेब | EE 
वारिदा यथा बिनिमथो यन्न त्रिसर्गोऽघ्रृषा, 
न रन सवा निरस्तकुहकं सत्यं पर धोमहि ।३६ 
प 


» वस्त समूह में गगवान्‌ सम्बन्धान्वित 
ह 0८ वस्तु समु को तीति होतो है 
पथा वस्तु में आपकी अविद्यमानता हैतु-उसकों 
६ रीति नहीं होती है, जिम प्रकार आकाश कुसुम का 
प्रीति नहीं होती है । हश्यमान जगत के सृष्टि स्थिति 
हके कारण वह ईश्वर हैं। ईश्वर सवज्ञ एवं 
व्रत हैं, आपने अन्तर्य्यामी रूपमें ब्रह्मा के हृदय 
वेदको प्रकाश किया है, वेद का विषय विचार 
इर ज्ञानी व्यक्तिगण मुग्ध होते हैं। 

महभूमि में दूरस्थ बालुका जल रूपसें प्रति- 
भात होती है, अनेक समय काँच भी जल रूप में 
प्रभात होता है। मृत्तिका एवं जल जिस प्रकार 
एक वस्तु अपर वस्तु रूप में प्रतिभात होती है, ठीक 
झी प्रकार त्रिविध सृष्टि हैं, चित्‌ (१) जीव सृष्टि, 
र्यात्‌ चेतन्य का प्रकाश, (२) जीव सृष्टि (३) एवं 
गिक ब्रह्म की सृष्टि। उनकी यह सृष्टि सत्य हैः 
बच आप निज प्रभाव के द्वारा माया को विदूरित 
$$ मायातीन सत्य स्वरूप में विद्यमान हैं,हम सब 
शका ध्यान करते हैं !।३६॥ 

तथाहि श्रीमदूभागत्रते (१।१।२)- 
मः 


ह झतक्षतबो5च्र परमो निस्मंत्सराणां सतां, 
वार 


प बिका वस्तु शिवदं Mn । 
वो नतासुलिङृते किया परेरीश्वरः, 
हचबरुध्यतेऽत्रकृलििः शु्‌षुिस्ततक्षणात्‌ ।३ 
i भागवत के १।१।२ में उक्त है--महामुनि 
हा प्रमध ह भोगद भागवत में ईश्वर आराधना 
भरो, पल त हे, प्राणी ws कल्याण 
पप को न, विद्वेष शुन्य साध्‌ व्यक्ति वन्दने ड्स 
कौ आशा से हा है, कारण, जो धर्म फनल;भ 
गरीन Et AIRS ह ना है अथवा मुक्ति हेतु 
प नाशक प वेम छल मात्र हे धर्म नहीं है, 
दै धम शुभद एवं परमार्थ भूत वस्तु 
र्माचरण के द्वारा क | तत्‌ क्षणाव्‌ 


५ अन्य किमी ऽ 


9 [ कन 
इश्वर लाभ होता है ? किन्तु श्रीमद्‌ भागवत में वणित 


परम धर्म को सुनने के निमित्त उत्सुक होने से तत्‌ 
न हृदय भे ईश्वर की प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ 
इश्वर तत्‌ क्षणान्‌ उसके हृदय में अवरुद्ध होते हैं ।३७ 
तथाहि श्रीमज्भागवते (१॥१॥३)-- 
निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखाबमृतद्रद संयतं । 
पित्रत मागवतं रसमालयं, मृहुरहो रसिका भुवि- 
भावका: [३८ 

टीक- हे रसिकाः! हे भावृकाः ! अहो 
विचित्रं ! इदं भागवतं फलं मुहुः पुनः पुतः पिबत । 
ननु त्वगादिकं परित्यज्य रस एव पीयते, कथं फलं 
पातव्य ? तत्राह - रसं रमरूपं फलं पिबत। न च 
भागवतसुधा गानं गोक्षेऽपि परित्याज्यमित्याह-आलयं 
लयो मोक्ष लयं अभिव्याप्य न हि इद सर्गादिसुख- 
वन्मुक्त रुपेक्ष्यते किन्तु सेव्य+ एव । फलं क्िम्भूतं ? 
निगम 7ल्पतरो: फलं, पुनश्च शुकमुखात्‌ भुवि गलितं । 
पुनः श्रमृतद्रवसंगुन ॥३८॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १।१।३ में उक्त है- श्रीमद्‌ 
भागवत वेदरूप कल्पतरु के फल है, एवं शुक देव के 
वदन कमल से निसृत होकर धरातल में अखण्ड रूप 
पे निपतित है, अतएव हे रसिक भावुक बृन्द | 
परमानन्द रस समन्वित रस पूरित इस फल को तुम 
सब मोक्ष में भी पुनः पुन: पान करो ॥३८॥ 


तथाहि श्रीमद्धाववते (१॥१॥१९)-- 

वयन्तु न विनृप्याम उत्तम श्ीक-विक्रमे । 

यच्छ ,ण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥३६ 

टीका - उत्तमः-क्लोऊविक्रमे वयन्तु न वितृष्यामः 
तन्न हेतुः । -यच्छ,ण्वतां रसञ्चाचां सम्बन्धे पदे पदे 
स्वाडु स्वादु भति ॥।३९॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १।:।१९ में उक्त है— 

शौनका दि ऋषिगण सूत को कहे थे सूत ! उत्तम 
श्लोक हरि के चरित को सुनकर हम सव तृप्त नहीं 
होते हैं । कारण, कृष्ण कथा श्रवण को रसिक गण 
स्वाद्‌ से भी स्वादुतर बोध करते हैं ॥३६॥ 
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४४० ] 

ग्रतएव भागवत करह्‌ विचार । 

इहा हैते पाबे सूत्र स्मृतिर ग्रथे सार ॥१०६ 

निरन्तर कर कृष्णानाम सद्धीत्तेन । 

हेलाय मुक्ति हवे पाबे प्रेमधन 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१८।५४)-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सव्वषु भूतेषु मःदू प्ति लभते पराम्‌ ॥४०॥ 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के १८ ५४ मे उक्त हुँ-- 
स्वहूपानुभव में स्थित, भ्रसन्नचित्त, शोक में अनुद्विग्न, 


अनाकाइक्षी, सवेभूत में समदर्शी व्यक्ति ही मुझ में 
पराभक्तिं लाभ कर स, ता हे ॥४०॥ 


॥११० 


तथाहि भगवत्‌मन्दर्भे श्रीवि'णुपादाविभविव्यास्यायां 
धू तिश्रुति:-- 
मुक्ता अपि लीलया विग्रहं 
कृत्वा भगवन्तं भजन्ते ।।४१।। 
मुक्तगण भी लीलावशतः शरीर धारण कर 
भगवान्‌ का भजन करते हैं ॥४१॥ 
तथाहि श्रीमःद्भगःते (२।१।६)-- 
परिनिष्ठितोऽति नगु ण्ये उत्तम-'ो क लीलया । 
गृहीतचेता राजष आख्यान यदधोतवानु ॥४२॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के २।१।९ में श्रीशुक कहे थे- 
हे नरपते ! निगुण ब्रह्म में परिनिष्ठित होकर उत्तम 
शोक भगवान्‌ की लीला को सुनकर आकृष्ट चित्त 


होकर श्रीभगवान्‌ के लीला परिवेषक ग्रन्थ श्रीमद्‌ 
भागवत का अध्ययन किया ।।४२॥ 


तथाहि श्रीद्धागवते (३।५।३)-- 
तस्यारविन्दनयनस्ध पदारविन्द- 
किल्ञनल्कमिधतुलसोमकरन्दवाय: । 
अन्तर्गत: स्घविवरेण चकार तेषां, 
संक्षो भमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो: । ४३॥ 
सनकादि मुनिगण ब्रह्मानन्द में निमग्न होने 

पर भी कमल नयन के पाद पद्म केशर मिश्रित 


व्या 


ह | प्छ 
तुलसी गै मकरन्द वाही अनिल उनके नाभ ८ 
प्रवि र होने पर उन सब के चित्त पे [विर ग 


ज्‌ ५ < आनद मश 
हुआ एवं शरीर में पुलक हुआ ॥४३॥ चार 


तथा हि श्वीमद्धागवते (१॥७। १०)-- 

आत्मारामाइच सूनयो निग्नध्या 

कुठ्वंन्ह्य हैतु कीं अक्ति मित्थम्भृतगुणो हरि; ॥४ 

ै श्रीमद्‌ भागवत के १.७।१० में 7नकादि के 

प्रति श्रीसूत कहे थे श्रीहरि इस प्रकार गुण सपनन 

हैं “-आत्माराम निवृत्त अहङ्कार मुनिगण भी 
उएक्रम श्रीहरि के प्रति भक्ति करते हैं ॥४४॥ 


अप्यरङ्गमे। 


हेन काले सेइ महाराप्दीय ब्राह्मण । 
सभाते कहिल एइ श्लोकविवरणा ॥१११ 
एइ श्ोकेर श्रथ प्रभु एकषष्टि प्रकार। 
करियाछेन याहा शुनि लोके चमत्कार ॥११३ 
तबे सब लोक शुनि ग्राग्रह करिल। 
एकषष्टि ग्रर्थ प्रभु विवरि कहिल ॥११३ 
शुनिया लोकेर बड़ चमतकार हैल। 
चैतन्य गोसाजि श्रीकृष्णा निर्द्धारिल ॥११५ 
एत कहि उठिया चलिला गोरहरि। 
नमस्कार करे लोक हरिध्वनि करि ॥१(४ 
सब काशीवासी करे नाम संकीत्तन। | 
प्रेमे हासे कान्दे गाय करथे तत्त॑ग ॥११* 
सन्नयासी पण्डित करे भागवत विचार ! 
वाराणसी पुरी प्रभु करिल निस्तार |! 


'निजगणा लना प्रभु ग्राइला वासाघर | 


वाराणसी हैला द्वितीय नदीया नगर ॥ i 
निजगण लबा प्रभु कहे हास्य करि व शू 
काशीते वेचिते आमि ग्राइलु भावकार || 
काशीते ग्राहक नाहि वस्तु ना विकी । ब 
पुनरपि बहिया देशे लग्नोया नाहि याय ' ; 


र परिच्छेव ] हे के 
मि वभा बहिनु तोमा सवार दुःख हैल । 
ना सवार इच्छाय सि मूल्ये विलाइल १२१ 
हवे कहे लोक तारिते तोमार अवतार । 
र्ध दक्षिण पश्चिम करिले निस्तार ॥१२२ 
[एसी छिल तोमाते विमुख । 
तादी निस्तारिया कैले ग्रामा सवार सुख १२२ 
वाराणसी ग्रामे यदि कोलाहल हैल । 
गुनि ग्रामी देशी लोक श्रासिते लागिल ॥१२४ 
तक्षकोटि लोक श्राइसे नाहिक गणन । 
सङ्घीतनस्थाने प्रभुर ना पाय दर्शन ॥ १२५ 
प्रभु यबे स्ताने यान विश्व श्वर दर्शने । 
हुई दिके लोक करे प्रभुविलोकते ॥१२६ 
वाहु तुलि प्रभु कहे, बोल कृष्णा हरि । 
दण्डवत्‌ करे लोक हरिध्वनि करि ॥१२७ 
एइमत दिन पञ्च लोक निस्तारिया । 
ग्रार दिन चलिला प्रभु उद्विग्न हृइया ॥१२५ 
रात्रे उठि प्रभु यदि करिल गमन । 
पाठि लोक लइल तबे भक्त पञ्चजन ॥१२९ 
तपतमिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण । 
चन्द्रशेखर, कीर्तनीया परमानन्द जन ॥१३० 
सवे चाहे प्रभूसङ्गो नीलाचल याइते । 
बारे विदाय दिल प्रभु यत्न सहिते ॥१३१ 
यार इच्छा पाछे ग्राइस ग्रामारे देखिते । 
एने ग्रामि एका याव फारिखण्ड पथे ॥१३२ 


एक वार 


pT कहिल तुमि याग्रो वृन्दावन । 

दुइ भाइ तथा करियाछे गमन ॥ १ २ ३ 
कथा करङ्गिया मोर काङ्गाल भक्तगण । 
सदावने आइसे यदि करिह पालन ॥१३४ 


[ ४४१ 
एत बलि चलिला प्रभु सबा श्रालिङ्भिया । 
सवेइ पडिला तथा मूच्छित हृइया ॥१३५ 
कतक्षण उठि सबे दुःखे घर ग्राइला । 
सनातन गोसानि वृन्दावनेते चलिला ॥१३६ 
एथा रूप गोसाजि हबे मथुरा ग्राइला । 
ध्रुवघारे तारे सुबुद्धि राय मिलिला ॥१३७ 
पुर्व्वे यबे सुबुद्धि राय छिला गौड़ ग्रधिकारी । 
सैयद हु सेनखाँ करे ताहार चाकरि ॥ १३८ 
दीघी खोदाइते तारे मनसब कल । 
छिद्र पाजा राय तारे चाबुक मारिल ॥१३६ 
पाछे यबे हुंसेनखाँ गौडे राजा हेल । 
मुबुद्धिराथेरे तिह बहु बाड़ाइल ॥१४० 
ताँर स्त्री ताँर रङ्गो देखे मास्णोर चिह्न । 
सुबुद्धि रायके मारिते कहे राजा स्थाने ।१४१ 
राजा कहे, ग्रामार पोष्टा राय हय पिता । 
ताहारे मारिव ग्रामि भाल नहे कथा ॥ १४२ 
स्त्री कहें जाति लह यदि प्राणे ना मारिबे। 
राजा कहे जाति तिले इहो नाहि जीवे ॥१४३ 
स्त्री मारिते चाहे राजा सद्कूटे पडिला । 
करोयार पाणि तार मुखे देयाइला ॥१४४ 


तबे सुबुद्धि राय सेइ छद्य पाथा । 
वाराणसी श्राइला सब विषय छाड़िया ॥ १४५ 
प्रायश्चित्त पुछिल तिंह पण्डितेर स्थाने । 
तारा कहे तम्नधृत खाना छाई प्राणे ॥१४६ 
केह कहे एत नहे अल्प दोष हय । 

निया रहिला राय करिया संशय ॥१४७ 
तबे यदि महाप्रभु वाराणसी श्राइला। 
ताँरे मिलि राय आपनि वृत्तान्त कहिला । १४८ 


४४२ ] 


प्रभ कहें, इंहा हैते याह वृन्दावन । 
निरन्तर कर कृष्णनाम सड्डीत्तंन ॥ १४४ 
एक नामाभासे तोमार पाप दोष याबे । 
आर नाम लइते कृष्णाचरण पाइबे ॥१५० 
राय श्राज्ञा पाइया वृन्दावनेते चलिला । 
प्रयाग ग्रयोध्या दिया नेमिषारण्ये ग्राइला । १५ १ 
कतक दिवस तिंह नैमिषारण्ये रहिला । 

प्रभु वृन्दावन हैते प्रयाग श्राइला ॥ १५२ 
मथुरा आसिया राय प्रभु-वार्ता पाइल । 
प्रभुर लागि ना पाइया बड़ मने दुःख हैल । १५३ 
राय शुष्क काष्ठ ग्रानि वेचे मथुराते । 

पाँच छय पयसा हय एकेक बोभाते ॥ १५४ 
आपने रहे पयसार चावाना खाड्या । 

चार पयसा वाणिया स्थाने राखेन धरिया १५५ 
दुःखी वैष्णव देखि तारे करान भोजन । 
गौड्या इले दघिभात तैल महन ॥१५६ 
रूप गोसानि आइल तारे बहु प्रीति केल । 
ग्रापन सङ्ग लये द्वादश वन देखाइल ७१५७ 
मास मात्र रूप गोस्पनि रहिला वृन्दावने । 
शीघ्र चलि भ्राइल सनातनानुसन्धाने॥ १५८ 
गद्गातीर-पथे प्रभु प्रयागेते श्राइला। 

इहा शुनि दुइ भाइ से पथे चलिला ॥ १४३ 
एथा सनातन गोसानि प्रयागे आसिया | 
मथुरा श्राइला राजसरान पथ दिया ॥१६० 
मथुराते सुबुद्धि राय ताँहारे मिलिला । 
रूप-अनुपम-कथा सकलि कहिला ॥१६१ 
गङ्गापथे दुइ भाइ राजपथे सनातन । 
अतएव ताँहा सने ना हैल मिलन ॥१६२ 


Fr. 


सुबुद्धि राय बहु स्नेह करे रा 
व्यवहार स्नेह सनातन नाहि माजे ire 
महा विरक्त सनातन अभे वते वने) 
प्रति वृक्षे प्रति कुञ्जे रहे रात्रि दिने ॥१६४ 
मधुरामाहात्म्यशास्त्र संग्रह करिया | 

लुप्त तीथे प्रकट केल वनेते भ्रमिया ॥१६॥ 
एइमत सनातन वृन्दावनेते रहिला। 
रूपगोसाबि दुइ भाइ काशीतेग्राइला ॥ १६६ 
महाराष्ट्रीय द्विज, शेखर, मिश्र तपन। 
तिन जन सह रूप करिल मिलन ॥ १६७ 
शेखरेर घरे वासा मिश्रघरे भिक्षा । 
मिश्रमुखे शुने सनातने प्रभुर शिक्षा ॥१६५ 
काशीत प्रभुर चरित्र शुनि तिनेर मुखे । 
सन्नयासीरे कृपा शनि पाइल बड़ सुखे ॥१६९ 
महाप्रभुर उपर लोकेर प्रणति देखिया । 
सुखी हेला लोकमुखे कीत्तंन शुनिया ॥१७० 
दिन दश रहि रूप गोड़ यात्रा केल । 
सनातन रूपेर एइ चरित्र कहिल ॥१७१ 
एथा महाप्रभु यदि नीलाद्रि चलिला । 
निज्जेन वनपथे महासुख पाइला ॥१७१ 
सुखे चलि आइसे प्रभु बलभद्र सङ्ग । 
पुन्वेवत्‌ मृगादि सङ्गो केल ताना रङ्ग १४ 
आठारनालाते आसि भट्टाचार्य ब्राह्मे । 
पाठाइया बोलाइल निज भक्तगरी ॥१४ 
शुनीया भक्तेर गणा पुनरपि जीला | 

देहे प्राण ग्राइल येन इन्द्रिय उठिला ॥१७५ 
आनन्दे विह्वल भक्त धाइया श्राइला। | 
नरेन्द्रे ग्रासिया सबे प्रभूरे मिलिला bi 


दी 

॥ भारतीर प्रभ वन्दिल चरणा । 
र्‌ षी 
2 हप्रभुरे केल प्रेम ग्रालिङ्गन ॥१७७ 
दु ५ 


स्वरूप, पण्डित गदाधर । 


दा ग्रो दर, 


जञा त्द्‌) र 
ह्मि) प्रचुग्त मिश्र, पण्डित दामोदर । 


| (खास ठाकुर, आर पण्डित शङ्कर ॥ १७६ 
रार सब भक्त प्रभुर चरणों पडिला । 
एवा ग्रालिङ्गिया अर प्रेमाविष्ट हैला ॥ १८० 
्रान्दसमुद्रे भासे सब भक्तगरा। 
द्रा ला चले प्रभु जगन्नाथद्शने ॥ १८१ 
्रन्नाथ देखि प्रभु प्रेमाविष्ट हेला । 
क्त सङ्गो बहुक्षणा नृत्य गीत कला ॥१८२ 
गन्नाथ-सेवक श्रानि माला प्रसाद दिला । 
तुलसी पडिछा ग्रानि चरणा वन्दिला ॥१८३ 
हाप्रभु आइल ग्रामे कोलाहल हैल । 


पर्वभौम, रामानन्द, वाणीनाथ मिलिल १८४ 


सवा सङ्गो लना प्रभु मिश्च-वासा आइला । 


पाव्वेभोम पण्डित गोसाजि निमन्त्रणा केला १८५ 


प्रभु कहे महाप्रसाद ग्रान एइ स्थाने । 

सवा सङ्गो इहा आजि करिब भोजने ॥१८६ 
गवे दु हे जगन्नाथ प्रसाद आनिल । 

पवा सङ्गो महाप्रभु भोजन करिल ॥१८७ 
एइत कहिल प्रभु देखि वृन्दावन । 

पुन. करिलेन येछे नीलाद्रि गमन ॥१८५ 
इहा येइ श्रद्धा करि करये श्रवणा । 
रचिराते पाय सेइ चैतन्यचरण ॥१५९ 
'ध्यलीलार करिल एइ दिग्‌ दरशन । 

धेय वतूसर करिल यैछे गमनागमन ॥१९० 


काशीश्च र; गोविन्द, वक्र श्वर १७८ 


[४४३ 
शेष ग्रष्टादश वतसर नीलाचले वास । 
भक्तगण सङ्ग करे कोत्तंनविलास ॥१६१ 
मध्यलीलार क्रम एबे करि अनुवाद । 
अनुवाद केले हय कथार आस्वाद ॥१९२ 


प्रथम परिच्छेदे शेष लीलार सूत्रगण । 

तँहि मध्ये कोन भागेर विस्तार वर्णन ॥ १६३ 
द्वितीय परिच्छेदे प्रभुर प्रलाप वर्णन । 

तँहि मध्ये नाना भावेर दिग्‌ दरशन ॥१६४ 
तृतीय परिच्छेदे प्रभुर करिल सच्चयास । 
ग्राचार्य्येर घरे येछे करिल विलास ॥१६५ 
चतुर्थे माधवपुरीर चरित्र ग्रास्वादन । 
गोपाळस्थापन क्षीर चुरीर वर्णन ॥१६६ 
पञ्चमे साक्षीगोपाल चरित्र वर्णन । 
नित्यानन्द कहे, प्रभु करे ग्रास्वादन ॥ १९७ 
षष्ठे साव्वंभौमेर करिल उद्धार । 
सप्तमे तीर्थयात्रा वासुदेव-निस्तार ॥ १९५ 
ग्रष्टमे रामानन्द-संवाद-विस्तार । 

आपने शुनिल सब सिद्धान्तेर सार ॥ १६६ 
नवसे करिल दक्षिण तीर्थ भ्रमण । 

दशमे करिल संब वैष्णव मिलन ॥२०० 
एकादशे श्रीमन्दिरे बेड़ा सद्ीत्तेन । 

द्वादशे गुण्डिचामन्दिर माज्जेन क्षालन ॥२०१ 
त्रयोदशे रथ आगे प्रभुर नत्तेत । 
चतुद शे हेरापञ्चमीयात्रा दरशन ॥२०२ 
तार मध्ये व्रजदेवीर भावेर श्रवण । 


स्वरूप कहि प्रभु कैल आस्वादन ॥२०२ 


पञ्चदशे भक्तेर गुण श्रीमुखे कहि । 
साव्वेभौम घरे भिक्षा अमोधे तारिल ॥२०४ 


पि 
> 
प 


४४४ ] 
षोडशे वृन्दावनयात्रा गौडदेशपथे । 


पुनः नीलाचले ग्राइला नाटशाला हेते ॥२०५ 


सप्तदशे चनपथे मथुरा गमन । 

ग्रष्टादश वृन्दावन विहार वर्णन ॥२०६ 
अनविज्ञ मथुरा हैते प्रयागे गमन । 

तार मध्ये श्रीरूपेर शक्ति सञ्चारण ।२०७ 
विशति परिच्छेदे सनातनेर मिलन । 

तार मध्ये भगवानेर स्वरूप वर्णन ॥२०८ 


एकविशे कृष्णेश्वय्ये माधुय्ये वर्णन । 


ढाविशे विविध साधन-भक्ति-विवरण ॥२०६ 


त्रयोविशे प्रेमभक्ति रसेर कथन । 
चलुब्विंशे ्रात्माराम शोकार्थ वर्णन ॥२१० 
पञ्चविशे काशीवासी वेष्णवकरणा । 
काशी हैते पूनः नीलाचले भ्रागमन ॥२११ 
पञ्चविशति प्ररिच्छेदे एइ केल अनुवाद । 
याहार श्रवणे हय ग्रन्थार्थ ग्रास्वाद ॥२१२ 
संक्षेपे कहिल एइ मध्यलीलासार। 


कोटि ग्रन्थे वर्णेन ना याय इहार विस्तार ।२१३ 


जीव निस्तारिते प्रभु भ्रमिला देशे देशे । 
आपति श्रास्वादि भक्ति करिल प्रकाशे ॥ २१४ 
कृष्णतत्त्व भक्तितत्त्व प्रेमतत्त्व आर । 
भागवततत्त्व रस-लीला-तस्वसार 
श्रीभागवत-तत््व-रस करिल प्रचार । 
कृऽणतुल्य भागवत जानाइल संसार ॥२१६ 
भक्ति लागि निस्तारिल आपने वदने । 
काँहो भक्तमुखे काँहो शुनिला आपने ॥२ १७ 
श्रीचेतन्य सम ग्रार कृपालु वदान्य । 
भक्तवतसल ना देखि त्रिजगते भ्रन्य ॥२१८ 


॥२१५ 


श्रद्धा करि एइ लीला शुन प 
इहार श्रवणो पाबे चेतन्यचरश ॥२१६ 
इहार प्रसादे पाबे केष्णा-तत्त्वसार | 
सव्वंशास्त्रसिद्धान्तेर इहा पाइवे पार ॥२२७ 


यथा रागः । 
कृष्णलीलामृत सार, तार शत शत धार, 
दश दिके हबे याहा हैते । 
से चेतन्यलीला हय, सरोवर रक्षय, 
मन-हंस चराश्रो ताहाते ॥२२१ 
भक्तगण शुन मोर दैन्य वचन । 
तोमा सबार पदश्चरि, ्रद्खो विभूषण करि, 
किछु मुजि करि निवेदन ॥२२२ 
कृष्णभक्तिःसिद्धान्तगणा, याते प्रफुल्ल पद्मवन, 
तार मधु कर श्रास्वादन। 
प्रेमरस-कुमुद-वने, प्रफुल्लित रात्रि दिने, 
ताते चराग्रो मन-भुङ्गगण ॥२२३ 
नाना भावे भक्तजन, हंस चक्रवाकगण, 
याते सबे करेन विहार । 
कृष्णकेलि मृणाल, याहा पाइ स्बंकाल, 
भक्त-हंस करये श्राहार ॥२२४ 
सेइ सरोवरे गिया, हंस चक्रवाक्‌ हमा! 
सदा ताहा करह विलास । 
खण्डिबे सकल दुःख, पाइबे परम सुख 
अ्रनायासे हवे प्रेमोल्लास ॥२२५ 
एड अमृत अनुक्षण, साधु महान्त मेघगरा। 
विश्वोद्याने करे वरिषण । 
ताते फल अग्ृत फल, भक्त खाय तिरी 
तार प्रेमे जीये जगज्जन ॥२९६ 


ला परिच्छेदः ] ना खुल 
त इ इणणयीवा सु 
ह तलि हय सुमाधुय्य 0... 
गुदे वाह येइ श्रास्वादे, 
“हद जाने माधुर्ये प्राचुय्ये ॥२२७ 
तीता श्रभूत विने, खाय यदि अन्न पाने, 
तबु भक्तर दुब्बंल जीवन । 
रार एक बिन्दु पाने, उत्‌फुल्लित तनु मने, 
हासे गाय करये नक्तेन ॥२२८ 
एग्रमृत कर पान, याहा सम नाहि आन, 
चित्ते करि सुदृढ़ विश्वास । 
गा पड कृतर्के-ग्ते, ग्रमेध्य ककेशा वर्त्में, 
याते पडिले हय सब्बंनाश ।।२२& 
रोय नित्यानन्द, श्रीम्रद्वैत भक्तवृन्द, 
ग्रार यत श्रोता भक्तगणा । 
शोमा सबार श्रीचरणा, करि शिरे भूषण, 
याहा हैते ग्रभीष्ट पुरण ॥२३० 
ध्रोरू्प सनातन, रघुनाथ जीव चरणा; 
शिरे धरि यार करि ग्रा । 
$ष्णलीलामृतान्वित, चैतन्यचरितामृतः 
कहे किछु दीन कृष्णादास ॥२३१ 
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[४४५ 
श्रीमन्मदनगोपाल-गोविग्द-देव-ठु ये । 
चेनन्यापितमस्त्वेतच्चेतन्यच रितासृतम्‌ ॥४५॥। 

टीका-श्रीमन्मदनगोपाल- गो बिल्ददेवतुष्टये 
एतत्‌ चेतन्यचरितामृतं चेतन्यापितं अस्तु ॥४५॥ 

श्रीमन्‌ मदन गोपाल गोविन्द देव के सन्तोष 
हेत्‌ प्रस्तुत चैतन्य चरितामृत ग्रन्थ श्रीचंतन्य देवको 
अर्पण किया ॥४५॥॥ 

तदिवसतिरहस्यं गोरलीलाभृतं यत्‌, 

खलसमृदयलोकर्नाहतं तेरलम्यं । 

क्षितिरियमिह कामे स्वादितं यत्‌ समन्तात्‌, 

सहृदयसुमनो भिम्मोदमेषां तनोति ।४६॥ 

टोका-खलसमूदयलोकेः यत्‌ अत्ति रहस्यं 
अतिगुह्य' गौरलीलामृतं न आहतं, तच्च तेः भलभ्यं, 
यत्‌ सहृदयसुमनोभिः सज्जनः समन्तात्‌ सम्यक्‌ 
स्वादितं, इह्‌ अस्मिन्‌ कामे कामनायां ऽयं क्षितिः 
घरणी एषां सज्जनानां मोदं आनन्दं तनोति 
विस्तारयति ॥४६॥ 

अति मनोरम इम पौर लीलामृत का समादर 
खल व्यक्ति गण नहीं करेगे, कारण, उन सब के पक्ष 


में यह दुर्बोध्य है, इससे कुछ भी क्षति मेरी नहीं है, 
कारण,सहूदय व्यक्ति वृन्द का यह आनन्द वद्धंक है ।४६ 
इति श्रीचेतस्यचरितामृते मध्यखण्डे काशीवासिवेष्णव-- 
करणं पुनर्नोलाचलगमनम्‌ नाम पः्चविशतितमः 
परिच्छेदः ॥२५॥ 


cos 


सध्यलीला सम्पूर्ण । 


अत्त्यलोला | 


प्रथमप रिच्छेद 


श्वीश्रीकृष्णाचेतन्यचन्द्राय नम: । 


क्षय ग्रन्थका रएप शुकपच्चकस-- 
पङ्गु लद्भयते शञेलं सुळ्माळ्तयेत्‌ श्रुति । 
यतुकूपा तमहं वन्दे कृष्णचेतन्यमीखर ।। १॥। 

.. टीका-यतकृपा यस्य कृपा पङ्गु पदशून्यं 
जनं शेलं गिरि लङ्कयते उत्तीर्ण कारयति, मूक 
याक्शक्तिविहीन॑ जनं श्रृति वेदादिकं आवत्तयेत्‌, 
अहं तं श्री कृषणचेतन्यं वन्दे नमामि ॥।१।। 


जिन की कृपासे पङ्गु व्यक्ति भी गिरिल ङ्न 
में समथं होता है, एवं वाक्‌ शक्ति हीन व्यक्ति में भी 
वेदादि अध्ययन करने में सामर्थ्यं आती है, मैं उन 


ईश्वर श्रीकृष्णचेतन्य देवको वन्दना करता हूँ ॥ १।) 


दुगेमे पथि मेऽन्धस्य स्खलत्‌पादगतेम्‌ हुः । 
स्वकृपायष्टिबानेन सन्तः सन्त्ववलम्बन ॥२॥ 
टीका -दुर्गमे दुस्तरे पथि मागें संमारछूपः 
कुंटिलवत्मेनि इत्यथेः, मुहुः पुनः पुनशस्खलत्‌पादगतेः 
स्खलितचरणस्य अन्घस्य मे मम सम्बन्ध सन्तः 
साधवः स्त्रकृपायष्टिदानेन स्यकरुणारूप यष्टिप्रदानेन 
अवलम्बन सन्तु भवन्तु ॥२॥ 


मै दुर्गम संसार रूप कुटिल मागे में निपतित 
होकर पुनः पुनः स्खलित हो रहा हूँ, मैं अन्ध, अर्थात्‌ 


अन्ञानान्धकार से समाच्छक्न हूँ । साधुगण, निज 
करुणारूप यष्टि प्रदान कर मेरा अवलम्बन हो ॥१॥ 
श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ । 
श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ ॥! 
एइ छय गुरुर करि चरण वन्देत । 
याँहा हैते विध्ननाश अभीष्टपुरण ॥१ 
जयत सुरतो पङ्गोमम मन्दमतेगती । 
मतृसव्वंध्वपदास्भो जो राधा-मदभमोहनो ॥१॥ 
जो विकलाङ्ग एवं मूढ़मति मर 
गति हैं, जिनके पाद पद्म मेरा सर्वेस्व है क 
परम दयालु राघामदनमोहुन की जथ ४ 
करता हूँ ।।३॥ 
दीग्यद्वृन्दारण्यव ल्पद्वृमाधः १ 
श्री मद्रहनागारसिहासतस्था न 
श्रीमद्राघाश्ञीलगो विन्ददेवी नी 
प्रेष्ठालीभि: सेद सानी स्मरामि / 
RC 
दिव्य शोभामय वृन्दावन के कल्पवृक्ष १ 


में त्त व 
स्थित रत्नमन्दिर के रत्न सिंहासन में स पव 
प्रियसखी गण के द्वारा सेवित श्रीमती रि 


] 


5 ; | वरिच्छेंद ड $ 
F देवका मैं स्मरण करता हूँ । isi 


रशा गोविन्द 
(स्तरमा रम्भी बंज्ीबटतटस्थितः । 

ग बेगस्बन गोपी गोपी नाथ: बिय्रेऽस्लु न: ॥५॥ 

१ प्रीमान्‌ ग्रर्थात्‌ सर्वार्थ परिपूर्ण, रासलीला 

पत) गोपीनाथ बंशीवट मूल म स्थित होकर 

/ ,रतीरव से गोपाङ्गनागण को SN कर अर्थात्‌ 

रागबिहारी मूत्तिसे हम सबको कल्याण प्रदान कर ।५ 

जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्य ॥३ 
प््यलीला संक्षेपेते करिल वर्णन । 
प्रत्यज्ञीला वर्णन किछु शुन भक्तगण ॥४ 
मध्यलीला-मध्ये ग्रन्त्य-लीला-सूत्रगण । 
पुत्र अर्थे संक्षेपेते करियाछि वर्णन ॥५ 
ग्रामि जराग्रस्त निकट जानिया मरण । 

| ग्रत्य कोतो लीला आगे करियाछि वर्णन ॥६ 


\ 


वृन्दावन हैते प्रभु नीलाचल श्राइला । 

सरूप गोसाजि गौड़ वार्ता पाठाइला ॥८ 
शुनि शची ग्रानन्दिता, सब भक्तगण । 

सबै मिलि नीलाचले करिला गमन ॥€ 
फुलीनग्रामी भक्त आर यत खण्डवासी । 
भार्यं शिवानन्द सने मिलिला सभे रासि ।१० 
शिवानन्द करे सव घाटि समाधान । 

पेबाके पालन करे देय वासा स्थात ॥११ 
ऐके बुककूर चले शिवानन्द सने । 

त न लञा चले करिया पालने ॥१२ 
ऐक दिन एक स्थाने नदी पार हैते । 


पूर्वलिखित ग्रन्थसूत्र अनुसारे । 
येह नाहि लिखि ताहा लिखिये विस्तारे ॥७ 
उड्या नाविक कृक्कुर ना चड़ाय नौकाते । २ 


[ ४४७ 
कुक्कुर रहिला शिवानन्द दुःखी हैला । 
दशपणा करि दिया कूककूर पार केला ॥१४ 
एक दिन शिवानन्द घाटिते रहिला । 
कुक्करके भात दिते सेवक पासरिला ॥१५ 
रात्रे ्आासि शिवानन्द भोजनेर काले । 
कक्कर पाजाछे भात सेवके पुछिले ॥१६ 
कुक्कुर नाहि पाय भात शुनि दुःखी हैला । 
कुक्कुर चाहिते दश मनुष्य पाठाइला ॥१७ 
चाहिया ना पाइल कुक्कर लोक सब श्राइल । 
दुःखी हा शिवानन्द उपवास कल ॥१५ 
प्रभाते कुक्कुर चाहि कोथाय ना पाइल । 
सकल वैष्णव मने चमत्कार हैल ॥१६ 
उतकण्ठाय चलि सबै श्राइला नीलाचले । 
पुर्ववत महाप्रभु मिलिला सकले ॥२० 
सबा लञा केल जगन्नाथ दरशन । 
सत्रा लञा महाप्रभु करेन भोजन ॥२१ 
पृष्वंवत्‌ सबारे पाठाइला वासस्थाने । 
प्रभ्ु-स्थाने श्रार दिन सबार गमने ॥२२ 
ग्रासिया देखिल सबे सेइत कुक्कुरे. । 
प्रभ-काछे वसि आळे किछु अल्पदूरे ॥२३ 
प्रसाद नारिकेलशस्य देन फेलाइया । 

“कुष्ण राम हरि कह बलेन हासिया ॥२४ 
शस्य खाय कुक्कुर, कृष्ण कहे बारबार । 
देखिया लोकर, मत्ते हैल चमतूका - ॥२% 
क्षिवावन्द कुक्कुर देखि दण्डवत केला । 

दैन्य करि तिज पराध क्षमाइला ॥२६ 
केह तार देखा ना पाइला । 


आर दिन 4 
पाञ्जा कुक्कुर बेकुण्ठके गेला ॥२७ 


सिद्ध देह 


५ 
र. 


४४८ ] 


ऐछे दिव्य लीला करे शचीर नन्दन । 
कुक्कुर के कृष्ण कहाइ करिल मोचन ॥२८ 
एथा प्रभु-प्राज्ञाय रूप श्राइला वृन्दावन । 
कृष्णलीला नाटक करिते हेल मन ॥२६ 
वृन्दावने नाटकेर श्रारम्भ करिल । 
मङ्गलाचरण नान्दी-क्जोक तथाइ रिखिछ।३० 
पथे चलि भ्राइसे नाटकेर घटन भाविते । 
कड़ेचा करिया किछु लागिला लिखिते ॥३ १ 
एइमते दुइ भाइ गोौड्देशे ग्राइला । 
गौड़ ग्रासि ग्रनुपमेर गद्भाप्राप्ति हैला ॥३२ 
रूप गोसाजि प्रभू पाश करिला गमन । 
प्रभुके देखिते ताँर उत्कण्ठित मन ॥३३ 
ग्रनुपमेर लागि ताँर विलम्ब हइल । 
भक्तगण-पाश ग्राइल, लागि ना पाइल ॥ ३४ 
उड़ियादेशें सत्यभामापूर नामे ग्राम । 
एक रात्रि सेइ ग्रामे करिल विश्राम ॥३४ 
रात्रे स्वप्ने देखे एक दिव्यरूपा नारी । 
सम्मुखे ग्रासिया ग्राज्ञा दिल कृपा करि ॥३६ 
“रामार नाटक पृथक्‌ करह रचन । 
आमार कृपाते नाटक हबे विलक्षण ॥”३७ 
स्वप्न देखि रूप गोसाजि करिल विचार । 


“सत्यभामा र आज्ञा पृथक्‌ नाटक करिबार ३८ 


ब्रजपुरलीला एकत्र करियाछि घटना । 

दुइ भाग करि एवे करिब रचना ॥३& 
भाविते भाविते शीघ्र ग्राइला नीलाचले । 
आसि उत्तरिळा हरिदासेर वासास्थले ॥४० 
हरिदास ठाकुर तारे बहु कृपा कैला । 
“तुमि आसिबे मोरे प्रभु ये कहिला ॥”४१ 


.. 


उ > ७ [ भर 
पलभोग देखि हरिदासेरे दर पीता 


प्रतिदिन आइसेन yi 
प्रतिदिन श्राइसेन प्रभु, ग्राइला चगि 
तृ; 


“रूप दण्डवत्‌ करे” हरिदास कहिला | 
हरिदासे मिलि प्रभु रूपे आलिङ्जिला Iv 
हरिदास रूप लगा प्रभु बसिला एक स्थाने । 
कुशल प्रश्‍न इष्टगोठी केल कतक्षणे ॥४४ 
सनातनेर वार्ता यबे गोसानि पुद्धित। 
रुप कहे "तार सङ्ग देखा ना हइ ॥४ 
श्रामि गङ्गापथे श्राइलाम तिंहो राजपथे । 
श्रतएव श्रामार देखा ना हैल तार साथे ॥४६ 
प्रयागे शुनिल ते हो गेला वृन्दावन ।” 
ग्रनुपमेर गङ्भाप्राप्ति केल निवेदन ॥४७ 
रूपे ताँहा वासा दिया गोसानि चलिला। 
गोसाजिर सङ्गी" भक्त रूपेरे मिलिला ॥४८ 
आर दिन महाप्रश्र सव भक्त लबा । 

रूपे मिलाइला सवाय कृपा त करिया ॥४६ 
सबार चरण रूप करिल वन्दन। 
कृपा करि रूपे सवे केल ग्रालिङ्गन ॥१० 
द्वैत, नित्यानन्द प्रभु दुइ जने। 

प्रभु कहे “रूपे कृपा कर कायमने ॥११ 
तोमा दुः हार कृपाते इहार हउक शक्ति। 
याते विरचिते पारेन कृष्णा रसभक्ति॥ ४१ 
गौड़िया उड्या यत प्रभुर भक्तगण । 
सवार हुइल रूप स्नेहेर भाजत I 
प्रतिदिन आसि रूप करेन मिलने । 
मन्दिरे ये प्रसाद पान देन दुइ जत i 
इष्टोष्टी दुइ जने करि कतोक्षरा ! , 
मध्याह्न करिते प्रभु करिला गमत" 


: परिच्छेब | 
दत प्रतिदिने प्रभूर व्यवहार । 
पाजा रूपेर आनन्द अपार ॥४६ 
गा त्मा कैल गुण्डिचा माज्जेन | 
ग्राइटोटा ग्रासि कैल वन्य भोजन ।५७ 
रि बले सब भक्तगण । 


प्रमाद खाय ह 
हरपित मन ॥५८ 


र्र हरिदास रूपेर 
गोविन्द हारा प्रभुर राण प्रसाद पाइला । 
ग्रे मत्त दुइ जन नाचिते लागिला ॥५६ 
रर दिन प्रभु रूपे मिलिजा वसिला । 
र््ज्ञशिरोमणि प्रभु क हिते जागिला ॥६० 
'कृष्णके वाहिर नाहि करिह ब्रज हैते । 
व्रज छाडि कृष्णा कभु ना यान काँहाते ॥ ६१ 
तथाहि लत्रुभागवतामृते पूर्वखण्डे श्री कृष्ण प्रकट- 
लीलायां द्वात्रिशाङ्कधृतयामलवचनं- 
कृष्णोऽन्यो यदुसम्सुतो यस्ठु गोपेन्द्रनन्दनः । 
वृन्दावन परित्यज्य स क्वचिन्नेव गच्छति ॥६ 
टीको-- यदुसम्भूत: यदुकुलजात: कृष्ण: एक: 
स्यात्‌, गोपेन्द्रनन्दनः नन्दसुतः कृष्ण: अन्य: स्यात । 
पा गोपेद्धनस्दन: कृष्णः, स: वृन्दावन परित्यज्य 
महाय क्वचित्‌ कुत्रापि नैव गच्छति । परन्तु 
प्र ण हः ष्ण ० 2: 
दुवशोद्धवः कृष्णः वृन्दावनं विहाय मथुरायां 
गच्छति ॥६॥ टि 
नन्दन यदुकुलोदुभव कृष्ण एक व्यक्ति, एवं नन्द 
भी de व्यक्ति। नन्दनन्दन कृष्ण कभी 
wi का परित्याग कर कहीं पर नहीं जाते 
*। किन्तु जो कृष्ण यद कुलोदुभव, वही वृन्दावन 
क| परित्याग क्‌ ऽ SR ५2, 
र मथुरा गमन करते हैं ॥६।। 
iu के 
र हि महाप्रभ मध्याह्न चलिला । 
झेप गो स्य रि 
ध्य [साजि मने कछु विस्मय हृइला ॥६२ 
थ ~ 
त. नाटक करिते सत्यभामा आज्ञा दिल । 
ने एयक्‌ नाटक करिते प्रभु-ग्राज्ञा हूल ।६२ 


ह [ ४४६ 
पुव्व दुइ नाटक छिल एकत्र रचना । 
दुइ भाग करि एबे करिव घटना ॥६४ 
दुइ नान्दी प्रस्तावना दुइ संघटना । 
पृथक करिया लिख करिया भावना ॥ ६४५ 
रथयात्राय जगन्नाथ दर्शन करिल। 
रथ-ग्रग्ने प्रभुर नृत्य कीत्तेन देखिल ॥६६ 
प्रभुर नृत्य-श्वोक़ शुनि श्रीरूप गोसाजि । 
सेइ श्लोकेर अर्थे श्लोक करिल तथाइ॥६७ 
पुर्व्वे सेइ सब कथा करियाछि वर्णन । 
तथापि कहिये किछु संक्षेप कथन ॥६५ 
सामान्य एक श्लोक प्रभु पडेन कीत्तेने । 
केन झोक पडेन इहा केह नाहि जाने ॥६९ 
सबे एका स्वरूप गो साइ छ्लोकैर ग्रथ जाने । 
शुोकानुरूप पद करात ग्रास्वादने ॥७० 
रूप गोसाजि प्रभुर जानि श्रभिप्राय । 
सेइ ग्रर्थे श्लोक केल प्रभुरे ये भाय ॥७१ 
तथाहि काव्यप्रकाश प्रथमोत्लासे चतुर्थाङ्कधत तथा 

पद्यावल्यां भशीत्यधिकशते तमाङ्कूधृतं 
कस्याश्चिन्नायिकाया वचनमु-- 


यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा, 

सतेचोन्मीलितमालतो सुरभेः प्रौढाः कदम्बानिलाः 

सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापार लौलाबिधो, 

रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुतुकण्ठयते ॥७ 

हे सखि ! जिसने मेरा यौवन राज्य हरण 

किया है, अधुता वही मेरा वर है, वही चैत्रमासीया 
यामिनी है, वहीं मालती सौरभ है, बही 
विकसित कदम्ब कानन स 
मैं है, तथापि रेवानदी 
जो विहार हुआ था, 
समृत्‌ कण्ठित है ॥७॥ 


४५० ] 
तथाहि श्रीरूपगोस्वामिकृत-श्रोव:-- 

प्रियः सोऽयं कृष्ण: सहचरि फुरुक्षेत्रमिलित 

स्तयाह सा राधा तहिदमुभयोः सङ्गमसुखम्‌ । 

तथाप्यन्तःखेलन्मघुरलीपश्चम जुषे 

मनो मे कालिन्वीपुलनबिपिनाय स्पृहयति ॥।८॥ 

हे सहचरि! हे सखि! कुरुक्षेत्र में वही 

श्रीहरि उपस्थित हैं, मैं भी वही राधा हूँ, उभय का 
सङ्गम सुख भी वही है, तथापि काननाभ्यन्तर में 
सेलित मुरली का पञ्चम अर्थात्‌ कोकिल कूजितवत्‌ 
स्वर विशिष्ट कालिन्दी सेकत कानन के प्रति मेरा 
चित्त स्पृहाशील है ॥८॥ 


ताल पत्रे श्रोक लिखि चालेते राखिला | 
समुद्र-स्नान करिबारे रूप गोसानि गेला ॥७२ 
हेनकाले प्रभु ग्राइला ताहारे मिलिते । 

चाले श्लोक पाजा प्रभु लागिला पड़ते ॥७३ 
झोक पडि प्रभु सुखे प्रेमाविष्ट हेला । 

हेनकाले रूप गोसा स्नान करि ग्राइला ।७४ 
प्रभु देखि दण्डवत्‌ प्राङ्गरो पडिला । 

प्रभु तारे चापड़ मारि कहिते लागिला ॥७ शर 
“गुड मोर हृदय तुमि जानिले केमने ।” 

एत कहि रूपे केल हढ॒ ग्रालिद्धने ॥७६ 
से श्लोक ळइया प्रभु स्वरूपे देखाइल । 

रूपेर परीक्षा लागि ताहारे पुछिल ॥७७ 
“मोर अच्तर-वार्त्ता रूप जानिल केमने ।'” 
स्वरूप कहे “जानि कृपा करियाछ आपने ॥ ८ 
अन्यथा ए ग्रथे का रश्रो नाहि हय ज्ञान । 

तुमि पूर्व्वे कृपा केले करि अनुपान ॥''७३ 
प्रभु कहे “एहो आम य प्रयागे मिरिला | 
योग्यपात्र जानि एहाँय मोर कृपा . हेला ॥८० 


हि यस्गातृ कार्य्यं निदानात्‌ गुणान्‌ 


होता है । कारण, कार्य्य--कारण के 
करता है । &॥ 


Fe. 


तवे शक्ति सञ्चारि ग्रामि केल ल 
तुमिश्रो कहिग्रो इंहाय रसेर विशेष । 
स्वरूप कहे ध्याते एड्‌ शोक देखिल | ` 
तुमि करियाछ कृपा तवहिं जानिन्न ॥६२ 
तथाहि न्याय-- 

फलेन फलकारणमनुमीयते । 

कार्यं निदानाद्धि गुणानधीते Rl 
टीका--फकेन हेतुना फलकारणं अनुमीयते । 
अधीते लभते ।६ 
| कारण अनुमित 
अनुरूप गुणलाभ 


फल को देखकर ही फल क 


तथाहि नेषधीये पञ्च चत्वारिंश शोके दमयन्ती 
प्रति हंसवाक्यम्‌- 
स्वर्गापगा-हेससृणालीनीनां 
नालाशुणालाग्रभूजो भजाम्नः। 
अच्नानुरूपां तनुरूपऋषषद्धि 
कार्य्यं निदानाद्धि गुणानधीते।:१०॥ 
टीका-हे दमयन्ति ! वय अन्नानां 


रूपञ्चद्ध कारण सहशीं तन्वाः रूपस्य ऋद्धि भजामः 
भाप्तुम: । वयं किम्भूताः ?-स्वर्गापगा-हेम- 
मृणालिनीनां नालामृणालाग्रभुजः, स्वर्गापगायाः 
देवनद्या मन्दाकिन्याः हेममृणालिनीनां वण 
मृणालिनीनां नालानां मृणालाग्र अतिशपकोमलांश 
भुञ्जते ये ते । हि यत. कार्य्यं निदानात्‌ कारणातु- 
रूपान्‌ गुणान्‌ अधीते लभते ॥१०॥ 


(स ब्दा 
हँस ने दमयन्ती को कहा- हम'सबने म 


किनी की स्वणमय मृणालिनी के कोमलाग्र सेवत 
कर उसके अनुरूप कोमल मनोहर शरीर को प्र 
किया है, कारण--कार्य्य- कारण के 
गुण को प्राप्त करता है ॥१०।। 
चातुम्मास्य रहि गोड़े वैष्णव च.लला । 
रूप गोसात्रि महाप्रभुर चरणो रहिला ॥५३ 


अनुरूप 


दि ति 
प्रावर्खिते मह । 
रमम हे उठि दण्डवत्‌ हेला । 


ड््या प्रभु ग्रासने वसिला ॥८४५ 


दे प्रालि 
थि लिख” बलि एक पत्र निल । 


काहा पु 


र्तर देखिया प्रभु मने सुखी हेल ॥८६ 


प्रीहपेर ग्रक्षर येन मुकुतार पाँति । 
परंत हुना करे प्रभु ग्रक्षरेर स्तुति ॥८७ 
पेद पत्रे प्रभु एक शोक देखिला । 
पढ़ितिइ श्लोक प्रेमे राविष्ट हृइला ॥८८ 
तथाहि विदग्धमाधवे (१।१२ )— 
डे ताण्डविनी राति वितनुते तुण्डावलिलब्धये, 
कर्णक्रोडकडस्बिनी घटयते कर्णाव्व्‌ देश्य: स्पृहां । 
बे्राङ्गगसञ्चिनी विजयते सव्बेस्द्रियाणा कृति, 
नोजाने जनिता कियऱ्हर भूत: कुष्णेति वर्णद्दयी ३११ 
टीका-हे बतसे ! नो जाने न अवैमि, यत्‌ 
कृष्ण इति वर्णद्वयी किर्या कीहृशे रमृतः पीयूषे- 
अनिता रचिता । वर्णद्वयी कीहृशी ?-तुण्डे रसनायां 
ताष्डविनी नत्तेनवती सती तुण्डावलिलब्धये जिह्वा 
पंत्तिप्राप्चर्थ रति वाञ्छां वितनृते विस्तारयति । 
वहुतुण्ड-चेत्तदा प्रमोदेन श्रीकृष्णगुणा दिकीत्तेत 
नियते इति तातपर्य्याथ. । पुनः कोह्शी 22 कर्णक्रोड- 
कइम्बिनी श्रवण-विवरे अङ्कुरवती सती 
देश्य अव्यु' दसंख्यवःकर्ण म्ये स्पृहां वासनां 
री । पुनः कीदृशी ?- चेतःाङ्गणसङ्गिती 
बी य सङ्भिनी सती सर्व्वेसद्रियाणां 
शयप्रामाणां कृति व्यापारं विजयते ॥११॥ 
मै पल ह्‌ अमूत मय शब्द जिह्वा सश होने 
अ 2 ग कर त्‌ की स्पृहा होती हेः श्रवण 
की इच्छा 2 ७ होने रम प वक 
गवतीय ही है, एवं चित्त खूप प्राङ्गण में क. 
नहीं ज इन्द्रियो का प्रयत्न सम्पादित होगा है 
« जानती हूँ--यह कृष्ण शब्द कितने अमृत के 


[ ४५१ 
द्वारा गठित हुआ है ॥११॥ 
इलोक शुनि हरिदास हइल उल्लासी । 
नाचिते लागिला इलोकेर ग्रथ प्रशंसि ॥८६ 
प्यार न = 
“कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र-साधुमुखे जानि । 
नामेर महिमा ऐले काँहा ताहि शुनि" ॥६० 
तबे महाप्रभु दु हे करि श्रालिङ्गन । 
ध्याह्ल करिते समुद्रे करिला गमन ॥६१ 
ग्रार दिन महाप्रभु देखि जगन्नाथ । 
सार्व्वंभौम रामानन्द स्वरूपादि साथ ॥६२ 
सबा मिलि चलि श्राइल श्रीरूपे मिलिते । 
पथे ताँर गुणा सबारे लागिला कहिते ॥६३ 
दुइ इलोक कहि प्रभुर हैल महासुख। 
निज भक्तेर गुण कहे हज पञ्चमुख ॥६४ 
सार्व्वंभौम रामानन्दे परीक्षा करिते। 
श्रीरूपेर गुण दु हारे लामिला कहिते ॥९५ 
ईश्वरस्वभाव भक्तेर ना लय ग्रपराध। 
अल्प सेवा बहुमाने ग्रात्म पर्य्यन्त प्रसाद ।६६ 
तथाहि भक्तिरसामतसिन्धौ दक्षिणबिभागे विभाव- 
लहर्य्या सप्ततिश्वोके श्रीरूपगोस्वा मिवाक्य म्‌-- 
भृत्यस्य पश्यति गुहनपि नापराधाव्‌, 
सेवां कृतामपि मनाग्बहुधाम्युपेति ।' 
आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयां 
झीलेन निर्म्मलमतिः पुरुषोत्तमोऽयं ॥१२।। 
टीका-शीलेत चरित्रेण सह निम्मेलमतिः 
मः पुरुषप्रवरः श्रुत्यस्य सेवकस्य 
अपराधान्‌ गुरूनपि न प्यति, अल्पामपि कृतां सेवाँ 
बहुधा अभ्युपैति, पिशुनेषु आत्मविद्वेषिषु अम्पसूयाँ 
न आविष्करोति ॥१२॥ 
विमल स्वभाव यह पुरुषोत्तम भगवान्‌ निज 
सेवक के गुरुतर अपराध भी ग्रहण नहीं करते हैं, अल्प 
वरिमाण में कृत सेवा को अनेक मानते हैं, एवं आत्म 


अयं पुरुषोत्त 


४५२ ] 


विद्वेषी व्यक्ति के प्रति भी दोषारोप नहीं करते हैं।१२ बार बार 


भक्त सङ्ग प्रभु ग्राइला देखि दुइ जन । 
दण्डवत्‌ हना केल चरणा वन्दन ॥६७ 
भक्त सङ्ग केल प्रभु दु हाके मिलन । 
पिण्डार उपरे वसिला लना भक्तगण ॥६५ 
रूप हरिदास दु हे वसिला पिण्डातले । 
सबार श्रग्ने ना उठिला पिंड़ार उपरे ॥६ ६ 
“पूवे श्लोक पड़ रूप” प्रभु आज्ञा केल । 
लज्जाते ना पड़ो रूप मौन धरिल ॥१०० 
स्वरूप गोसाजि तबे से श्लोक पड़ल । 

शुनि सबाकार चित्ते चमत्कार हेल ॥ १०१ 

तथाहि श्रीरूपगोस्वामि-कृत-श्लोकः 

प्रियः सोऽयं कृष्ण: सहचरि कुरुक्षेत्र मिलित 
स्तथाह सा राधा तदिदमुभयो: सङ्कमसुखम्‌ । 
तथाप्यन्तःखेलन्मधुरम्रलो पञ्चम मुषे 

मनो मे कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पृहयति ॥१३।। 

श्रीराविका बोली,-हे सखि ! कुरुक्षेत्र में 

जिपका साक्षात्‌ कार हुआ, वह तो दयित कृष्ण है, 
मैं भी बही राधा हूँ, हम दोनों का मिलन सुख भी 


वही है, तथापि यमुना पुलिण वन में जो मुरली के 


पञ्चमस्वर की मधुर लहरी प्रसारित होती उसी के 
निमित्त मेरा मन व्याकुल है ॥१३॥ 


राय भट्टाचाय्ये बले “तोमार प्रसाद बिने । 
तोमार हृदय एइ जानिल केमने ॥१० २ 
आमाते सश्चारि पुग्ने कहिल सिद्धान्त । 

ये सब सिद्धान्त ब्रह्मा नाहि पाय अन्त ॥ १०३ 
ताते जानि पूर्व्वे तोमार पाइयाछे प्रसाद । 
ताहा विना नहे तोमार हृदयानुवाद ॥”१०४ 
प्रभु कहे “कह्‌ रूप नाटकेर श्लोक । 

ये श्लोक शुनिले लोकेर याय दुःख शोक "१०५ 


ला 


[ भन्द ल्ली षता 
दिल | 


तथाहि विदग्धमाधवे (१॥१२)-- १ 


तुण्डे ताण्डबिती रति डि 
कर्णक्को इकड़म्निन्नी घण तते कर्ण्व देभ्य: ह 
चेतःप्राङ्गणसङ्भिनी विजयते सब्बंन्धियाणा कृति, 
नो जाने जनिता क्षिय द्द मृतेः कृष्ण तिवर्णद् थी । १४ 
श्रीकृष्ण शब्द - जिह्वा में संलग्न होने पे 
अनेक जिल्वायुक्त मुख लाभ करने की लालसा होती है, 
कणे कहर स्‌ प्रविष्ट होने से श्रवु द कर्ण प्राप्त करने 
को स्पृहा होती है. चित्त प्राङ्गण में संलग्न होने से 
समस्त इन्द्रियों का प्रयत्न सफल होता है, मैं नहीं 
जानती हूँ-किस प्रकार अभृत के द्वारा कृष्ण बय 
निर्मित हुए हैं ? ॥१४॥ 
यत भक्तवृन्द आर रामानन्द राय । 
इलोक शुनि सबार हइल ग्रानन्द विस्मय १०७ 
सबै बले “नाम-महिमा शुनियाछि ग्रपार । 
एमन माधुर्य्यं केह वर्णे नाहि आर ॥/ १०५ 
राय कहे “कोन ग्रन्थ कर हेन जानि । 
याहार भितरे एइ सिद्धान्तेर खनि ॥१०९ 
स्वरूप कहे “कृष्णालीलार नाटक करिते। 
ब्रजलीला पुरलीला एकत्र वाशिते ॥११० 
श्रारम्भियाछिला एवे प्रभु-ग्राज्ञा पाजा । 
दुइ नाटक करितेछेन विभाग करिया ॥१११ 
विदग्धमाधव श्रार लछितमाधव । 
27 
दुइ नाटके प्रेमरस अद्भुत सव ॥ ११२ 
राय कहे “नान्दी इलोक पड़ देखि शुति। 
3 
श्रीरूप श्लोक पडे प्रभु-आ्राज्ञा मानि ॥१(९ 
तथाहि विदग्धमाधवे--( १।१ ) = 
जवानों चान्द्रीणामपि मधु रिमोन्सावदमन 
दधाना राधः प्रणयघनसारः सुरभित ॥| 


प्रभु तारे ग्राज्ञा यदि 
तबे से श्लोक रूप कहि 


तनुते तुष्डावलिशज्ञ 


क त ners 
जि र न 33333 33-५4 ene 
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ति + 


लाबिषयिणी हरिलौलारूप- 
हि ते तव तृष्णां पिपासां हरतु 
णां कीह्ेशां ?- समन्तात्‌ सव्वत: 
'ागदामविषमसँसा रसर णी प्रणीतां, सन्तापानां 
आधाहिकादि-ती पाना उद्गमो यस्यां सा, एवमु- 
विषमा दुर्गमा संमाररूपा सरणी पन्थाः, 


ह्री रो तृ | 


फ्राराया 
ता प्रगीतां पथ्येट गतपच्चा । हरिलीलाशिखरिणी 
भूता ! - चःन्द्रीणामपि सुधानां मधरिपोन्माद- 


वी, मधुरिम्ता हेतुना उन्माद: अहमेव सव्वेथा 
ुर्यनयी इति योऽह ङ्का र स्तं दमयित्‌ शीलं रस्याः 
ह। पुनः िम्भू ण ?_राधादिप्रणयघनमा रेः 
गतां गाधादी प्रणय एवं घनसारा: कपू रास्ते: 
करणे: सुरभितां सौगन्ध्य दधाना ॥१४॥ 

चन्द्र की सुधा की मधुरिमा के गर्व को खवे 
इरी है-कृष्ण लीला की मधुरिमा । मधुर 
शिररिणी जिस प्रकार कपूर संधोग से सुरभित 
हैती है, मधुर कुष्ण लीला भी उसी प्रकार राधा 
४) सीमन्तिनी के प्रेम से उपादेय हुई है । पथिक 
४ भ जनित तृष्णा को जिस प्रकार शिखरिणी 
र दन करती है. उस प्रकार कृष्ण लीला विषम 
भार ताप तापित दु.ख को हरण करे ॥१५।। 
राय S ही < 
a कह इष्टदेवेर वर्णन ।' 
८ र सङ्कोचे रूप ना करे पठन ॥११४ 

कहे "' न कि 
हे “कह केत कि सङ्कोच लाजे । 
04 शुनाइबे वैष्णव समाजे ॥११५ 

पृ ग दि 
ह फीसाजि यदि इलोक पड़ल । 

कहे र 
भु कहे “एइ अति स्तुति हैल ॥ ११६ 

तेथोहि विट ब 

(मा (१।२)- 

तोः चरीं चिरात्‌ करुणयावतोणं. कल्पी, 

मपयितुमृञ्चतोज्ज्वलरसाँ स्वभक्तिडि यं। 


र्‌ः 
ह उरटसुन्द रश्तिकदम्ब-सन्दीपितः 
दुद पकन्दरे स्फुरतु वः शचोनन्दनः ॥१६ 


४५ 
न कभी भी जिय उन्नत उज्ज्वल रगका के 
नहीं किया गया है, उग मधुर रस से रसाल निज 
प्रग सम्पद्‌ को वितरण करने के निमित्त करुणा 
वणतः जो कलियुग में भवती हुये हैं, स्वण पुञ्जवत्‌ 
उज्ज्वल देह कान्ति युक्त शचीनन्दन हरि तुम सबके 
हृदय कन्दर में प्रकाशित हों ॥१६॥ ७ 


सब भक्तगण कहे श्लोक शुनिया। 
“क्तार्थ करिला सबाय श्लोक शुनाइया।११७ 
राय कहे “कोन्‌ मुखे पात्रसञ्चिधान ।” 

रूप कहे “कालसाम्यै प्रवत्तेक नाम ॥११८ 


तथाहि नाटकचन्द्रिवायाम ।१।२)¬ 
आक्षिप्र: काल साम्येन प्रवेश स्यात प्रदत्तः १७ 
टीका - कालमाम्येन आक्षिप्तः प्रेषितः सन 
यः प्रवेशः, स एव प्रवर्त्तकः स्यात ॥१७॥। 
समयानुरूप पात्र सचिवेश को वत्तंक कहते 
हैं ॥ १७॥। 
तथाहि विदग्धमाधवे (१। १०) 
सोऽयं वसम्तसमयः समियाय यस्मिव्‌ 
लं तमीश्वरमृपोढूनव।नुरागं । 


गुढग्रहा रुचिरया सहं राधयासो 
रङ्गाय सङ्भमयिता निज्ञि पौर्णमासी ॥१८॥ 


टीका -भयं सः इश्यमानः वसन्तसमयः 
समियाय समुपागतः स्थात्‌ । यस्मिन्‌ समये भसो 
पौर्णमाधी तिथिः तत्‌-संज्ञका भगवती च रुचिरया 
राघया सह विशाखानक्षत्रेण पक्षान्तरे वृषभानु 
नन्दिन्या सह निशि रङ्गाय कोतुकाय, पक्षान्तरे 
कौतुक रहस्यं प्रक शयितु , पूर्ण षोडशकले, पक्षान्तरै 
परिपूर्णतम तं ईश्वर शशाङ्क पक्षान्तरे श्रीकृष्ण 
सङ्ग अयिता। पौर्णपासी किम्भूता £-- पुगी 
गूढ़ा नवग्रहा यस्याः सा, पक्षान्तरे ढ़ ग्रह आग्रही 
यस्याः सा । | ?--उपोढ्नवानुराग 


ईश्वर किम्भूत 
उपोढुः लब्धः क्तिमा येन त, श्रीकृष्ण 


नव: अनुरागो र 
पक्षे स्पष्टम्‌ ॥१६॥ 


४५४ ] 

वसन्त समय समागत हे,इस समय पौर्णमासी 
तिथि विशाखा नक्षत्र के सहित ग्रह समूह के द्वारा 
परिवेष्टित होकर नव राग रञ्जित पूर्णशशधर के 
सहित समवेत होकर शोभाविस्तार कर रहा है। 


पक्षान्तर में- वमन्त कालीय यामिनी में 
देवी पौर्णमासी अतीव आग्रह के सहित नवीनानुराग 
से अनुरागी परिपूर्णतम श्रीहरि के कौतुक वद्धेनार्थ 
सुरुचिरा राधा को ले आकर मिलिता हुई ॥१८॥। 


राय कहे “प्ररोचनादि कह देखि शुनि । 
रूप कहे “महाप्रभुर श्रवणेच्छा जानि।' ११8 
तथाहि विदग्धमाधवे (८।८)-- 
भक्तानामुदगादनगल यां दर्गो निसर्गोउज्दल:, 
शोलैः पल्लवित: स वहलवबधूबन्धो: प्रबन्धोऽप्यसौ । 
लेभे चत्वरताश्च त।ण्डवबिधेबिन्द।टवं गर्भ भू- 
्मेन्पे पढिघपुण्प्र-पण्ड गरिपाक्ोऽय मुन्मीलति ।१३ 


टीका-अयं मद्विधपुण्यमण्डलपरिपाकः 
मद्विधपुण्यसमूहानां परिणतिः उन्मीलति, इति अहं 
मन्ये । कथं ?-अनरगेलधियां निम्म॑लबुद्धीनां भक्तानां 
निसर्गोज्ज्वल: वर्गः समुह: उदगात्‌ उदय ग्राप्तवानु । 
अथो प्रबन्ध: विदग्धमाधवनाटकः अपि वल्लवबध- 
बन्धोः कृष्णस्य शीले: चरित्र: पल्लवितः सुशो भित: । 
बृन्दाटवीगर्भभू: वृन्दावनस्थरासमण्डल ताण्डवबिधे; 
चत्वरतां लेभे प्राप्तवती ॥१६॥ 


देखो, इस सभा में स्वभाव निर्म्मल मति भक्त 
वृच्द समुपस्थित हैं, प्रस्तुत विदग्ध नामक गोपी प्रिय 
श्रीकृष्ण के चरित्र से शोभित है । विशेषतः श्रीकृष्ण 
के लीला स्थान यह बृन्दावन हमारे अभिनय की 
रङ्ग भूमि है, प्रतीत होता है, अद्य हम सब के 
पुण्य परिणाम विकशित हुआ ॥१६॥ 
तथाहि विदग्धमाधवे (१।६) -- 
अभिव्यक्ता मत्तः प्रकृतिलघुरूपाइपि बुधा! 
विधात्री सिद्धार्थान्‌ हरिगुणमयो व: कृतिरियं । 


A क ~ F SATIS 

टाका- हे बुधाः वचक्षणा: | कु ॥ 

मत्त: सकाशात्‌ अभिः ` मेति 

र { ह अभिव्यक्ता प्रकाशिता क 

क ° र पि 

कृति: कविता व: युष्माक सद्धार्थान बग | 

विधात्री विधानं कुर्य्यादिति भाव | 

|: [a श्र f ९ 

हरिगुणमयी कृष्णलीलात्मिवा | तत्र दृष्टानगा; 

उत्‌ "दितः अग्निरपि हिरप्यश्रेणीनां काञ्चना 

चर न्त 2 ल सी रा? रट हि ९ 

अन्त:कलूपता अन्तम्मालिन्यं न भुरि 

तथा मम कृतिः सज्जनानां दुर्व्वासनारूपमात 
अएहरति इति सूचितं ॥२८॥ 


झं 
लपिता 
॥ कृति.) 


हे है बुधगण ! मै अति लबु स्त्रभाव के ति 
तथापि मद्‌ भिवा छ गुणात्मिका यह कविता 
आप सब की अभिलषित पूर्ति करेगी,कारण, पूण 
व्यक्ति के हारा काष्ठ घर्षण से उत्पन्न अगल बया 
सुवण का अन्तर्मालिच्य को विनष्ट नहीं करता है।२० 
राय कहे “कह देखि प्रेमोधुपत्ति कारण । 
पूर्वानुराग, विकार-चेष्टा कामलिखन॥ १२० 
क्रमे श्रीरूप गोसाजि सकलि कहिल। 
शुनि प्रभुर भक्तगणे चमतकार हल ॥१२१ 
तथाहि विदग्धमाधवे (२।०)-- : 
एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मति कृष्णेति वामाक्षर 
सान्द्रोन्मादपरम्परासुषनयत्य्न्यस्य Fa | 
एष स्तिश्थघनझतिस्मर्नास मे लग्नः पटे क 
कष्ट धिक्‌ पुरुषत्रये रतिरमुत मन्ये श्रतिः श्र 
_ ण 
टीका- हे सखि ! एकस्य A । 
इति नामाक्षरं श्रुतमेव मति लुम्पति विलुप्त > द्रोः 
अन्यस्य वंशीकलः वंशीध्वनि: श्रृतिमाव्रणव Fs 
~ हीं ८ त” 
न्मादपरस्परां निविड्मत्तताश्च ण 0, 
मित्यथे: उपनयति प्रापयति । एषः स सि ् 
कृष्णमेघवण्ययुतिः य पूरः वीक्षणाडेती: गो] 
पटे चिक्तक्षेत्रे लग्न: स्यात, विकू कष्ट 


तिः श्रो यी 
पुरुषत्रये मम रतिः अभूत्‌, अतएव मृतिः ” र 


EE परिच्छे ] वि 
५ गरी दति मन्ये ।२१।। 

ह, > सखि ! “कृष्ण” यह नाम श्रवण मात्र 
त विलुप्त हो गई, आर, वंशी ध्वनि श्रवण 
न से घनीभूत मततत उपस्थित हुइ, अन्य स्निग्ध 
बनी रद द्यृतिको देखने से दी चि क्षेत्र में लग्न ढोकर 
हई, हा धिक्‌ [मुझको एकत्र तीन पुरुषों की 
परिवहन करनी पड़ी,इससे मरण ही मङ्गलकर हे ।२१ 


र्‌ 
तथाहि विदग्धमाधवे (२।६)¬ 
इ सलि पुढुःसाध्या २ 'धाहुदधवेदना । 
ता पत्र चिकितृसापि कुतुसायां पर्य्यवस्यति ।२२ 
टीका- हे सखि ! इयं राधा--हृदयवेदना 
पुदगाध्या । यत्र चिकितूसापि कृता कुत्‌सागाँ 
निनदाय पर्य्यवस्यति ॥२२॥ 
हे सखि ! राधिका की यह मनोवेदना 
पुदुसाध्या है इ की चिकितसानिऱ्दा में परिणत 
होगीकारण, इस रोगोपशम की सम्भावना नहीं है ।२२ 
¦ तथाहित्रिदग्धगाववे।२।३३)¬ 


धरिअ पड्च्छिगदगुणं सुन्दर 
सह्‌ मन्दिरे तुस वससि । 
तह तहु रुन्धत बलिअ 
जह जह च इदा पलाएगि ॥।२३॥ 
टोका- हे सुन्दर ! प्रतिच्छन्दगुणं धृत्वा त्व 
पम मदिरे हृत्‌गटे वससि तिष्ठसि। यथा यथा 
पिता सती पलाये, तथा तथा वलितं यथा स्यात्तथा 
पेन मां रुणतूसि ॥२३॥ 
हे प्राकृत भाषा निबद्ध श्लोक का संस्कृतानुवाद 
हवा प्रतिच्छन्दगुणं सुन्दरमममन्दिरे त्यै वसि । 
E पथा रुणत्सि बलितं यथा यथा चकिता पलाये। 
दा oe RS हृद el र 
` भाती हँ, सः का ह ए p> हा ।२३ 
: ही मुझ का रोकते रहेत € 
काहि विदग्धमाधवे (२।१४)-- 2 
नया जिखण्डछण्डमचिराद्युतकम्पमालम्बत? 


[ ४५५ 
गुञ्जानाञ्च बिलोकनान्महुरसो साधू परिक्रोशति । 
नो जाने अनयन्नपुठ्वः टनक्रीडाचमतकारितां 
बाल या: किल चित्तभूमिमबिशत्‌ कोऽयं नवीनग्रहः 

॥२४॥ 

टीका हे पौर्णमासि! कः अयं नवीनप्रह: 
नवयुवा बालायाः राधायाः चित्तभूमि चिक्तक्षेत्र 
अविशत्‌, तत्‌ अह नो जाने किल। कि कुव्वेन्‌ ? -- 
अपुव्वनटनक्रीडाचम्तृकारिताँ जनयन्‌ । सा कि 
आचेष्टते ?--असौ अग्र शिखण्डखण्डं वीक्ष्य 
अवलोकय अचिरात्‌ आशु उतकम्प भालम्बते भूमौ 
संलुण्ठति इति भावः । च पुनः गृञ्जानां विलोकनात्‌ 
साश् अश्रू युक्त यथा स्यात्तथा मुहुः पुनः पुन: 
परिक्रोशति ॥।२४।॥ 
हे पौर्णमासि ! यह बाला पुरीवत्तीं मयूर 
¥छ को देखकर ही अकस्मात्‌ कम्पित होकर भूतल 
लं ट पोट करने लगी, एवं गुञ्जा दर्शन मात्र से 
साश्र नयनों से पुनः पुनः प्रलाप कर रही है, मैं 
हीं जानती हूँ,- कोन नव युगा इस के हृदय क्षेत् 
वेश कर ये सव अदभुत नट रङ्ग उत्पन्न कर 
है ॥२४। 
तथाहि विरग्वमाधवे (२।३६) ¬ 
अकारुण्प: कृष्णो यदि मयि तवागः कथमिदं 
मधा मा रोदीम्मे कुरु परमिमामृत्तरक्षति । 
तमालस्य स्कन्धे सखि ललितदोर्व्बह्लरिरियं 
य्था वृन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठति तनुः ॥२५॥ 
राखि [ गदि कृष्ण: मयि अकारुण्यः 
निष्ठुर अभूत्‌, तशा तव इदं आगः अपराधः कथं 
भवेत्‌ ? मुधा मा रादी:। परं मम मरणावसाने 
इमां उत्त ग्कृति औद्ध्वेदैहिको क्रियां कुरु। तहिधिमाह 
तम.लस्य स्कन्धे क ह तनुः यथा 
वृन्दारण्ये चिर बहुत्चि वाप्य अविचला सती 
तिष्ठति ॥२५॥ 
हे सखि ! धदि मेरे प्रति श्रीहरि निष्ठुर हो 
गय, तो तुम्हारे क्या श्रपराथ हे? तुम वृथा रोदन 
त करो । मेरी छृरंयु के पश्चात्‌ तमाल तरुकी मूल 


El 
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टीका है 
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शाला में मेरी बाहु लतिका को इस प्रकार वेष्टन कर 
रखना, जिस से शरीर चिरदिन वृन्दारण्य में 
अटल भाव से अधिष्ठित रहे, इसी प्रकार भेरी 
औदुध्वदेहिकी क्रिया का सम्पादन व रना ॥२५॥ 


राय कहे कह देखि भावेर स्वभाव ।”" 
रूप कहे एऐख्े हय कृष्णाविषय भाब॥ १२२ 
तथाहि विदग्धमाधवे (२॥१५)-- 


पीड़ाभिनंचकालक्टकटुत।गरव्घस्य निर्व्वाः नो, 
तिःस्पन्देन मुदा सुधामधुरिमाहङ्कारसङ्कीचन: । 
प्रेमा सृन्दरि नन्दनन्दनपरो जागत्ति यस्यान्तरे, 
ज्ञायन्ते स्फुटमस्प वक्नमधुरास्तेनेव मिक्कान्तघः॥।२६ 
नान्दी मुखी के प्रति पौर्णमासी बाली थीं 

गाढ़ अनुराग का विकार दृबोध्य है, अतएव सुनो, 
हे सृन्दरि ! नन्दनन्दन श्री षण विषयक प्रेमकी केसी 
विचित्र शक्ति है, जि। व्यक्ति क अन्तर में यह प्रेम 
जागरुक है, इसकी कुटिला एवं माथुय्य रूप पराक्रम 
उसका ही बोधगम्थ होता है । श्रीकृष्ण के अददोन 
हेतु पीड़ा द्वारा अभिनव कालकूट को तीव्रता के गर्व 
बिनष्ट होता है, ओर श्रीकृष्ण के दर्शन से जो हर्ष 
क्षरित होता है, उपसे अमृत मधुमा का गर्व 
आहत हो जाता है। सुतरां विषामृत मिलित कृष्ण 
प्रेम के माहात्म्य को और केसे कहूँ ? ॥२६॥ 


राय कहे “सहज कह प्रेमेर लक्षण ।” 


रूप गोसाजि कहे “साहजिक प्रेम धर्म्म ।' 


*१२३ 


तथाहि विदग्धमानवे (४.५)--- 
स्तोत्रं यत्र तटस्थता प्रकटयब्चित्तस्प धत्त व्यर्थां, 
निन्दापि प्रमद प्रयच्छति परिहासधिय विश्वती । 
दोषेण क्षयितां गुणेन गुरुतां क्षेनाप्यनातन्धटी 
प्रेम्नः: स्वारसिकस्प कस्यचि दियं विफ्रो इति प्रक्रिया 


\।२७॥। 


टी का-कस्यचित्‌ स्व।रसिकस्य सरलप्रेमिबः्् 


पुरुषस्य प्रेम्नः इयं प्रक्रिया विक्रीड़ति 


बिलक्षति । 


कि करोति ? 


तस्य हृन्मन्दिरे 
~ सत्र स्तोत्रं प्रशंसावचनं 


तटस्थता औदासीन्यं प्रकटयत्‌ स्त! प 
me निन्दापि परिद्वासश्रियं विभ्रती कही 
विपुलहर्ष प्रपच्छुति। कि कृव्वती : ती; ॥ पद 
दोषेण क्षयितां गुणेन गुरुतां . 
रयती सनी ॥२७॥। 

प्रशंसा उदासीन भावसे 
चित्त में व्यथा होती है,एवं जन रि 
में परिठ्ठास रूप धारण क 


५ भी प्रकाश होगे मे 
गन्दा जिसके पीत 
28 र विपुल आन प्रदान 
कोर हि, और प्रेमाधार का दोषको सुनकर कि 
का प्रम ह्लास नहीं होता है, गुण श्रवण ते गी 
की बुद्धि नहीं होती है, उसका प्रेम ही "ह्र 
कथित होता है ॥२७॥ 
तथाहि विदग्धमाववे (२॥२४'-- 
शरुत्वा निष्ठुरतां मभेन्ढुवदना प्रेमाडकुर [मारो 
स्वान्ते शान्तिधुराँ विधाय विधुरे प्रायः पर!कि्पत। 
किया पामरक्तासकास्मु कपरित्रस्ता मोक्षयत 
हा मौग्ध्यात्‌ फलिनो मनोरथलता मृद्ठी मयोसूतिता 
॥२५॥ 
टीका - इन्दुवदना चन्द्रानना राधिका गम 
निष्ठुरतां श्रुत्वा, प्रेमाङ्कुरं गिन्दती स्ती गा 
वेदनायुक्त स्वान्ते स्वहृदये शान्तिधुरां ध्य विभा 
प्रायः पराख्विष्यति वहिव्वंदना भविष्यति। किवा 
सन्देहे, पासरकामकाम्म्‌ कपरित्रस्ता सता क 
सनात्‌ भीता सती असून्‌ प्राणान्‌ हिमाल | क 
विलापे,मया मौरध्यात्‌ मृद्वीकोमला फलिती फली 
मनोरथलता उन्मूलिता ॥२८॥ ॥ 
सखी हा के मुख से मेरा ति 
की कथा को सुनकर चन्द्रानना राधिका Es 
को च्छिन्न कर धैय्ये के साथ चित्त में कितना .. 
भ,गेगी, किवा दुरन्त मदन वाण से चरि शि 
प्राणत्याग करेगी । हाय ! मूर्खता गिर 


ने न ले रि गे मूर्त 
फलोन्मुखी कोमला मनोरथ लतिका * 
उन्मूलित किया ॥२८॥ | 

तथाहि बिदग्धणाघवे (२१३२) प ` 


र र्र (2 
यस्योतृसङ्गसुखाशय। शिथिलिता गु 5 


क प्रथम परिच्छेद ] र परि? 
-.ग्रोईपि सुहृत्तमाः सखि तथा यूय परिक्लेशिताः । 
प्रेस पि मटार गितः साध्वी भिरध्यासितो 
वर्ष; सोऽपि सुहास्य टा. 2 सः 
धिक्‌ धैर्य तदु 
टीका-हे सखि! यस्य श्रीहरे: उतसङ्ग- 
व्यया आइ्लेपसुखवामनया करणया गुरुभ्यः 
रखी गुस्तरा लज्जा शिथिलिता, तथा श्राणेभ्योऽपि 
हृतमाः यूयं परिकलेडिताः, साऽ गीभिः अध्यासितः 
पेवितः स॒ महान्‌ धर्म्मोऽपि मया न गणितः, तं 
उोक्षितापि यत्‌ अहं पापीयसी जीवामि, तत्‌ मम 
ध्यं धिक्‌ ! ।।२६॥ 

हे मखि ! श्रीहरि के उत्सङ्ग सुख लाभ की 
बासना से मैंने गुरुजन वर्ग की लज्जा को शिथिलित 
किया है, प्राणाधिक सुहृत्तम स्वरूप तुम सब को 
भी क्लेश दिया है, और सतीकुल सेवित महान्‌ धर्म 
को भी गण्य नहीं किया है, अधुना श्रीकृष्ण ने जब 
मुझ को उपक्षा की है, तब यह पाप प्राण धारण के 
मेरा धय्ये को धिक्कार है ॥२९॥॥ 

तथाहि विदग्धमाधवे (२।३४)-- 

गृहान्तः खेखन्त्यो निजसहजवाल्यस्य वलना, 
वभदरंभद्रम्या क्मिपि न हि जानीमहि मनाक्‌ । 
वय नेतु युक्ताः कथमशरणां कामपि दशैं, 

कथ वा न्याय्या ते प्रथयितुसुदासीनपदवीमु ॥३०॥ 
_ टीका-निजसहजवाल्यस्य वलनात्‌ गृहान्तः 
भलत्त्य: विहरन्त्यः सत्यः वयं किमपि अभद्रं दुःखं 
भद्र वा सुखं वा मनाक ईषदपि न जानीमहि । 
भशरणां आश्वयविहीनां कामपि दशाँ नेतु वयं कथे 
उक्ताः भवामः। पुनश्च उदासीनपदवीं प्रथयितु ते 
वय कथं वान याय्याः ? ३०॥ 

रि ! निज निज बाल्यभाव निवन्ध 
स्तर में हम सब सुख पूर्वक रह रहै हैं, सुख, 
भला बुरा का ज्ञान हम सब को नहीं था, 
र i में हमारे पक्ष में Be जैसी दशा 
ऐना क्या तुम्हारे पक्ष में उचित है? यद्यपि 
वेसा किया ही हो तो, उदासीन हो जाना क्या 
पुम्हा री विवेचना में युक्ति युक्त है ? ॥३०॥ 


वेक्षितापि यदहं जीवामि पापीयसी ।२६ 


[ ४५७ 
तथाहि विदग्धमाधवे (२॥२९)-- 
अन्तःक्शेशकर्लाङ्ताः किल वयं यामोऽद्य याम्यां पुरी 
नावं वञ्चनसञ्चयप्रणयिन हासं तथाष्पुउञ्षति+ ` 
अस्मिन्‌ सम्पुटिते गभौरकपटरा भौ रपल्ली विटे, 
हा मेधाविनि राधिके तव कथं प्रेमा गरीयानभूत्‌ ।३१ 
टीका- वयं अद्य अन्तःक्लेशकलङ्किताः अन्तः 
यन्त्रणया चिह्लिताः सत्यः याग्यां पुरीं यमक्षयं यामः 
किल निश्चितं गच्छामः। तथापि अयं श्री कृष्णः वश्चन 
सञ्च्यप्रणयिनं कपट-प्रेमगर्भ हास्यं न उजूझति न 
परिहरति । हा मेधाविनि राधिके ! अस्मिनू- 
आभीरपल्लीविटे गोपसृतकामुके तव गरीयानू प्रेमा 
कथं अभूत्‌ ? आभीरपल्लीविटे किम्भूते ?- गभीर- 
कपटे: सम्पुटिते आवृतचरिते ॥३१॥ 
हम सब अन्तर्यातनासे व्याकुल होकर यमपुरी 
को जाने के निमित्त प्रस्तुत हैं, तथापि यह कृष्णा 
कपट पूर्ण हास्य को परित्याग नहीं किया। हा 
मेघाविनि राधिके | गभीर कपट चरित्र गोपेन्द्र 
नन्दन में तुम्हारा महाप्रेम का उदय कंसे हुआ ?।३१ 
तथाहि विदग्धमाधवे (२।७)-- 
हित्वा दुरे पथि धबतरोरन्तिक धम्मंसेतो- 
भङ्कोदग्रा गुर्राशखरिणं रंहसा लङ्घयन्ति । 
लेभे कृषणार्णबनवरसा २।धकाव। हिनी त्वां, 
वाग्बीचिभिः किमिव विमुखीभावमस्याः करोषि।३२ 
टीका-हे कृष्णाणेव ! कृष्णसागर ! नवधन- 
रसा स्तिग्धनवरससमन्विता राधिकावाहिनी राधा 
नाम तरङ्गिणी त्वां लेभे । कि कृत्वा ?-धवतरोः 
पतिरूपपादपस्य अन्तिकं समीपं दुरे हित्वा परित्यज्य 
पथि मागें धम्मंसेतोः कुलधम्मं रूपसेतोः भद्धोदग्रा, 
पुनः गरुरुशिखरिणं गुरुजनरूपाचलं रंहसा वेगेन 
लङ्कयन्ती सती । त्वञ्च वाग्वीचिभिः वाक्यतरङ्ग ¦ 
किमिव अस्याः विमुखीभावं करोषि ॥३२॥ 
प्रबल जलके वेग से पर्वत लक्षन कर सेतु 
तोड़कर पथ के तरु को उत्पाटित कर वर्षा की नदी 
जिस प्रकार सागर में आकर मिलती है, राधिका 
भी उस प्रकार नवीन प्रेम के आकुल आवेग से गुरु 
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जन को लङ्कन कर, धर्म को तोड़कर स्वामी को 
विदूरित कर हे कृष्ण ! तुम्हारे साथ मिली हे । 
समुद्र की तरङ्ग जिस प्रकार चदी स्रोत को लोटादेती 
उसी प्रकार तुम भी क्‍यों वागृभड्गी के द्वारा उस के 
प्रति विमुखता को प्रकट करते हो ! ॥३२॥ 


राय कहे वृन्दावने मुरली निःस्वन । 
कृष्ण राधिकार येछे करियाछ वर्णन ॥१२४ 
कह तोमार कवित्व, शुनि हय चमत्कार ।” 
क्रमे रूप गोसाजि कहे करि नमस्कार ॥१२५ 
तथाहि विदरश्रमाधवे (१।१५)-- 
सुगन्धो माकन्दप्रकरमकरन्दस्य मधुरे, 
बिनिस्यन्दे बःदीकृतमधुपःन्दं मूहुरिदं । 
कृतान्दोलं सन्दोच्ञतिभिरनिलश्चःदनगिरे- 
स्मंमानन्दं वृन्दाविपिनमतुलं तुस्दिलयति ॥३३ 
टीका - इदं हश्यमान वृन्दाविपिनं वृन्दारण्यं 
मम आनन्दं हर्ष तुस्दिलयति वद्ध॑थति। किम्भूतं 
तत्‌ ?-माकन्दप्रकरमकरन्दस्य आम्रस पूहमकरन्दस्य 
मधुरे सुन्दरे सुगन्धौ विनिस्यन्दे क्षरति सति मुहुः 
प्रतिदिनं वन्दीकृतमधुपदृन्दं । पुनः किम्भूतम्‌ ?-- 
चन्दनगिरेः मलयाचलस्य अनिलैः मन्दोन्नतिभि: 
कृतान्दोलं ॥३३॥। 
जहाँ आाञ्र मुकुल के मधुर मौरभ से मधुप- 
कूल वन्दीभूत हुये हैं, जहां निरन्तर मलयसमीर 
प्रवाहित होकर आन्दोलित हो रहा है, हे सखे ! 
वह यह्‌ वृन्दावन मुझ को अतुल आनन्दित कर 
रहा है॥३३॥ 
तथाहि विदरधमाधवे (१।१६)-- 
बृन्दावनं दिच्यलतापरीतं, 
लताश्च पुष्पस्फुरित।ग्रभ।जः। 
पुप्याणि च स्फतमधुक्रताति 
सधुत्रताइच धु तिहारिगोता: ।।३४३। 
टीका - वृन्दावन किम्भूतं ?--दिव्यलतापरीतं 
दिव्यलतिकाभिः परिवेष्टितं । च पुनः सताः 


व्वा 


किम्भूतः 2---पुष्पस्फुरिताग्रभाज, [भीत 
स्फुरिताग्र शोभिताग्र' भजन्ति यास्ता; | A 
अस्या: पुष्पाणि किम्भृतानि a i अप पून; 
न ष तानि झि 22 तीः मत्ताः 
ता: येषु तानि । मधुब्रता: किम्भता १ 
गीताः श्र्‌ तिमधुरं गीतं येषां ते [इमा SR 
थह वृन्दावन दिव्य लतिका से प 
लतिकावली के अग्नदेश में त्रिविध कस प्रसस्त 
है, प्रति कसुम में मधुन गण विराजित व. 
बृन्द भी श्रुति मधुर संगीत निरत है ॥३७४ 
तथाहि विदग्धसाधवे (१,२९)-- 
क्बचिद्‌भृङ्गी गीतं देवचिदतिल भङ्की शिक्षिरता, 
फ्वचिह्वल्ली लास्यं क्वचिदरलषह्लीपरिमल्ः। 
क्त्रचिद्धाराशाली करकफलपालोरसभरो, 
हृषोकाणां वृन्दं प्रमोवयति टु न्दावनमिद ॥३५॥ 
टीका-- इदं वृन्दारण्यं हृषीकाणां इख्ियाणा 
वृन्दं प्रमोदयति आनन्दयति । किन्भूतं ?-ववचित्‌ 
भृ ङ्गीगीतं, क्वचित अनिलभङ्गीशिशिरता, कचित्‌ 
वल्लीलास्यं, क्वचित्‌ अमलमल्लीपरिमलः मत्लिका- 
पुष्पाणां सौगन्धः, कचित्‌ धाराशाली वरकफतः 
पालीरसभरः ।।३५।। 


कृ 4 


असिम्‌; 


KT 


कहीं अमरी का गुञ्जन, कहीं पवन की 
शीतलता, कहीं लता का नृत्य, कहीं महिला का 
सौरभ, कहीं विदीर्णा पक्त्र अनार से रसधारा 
विगलित हो रही है, हे सले ! देखो, गह वृद 
मेरी इन्द्रियों को सुखी कर रहा है ॥६५॥ 
तथाहि विदग्धमाधवे (२।१)- 
परामृष्टाङ गुष्ठु त्रय म सितरत्नेरुभयतो ते 
बहस्ती सङ्कीणो' मणिभिररुणेस्तदपरिसर 
तयोमध्ये होरोज्ज्वलविमलज pe ३६ 
करे कल्याणीयं बिहुरति हरेः वे।ल `` 
रीका- हरे: श्रीकृष्णस्य करे ड्य FF 
भङ्गलभयी केलिमुरली विहरति | उमप अशि 
इच्छे च अड गुछत्रयं अङ्‌ गृष्ठत्र्‍यप्रभाणं ब्याज 


र प ७ द्धी स 
रत्नः परामृष्टा । तूपरिसरौ अरुण: सङ्गीणो 
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पती तयो मध्य क छ गम ही ।३६ 
` श्रीकृष्ण के हस्त में यह मद्भलमयी केलि 
विराजित हैं इसके मुख एबं पुच्छ में 
लिवर परिमित स्थान इंद्र नोलमणि के द्वारा 
रचित है, उसके उभय पाइ्वमें उक्त १ रिमित स्थान 
रण वर्ण गणिके द्वारा परिव्याप्त है, एवं उभय के 
ध्य भाग हीरक एवं निम्म॑ल वाश्वनसे गठित हे ३६ 
तथाहि विदग्धमाधवे (११५) ¬ 
सह्रंशतस्तव जनिः पुरुषोत्तपस्य, 
पाणो स्तितिमु रलिके सबलासि जात्या । 
क्रस्मात्दया बत गुरोव्विषमा ग्रहीता, 
गोप.ङ्गनागणविमोहनमन्द्रदीक्षा ॥३७!। 
टीका-हे मुरलिके ! सद्वंशत: तव अनिः 
आसीत्‌ अभूत्‌ । पुरुषोत्तमस्य कृप्णस्य पाणौ करे 
तव स्थितिः, जात्या करणया त्वं सरला असि, वत 
आश्रय्यें कस्मात्‌ गुरोः समीपात्‌ त्वया विषमा 
गोपाङ्गनागणविमोहन मन्त दीक्षा गृहीता ॥३७॥ 
हे मुरलीके ! स्वं में तुम्हारा जन्म हुआ 
है. पुरुषोत्तम हरिके हस्त में तुम्हारी स्थिति है, 
जाति में तुम सरलता हो, तब क्यों तुमने गोपी 
विधोहन कारी मन्त्र दीक्षा ली है ? ॥३७॥ 


रली 


तथाहि विदग्धमाधवे (४॥८)-- 

सखि मुरलि विशालछिद्रजालेन पुर्णा, 

लघुरतिकठिन। त्बं नीरसा ग्रन्थिलाति! 

तपि भजसि दाश्वच्युस्बनानऱ्दसा्द्रं, 

हरिकरपरिरझ्भं फेन पुण्योदयेन ॥३८॥ 

टीका-हे सखि मुरलि! त्वं विशालछिद्र- 

a पूर्णा असि, लघुः, अतिकठिना, चौरमा, 
न्थिला च असि, तदपि तथापि केन पुण्योदयेन 
हरिकरपरिरम्भं तथा च॒म्वनानन्दसाद्द्रं शश्वत्‌ सवदा 
भजसि ॥३८॥। 
लो सखि मुरलि ! तुम तो छिद्र समूह से परिपूर्ण 
हो, लघु, अत्यन्त कठिन, रसहीन एवं ग्रन्थियुक्त हु? 
पय किस पुण्य के प्रभाव से तुम को सक्दा हरि के 


[ ४५९ 
हस्त का आलिङ्गन, एवं तदीय मुख चुम्बन सिला।३८ 
तथाहि विदग्धमाधवे (१।२३)-- 
रुन्धन्नम्बुभृतश्चमतृक्ृतिपदं कुव्व॑न्मुहुस्तम्बुरं, 
ध्यानादन्तरयन्‌ सनन्दनभृष्वान्‌ विस्मारयन्‌ वेधसम्‌ । 
ओवतृसुक्पाव लिभिव्वलि चटुलपन्‌ भोगीन्द्रमघुणंघन्‌ 
भिन्दन्नण्डकटा हुभित्तिमभितो बन्नाम वंशीध्वनि: ।३६ 


टीका-अयं वंशीध्वनिः अण्डकटाहमित्ति 
ब्रह्माण्डकटाहमूलदेशं अभितः भिन्दन्‌ सन्‌, बभ्राम, 
पुन: कि कुर्व्वन्‌ ?- अम्बुभुत: जलदान्‌ रध्‌, तम्बुरं 
नन्धब्वै मृहुः पुनः पुनः चमतूकृतिपरं विस्म यास्वितं 
कुब्वेन्‌, पुनश्च सनन्दनमुखान्न्‌ विधेम्मानससुतान्‌ 
ध्यानात ब्रह्मचिन्तनात्‌ अन्तरयन्‌, पुनश्च वेधसं 
ष्टारं विस्मारयन्‌, पुनः औतसुक्यावलिभिः हषंसमृहैः 
वलि वलिनामानं राजानं च्दुलयन्‌ चचलपनु 
भोगीन्दं भुजगपति अनन्तं आघुणंयन्‌ सन्‌ ॥३९॥ 
श्रीकृष्ण की वंशीध्वनि--जलद पटली को! 
स्तम्भित कर, पुनः पुनः गन्धे वृन्दको विस्मित, 
कर, सनन्दनादि तापसकुल को ध्यानच्युत कर, 
प्रजापति को विस्मित कर पातालस्थ बलिराज को 
आनन्दित कर, भुजगाधिप अनन्त के मस्तक को 
भावूणित कर, एवं जगत ब्रह्माण्ड कटाहके मूलको. 
भेद कर विस्तारित है ॥३९॥ 
तथाहि विदग्धमाधवे (१। १४)— 
अयं नयनदण्डितप्रवरपुण्डरीकप्रभः, 
प्रभाति नवजागुड़द्युतिविड़म्बि-पी ताग्बर: । 
अरण्यजपरिप्क्रियादमितदिव्यवेशादरो, 
हरिस्मणिमनोहरद्युतिभिरुज्ज्वलाङ्गो हरिः॥४० 
टीका- अयं हृरिः हरिन्मणिमनोहर्द्युतिभि। 
इन्द्रनीलमणिस्य! दिव्यप्रभाभिः उज्ज्वला 
प्रदीक्ताज़ः सन्‌ प्रभाति विराजते। किम्भूतः ?-- 
नयनदण्डितप्रवरपुण्डरी कप्रभः । पुनः किम्भूतः ?-- 
नवजागुड़युतिविड्म्बिपीताम्बरं यस्य सः। पुनः 
कीदृशः ? ऋ अरण्य जपरिष्क्रियादमितटिव्यवेशादरः 


काननजातामिः परिष्क्रियासिः पत्रकुसुम ।दिरचित- 
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वेशालङ्करणादिभिः दमितः विड़म्बित: दिव्यवेशादरो 
येन सः ॥ ४०॥ 
श्रीकृष्ण, मनोहर शोभा सम्पन्न हैं, इनके 
शरीर नीलमणि से भी समृज्ज्वल है, नेत्र शोभा से 
विकसित कमल भी कान्ति हीन हो गया है, इनके 
पीत वसन--नत्रीन कुसुम की कान्ति की भी लज्जित 
कर रहा है, एवं कानन जात पत्र पृष्पादि विरचित 
वेशभूषा दिव्य वेश की शोभा को भी विडम्बित कर 
रही है ॥४०॥ 
तथाहि विदग्धमाधवे (४।२५)-- 
जङ्धाधस्तटसङ्भिदक्षिणपदं किश्विहिभुग्नन्रिक, 
साचिस्तम्भितकन्धर स्वि तिर.सञ्ञा रि-नेत्रा%लं। 
वंशीं कुट्मलिते दधानमधरे लोलाइःगुली सङ्गतां, 
बिञ्चदृभ्र अमरं वराङ्भि परमानन्दं वपुः स्वीकुरु ।४१ 
टीका-हे सखि वराङ्गि ! पुनः समीपे 
परमानन्दं स्त्रीकुरु अङ्गीकुरु । परमानन्द किम्भूतं ?- 
जङ्धाधस्तटसङ्गिदक्षिणपदं वामजङ्काधस्तटे लग्नं 
दक्षिणचरणं यस्य तं, पुनः कीदृशं ? कि ख्चिद्विभुग्त- 
त्रिकं ईषपकुटिल-ग्रीव-कटि-चरणं, पुन: कीदृश ?- 
साचिस्तम्भितकन्धर वक्रस्तम्भितस्कन्घं । पुन: 
कीहशं ?--तिर:सच्वारिनेत्राचल । पुनः किम्भूत ?- 
कूट्मलिते अधरे लोलाङ्गुलीसङ्गतां वंशीं दधानं, 
पुनश्च विश्वदूञ्र अमर ॥४१॥ 
ललितमाधव नाटक के ४१५ में ललिता 
श्रीराधा को बोली थी, हे सुतनु ! सम्मुख में 
परमानन्द बिद्यमान हैं, इतको वरण करो, इनके वाम 
जङ्का के निम्न भाग में दक्षिण पद के अग्रभाग 
स्पशं किया है। त्रिभङ्क मूर्ति इनकी है, ग्रीवा ईषत्‌ 
वक्र एवं स्थिर है, अपाङ्ग पूणं दृष्टि भङ्गी भी है 
कुम्चित अधर में बंशी विन्यस्त है, उस वंशी में 
चञ्चल अङ, गुनी समूह विन्यस्त है,एवं भ्रमर के तुल्य 
भ्र चञ्चल है ॥४१॥ 
तथाहि ललितमाधवे (१॥४४)-- 
कुलबरतनुधम्मंप्राववृन्दानि भिन्दनु, 
सुमुखि निशितदीर्घापाङ्कटड्कुच्छ्टाभिः । 


ल प्या अन्त 
युगपदयमपुग्व: क्र: पुरो विश्वकम्मा पल्लो 
मरकतमणिलक्षेोषुकक्षां चि 

टीका--हे सुभुखि सुवदने ! निह 
पाङ्गटङ्कच्छटाभिः दोर्घापाञ्गमेव खनित्र न 
दीप्षिभि: कुलवरतनुधम्मंग्राववुन्दा 
न पाषाणसमूहान्‌ भिन्दन्‌, पुर: समीपे अं अपुर्व; 
: विश्वकर्म्मा युगपत्‌ मरकतगणिलक्षे. निजहपै, 
गोष्ठकक्षां चिनोति रचयति ॥४२॥ , 
ललित साधव नाटक के प्रथमाडू में श्रीराधा 
ललिता को बोली थी, हे सुन्दरी ! यह कोन अपव 
विश्वकर्म्मा दीचे तीब्र कटाक्ष शर के द्वारा कलनारी 
वृन्द के धम को ध्वंस करके उसके साथ लक्षतक्ष 
मरकत मणि के द्वारा गोष्ठ कक्षा का निःर्माण कर 
रहे हैं ? ॥४२॥ 
तथाहि ललितमाधवे (१।४२)-- 
नवाम्बुध रसण्डली मद विड़ स्बिदेह धरुति- 
न्न जेन्द्रकुलचन्द्रमा: स्फुरति कोऽपि नव्यो युवा 
सखि स्थिरकुला ङ्कनानि करनी निबन्धार्गल- 
च्छिदाकरणकोतुकी जयति यस्य वंशी ध्वनि; ॥४३॥ 
टीका- हे राखि ! ब्रजेन्द्रकुलचन्द्रमा कोऽपि 
नव्यः युवा स्फुरति शोभते। सः किम्भुतः - 
नवाम्बुधरमण्डलीमदविड़म्बिवेहृद्यतिः नवजलद- 
पटलानां गव्वेस्य शिड्म्बनशीला देहकान्तियंस्य सः । 
यस्य वंशीध्वनिः वंशीरवः; जयति । ध्वान किम्भूतः ' 
स्थिरक्‌ना ङ्गनानिक रनीविबन्धार्गलच्छिदाकरण- 
कोतुकी, नारीणां नीविबन्ध: एव बन्धन तस्य हिव 
करणे कौतुकं अस्यास्ती(त तादर्थ्य ॥४३॥ | 
है सखि ! ब्रजेन्द्रकुल चन्दमा एक अपूव 
नव युवक शोभित है, इनकी देह कान्ति तवती 
मण्डली के गर्वं को परास्त कर रही है, एवं इनकी 
वंशी ध्वनि जसे कौतक के सहित कूलललना वृते 
नीवि बन्धन को छेदन कर जय युक्त हो रही है ४१ 
तथाहि विदग्धमाधवे (१।२६ == 
बलादक्नो लक्ष्मी: कदलयति नव्यं,कुवलय 
सुखोल्लास: फुल्लं कमलवनमुह्लङ्खयति च 


८ परिच्छे ] 
वा कष्टम 
विचित्र राधय 


पदमपि नयत्याङ्चिक्तरुचि- 
एः किम्पि किल रूपं बिलसति।४४ 


रक्रा "अस्या: अक्षणोः चक्षुषोः लक्ष्मीः श्रीः 
व्रात व्यं नवविवसिततं कुवलयं पद्म कवलयति 
002 । अस्या मुखोत्लासः वदनशोभा फुल्लं 
हुत कमलवन पझकाननं उल्ल ङ्कयति द्री- 
करोति । च पुनः अस्या आङ्ग र्विः देहकान्तिः 
अष्टापदमपि काथ्वनमपि कष्टां क्लेशसमन्वितां दशां 
प्रति, अतएव राधायाः रूप किल विर्माप विचित्र 
परसि ॥४४॥ 

विदग्ध माधव के प्रथमाङ् में उक्त हैं-- 
ब्रीगषिका का रूप किस प्रकार मनोहर खूपसे 
बोभित है. इनकी नेत्र शोथा नव विकसित पद्म 
शोगा को ग्रास कर रही है, इनकी उल्लासमयी 
बदन शोभा कमल कानन की शोभाको भी विडम्बित 
कर रही है, एवं इनकी देहवन्ति काश्वन कान्ति की 
हीन कर रही है ॥४४।। 


तथाहि विदग्धमाधवे (५।१६) ¬ 
विधुरेति दिवा विरूपतां शातपत्नं वत शव्वरी मुखे । 


इति केत सदा श्रियोज्ज्वलं तुलतामहंति मत्‌ 


ब्रियाननं ।।४५॥। 
, टीका - विधुः शश! डू: दिवा विरूपतां शोभा 
हेषतां एति लभते तथा शतपत्रं शब्वे री मुखे तिक्षागमे 
Ri एति। वत आश्वय्ये, इति हेतोः सदा 
“या उज्ज्वलं मपूप्रियाननं राधिकावदन केन सहे 
लनां अहंति ? ।।४५॥। 
दिए विदग्ध माधव नाटक के पञ्चमा ङ्क में उक्त है 
साः चन्द्रमा को णोभा नहीं २हती है, शर्वरी के 
निरन्तर में कमल भी निःप्रभ होता है हान ] तब 
केसके श।भाम्य मेरी प्रिया का वदन को तुलना 
साथ दी जा सकती है ? ।। ४५॥ 
तथाहि विदग्धमाधवे (२४७) — 
0000 रगप्डस्थलाया:, 
घनुरनुबन्धिश्च लतालास्यभाज: । 


[४६१ 
मदकलचलभुङ्गीभ्न तिभड़ी दधानो, 
हृदयसिदमदाडक्षीत पक्ष्मलाक्ष्या: कटाक्ष: ।॥ ४६ 


टीका-पक्ष्मलाक्ष्या: राधायाः कटाक्ष: इदं 
मम हृदयं अदाङ क्षीत ददंश। कि कृव्वंत्‌ ?- 
मदक्लचलभ्रृ्भीभ्रान्तिभद्धीं मत्तताहेतुना कलरव- 
पूरिता चपला च या भृङ्गी तस्या आत्त्या भ्रमस्य 
भङ्गीं दधानः । राधायाः विग्भूतायाः ?- प्रम्दरस- 
तर द्गस्मेरगण्डस्थलायाः हृं नसप्रवाहेण मृढुहास्यथुक्त 
गण्डस्थलं यस्यास्तस्याः। पुनश्च स्मरधनुरन्‌बर्धि- 
श्रलतालास्यभाजः स्मरशरासनस्य सग्बन्धीया या 
भ्र लता तस्याः नत्तनं भजतीति ॥४६॥ 

जिनके गण्डयुगल हषरस तरङ्ग से ईषत्‌ 
विकसित हैं, कामधनु के सहृश भ्रूलता नृत्य कर 
रही है, उस प्रकार पक्ष्मयुक्त नेत्र विशिष्टा श्रीगती 
राधिका कटाक्ष मदोन्मत्ता, मधुर राधा, चपला 
भ्रमरी के भ्रम उत्पन्न कराकर "दीय हृदयको दंशन 
त्रिया ।।४६॥ 
राय कहे “तोमार कवित्व भ्रमृतेर धार। 
द्वितीय नाटकेर कह नान्दी व्यवहार ॥ १२६ 
रूप कहे “काँहा तुमि सूर्योपम भास । 
मुजि कोन्‌ क्षुद्र ग्रेन खद्योतप्रकाश ॥१२७ 


€ 727 
तोमार आगे धाष्टय एइ मुखव्यादान । 


एत बलि नान्दीक्वीक करिला व्याख्यान ।१२५ 


तथाहि ललितमाधवे (१।१)¬ 
सररिपुसद्‌ शामुरोजकोका- 
„ सलकमलातनि च खेयदच्खण्ड' । 
चिरमबिलसुहृच्चको रमन्दी, 
दिशतु मुकुन्दयदा: शशी मुदं बः ॥४७ 
टीका- मुकुग्दयशः शशी कृष्णयशोरूपचन्द्रमा 
बः युष्मभ्यं मुदं हर्ष दिशतु । शशी किम्भूतः ? = 
अण्डः पूणः कि कव्व ?सुररिपुसुहृशां 
ग्रसराङ्गताचां उरं जकोकान स्तनरूपचक्रवाकान्‌ च 
मुखकमलाति छ्ेदयन्‌ सत्‌ । यशःशशी पुनं किम्भूतः ?- 


४६२ ] 
चिर व्याप्य अखिलसहूच्चकोरनःदी अ'खल)+ त्त रूप 
चकोरान्‌ नन्दित्‌ शीलं यस्य स: ॥४७॥ 
ललितमाधव नाटक में लिखित है- श्री हरि 
के जो यशः शशी असुराङ्गना वृन्द के कुचच्क्र वाक 
एवं वदन कमल १. खेद वद्धंन करता है, एवं भक्त 
वृन्द रूप चकोर समूह का आनन्द उत्पन्न करता है, 
वह तुम सेब को आनन्द प्रदान करे ॥४७॥ 
“द्वितीय नान्दी कह देखि” राय पुछिला । 
सङ्कोच पाइया रूप कहिते लागिला ।।१२६ 
तथाहि ललितमाववे (१॥२)-- 
निज प्रणयितासुधामुदयमाप्नु्न्‌ यः क्षितो, 
किरत्पलम्‌रीछृतद्विजकु.लाधिराजरिथ।तः । 
स लुश्चिततमस्तत्तिम्मेम शचीस्‌तास्यः शशी | 
वशीकतजगन्मना: किमपि हम्म दिन्यस्दत्‌। ४८ 
टीका-यः क्षितौ धरायां उदयं आध्नुवन्‌ सन्‌ 
निज प्रणयितासुधां निजप्रेमरसपीयूषं अल निरतिशयं 
किरति विस्तारयति, यः उरीकृतद्विजकुलाधिराज- 
स्थितिः अङ्गीकृता द्विजक्‌लेषु भधिराजः इति पदवी 
येन सः, पुनः लुव्चिततमस्तति: लुच्चिता ज्ञानकंतव- 
प्रभृतीनां समूहो येन स:। सः शचीसृतास्यः एशी 
चन्द्रः मम किमपि अद्थुतं शम्मे आनन्दं विन्यस्यतु । 
सः किम्भूनः ?-वशीकृतजगन्मनाः ।४८। 
ललित माधव नाटक के १।२ में उक्त है-जो 
घरातल में उदित होकर भूरि परिमाण में निज प्रेम- 
सुधा विस्तार किए हैं, जो “द्विजकुलाधिराज”! 
आख्याप्राप्त किये हे. जो अज्ञान रूप अन्धकार का 
विनाशक हैं, एवं जगज्जनों का मनोहरण करते हैं: 
बह शचीसुत नामक शशी मुझ को आनन्द 
प्रदान करे ॥४८॥॥ 


शुनिया प्रभुर यदि अन्तरे उल्लास । 

बाहिरै कहेन किछु करि रोषाभास॥१३० 
“काँहा तोमार कृष्णारस काव्यसुधासिन्धु । 
तार मध्ये मिथ्या केने स्तुति क्षारबिन्दु'१३१ 


र अध्यन्नीता 
रे पुर। 
पृ र|” १३३ 
हाते श्रो उहा | 
र उपहास ॥ "११३ 
राय कहे “लोकेर सुख इ | 
ग्रभोष्ट देवेर स्मृति मङ्गलाचरणे 


राय कहे “रूपेर वाक्य भ्रमते 
तार मध्ये एक दिन्द दियाछे क 


प्रभु कहे “राय तोमार १ 
शुनितेइ लज्जा लोके करे 
हार श्रवणे । 
॥ १३४ 
राय कहे “कोन अङ्ग पात्रेर प्रवेश ।” 
तले स्ट्‌ गो स जि कड्ढे = निजे 
तब रूपगोसाजि कहे ताहार विशेष ॥१३१ 
तथाहि ललितभाधवे (११११ = 
नटता किरातराजं निहत्य न ्गस्थले कलानि'धना। 
समथे तेन विधेयं गुजवतो तारा क रग्रहरण ॥४६॥ 
टीका--नटता तेन कलानिधिना रङ्भर्थले 
किरातराजं कंसं निहत्य समये उपयुक्तकाले गुणवती 
तारकाग्रहणं विधेयम्‌ ।।४९।। 
ललितमाधव नाटक के १।११ में लिखित है- 
कलानिधि कुष्ण नृत्य करते करते किरात राज ब 


को बध करके यथा समय में गुणवतीताराका पाणि 
ग्रहण करेंगे ।॥४६॥ 


उद्घात्यक नाभ एइ मुख-बिवि-शरङ्ग । 
क ङ्भ ¢ 
तोमः ग्रामे इहा कहि धाष्टेंचर तरङ्ग १२९९ 
तथाहि साहित्यदर्पणे हः यश्रव्यनिरूपणे (६६१) 
पदानि स्वनतार्थानि तदर्थगतये नरा: । व 
योजयन्ति पदेरन्धे: स उद्घात्यक उच्यते ॥१० । 
नि अव्य 


टीका-तु नराः अगतार्थानि पदा पार 
| + 


पदेरथेः योजयन्ति कथं ? तदर्थगतये सः ^ 
उद्घात्यक उच्यते कथ्यते ।।५०॥ ; 

साहित्यदर्पण के दृश्य श्रव्य काव्य र 
प्रसङ्ग में लिखित है. मिली पदके अर्थ बो १; 
अपरार्थं के सहित उस अबोधित पद का संयोग गा) 
से उसको विज्ञ व्यक्ति गण उद्घात्यक बहते है“ 


क्रछु संक्षेप 


टु कहे उद्द श ॥ १३७ 
तथाहि ललितंमात ही (१।१ ऽ) — 
हियमबगृह् गृहेभ्यः कषति 
राधां बनाय या निपुणा। 
प्ता जप्रति निसृष्टार्था 
बरवंशजकाकली दूती ॥५१॥ 
टीका-या निपुणा स्वकार्य्यपटी यसी वरवंश- 
बाली प्रणानवशीञ्वनिरिव दूती हिप त्रपां 
| बगु गृहेस्थः वनाय बनगमनार्थं रावां कर्षति, 
पा वि जयति सर्व्वोतकर्षेण वत्तंते । सा किम्भूता ? 
निसृष्रर्था संयोजनक री ॥५१॥॥ 
ललित माधव नाटक के (११५) में उक्त है- 
जो स्वकाय्ये निपुणा मुरली काव ली दूतीरूपिणी 
होकर लोकलज्जा हरण पूर्वक राधिका को गृह से 
कानन में आब षण कर लेती है, वह संयोजन करी 
वंशीध्वनि जय युक्त हो रही है ॥५१॥ 
हि लतितमाधवे (१,१७) 
हरिपृहिश्ञते रज्ञोभर. पुरतः सङ्कमयश्यभुं तम: । 
वजवामहक्षां न प्रकटा पद्धतिः सव्बंहक्ष: श्रुतेरपि ५२ 
टीनग-रजोभरः हरि उद्दिशते कृष्णानुगरूनं 
सूवयति। तम. पुरत: अग्र अमु कृष्णं सङ्गमयति । 
ब्रजवासहृशां ब्रजवधूनां पद्धति: सव्वंच्य: 
वुब्बदादेरपि प्रकटा न स्यात्‌ ॥२५॥ 
ति Fe माधव नाटक के १।१७ 
[सी का व थन इस प्रकार दता 
व ोक्षुरोरिः त चूली श्रीकृष्ण के आगमन की 
bs करती है, एव पूरोवर्त्ती न तदीय 
त Re कर न्हाहै। अतएव गोणर्ज 
| 
तथाहि ललितमाधवे (२।११)- 
पहरि निरातङ्कः कोड्यं युवा मुदिरः 
बै जभुचि कुतः प्राप्नो माष्टन्मतद्कऽ विग ! 


सें गार्गी के 


१ [४६२ 
अउहा!चडुल रुतसपऱ्हिह गञ्चलतस्करे 
म्ममधृहि धनं चेतःकोषात्‌ विलुष्ठयतोह यः ॥५३॥ 

_ टीका-हे सहचरि ! यः युवा इह बृन्दारण्ये 
he उदसर्पीड्ध: समन्तात भ्रमद्भिः हगञ्चलतस्फरेः 
नेत्रकटाक्षरूपतस्करः मम चेतः कोषात्‌ धृतिधनं 
अहह सेरे विलुण्ठयति, अयं युवा कः ? सः किम्भूतः ?- 
be पुन: मृदिर्द्यतिः नवीनऽ लवकाग्तिः । 
व्रजभुवि कुन: पराप्तः आगतः ? पुनश्च माद्यन्मतङ्गज- 
विभ्रम: ॥५३॥ 

ललितमाधव नाटक के हितीयाद्कु के नवम 
श्लोक में श्रीकृष्णवो देखकर रुखीके प्रति श्रीराधिका 
का कथन इस प्रकार लिखित है - 

हे सहचरि ! मदोन्मत्त हस्तिवत विलासशाली 
निरातक नवीन नीरद कान्त यह नवीन युवक कौन 
है? कहाँ से वृन्दावन में आगमन धस का हुआ है? 
हाय! यह चपल तयि च तस्कर के द्वारा 
मदीय हृदय भाप्डार से धव्यरूप घन क. हरण कर 
रहा है ॥५३।। 

तथाहि ललितमाधवे (२ ५॥)- 

बिहारसुरदीधिका मस मनः करीन्द्रस्य या, 
विलो चनच को रयो: शरदमन्दचन्द्रप्रभा। 
उरोऽम्बरतटस्य चाभः गचारत।रादली, 
प्रयोच्रतमनो रथ रयमलग्भि सा राधिका ।:५४ 
या राधिका मम मतःकरीन्द्रस्य 
बिहारसुरदीधिका स्यात, या 
शरदमन्दचन्द्रप्रभा स्यात, या 
रणचास्तारावली स्यात्‌, उन्नत 
नीं इयं सा राधिका 


टीका- 
पनोरूपहस्तित: 
विलोकनचकोरयोः 
उरो$म्वरतटस्य आग 
मनो रथ: करणेः मदा इद 


अलम्भि प्राप्तवती ।।५४॥ 
ललित पाधव नाटक के २८ में राधिका को 


ज का कथन इस प्रकार है¬ 

प्र चित्तरूप मातङ्ग के विहाराथे 
सरतरङ्जगिणी रू पणी है, जो मदीय नयनचकोर के 
वक्ष में शारदीय पणे शशि प्रभाके तुल्य है, एवं जो 
मदीय वक्षोरूप गगन तट का अलङ्कुरण हेतु चारु- 


देख „र श्री कुः 
जो मदी 
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तारावली सहशी (है, अधुना मैं चिरबाञ्छित एवं तोमार येछे विषयत्याग तेरे ( अस्या 
अशिलषित सिद्धि के सहित उस राधिका को प्राप्त दैन्य वैराग्य पाण्डित्य थै पार रीङि । 
किया ॥५४॥ SRR ताहातेइ स्थिति १% 
_ > 2 I ग्रा म प ठ वृ >. व र र 
एत शुनि राय कहे प्रभुर चरणो । हक दिया पार ठाइल वृन्दावन | 
३ शास्त्र करिते प्रस: , 
“रूपेर कवित्व प्रशंसि सहस्र वदने ॥१३८ स्त करिते प्रवत्तंन १४६ 


कवित्व ना हय एइ श्रमृतेर धार । राय कहें “ईश्वर तुमि ये चाह करिते | 

नाटकलक्षणा सब सिद्धान्तेर सार ॥१३६ काष्ठेर पुतली तुमि पार नाचाइते ॥१४६ 

प्रेमपरिपाटी एइ अद्भुत वर्णन। मोर मुखे ये सब रस करिले प्रचारण । 

शुनि चित्त कर्णेर हय श्रानन्दधूर्णन ॥१४० सेई रस देखि एइ इहार लिखने ॥१४६ 
तथाहि प्राचीनहतत--धोक:-- भक्त कृपाय प्रकाशिते चाह व्रजरस । 

कि काव्येन कवेस्तस्थ कि काण्डेन धनुष्मत: ¦ यारे कराश्रो से करिबे जगत तोमार वश १५० 


परस्य हृदये लग्नं न घुर्णयति यच्छिरः ।।५४॥ पबे महाप्रभु केल रूपे आलि ङ्गन। 
टीका -तस्य कवे: काव्येन करणेन कि ताँहारे कराइल सबार नररा आओ ५ 
प्रयोजन ? धनुष्मत: काण्डेन अस्त्रक्षपेण कि प्रयोजनं ? श्रं त्र नित्यानन्दादि सब भक्तगण । 
व मिल है कन सव तस्य कया करि रूपे सबै कैल ग्रालिङ्गग ॥१५२ 
प्राचीन कृत श्लोक गह है-- प्रभुकपा रूपे तार रूपेर सद्गुण । 
यदि अपर के हृदय में विद्ध होकर उसके मस्तक को देखि चमतुकार देल सबका हम 
. णित नहीं करता है तो, कविका काव्य रचन एवं तबे महाप्रभु सब भक्त लमा गेला। 
धनुधारी का शर निक्षेप से प्रयोजन ही क्या है ? ॥ 
“तोमा शक्ति विना जीवे नहे एइ वाणी । 
लुमि शक्ति दिया कहाग्रो हेन अनुमानि ।'१४१ 
प्रभु कहे “ग्रामा सने इहार मिलन । 
बिहार गुरो इहाय ग्रामार तुष्ट हेल मन।१४२ 
मधुर प्रसङ्ग इहार काव्य साळङ्कार । 
ऐछे कवित्व विना नहे रसेर प्रचार १४३ 
सबे कृपा करि इहारे देह एइ बर । 
ब्रजलीला प्रेमरस वणे निरन्तर 


५५ हरिदास ठाकुर रूपे ग्रालिङ्गन कंला॥१५४ 
हरिदास कहे “तोमार भाग्येर नाहि सीमा । 
ये सब वशिले इहार के जाने महिमा ॥१५५ 
श्रीरूप कहेन “श्रामि किछुड ना जानि । 
येइ महाप्रभु कहान सेइ कहि वाणी ॥' i 
तथाहि भक्तिरसामृतसिःधो पृव्वेविभागे सामग 
भक्तिलहर्य्या द्वितीय शु के श्रीू५गोस्वामिवाि 
हृदि यस्य प्रेरणया प्रबत्तितोऽहं वरी रू पोप । 
॥१४४ तस्य हरे: पदकमलं वन्दे चैतग्यदेवस्य ।५६/' । 
इहार ये ज्येष्ठ भातार नाम सनातन । भक्तिरसाऱत सिन्धु के पूर्व ॥ रक 
पूर्थेवीति नि काय होने हरी ले दिलय रण में जनी परेर 


टु मैं उन श्रीचेतन्य देवका 


टर ॥५६।॥। 
त दुई जन कृष्णकथा रङ्ग । 
वे काल गोडाय रूप हरिदास सङ्ग ॥१५७ 
दारि मास रहि सब प्रभुर भक्तगण । 
' पोनि विदाय दिल गौड़े करिल गमन । १५८ 
प्रीप प्रभुपदे नीलाद्रि रहिला । 
तयात्र प्रभु सङ्ग ग्रानन्दै देखिला ॥१५९ 
यात्रा शेषे प्रभु रूपे ग्राज्ञा दिल । 
ग्रनेक प्रसाद करि शक्ति सञ्चारिल ॥१६० 
वृन्दावने याह तुमि रहिश्रो वृन्दावने । 
एकबार इहा पाठाइह सनातने ।।१६१ 
वजे याइ रसशास्त्र कर निरूपण । 
तुप् सब तीर्थं तार करिह प्रचारण ॥१६२ 
कृष्ण सेवा रस भक्ति करिश्रो प्रचार । 
ग्रामिह देखिते ताँहा याव एकबार ॥'१६३ 
एत बलि प्रभु ताँरे केल ग्रालिङ्गन । 
रूप गोसाजि शिरे धरे प्रभुर चरण ॥१६४ 
प्रभूर भक्तगण-पाशे विदाय लइला । 
पुनरपि गौड़पथे वृन्दावन श्राइला ॥१६५ 
एइत कहिल पुनः रूपेर मिलन । 
इहा येइ शुने पाय चैतन्य चरण ॥१६६ 
्ीरूप-रघुनाथ-पदे यार राश । 
भेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१६७ 


पति भोचेतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे श्रीरूपस ज्रोत्सवो नाम 
प्रथम: परिच्छेदः ।। १।। 


१८ 0 के 2 IS 
re 
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& द्वितीय परिच्छेद । ® 


तथाहि ग्रन्थकारस्य 
बन्देऽहं धीगुरोः श्रीयुतपदकमलं थो गुरूष्‌ वेषण वांश्च 
धीरूषं साग्रजातं सहगणरघुनाथाग्बितं त सजीवं । 
सात सावधूतं परिजनसहितं शी कृषणचंत'्यदे वं; 
श्री राधाकृष्णपादान्‌ सहगणललिताः श्रीविष्ठाखा- 
खितांश्र ॥१॥ 
टीका--अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमले श्रीयुत- 
चरणपद्मम, श्रीगुरून्‌ श्रीगुरुप रमगुरु-प राप रगुर्वुवादीन्‌, 
च पुनः वेष्णवान्‌ वन्दे प्रणमामि । साग्रजातं अग्रजेन 
सनातनेन सह विद्यमान, सहगणरघुनाथान्वितं स्वीय- 
भक्तेः सह रघुनाथेन च सह समन्वित, सजीवं जीव- 
गोस्वामिना सह मिलितं तं रूपं रूपगोस्वा'मनं वन्दे. ॥ 
साद्वेतं सावधूतं परि जनसहितं श्रीकृष्णचेतन्यदेवं वन्दे 
सहगणललिताः च पुनः श्री विशाखान्विताव्‌ श्रीराधा- 
कुष्णपादानु वन्दे ॥१॥ 
मैं श्रीगुरुदेव के पादप एवं पस्मगुरु 
परात्परगुरु प्रभृति वैष्णव वृन्दका वन्दन करता हूँ, 
अग्रज सनातन, श्रीजीव गोस्वामी एवं रघुनाथ के 
सहित श्रीरूप गोस्वामी का वरदन करता हूँ,नित्यानन्द 
अद्वैत एवं परिजनके सहित श्रीचैतन्य देव को प्रणाम 
करता हूँ, एवं ललिता विशाखादि के सहित श्रीराधा 
कृष्ण के चरण कमल का वन्दन करता हूँ ॥१॥ 
जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वौतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द 
सव्वेलोक उद्धारिते गौर ग्रवतार । 
निस्तारेर हेतु ताँर त्रिविध प्रकार ॥२ 
साक्षादृशन आर योग्य भक्त जीवे । 
आवेश करेन काँहो हय आविर्भावे ॥३ 


॥१ 


४६६ ] 
साक्षाहशने प्राय सब निस्तारिला। 


नकुल ब्रह्मचारी देहे श्राविर्भाव हैला ॥४ 
परद्युम्न नृसिहानन्द कल श्राविर्भाव । 

लोक निस्तारिल एइ ईश्वर स्वभाव In 
साक्षादृशने सब जगत्‌ तारिल। 
एकबार ये देखिल से कृतार्थं हैल ॥६ 
गौड़देशेर भक्तगण प्रत्यब्द ग्रासिया । 

पुन: गौड़देशे याय प्रभुके मिलिया ॥७ 
आर नाना देशेर लोक देखि जगन्नाथ । 
चैतन्य चरण देखि हइल कृतार्थं ॥८ 
सप्षढीपेर लोक ग्रार नवखण्डवासी । 

देव गन्धर्वं किन्नर मनुष्यवेशे ग्रासि ॥ & 
्रभुके देखिया याय वैष्णव हया । 

कृष्ण बलि नाचे सब प्रेमाविष्ट हआ ॥ १० 
एइमत दशने न्रिजगत्‌ निस्तारि । 

ये केह श्रासिते नारे अनेक संसारी ॥ ११ 
ता सबा तारिते प्रभु सेइ सब देशे । 

योग्य भक्त जीवदेहे करेन ग्रावेशे ॥१२ 
सेइ जीवे निज शक्ति करेन प्रकाशे । 
ताहार दर्शने वेष्णाव हय सक्वे देशे ॥१३ 
एइमत ्रावेशे तारि त्रिभुवन । 
गोडे येछे ग्रावेशेर दिग्‌ दरशन 


॥१४ 
भ्रम्बुया मुलुके हय नकुल ब्रह्माचारी । 
परम वेष्णाब तिंह बड़ अधिकारी ॥१ प्‌ 


गौड़देश लोक निस्तारित्ते मन हेल । 


नकुल हृदये प्रभु वेश करिल ॥ १६ 


ग्रहग्रस्तप्राय नकुल प्रेमाविष्ट हना । 
'हासे कान्दे नाचे गाय उन्मत्त ह्या ॥ १७ 


यारे देखे तारे कहे कह कृष 
ताँहार दर्शने लोक हय मोहम ॥२७ 
चैतन्य श्रावेश हय नकुलेर देहे । 
शुनि शिवानन्द ग्राइला करिया सन्देहे ॥२१ 
परीक्षा करिते तार यबे इच्छा हैल । 
वाहिरे रहिया तबे विचार करिल ॥२२ 
“आपने बोलान मोरे इच्छा ग्रामि जानि। 
शामार इष्टमन्त्र जानि कहेन ग्रापनि ॥२३ 
तवे जानि इहाते हय चैतस्यावेशे ।” 
एत चिन्ति शिवानन्द रहिला दूर देशे ॥२४ 
श्रसंख्य लोकेर घटा केह श्राइसे याय । 
लोकेर संघट्ट केह दर्शन ना पाय ॥२५ 
ब्रह्मचारी कहे शिवानन्द श्राछे ह्रे । 

जन दुइ चारि याह बोलाह तांहारे ॥२६ 
चारिदिके याय लोक शिवानन्द बलि । 
“शिवानन्द कोन्‌ ताँये बोलाय ब्रह्मचारी ।२७ 
शुनि शिवानन्द सेन शीघ्र ग्राइला । 
नमस्कार करि तार निकटे बसिला॥२५ 
ब्रह्मचारी बोले “तुमि ये केले संशय । 
एकमन हूना तार शुनह निश्चय ॥२९ 
गोर-गोपाल मन्त्र तोमार चारि अक्षर । 


` अविश्वास छाड येइ करेछ श्रन्तर ॥ ३० 


तबे शिवानन्द मने 


प्रतीत हृइल । 
अनेक सम्मान करि 


बहु भक्ति कैल ॥३१ 


६: परिच्छेब ] 

त म प्रभुर प्रचिन्त्य प्रभाव । 

गुन प्रभुर यैछि हय ग्राविर्भाव ॥३२ 

चीर प्रर्दिरे श्रार नित्यान दनर्त्तने } 

्रीवासकीर्तने श्रार राघवभवने 

एइ चारि ठानि प्रभुर सदा थ्राविर्भा 

कृष्ट हेय प्रभुर सहज स्वभाव ॥३४ 

तृिहानन्देर आगे ग्राविभूत हा । 

भोजन करिल ताँहा शुन मन दिया ॥३५ 

शिवानन्देर भागिनी श्रीकान्त सेन नाम । 

प्रभुर कृपाते तिंह बड़ भाग्यवान ॥३६ 

एक वधसर तिँह प्रथम एकेश्वर । 

प्रभ्‌ देखिबारे ग्राइला उतकण्ठा-श्रन्तर ॥३७ 

हाप्रभु देखि तारे बड़ कृपा केला । 

i दुइ महाप्रभुर निकटे रहिला ॥३५ 

तबे प्रभु तारे ग्राज्ञा केला गौड़ याइते। 

भक्तारो निषेधिल इहाके झ्रासिते ॥३९ 

एवतसर ताँहा ग्रामि याइव आपने । 

> मिलिब सब अद्वेतादि सने ॥४० 

य कहिश्रो ग्रामि एइ पोषमासे 

मि RR RIS र तार पाश ॥४१ 

आस 5 ताँहा तिंह भिक्षा दिबे । 

न हम्रो एवत्सर केह ना श्रासिबे । ४२ 

क ग्रासिया गौडे सन्देह करिल । 

त्या , आनन्द हइल ॥४३ 

गा डळ रहिला स्थिर हना । 
दानन्द रहे प्रत्याशा करिया ।४४ 


ष 
१ आइल दुहे सामग्री करिया । 
! पय्यैन्त रहे अपेक्षा करिया ॥४५ 


॥३३ 


[ ४६७ 
एइमत मास गेल गोसाजि ना झ्राइला । 
जगदानन्द शिवानन्द दुःखित हइला ॥४६ 
आचम्बिते नुसिहानन्द तांहाइ राइल । 
दुहे तारे मिलि तवे स्थाने वसाइला ॥४७ 
दो हार देखि दुःख कहे नुसिहानन्द । 
“तोमा दु हाकारे केन देखि निरानन्द । ४८ 
तबे शिवानन्द तारे सकल कहिला । 
आसिते ग्राज्ञा दिया प्रभु केने ना श्राइला ।४९ 
शुनि ब्रह्मचारी कहे “करह सन्तोष । 
ग्रामि त आनिब ताँरे तृतीय दिवसे ॥ ५० 
ताँहार प्रभाव प्रेम जाने दुइ जने । 
“ग्रानिबे प्रभरे” एइ निश्चय केल मने ॥५१ 
प्रद्यम्न ब्रह्मचारी ताँर निज नाम । 
नसिहानन्द नाम तार केल गौरधाम ॥५२ 
दृइ दिन ध्यान करि शिवानन्देरे कहिल । 


“वाणिहाटि ग्रामे आमि प्रश्रे ग्रानिल ॥५३ 
कालि मध्याह्णे तिंहो श्रासिबेन तोमार घरे। 
पाकसामग्री ग्रान आमि भिक्षा दिब तारे ५४ 
तबे तारे एथा श्रामि ग्रानिव सत्वर । 
निश्चय कहिल किछु सन्देह ना कर ॥५९ 
ये चाहिये ताहा कर हइया तवूपर । 
अति त्वराय करिब पाक शुन श्रत:पर ॥५६ 
पाकसामग्री रान ग्रामि येइ चाइ । 
ये मागिल शिवानन्द आनि दिल ताइ ॥५७ 
त:काल हैते पाक करिल अ्रपार। 
नाना सूप व्यञ्जन पिठा क्षीर उपहार ॥ ५८ 
जगन्नाथेर भिन्न भोग कथक बाडिल । 
चैतन्य प्रभुर लागि आर भोग कल ॥५९ 


४६८ ] 

इष्टदेव नृसिह लागि पृथक्‌ बाडिल । 

तिन जने समपिये बाहिरे ध्यान केल ॥६० 
देखि शीघ्र ग्रासि बसिला चेतन्य गोसानि । 
तिन भोग खाइल किछु श्रवशिष्ट नानि ॥६१ 
ग्रानन्दे विह्वल प्रद्युम्न पडे ग्रश्रुधार । 
“हाहा किबा कर बलि करये फुत्कार ॥६२ 
जगन्नाथे तोमाय ऐक्य, खाग्नो ताँर भोग । 
नृसिहेर भोग केने कर उपभोग ॥६३ 
नुसिहेर जानि हेल श्राजि उपवास । 

ठाकुर उपवासी रहे जीये कंछे दास ॥”६४ 
भोजन देखिया तार हृदये उल्लास । 
नृसिहे लक्ष्य करि करे बाहिरे दुःखाभाष ।६५ 
स्वयं भगवान्‌ कृष्णा चैतन्य गोसजि। 
जगन्नाथ नृसिह सह किछु भेद नाइ ॥६६ 
इहा जानिबारे प्रयुम्नेर गृढ हैल मन । 
ताहा देखाइल प्रभु करिया भोजन ॥६७ 
भोजन करिया प्रभु गेला पाणिहाटि । 
सन्तोष पाइल देखि व्यञ्जन परिपाटी ॥६८ 
शिवानन्द कहे “केने करह्‌ फुतकार ।” 
ब्रह्मचारि कहे “तोमार प्रभुर व्यवहार ॥ ६६ 
तिन जनार भोग तिंहो एकला खाइल। 
जगन्नाथ नूसिहेर उपवास हेल ॥”७० 
शुनि शिवानन्दचित्ते हइल संशय । 
“किवा प्रेमावेशे कहे, किवा सत्य हय ॥ "७१ 
तबे शिवानन्दे किछु कहे ब्रह्मचारि । 
“सामग्री आन नृसिहेर पुनः पाक करि ।७ २ 
तबे शिवानन्द भोगसामग्री ञ्रानिल। 
पाक करि नृसिहेर भोग लागाइल ॥७३ 


=| अन्त्य ल्ली त 


ण । 
नीलाचले देखे याना प्रभुर च 


वर्षान्तिरे शिवानन्द लना भक्तग 


क रण ॥७४ 
एक दिन सभाते प्रभु बात चालाइला | 
नृसिहानन्देर गुण कहिते लागिला ॥७५ 


“गत वर्षे पौषे मोरे कराइल भोजन | 
कभु नाहि खाइ ऐले मिष्टान्न व्यञ्जन ।” 
शुनि भक्तगणा मने ग्राश्चय्यं मानिल | 
शिवानन्देर मने तबे प्रत्यय जन्मिल ॥७७ 
एइमत शचीग्रहे सतत भोजन । 
श्रीवासेर गृहे करेन कीर्तन दर्शन ॥७८ 
नित्यानन्देर नृत्य देखे आसि बारे बारे । 
निरन्तर श्राविर्भाव राघवेर घरे ॥७९ 
प्रेमवश गौर प्रभु याँहा प्रेमोत्तम । 
प्रेमवशा हइ ताँहा देन दरशन ॥५० 
शिवानन्देर प्रेमसीमा के कहिते पारे । 
यार प्रेमे वश प्रभु श्राइसे बारे बारे ॥५१ 
एइत कहिल गौरेर त्रिविध आविर्भाव । 
इहा येइ शुने जाने चंतन्यप्रभाव ॥८२ 
पुरुषोत्तमे प्रभुपाशे भगवान्‌ ग्राचाय्यं। 
परम वैष्णव तिह सुपण्डित श्राय्ये ॥८३ 
सख्यभावाक्रान्त चित्त गोप श्रवतार । 
स्वरूप गोसाजि सह सख्य व्यवहार ॥८४ 
एकान्त भावे ग्राश्चियाछे चेतन्य-चरणं । 
मध्ये मध्ये प्रभुर तिँह करे निमन्त्रण ५४ 
घरे भात करि करे विविध व्यञ्जन । 
एकले प्रभुके ला करान भोजन ॥5६ 
तार पिता विषयी बड़ शतानन्द खान । 
विषयविमुख आचार्य्य वैराग्य प्रधान ॥5४ 


७६ 


लहरै श्राचाय्य 


व त्त 


माये 


मी प्रभु चित्ते सुख ना पाइला ८६ 


र्य 

सम्बन्धे वाह्य करे प्रीतिभाष । 

भक्ति विना प्रभुर ना हय उल्लास ॥६० 
म कहे श्रार दिने । 

वदान्त पडि गोपाल ग्रासियाछे एखाने ।६ १ 

पवे मिलि ग्राइस शुनि भाष्य इंहार स्थाने । 


रम क्रोध करि स्वरूप बोलये वचने ॥६२ 


| धवुद्विभ्रष्ट हैल तोमार गोपालेर सद्ध । 


५ 


| प्रयावाद शुनिबारे उपजिल रङ्ग ॥६३ 


वैणव हइया येवा शारीरिक भाष्य शने । 


' सेव्य सेवक छाडि ग्रापनाके ईश्वर माने ॥९४ 


पहाभागवत कृष्या घ्राणाधन यार । 

माग्रावाद श्रवरों चित्त अवश्य फिरे तार । ६५ 
ग्राचाय्ये कहे “ग्रामा सबार कृष्यानिष्ठ चित्ते । 
ग्रामा सबार मन भाष्य नारे फिराइते ॥ ९६ 
सर्प कहे “तथापि मायावाद श्रवणो । 


चिद्ब 
जहा माया मिथ्या एइ मात्र शुने ॥&७ 


शी जॉ 
गाव ज्ञान कल्पित इश्वरे सकल अज्ञान । 


याहार श्रव ~ 
शर श्रवणो भक्तेर फाटे मन प्राण ॥'&८ 


गे छ आचाय मौन हैला । 
bi T ग देशे पाठाइला ॥६६ 
भा _ प्रभूके केल निमन्त्रण । 
i करे विविध व्यञ्जन ॥ १०० 
“दास नाम प्रभुर कीर्तनीया । 


पहारे कहेन व्हि 
हेन डाकि आपने ग्रानिया । १० १ 


है : [ ४६६ 
गर नामै शिखिमाहितीर भगिनीस्थाने गिया 
उत्तम चालु एक मान ग्रानह मागिया । १०२ 


माहितिर भगिनीर नाम माधवी देवी । र 


वृद्धा तपस्विनी ग्रार परम वेष्णावी ॥१०३ 
प्रभू लेखा करे यारे राधिकार गण। 

जगतेर मध्ये पात्र साड तिन जन ॥१०४ 
स्वरूप गोसाजि आर राय रामानन्द । 
शिखिमाहिति सिन तार भगिनी श्रद्धंजन १०५ 
तार ठानि तण्ड्ल मागि ग्रातिल हरिदास । 
तण्डुल देखि ग्राचार्य्येर अधिक उल्लास ।१०६ 
स्नेहे रान्धिल प्रभुर प्रिय ये व्यञ्जन । 

देउल प्रसाद ग्रादा चाकि लेबु सलवण ।१०७ 
मध्याह्ने ग्रासिया प्रभु भोजने बसला । 
शाल्यन्न देखि प्रभु श्राचाय्यें पुछिला ॥१०८ 
'उत्तम ग्रन्न एत तण्डुल काँहाते पाइला ।' 
ग्राचाय्यं कहे 'माधवीपाश मागिया ग्रानिला 

॥१०९ 

प्रभु कहे 'कोच्‌ याई मागिया भ्रानिल ।' 

छोट हरिदासेर नाम ग्राचाय्ये कहिल ॥११० 
रत्न प्रशंसिया प्रभु भोजने वसिला । 

निज 
“म्राजि हैते एइ मोर प्राज्ञा पालिबा । 

छोट हरिदासे इह श्रासिते ना दिबा । ११२ 
द्वार माना हरिदास दुःखी हैला मते । 

कि लागिया हार माना केह नाहि जाने ११३ 
तिन दिन हरिदास करे उपवास । 
स्वरूपादि सबै पुछिल प्रभुर पाश ॥११४ 
“कोन अपराध प्र कैल हरिदास । 

कि लागिया द्वार माना करे उपवास ॥ ११५ 


गृहे आसि गोविस्देरे आज्ञा दिला।१११ ता 


a 


४७० | 
प्रभु कहे “वेरागी करे प्रकृति संग्भाषणा |! 
देखिते ना पारि ग्रामि ताहार वदन ॥ ११६ 
दुर्व्यार इन्द्रिय करे विषय ग्रहणा । 
दारुप्रकृति हरे मुनिजनेर मन ॥”११७ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (९।१।१७)-- 
मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेतु। 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि क्षति । ।२॥ 
टीका- मात्रा, स्वस्रा, दुहित्रा सृतया वा सह 
अविविक्तासन' अपृथगृभूतासन: न भवेत्‌ । यतः 
इन्द्रियग्राम: बलवान्‌ सन्‌ विद्वांसमपि कर्षति ।।२।। 
श्रीमद्‌ भागवत के ९। १९१७ में उक्त है-- 

जननी, भगिनी अथत्रा कन्या के सहित एकान्त में 
अवस्थान न करे, कारण बलवान इन्द्रिय. समूह 
विद्वान्‌ व्यक्ति को आकर्षण करते हैं ॥२॥ 

“क्षुद्र जीव सब मकंट-वेराग्य करिया । 
इन्द्रिय चराजा बुले प्रकृति सम्भाषिया ॥' ११८ 
एत बलि महाप्रभु ग्रभ्यन्तरे गेला । 
गोसानि ग्रावेश देखि सबे मौन हेला ॥११६ 
आर दिने सबे मिलि प्रभुर चरणो । 
हरिदास लागि किछु केल निबेदन ॥१२० 
“अल्प ग्रपराध मभु करह्‌ प्रसाद । 

एबे शिक्षा हइल, ना करिब अपराध ॥? १२१ 
प्रश्न कहे "कभु नहे वश मोर मन । 

प्रकृति सम्भाषी वैरागी ना करे दर्शन ॥। १२ २ 
निज कार्य्ये याह सबै छाड वृथा कथा । 

कह यदि पुनः ग्रामा ना देखिबे हेथा ॥१२३ 
एत शुनि सबै निज कर्णे हस्त दिया 

निज निज काय्ये सबे गेला त उठिया ॥ १२४ 
महाश्रश्च॒ु मध्याह्न करिते चलि गेला । 

बुझन ना याय एइ महाप्रभुर लीला ॥१ २५ 


हि समर ५ 
ग्रार दिन सने +रमानन्दपुरीरथाओ 
त्र भ के ग्र न कर” 

5 पसन कर” को निवेदने 
तबे पुरी एका प्रभुस्थाने ग्रासिल्ला | 
नमस्करि प्रभ तारे सम्भ्रमे वसाइला |, १९ 

तट ल कि न केने | i 
पुछिल “कि श्राज्ञा, केने हैले गमन ।" 


एद लागि केल निबेदन ॥१२६ 
केहून प्रश “शुनह गोसान्नि। 
सब वेष्णव लञ्जा तुमि रह एइ ठान्न ॥ १२९ 
मोरे ग्राज्ञा देशो मुनि यात्रो आलालनाथ। 
एकले रहिब ताँहा गोविन्द मात्र साथ ॥१३, 
एत बलि प्रभु यदि गोविन्दे बोलाइला | 
पुरीके नमस्कार करि उठिया चालिला ॥१३१ 
ग्रास्तेव्यस्ते पुरी तबे प्रभुस्थाने गेला । 
श्रनुनय करि प्रभुरे घरे फिराइला ॥१३२ 
“तोमार ये इच्छा कर स्वतन्त्र ईश्वर । 
केवा कि बछिते पारे तोमार उपर ॥१३३ 
लोकहित लागि तोमार सब व्यवहार । 


हरिदासे प्रसाद 
शुनिया 


श्रामि सब ना जानि गम्भीर हृदय तोमार १३४ 


एत बलि पुरी गोसानि गेला निजस्थाने । 


हरिदास स्थाने गेला सब भक्तगणे ॥१३१ 


स्वरूप गोसाजि कहे “शुन हरिदास । 

सबै तोमार हित वाञ्छ करह विश्वास ।१३६ 
असु हठ पड़ियाछे स्वतन्त्र ईश्वर । 

केभु कृपा करिवेन दयालु अन्तर ॥१३७ 
तुमि हठ केले श्रार हठ से बाड़िबे । 

स्नान भोजन केले आपने क्रोध याबे ॥१३५ 
एत बलि तारे स्नान भोजन कराइया । 
शापन भवने ग्राइला तारे ग्राश्चासिया । १३६ 


के ॥ परिच्छे ] 
(हि यात जगन्नाथ दरशने । 
हि हरिदास करेन दर्शन ॥१४० 
पि कुपासिन्धु के पारे बुभिते। 
कभी दण्ड करे धम्म बुझाइते ॥ १४१ 
हि त्रास पजिल सब भक्तगशो । 
ग्रो छोड़िल सबे स्त्री सम्भाषर ॥ १४२ 
ते हरिदासेर एक वत्‌सर गेल । 
मु महाप्रमु मने प्रसाद नहिल 
नपे प्रभूरे दण्डवत्‌ हा । 
परे गेल कारे किछु ना बलिया ॥ १४४ 
प्रपादप्राप्ति लागि सङ्कल्प करिल । 
वेणी प्रवेश करि प्राण छाड़िल ॥१४५ 
के प्रभुस्थाने दिव्य देहे आइला । 
पा पाबा ग्रन्तर्धाने रहिला ॥१४६ 
मकरदेहे गान करेन श्रन्तर्धाने । 
"| प्रभुरे शुनाय श्रव्य नाहि जाने ॥१४७ 
"दि महाप्रभु पुछिला भक्तगरो । 
स काँहा तारे ग्रानह एखाने ॥ १४८ 
"कहे "हरिदास वर्षपूर्ण दिने । 
|१उठिकाँहा गेला केह नाहि आने । १४६ 
|; हक ईषल्‌ हासिया राहिला । 

मन विस्मय जन्मिला ॥१५० 
0 र्‍या स्वरूप गोविन्द । 

दर दामादर मुकुन्द ॥१५१ 
पि गेला सबै शुने कत दूरे । 
००७ पेन तार कण्ठस्वरे ॥१५२ 
| वि] त गीतमात्र शुने । 

लि केल अनुमान ॥१५३ 


१४३ 


ST 
Ed 


ht ग्रे 
DN 


[ ४७१ 
¢ 
'विषादि खाड्या हरिदास आत्मघात केल । 


सइ पापे जानि ब्रह्मराक्षस हइल ॥१५४ 
श्राकार ना देखि मात्र शुनि तार गान । 
स्वरूप कहेन 'एइ मिथ्या अनुमान ॥१५५ 
श्राअत्म कृष्णकीत्तेन प्रभुर सेवन । 

प्रभुर कृपापात्र भ्रार क्षेत्रेर मरणा ॥१५६ 
दुर्गति ना हय तार सद्गति ये हय । 
प्रभुर भङ्गी एइ पाछे जानिव निश्चय । १५७ 
प्रयाग हैते एक वंष्णाव नवद्वीप भ्राइला । 
हरिदासेर वार्ता तिंहो सबारे कहिला।१५८ 
येळे संकल्प यंछे त्रिवेणी प्रवेशिला । 

शुनि श्रीवासादि मते विस्मय हृइला ॥१५९ 
वर्षान्तरे शिवानन्द सब भक्त लगा । 

प्रभुरे मिलिला ग्रासि आनन्दित हुबा ॥१६० 
“हरिदास काँहा यदि श्रीवास पुछिल । 


'स्वकर्म्मफलभाक्‌ पृमान्‌ प्रभु उत्तर दिल । ६१ 


तबे श्रीवास तार वृत्तान्त कहिल । 

बेळे संकल्प येछे त्रिवेणी प्रवेशिल ॥१६२ 
शनि प्रभ्‌ हासि कहे सुप्रसन्नचित्त । 
“प्रकृति दशन केले एइ प्रायश्चित्त ॥ १६३ 
स्वरूप दि मिलि तबे विचार करिला। 
त्रिवेणीप्रभावे हरि प्रशुपाशे श्राइला ॥१ ६४ 
एइमत लीला करे शचीर नन्दन । 

याहा शुनि भक्तगणेर जुड़ाय कण मन॥१६५ 
आपन कारुण्ये लोकेर वराग्य शिक्षण । 
भक्तेर गाढ़ अनुराग प्रकटीकरण ॥१६६ 
तीर्थेर महिमा निज भक्ते ग्रात्मसाव । 

एक लीलाय करे प्र कार्य पाँच सात ।१६७ 


४७२ ] 

मधुर चेतन्यलीला समुद्र गम्भीर । 

लोके नाहि बुझे, बुझे येइ भक्त धीर ॥१६८ 
विश्वास करिया शुन चेतन्यचरित । 

तके ना करिह, तर्क हबे विपरीत ॥१६९ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार ग्राश । 
चेतन्यचरिताभृत कहे कृष्णदास ॥१७० 


इति भौचेतन्यचरितामृते अन्त्यरुण्डे श्रीहरिदास शिक्षा 
नाम द्वितोयः परिच्छेद: ।।२ । 


~ 


तृतीय परिच्छेद । 


तथाहि ग्रन्थकारस्य 


वन्देऽहं भोगुरो: भ्रीयुतपव॒कमल भीगुरून्‌ चेष्णवांश्व, 


धोरूपं साग्रजातं सहगणरघुणाथान्धित तं सजीव । 
साद्वेतं साबधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चेतन्य देवं, 
श्षीराधाक्ृष्णपादानृ 


के पद वन्दन करता हूँ ॥१॥ 

जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृस्द ॥१ 
पुरुषोत्तमे एक उड़िया ब्राह्मणकुमार । 
पितुशून्य महासुन्दर मृदु व्यवहार ॥ र 


सहगणल।|लता- भर धिद्य। = 
न्वितांश्च ।। १॥ 

मैं श्रीगुरुदेव के श्रीमण्डित चरण कमल की 
वन्दना करता हूँ। श्रीमान्‌ गुरुबृन्द के,अग्रजके सहित 
श्रीरूप के, रधुनाथ एवं श्रीजीव के सहित उनके 
अनुचर बृन्द के अत्रधूत 'नित्यानन्द' के सहित मद्वत 
के परिजन के सहित श्रीकृष्णचेतन्य देव के एवं 
ललिता, विशाखा एवं परिजन के राधा एवं कृष्ण 


प्रभु-स्थाने नित्य ग्राइसे के 
प्रभु सने वात कहे 
प्रभुते ताहार प्रीति प्रभु दया 
दामोदर तार प्रीति सहिते ना परी 
बार बार निषेध करे ब्राह्मणकुमारे । 
भु ना देखिले सेइ रहिते ना पारे; 
नित्य ग्राइसे प्रभू तारे करे महाप्रीति। 
याँहा प्रीति ताँहा श्राइसे बालकेर री 
ताहा देखि दामोदर दुःख पाय मने । 
बलिते ना पारे बालक निषेध ना माने ॥७ 
ग्रार दिन से बालक प्रभुस्थाने ग्राइला। 
गोसाजि तारे प्रीति करि वार्त्ता पुछिला॥८ 
कतक्षणे से बालक उठि यबे गेला । 

सहिते ना पारे दामोदर कहिते लागिला ।६ 
“ग्रन्योपदेशे पण्डित काँहा गोसानिर ठात्रि। 
गोसाजि गोसाज एबे जानिव गोसा ॥१० 
एवे गोसानिर गुण सव लोके गाइबे। 
गोसानिर प्रतिष्ठा सब पुरुषोत्तमे हैबे ॥११ 
शुनि प्रभू कहे “काँहा कह दामोदर ।' 
दामोदर कहे “तुमि स्वतन्त्र ईश्वर ॥(९ 
स्वच्छन्दे ग्राचार कर के पारे बलिते । 
मुखर जगतेर मुख पार श्राच्छादिते ॥१९ 
पण्डित हझ्या मने केन विचार त है 
राण्डी ब्राह्मणीर बालके प्रीति केन a 
यद्यपि ब्राह्मणी सेइ तपस्विनी सती | 
तथापि ताहार दोष सुन्दरी युवती WR 
तृमिह परम युवा परम सुन्दर । 

लोकेर काणाकारि बाते देह अवसर १५ 


ते ॥६ 


2 परिच्छेंद ] 
बलि दामोदर मौन हइला । 


पते सन्तोष प्रभु हासि विचारिला ॥१७ 
हि कहिये शुढध प्रेम त । 
दामोदर सम मोर नाहि ग्रन्तरङ्ग ॥ १८ 
(हैक विचारि प्र मध्याह्ने चलिला । 
ग्रार दिने दामोदरे निरते बोलाइया ॥१६ 
प्रभु कहे “दामोदर चलह नदीया । 
प्रातार समीपे तुमि रह ताहा याजा ॥२० 
तोमा बिना ताहार रक्षक नाहि ग्रान । 
ग्रामाकेहो याते तुमि कैले सावधान ॥।२१ 
तोमा सम निरपेक्ष नाहि मोर गरो । 
निरपेक्ष ना हैले धम्मे ना याय रक्षणो ॥२२ 
ग्रामा हैते ये ना हय से तोमा हैते हय । 
ग्रामाके करिले दण्ड आन केवा हय ॥२२ 
मातार गृहे रह याह मातार चरणे । 
तब ग्रागे नाहि कार स्वच्छन्दाचरणो ॥२४ 
मध्ये मध्ये कभु ग्रासि्रो आमार दर्शने । 
शीघ्र करि पुन ताहा करिश्रो गमने ॥२५ 
माताके कहिश्रो मोर कोटि नमस्कार । 
१ सुख कथा कहि सुख दिह तारे ॥२६ 
निरन्तर निज कथा तोमारे शुनाइते । 
एइ लागि प्रभु मोरे पाठाल इंहाते ॥ २७ 
एत कहि मातार मने सन्तोष जन्माइश्रो । 
आर गुह्य कथा ताँर स्मरण क राइग्रो ॥२८ 
“बार बार ग्रासि ग्रामि तोमार भवते । 
मिष्टान्न व्यञ्जन सब करिये भोजने WR 
भोजन करिये रामि तुमि ताहा जाने | 
वाह्य विरहे ताहा स्फूति करि म” ॥३० 


[ ४७३ 
एइ माघ संक्रान्त्ये तुमि बन्धन करिला। 
नाना व्यञ्जन क्षीर पिठा घायस राग्धिला।३१ 
कृष्ण भोग लागाइया यबे केले ध्यान । 
ग्रामा स्फूत्ति हैल ग्रश्रु भरिल नयान ॥३२ 
ग्रास्ते व्यस्ते ग्रामि गिया सकल खाइल । 
ग्रामि खाइ देखि तोमार सुख उपजिल ॥३३ 
क्षणेके अश्रु मुछिया शून्य देख पात। 
स्वप्न देखिले येन निमाइ खाइल भात ॥२४ 
वाह्य विरह दशाथ पुनः श्रान्ति हैल । 
भोग ना लागाइल एइ सब ज्ञान हैल ॥३५ 
पाकपात्र देखेन सब श्र छे भरि। 
पुनः भोग लागाइछ स्थान संस्कार करि ॥३६ 
एइमत बार बार करिये भोजन । 
तब शुद्ध प्रेमे मोर करे श्राकर्षण ॥३७ 
तोमार ग्राज्ञाते ग्रामि ग्राछि नीलाचले । 
निकटै लयाय श्रामा तोमार प्रेमे बले ॥३८ 
एइ मत बार बार कराइह स्मरणा । 
एतेक नाम लगा ताँर वन्दिह चरण ॥ “३९ 
एतेक कहि जगन्नाथेर प्रसाद ग्रानाइला । 
माताके वैष्णवे दिते पृथक्‌ करिदिला ॥४० 
तबे दामोदर चलि नदीया श्राइला । 


[तारे मिलिया ताँर चरणे रहिला ॥४१ 


म 
आचार्य्यादि वैष्णावेरे महाप्रसाद दिला । 
ताहा श्राचरिला ॥४२ 


प्रभु येछे ग्राज्ञाकला 
दामोदर आगे स्वातन्त्र्य.ना हय काहार । 


तार भये सबै करे सङ्कोच व्यवहार ॥४२ 
प्रभुगणे यार देखे अल्प मर्य्यादा लद्धन । 
वाक्यदण्ड करि करे मर्य्यादा स्थापन ॥४४ 


F | 
he 
| 9 
| 
2. 
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एइ ये कहिल दामोदरेर वाक्यदण्ड । 
याहार श्रवणे भागे अज्ञात पाषण्ड ॥४५ 
चेतन्येर लीला गम्भीर कोटि समुद्र हैते । 
कि लागि करे केह ना पारे बुझिते ॥४६ 
ग्रतएव गूढ़ प्रर्थ किछुइ ना जानि । 
वाह्य ग्रथे करिबारे करि टानाटानि ॥४७ 
एक दिन प्रभु हरिदासेरे मिलिला । 
ताहा लना गोष्टी करि ताँहारे पुछिला ॥४८ 
“हरिदास कलिकाले यवन अपार । 
गो ब्राह्मण हिसा करे महादुराचार ॥४९ 
इहा सबार कोन मते इहबे निस्तार । 
ताहार हेतु ना देखिये ए दुःख ग्रपार ॥”५० 
हरिदास कहे “प्रभु, चिन्ता ना करिश्रो । 
यवनेर संसार देखि दुःख ना भाविश्नो ॥५१ 
यवन सकलेर मुक्ति हबे श्रनायासे । 
स राम हा राम वलि कहे नामाभासे ॥५२ 
महाप्रेमे भक्त कहे हा राम हा राम । 
यवनेर भाग्य देख लय सेइ नाम ॥५३ 
यद्यपि सङ्केते तार हय नामाभास । 
तथापि नामेर तेज ना हय विनाश WYN 
तथाहि नृसिहपुराणम्‌-- 
दंष्ट्दंष्ट्राहतो म्लेच्छो हा रामेति पुन; पुनः । 
उषत्वापि मुक्तिसाप्नोति कि पुन: धड्धया गुणन्‌ ।२ 
टीका - दंष्ट्दंष्टाहत: वराहदशनाहतः 

म्लेच्छः पुनः पुनः मुहुम्मु 6: रा राम इति उक्तापि 


मुक्तिं आप्नोति लभते। श्रद्धया नाम गृणन्‌ जनः 
मोक्षं लभते, तत्र कि वक्तव्यम्‌ ॥२७ 


पूनः पुनः “ हा राम ” यह वाक्य उच्चारण 
पूर्वक वराह दशनाहत ग्लेच्छ भी जब मोक्ष लाभ 
करता है, तब भद्धा के सहित राम नाम ग्रहण करने 


जो मोक्ष लाभ होगा, शि... अधिक नी भा 
“ग्रजामिल पुत्र बोलाय बालि नारायण i 
विष्णुदूत श्रासि छाड़ाय ताहार बन्धन ॥१, 
“राम' दुइ श्रक्षर इहा नहे व्यवहित। | 
प्रेमवाची “हा? शब्द ताहाते भूषित ॥१६ 
नामेर अक्षर सबेर एइ त स्वभाव | 

व्यवहित हैले ना छाडे ओपन प्रभाव ॥ "५५ 


तथाहि हरिभक्तिविलासस्येकादशविलाते उतः 
नवता घिक-द्विशताङ्कुधृतपद्मपुराणीयनामापराध- 
निरसनस्तोल्नम्‌— 
नामेक यस्थ बाचि स्लरणपथगतं श्ोन्र्मूल गत वा, 
शुद्ध वा शुद्धवर्ण व्यवहितरहितं तारयत्येच सत्यं । 
तच्चेहू हद्रधिणजनतालो भपाषण्डसध्ये, 
निक्षिप्त स्याध्न फलजनक शीघ्रमेबात्र विप्र ॥३॥ 
टीका- एक नाम यस्य वाचि प्रवत्तंते, रमरण 
पथगतं वा किवा श्रोत्रमूलं गतं,शुद्धं वा किवा अशृद्ध- 
वर्ण स्यात्‌, व्यवहितर हित वा भवेत्‌, तन्नाम सत्य 
लोकाच्‌ तारयत्येव । हे विप्र! तत्‌ ताम चेत 
यदि देहद्रविणजनतालोभपाषण्डमध्ये निक्षिप्तः स्यात, 
तदा अत्र शीघ्र फलजनक्रृत्‌ न एव ॥३॥ 


प्रभु के एक ही नाम यदि गिता रो wl 
होता है, भ्रथवा स्मृति पटल में समुदित होता है, 
किवा श्रृति विवर में प्रविष्ट होता है, अथवा वह 
शुद्ध, अशुद्ध वा अन्य सद्ध त विशिष्ट होता है, प 
निःसन्देह वह परित्राण करता है। किन्तु हे रिज ' 
वह नाम यदि धन, जन, देह, पुत्र, कलत्र, पाषरप्ड 
रशृति में लुब्ध व्यक्ति के हृदय में निक्षिप्त होता है, 
तो कदाच आशु फल दायव. नहीं होता है ॥३॥ 
“नामाभास हैते हय सर्व्वपापक्षय । । 
नामाभास हेते हय ससारेर क्षय ॥ ९८ 


त विभागे विभाव 
तथाहि अक्तिरसापूर्तासन्धौ दक्षिणविभागे FE 
सहरमा द्विपच्चाशत्‌-छोके श्री रूपगोस्वामिवाक्‍्यम 


पवित्रं। पु 


ट परिच्छे ] x री ९ 
> प्रां भज गुणनिधे पावन पावनानां, 
त ७ 


प त्मतिरतितरापुत्तमश्हीकमोलि । 
करणु हन्त ग्रज्ञामभानो- 


| तभासी$पिं क्षपयर्ति सहापातकध्वान्तराशि ॥४॥ 


टरीका- हे गुण निघे ! देवर्षे | श्रद्धारज्यन्मतिः 
पत ईश्वरं निर्व्याजं निप कपटं यथ । स्यात्तथा भज। 
१ ईथर किम्भूतं ?_ पावनानां" वित्राणाप्रपि पावनं 
नः किग्शूतं ?- उत्त गश्लोकमीलि उत्तम 

कानां अमरादीनां शिरोभूषण । हन्त विस्मये, 


्नामभातो! यस्य नामभास्करस्य आभासोऽपि 


| दन्तःकरणकुहरे हृद्विवरे प्रोद्यन्‌ सन्‌ महापातक- 
| राशि पातकान्धकारपुञ्जँ अतितरां आशु 


क्षपयति ॥४॥ 

हे गुणनिधे ! देवर्षे | जिनके नाम रूप स्यं 
का आभास मात्र भी प्रकाशित होने पर आशु 
पुन्जीकृत महापातकान्धकर विदूरित होता है, तुम 
निष्कपट श्रद्धा से पवित्न का भी पवित्र कारक अमर 
कृद के शिरोरत्न रूप भगवानु का भजन करो ॥४॥ 

तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (६।२।४६)--- 

म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन्‌ पुत्रोपचारितं । 

अजामिलोऽगाद्धास किमत श्रद्धया गृणनु ॥५॥ 

१ टीका-अजामिल; ख्रियमाणो5पि पृत्रोपचारितं 
र्नाम गृणन्‌ सन्‌ धाम वेकुण्ठपदं अगातु। उत भोः 
भड्धया गृणन्‌ सन्‌ कि वक्तव्यं ? ॥५॥ 
गीत श्रीमद्‌ भागवत के ६।२।४६ में उक्त है- 
र गामिल नामक व्यक्ति पुत्रके नामोच्चारण से ईश्वर 
र नाम उच्चारण कर वैकुण्ठ गमन किया, सुतरां 
2 के सहित नामोच्चारण करने से जो वैकुण्ठ 

भर होगा इस में आइचय्ये कथा है ? ॥५॥ 
मार मुक्ति हय सव्वे शास्त्रे देखि । 

गीभागवते ताँहा ग्रजामिल साक्षी ॥ ४९ 
निया प्रभुर सुख बाड़ये अन्तरे । 
शरपि भज्ि करि पुछये ताहार १६ 


tr । |: 
पृथिवीते बहु जीव स्थाबर जङ्गम ।” 

इहा सबार कि प्रकारे हइबे मोचन ॥६१ 

हरिदास कहे “प्रभु से कृपा तोमार । 


स्थावर जङ्गम आगे करियाछ निस्तार ॥६२ 
तुमि ये करियाछ उच्चेःस्वरे संकोत्तंन । 
स्थावर जङ्गमेर सेइ हयतश्रवणा ॥६३ 
शुनिया जङ्गमेर हय संस्कारक्षय। 
स्थावरेर शब्द लागि प्रतिध्वनि हय ॥६४ 
प्रतिध्वनि नहे सेइ करये कीत्तन । 

तोमार कृपाय एइ ग्रकथ्य कथन ॥६% 
सकल जगते हय उच्च संकीत्तन । 
शुनिया प्रेमावेशे नाचे स्थाबर जङ्गम ॥६६ 
यैछे केले कारिखण्डे वृन्दावन याइते । 
बलभद्र भट्टाचाय्ये कहियाछेत ग्रामाते ॥६७ 
वासुदेव जीव लागि केल निवेदन । 

तबे अङ्गीकार केल जीवेर मोचन ॥६५ 
जगत्‌ निस्तारिते एइ तोमार श्रवतार । 
भक्तगण आगे ताते कैले श्रङ्गीकार ॥६९ 
उच्च संकीत्त॑न ताते करिया प्रचार । 
स्थिरचर जीवेर खण्डाइले संसार ॥७० 
प्रभु कहे संब जीव मुक्ति यबे पाबे । 


एइ त ब्रह्माण्ड तबे सब शून्य हबे ॥७१ 
“तोमार यावत्‌ मत्त्ये स्थिति । 


हरिदास बले 
तावत्‌ स्थावर जङ्गम ग्रव्वं जीवजाति ७२ 


सब मुक्त करि तुमि बैकुण्ठ पाठाइबे । 
सक्ष्म जीवे पुनः कम्मे उद्बुद्ध करिबे ॥७३ 
सेइ जीव हवे इंहा स्थावर जङ्गम । 
ताहाते भरिवे ब्रह्माण्ड येन पुर्व्वसम ॥७४ 


IFRS 


को 


४७६ ] 
रघुनाथ येन सब ग्रयोध्या लड्या । 
वैकुण्ठ गेला ग्रन्य जीव ग्रयोध्या भरिया ॥७५ 


प्रवतरि तुमि ऐले पातियाछ हाट । 
केह ना बुझिते पारे तोमार गूढ़ नाट ॥७६ 


पूर्वे येन बजे कृष्णा करि ग्रवतार । 
सकल ब्रह्माण्डजीवेर खण्डाइल संसार ॥७७ 


तथाहि श्रीमङ्भगावते (१०।२६।१६)-- 


त चेषं विस्मयः कार्यों भवता भगवत्यजे । 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतटिमुच्यते ॥६॥ 


टीका - योगेश्वरेश्वरे भगवति अजे जन्मशून्ये 
कृष्णे भत्रता एवं विस्मयः न कार्य्यः, यतः कृष्णात्‌ 
एतत्‌ चराचरं बिम्‌च्यते ।।६॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।२६।१६ में शुकदेव 
महाराज परीक्षित्‌ को सम्बोधन कर कहे थे-- 
राजन्‌ ! योगेश्वरेश्वर जन्मरहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के विषय में विस्मय प्रकाश न करो, उनसे जब 
स्थावरादि भी मुक्त होते हैं, तब कामभाव से भजन 
कर गोगिका की मुक्ति होगी, इम में सन्देह क्या है ?।६ 
तथाहि विष्णृपृ राणे (४।१५।१० - ) 
भगवानिह कोत्तित: संस्मृतश्च ह षानुबन्धे- 
नाप्प्रखिलसुरासुरान्दुहलेभ फलं प्रयच्छत, किसुत 
सम्यग्‌भक्तिसताम्‌ ।७॥ 
जगति भगवान्‌ द्वेषानुबन्धेन 
अखिलसुरासुरादिदुल्लेभ फलं 
सम्यगृभक्तिमतां सम्बन्धे कि 


टीका - इह 
कोत्तितः संस्मृतश्च 
प्रयच्छति, उत भोः 
कत्त॑व्यम्‌ ।।७॥। 


बिष्णु पुराण के ४.१४।१० में उक्त है, पात्र 
भाव से भी ध्यान कीत्तेन करने पर जब भगवाम्‌ 
सुरासुरादि दुलेभ फल प्रदान करते हैं. तब भक्तिमान्‌ 
जन गण जो उक्त फललाभ करेंगे, इस में आश्चय्यं 
कया है ? ॥७॥ 


व्या 


दु [ अत्यलो 
“तेछे तुमि नवद्वीपे करि अवतार | र 


सकल ब्रह्माण्डे जीवेर करिले निस्तार i 
ये कहे चेतन्य महिमा मोर गोचर हय | 
से जानुक मोर पुनः एइत निश्चय 
तोमार ये लीला महा भ्रमृत्तेर सिन्धु । 
मोर मनोगोचर नहे तार एक बिन्द ॥"८५ 
एत शुनि प्रभुमने चमतृकार हैल। 
“मोर गूढ़ लीला हरिदास केमने जानिल ।'८१ 
मनेर सन्तोषे तारे केल ग्रालिङ्गन। 
वाह्य प्रकाशिते ताहा करिल वज्जंन ॥८२ 
ईश्वरस्वभाव ऐश्वय्ये चाहे आच्छादिते। 
भक्तठानि लुकाइते नारे हथे त विदिते ॥८३ 
तथाहि आलमन्दारसंज्ञे श्रीसम्प्रदायकृत-५॥मुना- 
चार्य्यस्तोत्रे (१८)-- 
उल्लंघितत्रिबिछसी ससमातिशायि- 
संभावनं तव परित्लडिमस्वभावं। 


मायाबलेन भवतापि निगुह्ठासानं, 
पश्यन्ति केचिदनिशञं त८दनन्यभावाः ॥८॥ 


॥७९ 


तुम्हारा स्वरूप असीम है, अर्थात देशकाल 
पात्रातीत हे, तुम्ह।रे समान कोई नहीं है, एवं तुमसे 
श्रेष्ठ भी नहीं है, तुम आपन स्वरूप माया के द्वारा 
गोपन करते हो; किन्तु भक्तगण अविरत ध्यात 
प्रभाव से तुम्हारे इस स्वरूप को सवदा जानते हैं, 
अर्थात्‌ अनुभव करते हैं ॥८॥ 


-तबे महाप्रभु निज भक्तपाशे याञा । 


हरिदासेर गुण कहे शतमुख हना ॥८९ 
भक्तेर गुण कहिते प्रभुर बाड़ये उल्लास! 
भक्तगरा-श्रेष्ठ ताते श्रीहारदास  ॥८* 
हरिदासेर गुशागान असंख्य अपार । 

केह कोन अ्रंशे वर्णे नाहि पाय पार ॥०६ 


| रिदासेर गुण 


टट्‌ रह किले क 


॥रिच्छिदः ] 
श्रीवृन्दावन दास । 


गा किछु करियाछे प्रकाश ॥८७ 
याय हृरिदासेर ग्रनन्त चरित्र । 


र्थ रगे 
दि सर गु 


रकी गा है 
हें करिते आपन पवन ॥८८ 


हा ना केल वर्णन । 


वावत दास य 
किछु शुन भक्तगण ॥८६ 


oa 


रिदा यवे निज गृह त्याग कैला । 
वेशापोलेर वनमध्ये कत दिन रहिला ॥६० 
वन वने कुटीर करि तुलसी सेवन । 

रात्रि दिने तिन लक्ष नामसंकीत्तंन ॥६१ 
बाह्र घरे करे भिक्षा निर्व्वाहणा । 

भावे सकल लोक करये पुजन ॥६२ 
पे देशाध्यक्ष नाम रासचन्द्र खाच । 
वंशाव-द्वेषी सेइ पाणण्डप्रधान ॥९३ 
हरिदासे लोके पूजे सहिते ना पारे । 

तार ग्रपमान करिते नाना उपाय करे ॥६४ 


कोन प्रकारे हरिदासेर छिद्र ना पाय । 


पागे आनि करे छिब्रेर उपाय ॥६% 
बेश्यागणे कहे “एइ वैरागी हरिदास । 
मि सब कर इहार वैराग्यधम्सैनाश ।!। च 
वश्पागणासध्ये एक सुन्दरी त | 
सै कहे “तिन दिने हरिव तार मति ॥६४ 
धान कहे 'मोर पाइक याउक तोमार सने । 
भार सहित एकत्र तारे धरि येन ञ्राते । ६८ 
र “मोर सङ्ग हउक ks 2 १ 
Oe ier SR तोमार ॥ 

काले सेइ वेश्या सुवेश धरिया । 
हेरिदासेर वासा गेल उल्लसितं हा i१०० 


[ ४७७ 
तुलसी नमस्करि १ रिदासेर द्वारे यात्रा । 
गोसाबिरे नमस्करि रहिला दाण्डाइया । १०१ 


अङ्ग उघाड़िया देखाय वसिया दुयारे । 
कहिते लागिला किछु सुमधुर स्वरे ॥१०२ 
“ठाकुर तुमि परम सुन्दर प्रथम यौवन । 
तोमा देखि कोन नारी धरिते नारे मन॥१०३ 
तोमार सङ्गम लागि लुब्ध मोर मन । 

तोमा ना पाइले प्राण ना याय धारण । '१०४ 
हरिदास कहें “तोमाय करिव अङ्गीकार । 
संख्यानामसंकीत्तेन यावत समाप्त श्रामार।१०५ 
तावत तुमि वसि शुन मम संकीत्तैन । 

ताम समाप्त हैले करिव ये तोमार मन ॥१०६ 
एत शुनि सेइ वेश्या वसया राहिला । 

कीर्तन करे हरिदास प्रातःकाल हला ॥१०७ 
प्रातःकाल देखि वेश्या उठिया चलिला । 
समाचार रामचन्द्र खानेरे कहिला ॥१०५ 
“राजि आमार सङ्ग करिबे कहिला वचगे। 
अवश्य ताहार सङ्ग दहबे सङ्गमे ॥ १०९ 
आर दिन राति हैल वेश्या श्राइल। 

हरिदास बहु दारे आश्वास करिल ॥११० 
“कालि दुःख पाइले अपराध ना लइबे श्रामार 
अवश्य करिव श्रामि तोमार ग्रङ्गीकार ॥१११ 


तावत इहा बलि शुग नामसं द्कीत्तेन । 


नाम पूर्ण हैले पूर्ण हबे तोमार मन ॥ ११२ 
लसीके तवे वेश्या नमस्कार करि । 


द्वारे वसि नाम शुने बले हरि हरि ॥११३ 


रात्रि शेष हैल वेश्या उषिपिषि करे । 
तार रीति देखि हरिदास कहेन ताहारे॥११४ 


४७८ ] 
“(कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करि एक मासे । 

एइ दीक्षा करियाछि हेल ग्रासि शेषे ॥११७५ 

ग्राजि समाप्त हबे हेन ज्ञान छिल । 

समस्त रात्रि निल नाम समाप्त ना हैल ।११६ 

कालि समाप्त हबे तबे हबे ब्रतभङ्ग । 
स्वच्छन्दे तोमार सङ्ग हइबेक सङ्ग ॥११७ 
वेश्या गिया समाचार खानेरे कहिला । 

आर दिन सन्ध्याकाले ठाकुरठानि ग्राइला । ११८ 

तुलसीके ठाकुरके नमस्कार करि । 

द्वारे बसि नाम शुने बले हरि हरि ॥११९ 
“नाम पूर्ण हबे श्राजि बले हरिदास । 

तबे पूर्ण करिब तोमार अभिलाष ॥”१२० 
कीत्तेन करिते ऐछे रात्रि शेष हैल । 

ठाक्रेर सने वेश्यार मन फिरि गेल ॥१२१ 
दण्डवत्‌ हना पड़े ठाकुर-चरशो । 
रामचन्द्र खानेर कथा केल निवेदने ॥१२२ 
वेश्या हबा मुजि पाप करिछो अपार । 
कृपा करि मो ग्रधमेरे करह निस्तार ॥”१२ ३ 
ठाकुर कहे 'खानेर कथा सब ग्रामि जानि । 
अज्ञ मुखे सेइ तारे दुःख नाहि मानि ॥ १२४ 
सेइ दिन याइताम ए स्थान छाड़िया । 
तिन दिन रहिलाम तोमार लागिया । ४ 
वेश्या कहे “कुपा करि कर उपदेश । 
कि मोर कर्तव्य याते याय भबक्लेश ॥” १२६ 
ठाकुर कहे “घरेर द्रव्य ब्राह्मणे कर दान । 
एइ घरे आसि तुमि करह विश्राम ॥१२७ 
निरन्तर नाम कर तुलसी सेवन । 
अचिराते पाबे तबे कृष्णोर चरण ॥” 


१२५ 


१२८ 


रि ०५५ न भ्त्त्य 
एत बाल तारे नाम उपदेश करि | लोब 
उठिया चलिल ठाकर बलि हरि हः 
, राक्र बलि हूरि हृरि ॥१२९ 
तबे सेइ वेश्या रुर ग्राज्ञा लइल | 
गृहब्वृत्ति येवा छल ब्राह्मणोरे † 


न दल १३५ 
माथा मुडि एक वस्ते रहिला सेइ घरे । 


रात्रि दिने तिन लक्ष नाम ग्रहण करे ॥ १३१ | 
१ 


तुलसी सेवन करे चब्बंण। उपवास । | 
इन्द्रियदमन हेल प्रेमेर प्रकाश ॥१३२ | 
प्रसिद्ध वैष्णवी हैल परम महान्ती । | 
बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शनेते यान्ति ॥ १३३ | 
वेश्यार चरित्र देखि लोके चमहकार । 
हरिदासेर महिमा कहे करि नमस्कार ।१३४ 
रामचन्द्र खान श्रपराध वीज रुइल । 

सेइ वीज वृक्ष हा श्रागेते फलिल ॥१३१ 
महदपराधेर हैल फल ग्रढ्भुत कथन । | 
प्रस्ताव पाइया कहि शुन भक्तगण ॥१३६ 
सहजेइ ग्रवैष्णाव रामचन्द्र खान । | 
हरिदासेर भ्रपराधे हैल असुरसमान ॥१३७ | 
वैष्णवधम्मे निन्दा करे वैष्शाव-श्रपमा। | 
बहु दिनेर ग्रपराधे पाइल परिणाम ॥१३५ 
नित्यानन्द गोसानि गौड़े यबे आइला । 

प्रेम प्रचारिते तबे भ्रमिते लागिला ॥१३१ 
प्रेम प्रचारण आर पाषण्डदलन । 
दुइ कार्य्ये ग्रबन्त करेन भ्रमण ॥१४ | 
सववज्ञ नित्यानन्द श्राइला तार घरे । | 
आसिया वसिला दुर्गामण्डपभितरे ॥१४१ 
अनेक लोक जन सङ्गो ग्रङ्गत भरिल । 
भितर हैते रामचन्द्र सेवक पाठाइल ॥६४१ 


4 परि च्छव ] 


ni “सानि मोरे पाठाइला खान । 


[ ४७६ 
हरिदास ठाकुर चनि ग्राइला चान्दपृरे । 


i वासस्थ 
तोमाय दिव वासस्थान ॥ १४३ अ सिया रहिला बलराम ग्राचार्य्येर घरे ॥१५६ 


हिप धरे 


कहार गोशाला हेय अत्यन्त विस्तार । 

|. वधर स्थल, तोमार मनुष्य अपार । १४४ 
` +रे प्राछिला क्रोधे शुनि बाहिर हैला । 
ट्र हासि गोसाजि क हिते लागिला ।१४५ 
त्य कहे एइ घर मोर योग्य नय । 


| च्छ गोबध करे तार योग्य हय ॥ १४६ 
| बलि क्रोधे गोसाजि उठिया चलिला । 
| तारेदण्ड दिते से ग्रामे ना रहिला ॥ १४७ 


झा रामचन्द्र खान सेवके श्राज्ञा दिला । 
गमान याँहा वसिला तार माटि खोदाइली 
| ॥ १४८ 
गेमगजले लेपिया घर मन्दिर प्राङ्गण । 
त्रु रामचन्द्रेर मन ना हेल प्रसन्न ॥१४९ 
दरगुवृत्ति रामचन्द्र राजाय ना देय कर । 
फड हना म्लेच्छ उजीर ग्राइल तार घर १५० 
रामि सेड दुर्गामण्ड्पे वासा केळ । 
ग्रध्य बध करि घरे मांस रान्याइल ॥१५९ 
जी पुत्र सहित रामचन्द्रेरे बान्धिया । 
पार घर ग्राम लुटे तिन दिन रहिया ॥१४९ 
\३ घरे तिन दिन ग्रबध्य रन्धन । 
` भार दिन सबा लञ्जा करिल गमन ॥१५३ 
गति धन जन खानेर सकल लइल । 
वह दिन पर्यन्त ग्राम उजाड़ रहिल ॥११९ 
पेहास्तेर अपमान ये देश ग्रामे हय । 


हिरण्य गोवद्धंत मुलुकेर मजुमदार । 

तांर पुरोहित बलराम नाम तार ॥१५७ 
हरिदासेर कृपापात्र ताते भक्ति माने । 

यत्न करि ठाकुरेरे राखिल सेइ ग्रामे ॥१५८ 
निज्जंन पर्णंशालाय करेन कीर्तन । 

बलराम ग्राचार्य्य गुहे भिक्षा निर्व्वाहण ॥१५९ 
रघुनाथ दास बालक करे अध्ययन । 
हरिदास ठाकरे याइ करेन दर्शन ॥१६० 
हरिदास कृपा करे ताहार उपरे । 

सेइ कृपा कारणा हैर चैतन्य पाइबारे ॥१६१ 
ताहा येछे हैल हरिदासेर कथन । 
व्याख्यान अद्भुत कथा शुन भक्त गण । १६ २ 
एक दिन बलराम बिनति करिया । 
मजुमदारेर सभाय श्राइला ठाकुर छइया १६२ 
ठाकुर देखि दुइ भाई केल अभ्युत्थान । 

पाय पडि ग्रासन दिल करिया सम्मान ।१६४ 
ग्रनेक पण्डित सभाय ब्राह्मण सज्जन । 

दुइ भाइ महापण्डित हिरण्य गोवद्धंन ॥ १६५ 
हरिदासेर गुण सबे कहे पश्चमुखे 
झुनियात दुइ भाइ पाइल बड़ सुखे ॥ १६६ 
तिन लक्ष ताम ठाकुर करेन कीत्तन । 

नामेर महिमा उठाइल पण्डितगण ॥१६७ 
केह बले नाम हेते हय पापक्षय i” 

केह बले “नाम हैते जीवेर मोक्ष हय ॥'१६८ 
हरिदास कहे “नामेर एं दुइ फल नय । 
नामेर फले कृष्णपदे प्रेम उपजय ॥१६६ 


४८० ] 
तथाहि श्रीमद्धागवते (११।२।४०)-- 


एवं प्रत: स्वप्रियनामकोर्त्या, 
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्च: । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्मादवन्तत्यति लोकबाह्यः ।' ६॥) 
भा० ११।२।४० में उक्त है--भक्त निर्जाप्रयतम 
श्रीहरि का नाम कीत्तेन करते करते प्रेमोत्पत्ति हेतु 
द्रवित हृदय होकर उन्मादवत्‌ कभी उच्चेःस्वर से 
हास्य, रोदन, आक्रोशन, गान, एवं करते रहते 
हैं। इस में लोंकों के द्वारा समर्थन प्राप्त करने की 
भावना नहीं रहती है ॥॥६॥ 
ग्रानुषङङ्किक फल नामेर मुक्ति पापनाश । 
ताहार हष्टान्त येछे सूर्य्येर प्रकाश ॥१७० 
तथाहि पद्यावल्यां पञ्चदशा द्भृधृत-श्ी रूष- 
गोस्वामिकृत श्लोक: -- 
अंहः संहरदखिलं सकृदुदयादेव सकललोकस्य । 
तरणिरिव तिभिरजलधेजेय!त उगःम्ङ्भल हरे झि 
॥ ॥१०॥। 
टीका - तिमिरजलघे:  पातकरूपाज्ञान- 
समुद्रस्य तरणिरिव जगन्मङ्गलहरेः नाम जयति। 
कि कुव्वेत्‌ ? -सकृत्‌ उदयादेव सकललोकस्य अखिलं 
समस्तं अंहः पातक संह रत्‌ ।।१०।} 
पद्यावली में लिखित है- अज्ञान रूप 
अन्धकार समुद्र की तरणि के ममान एकवार मात्र 
प्रकाशित होने से एक लोको के समस्त पाप विनष्ट 
होते हैं, इस प्रकार जगन्गङ्गल श्रीहुरिनाम 
जययुक्त हो ।। १०) 
“एइ झुकेर ग्रथे कर पण्डितेर गण ।”! 
सबे कहे “तुमि कह ग्रथेविवरण ॥” १७१ 
हरिदास कहे “येछे सूर्य्येर उदय । 
उदय ना हैते ग्रारम्भे तमेंर हय क्षय ॥ १७२ 
चौर प्रेत राक्षसादिर ह्य भयनाश। 
उदय हैले धम्म कम्मे आदि परकाश ॥१ ७३ 


[ भ्र तत्प भोः न्न || 
पाप आदि क्षय 


उदय केले क्कष्णपदे हय प्रेमोदय ht 
ता ७४ 
मुक्ति तुच्छ फल हय नामाभास हैते। 


ऐछे नामोदयारग्भे 


येइ मुक्ति ना लय से कृष्णा चाहे दिते ॥"१६१ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (६।२।४३) ~ 
ख्ियमाणो हरेर्नाम गृणन्‌ पुत्नोपचारित | 
अजारिलो प्रग द्वाम किमुत: घड्या एन्‌ ॥|॥ 
_ श्रीमद्‌ भागवत के ६२४१ में लिहित है- 
पृत्रक नामाञ्चारण से भगवन्नाम ग्रहण होने पर 
मरणापन्न अजामिल को भगवद्धाम लाभ हुआ या। 
यदि श्रद्धा पूवेक कोई भगवन्नाम साक्षात्‌ स्पे 
ग्रहण करता है, तो उम्को भगवद्धाम लाग हेगा, 
इस में सन्देह कथा है? ॥११॥ 
तथाहि श्रीमःद्भागवते (३।२६।१३)- 
सालोवयसाि सामो प्यसारूप्येकवम'युत। 
दीयमानं न मृह्नश्ति विना मत्‌सेदनं ज्ञवा; ॥१२। 
श्रीमद्‌ भागवत के ३।२६,१३ में उक्त है, मेरी 
परिचर्थ्या को छोड़कर भत्त.गण मलोक, समात 
ऐश्वय्ये, समान रूप, सामीप्य एवं एकत्व प्रदान बर 
पर भी ग्रहण नहीं करते हैं ॥१२॥ 
गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जन । 
मजुमदारेर घरे सेइ ग्रारिन्दा IR 
गौड़ रहे पातसाहा आगे श्रारिन्दागि।र र 
बार लक्ष मुद्रा सेइ पातसाहारे भरे ॥(* 
परम सुन्दर पण्डित नूतन यौवन 0 
नामाभासे मुक्ति शुनि ना हैल सहन 0 
क्रद्ध हुना बले सेइ सरोष वचन । हू 
“भाबुकेर सिद्धान्त शुन पण्डितेर ग” 
कोटि जन्मे ब्रह्म ज्ञाने सेंड मुक्ति नस, हर 
एइ कहे नामाभासे सेइ मुक्ति हय" 


iii cs 


ठ परिच्छेब | 

हरिदास कहे “काहे करह संशय । 

शास्त्रे कहे नामाभासमात्रे मुक्ति हय ॥ १८१ 
क्तसुख श्रागे मुक्ति ग्रति तुच्छ हय। 
प्रतएव भक्तगण मुक्ति नाहि लय ॥१८२ 


भरि 


तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो पृव्व॑विभागे सामान्यभक्ति 
लर्हर्य्या अष्टाविशाङ्घुबृतो हरिभक्तिसुधीदयस्य 
चतुद शाध्यायीय षट्त्रिश-्लोकः¬ 
त्वत्‌साक्षातकरणा हणाव दिशुद्धाब्धिस्थतस्र मे । 
सुखानि गोष्पवायन्ते ब्रह्मण्य'प जगद्गुरो ॥१३॥। 
प्रह्वाद नुशिह देव को कहे थे- हे जगद्गुरो 
मैं भवदीय साक्षात कार रूप विदुद्ध आनन्द सागर 
में मग्न हूँ, मेरे पक्ष में अन्य सुख की कथा तो दूर है, 
ब्रह्मानन्द भी गोष्पदवत्‌ अनुमित होता रहता है ।१३। 
विप्र कहे “नामाभासे यदि मुक्ति हय । 
तबे तोमार नाक काटि करह निश्चय ॥ १८३ 
हरिदास कहे “यदि नामाभासे नय । 
तबे आमार नाम काटि एइ सुनिश्‍चय ॥ १८४ 


शुनि सभासद उठे कहि हाहाकार । 
मजुमदार सेइ विप्रे करिल धिक्कार ॥१८% 
बलाइ पुरोहित तारे करिल भत्‌ सन । 
घटपटिया मूर्ख तुमि भक्ति काँहा जान।१८६ 
हरिदास ठाकुरे तुजि केलि अपमान । 
सव्वेनाश हबे तोर ना हबे कल्याण ॥१८७ 
शुनि हरिदास तवे उठिया चलिला । 
मजुमदार सेइ विप्रे त्याग करिला ॥१८५ 
सभा सहित हरिदासेर पडिला चरणो । 
हरिदास हसि कहे मधुर वचने ॥१८९ 
तोमा सबार दोष नाहि एइ भज्ञ ब्राह्मण । 
तार दोष नाहि तार तर्केनिष्ठ मन ॥१६० 


[ ४५१ 
तकेर गोचर नहे नामेर महत्त्व। 
कोथा हैते जानिबे सेइ एइ सब तत्त्व ॥१६१ 
याह घर कृष्ण करुन्‌ कुशल सबार। 
ग्रामार सम्बन्धे दुःख ना ह॒उक कार ॥१६२ 
तबे से हिरण्य दास घर ग्राइल । 
सेइ ब्राह्मणो निज द्वार माना कल ॥१६३ 
तिन दिन रहि सेइ विप्रेर कुष्ठ हेल । 
ग्रति उच्च नासा तार गलिया पड़िल ॥१६४ 
चम्पककलिसम हस्तपदाङ्गुली । 
को'कड़ हइल कुष्ठे सब गेल गलि ॥१६५ 
देखिया सकल लोक हेल चमतकार । 
हरिदासे प्रशंसि सबै करे नमस्कार ॥१९६ 
यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष ना लइल । 
तथापि ईश्वर तारे फल भुञ्जाइल ॥१६७ 
भक्तेर स्वभाव ग्रज्ञदोष क्षमा करे । 
कुष्णास्वभाव भक्तनिन्दा सहिते ना पारे ॥१९८ 
विप्रदुःख शुनि हरिदास मने दुःखी हेला । 
बलाइ पुरोहिते कहि शान्तिपुर श्राइला ।१९९ 
ग्राचाय्य॑ मिलिया केल दण्डवत्‌ प्रणाम । 
ग्रत ग्रालिद्धन करि करिल सम्मान॥२०० 
गङ्गातीरे गोफा करि निज्जंने तारे दिल । 
भागवत गीतार भक्ति अर्थ शुनाइल ॥२०१ 
आचार्य्येर घरे नित्य भिक्षा निर्व्वाहण । 
दुइ जना मिलि कृष्णकथा ग्रास्वादन ॥२०२ 
हरिदास कहे “गोसानि करि निवेदन । 
मोरे प्रत्यह ग्रन्न देह कोच प्रयोजन ॥२०३ 
महा महा विप्र हेया कुलीन समाज । 
ग्रामार श्रादर कर ना वासह लाज ॥२०४ 


४५२ ] 

प्रलौकिक ग्राचार तोमार कहिते पाइ भय । 
सेइ कृपा करिबे याते तोमार रक्षा हय।२०५ 
आचाय्ये कहेन “तुमि ना करिह भय । 

सेइ ग्राचरिव येइ शास्त्रमत हय ॥२० ६ 
तुमि खाइले हय कोटि ब्राह्मण-भोजन ।'” 
एत बलि श्राद्धपात्र कराइल भोजन ॥२०७ 
जगत-निस्तार लागि करेन चिन्तन । 


ग्रवेष्णाव जगत्‌ केमने हइबे मोचन ॥२०८ 
इष्ण ग्रवता रिते श्रद्वेत प्रतिज्ञा करिल । 

जल तुलसी दिया पुजा करिते लागिल ॥२०६ 
हरिदास करे गोफाय नाम संकीर्तन । 

इष्ण अवतीण हृइबेन एइ ताँर मन ॥ २१० 
दुइ जनेर भक्तेच चैतन्य कैल ग्रवतार । 

नाम प्रेम प्रचारि केल जगत उद्धार ॥२११ 
आर एक अलौकिक चरित्र ताँहार। 
याहार श्रवणो रोके हय चमषुक्ार ॥२१२ 
तके ना करिश्रो, तकं-भ्रगोचर तार रीति। 
विश्वास करिया शुन करिया प्रतीति ॥२ १३ 
एक दिन हरिदास गोफाते वसिया । 

नाम संकीत्तेत करे उच्च करिया ॥२१४ 
ज्योत्स्नावती रात्रि दश दिशा सुनिम्मंल । 
गज्जार लहरी ज्योतूस्नाय करे झलमल ॥२२५ 
द्वारेते तुलसी सेवा पिण्डिर उपर । 

गोफार शोभा देखि लोकेर जुड़ाय अन्तर ।२१६ 
हेनकाले एक नारी भ्रङ्खने ग्राइला । 
तार अङ्गकान्त्ये स्थान पीतवणे हेला 
ताँर अङ्गगन्धे दशदिक भ्रामोदित । 
भूषण ध्वनिते कर्ण हय चमकित ॥२१८ 


॥२१७ 


ति टु कि अष 
श्रासिया तुलसीके सेइ केल नमस्कार | पत 
तुलसी परिक्रमा करि गेला| गोफाह 
योडहाते हरिदासेर वन्दिल चरणा । 
द्वारे वसि कहे किछु मधुर वचन IR, 
“जगतेर वन्द्य तुमि रूपगुरावान्‌ । 
तेव सङ्ग लागि मोर एथाके प्रयागा ॥२२१ 
मोर अङ्गीकार कर हइया सदथ । 
दीने दया करे एइ साधुस्वभाव हृय॥"२२२ 
एत बलि नाना भाव करये प्रकाश | 
याहार दशंने मुनिर हय धैर्यनाश ॥२२३ 
निव्विकार हरिदास गम्भीर-ग्राश्रय । 
बलिते लागिला तारे हइया सदय ॥२२४ 
“संख्यानामसंकीत्तंम एइ महायज्ञ मने । 
ताहाते दीक्षित ग्रामि हइ प्रतिदिने॥२२१ 
यावत्‌ कीर्तन समाप्त नहे ना करि श्रन्थ काम | 
कीर्तन समाप्त हैले हय दीक्षार विश्राम॥२२६ 
हारे वसि शुन तुमि नाम संकीत्तंन । 
गीति ग्राचरण 
नाम समाप्त हैले करिब तोमार प्रीति ग्राचर 
॥२२७ 
एत बलि करेन तिँह नाम संकीत्तंग । र 
सेइ नारी वसि नाम करिल श्रवण ॥२२ 
कीर्तन करिते श्रासि प्रातःकाल हैल । २२६ 
प्रातःकाल देखि नारी उठिया चलिल ॥२९ 
एइमत तिन दिन करे आगमन । ॥२३० 
नाना भाव देखाय याते 5 हार हरे मन 
केष्णानामाविष्ट मन सदा हरिदास । 
३ गी प्र गश ॥२३१ १ 
अरण्ये रोदन हूल स्त्रीभाव प्रक 


RRR 


Es परिच्छेद ] 
दीय दिवसे र रात्रि दोष यवे हेल । 
नारी कहिते छागिल ॥२३२ 


कला ग्रामा करि आश्वासन । 


| तित दिन वः 
रातरिदिने नहें तोमार नाम समापन ॥'२३३ 
हरिदास ठाकुर कहें 'आमि कि करिब। 
नि करियाछि ताहा केमने छाड़िव ॥२३४ 
तवे नारी कहे तारे करि नमस्कारे । 
"प्राम ग्रासिलाम परीक्षा करिते तोमारे 
॥२३४५ 
ब्रह्मादि जीवेरे ग्रामि सबारे मोहिल । 
एकला तोमारे ग्रामि मोहिते नारिल॥२३६ 
महाभागवत तुमि तोमार दर्शने । 
तोमार कीर्तने कृष्णनामश्रवणो ॥२३७ 
चित्त शुद्ध हैल चाहे कृष्ण नाम लेते । 
कृष्ण उपदेशि कृपा करह्‌ ग्रामाते ॥२३८ 
चंतन्यावतारे बहे प्रेमामृत-वन्था । 
सब जीव प्रेमे भासे पृथिवी हेल धन्या ॥२३६ 
ए वन्याय ये ना भासे सेइ जीव छार । 
कोटि कल्पे तबे तार नाहिक निस्तार ।२४० 
पुर्व रामि नाम पाजाछि शिव हैते । 
तोमासङ्गो लोभ हैला कृष्णनाम हैते ॥२४१ 
मुक्ति हेतु तारकब्रह्म हय राम नाम । 
कृष्णनाम पावक करे प्रेम दान ॥२४२ 
कृष्णनाम देह तुमि मोरे कर धन्या । 
ग्रामाके भासाम्रो येछे एइ प्रेमवच्या ॥ २४२ 
एत बलि वन्दिल हरिदासेर चरण । 
हरिदास कहे“कर कृष्णनाम संकीत्तेन ॥२४४ 
उपदेश पाजा माया चलिला हना प्रीत । 
ए सब कथाते यदि ना जन्मे प्रतीत ॥२४% 


[ ४८३ 
प्रत्यय करिते कहि कारण इहार । 
याहार श्रवणे हय विश्वास सबार ॥२४६ 
चैल्ञन्यावतारे कृष्णा प्रेमलुब्ध हमा । 
ब्रह्मा शिव सनकादि पृथिवीते जन्मिया ।२४७ 
कृष्शानाम लजा नाचे प्रेमवच्या भासे । 
नारद प्रह्लाद आसि मनुष्य प्रकाशे ॥२४८ 
लक्ष्मी आदि करि कृष्णप्रेमलुब्ध हना । 
नाम-प्रेम श्रास्वादिल मनृष्ये जन्मिया ॥२४६ 
ग्रन्येर का कथा आपने ब्रजेन्द्रनन्दन । 
ग्रवतरि करे नाम प्रेम ग्रास्वादन ॥२५० 
माया दासी प्रेम मागे इहाते कि विस्मय । 
साधुकृपा ना करिले प्रेम ना जन्माय ॥२५१ 
चैतन्य गोसानिर लीलार एइत स्वभाव । 
त्रिभुवन नाचे गाय पाथा प्रेमभाव ॥२५२ 
कृष्णा आदि आर यत स्थावर जङ्गम । 
कुष्णप्रेमे मत्त करे कृष्ण संकोत्तंन ॥२५२ 
स्वरूप गोसाजि कड़चाय ये लिखिल । 


रघुनाथदासमुखे ये सब शुनिल ॥२५४ 


सेइ सब लीला कहि संक्षेप करिया । 
चैतन्यकृपाते लिखि क्षुद्र जीव हना ॥२५५ 
हरिदास ठाकुरेर कहिल महिमार कण । 
याहार श्रवणे भक्तेर जुड़ाय श्रवण ॥२५६ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश । 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१५७ 


इति श्रीचैतस्यचरितामृते अन्त्यछण्डे हरिदासमहिमाकथनं 
नाम तृतीयपरिच्छेदः ॥३॥ 


Tm oma, mm, mmm र नि SS भि ली 


& चतुर्थ परिच्छेद । ® 


व्रथाहि ग्रन्थकारस्य 
वृन्वाषनात्‌ पुनः प्राप्त धीगोरः घीसन।तन्नं । 
देहपातादचन्‌ स्नेहात्‌ शुद्धं चक्क परिक्षया ॥१॥ 


टीका-श्रीगौर: बृः्दावनात्‌ पुनः प्राप्त 
श्रीसनातनं देहपातात्‌ स्नेहात्‌ अवन्‌ रक्षन्‌ सन्‌ 
परीक्षया शुद्धं चक्र ।।१॥ 


श्रीसनातन निश्चय किये थे कि-झारि खण्ड 
पथसे नीलादि में उपस्थित होकर श्रीजगन्नाथ के रथ 
के अग्रभाग में देह पात करेगे, किन्तु श्रीगोरचन्द्र 
स्नेह निबन्धन उनकी रक्षाकर परीक्षा ग्रहण के 
पश्चात्‌ उनको शुद्ध किये थे ॥१॥ 
जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥१ 
नीलाचल हैते रूप गौड़े यबे गेला । | 
मथुरा हैते सनातन नीलाचले भ्राइला ॥२ 


झारिखण्डपथे आइला एकला चलिया । 
कभु उपवास कभु चव्वेण करिया ॥३ 
झारिखण्डेर जलेर दोष उपवास हैते । 
गात्रकण्ड्‌ हेला रसा पड़े खाज्या हैते ॥४ 
निव्वेंद हृइल पथे करेन विचार | 

“नोच जाति, देह मोर अत्यन्त असार ॥५ 
जगन्नाथे गेले तार दर्शन ना पाइब । 
प्रभुर दर्शन सदा करिते नारिब 
मन्दिरनिकटे शुनि ताँर वासा स्थिति । 
मन्दिरनिकटे याइते मोर नाहि शक्ति ॥७ 


॥६ 


जथर सेवक फेरे कार्य्य भ्रनुरोधे । 
तार स्पर्श हैले मोर हृइबे अपराधे hs 
ताते यदि एइ देह भाल स्थाने दिये । 
दुःखशान्ति हय आर सदृगति पाइये ॥९ 
जगन्नाथ रथयात्राय हृइवेन बाहिर । 

ताँर रथचाकाय एइ छाडिब शरीर ॥ १० 
महाप्रभु आगे श्रार देखि जगन्नाथ । 

रथे देह छाड़िब एइ परम पुरुषार्थं ॥'११ 
एइ त निश्चय करि नीलाचले ग्राइला। 
लोके पुछि हरिदासस्थाने उत्तरिला॥१२ 
हरिदासेर केल तिंह चरण वन्दन । 
हरिदास जानि तारे केल ग्रालिङ्गन ॥१३ 
महाप्रभु देखिते तार उत्तकण्ठित मन । 
हरिदास कहे “प्रभु आसिबे एखन ॥ १४ 
हेनकाले प्रश्न उपलभोग देखिया । 


हरिदासे मिलिते ग्राइला भक्तगण लना॥१५ 


प्रभु देखि दुहे पड़े दण्डवत्‌ हुना । 
र्ठ आलिज्धिल हरिदासेरे उठाइया ॥ ६: 
हरिदास कहे “सनातन करे नमस्कार । 
सनातन देखि, प्रभु हैल चमत्कार ॥१० 
सनातने ्रालिङ्गिते प्रश्न आगे हैला । 
पाछे भागे सनातन कहिते लागिला ॥११ 
“मोरे ना छु इह प्रभु, पडि तोमार पाय | 
एके नीच जाति अधम आर कण्डुसवे गाय । १९ 


| 


आओ 


क्ष परिच्छेद - 
ह तोरे आलिङ्गन कल । 


दारि पने 

पाइ लि महप्रभुर शीशे लागिल ॥२० 
ह भक्तां प्रभु मिलाइल सनातने । 
तते कैले सवार चरणावन्दने ॥२१ 


प्रभु वसिल पिण्डार उपरे । 
"रसत सनातन वसिला पिण्डार तले ॥२२ 
वार्ता महाप्रभु पुळेत सनातने । 

तू हेन “परम मङ्गल देखिनु चरणो ॥ २३ 
प्रुरार वैष्णव सवेर कुशल पुछिल । 

स्वार कुशल सनातन जानाइल ॥ २४ 
प्रभु कहे “इंहा रूप छिल दशमास । 

दहा हैते गोड़ गेला हेल दिन दश ॥२५ 
तोमार भाइ ग्रनुपमेर हेला गद्भाप्राप्ति । 

भाल छिल रघुनाथे दृढ़ तार भक्ति ॥”२६ 
सनातन कहे “तीच वंशे मोर जन्म । 

रधम रस्याय यत आमार कूलधम्मं ॥२७ 
ले बंश घृणा छाडि कैले अङ्गीकार । 


तोमार कृपात वंशे मंगल रामार ॥२५ 


से अनुपम भाइ शिशुकाल हैते । 


२ र 
पुनाथ उपासना करे दुढचित्ते ॥२६ 


रात्रि दिने रघुनाथेर नाम आर ध्यान । 


| र 
माण निरबधि शुने करे गान ॥३० 


गा 0 तर जम सहोदर । 

ग्रामा न. ठा पन तिंह रहे निरन्तर ॥ ३१ 

गवार त भागवत शुने । 

शुन व परीक्षा ग्रामि कल दुइ जने ॥३२ 

ue कृष्ण परम मधुर । 
माधुर्य्यं प्रेम विलास प्रचुर ॥ ३६ 


[ ४८५ 
कृष्णा भजन कर तुमि ग्रामा दुहार सङ्ग । 
तिन भाइ एकत्र कहि कृष्णाकथा रङ्ग ॥३४ 
एइमत बार बार कहि दुइ जन। 
ग्रामा दू हार गौरवे किछु फिरि गेल मन।३५ 
तोमा दू हार श्राज्ञा ग्रामि केमने ल(्किव । 
दीक्षामन्त्र देह, कृष्ण भजन करिब ॥'३६ 
एत कहि रात्रिकाले करये चिन्तन । 
“केमने छाडिव रघुनाथेर चरण ॥ ३७ 
सव रात्रि क्रन्दन करि, करि जागरण । 
प्रातःकाले ग्रामा दुहाय केल निबेदन ॥३८ 
“'रघुनाथेर पादपद्मे वेचियाछि माथा । 
काडिते ना पारि माथा पाइ बड़ व्यथा ॥३६ 
कृपा करि मोरे ग्राज्ञा देह दुइ जन | 
जन्मे जन्मे सेवि रघुनाथेर चरण 
रघुनाथेर पादपद्म छाइन ना याय । 
छाड़िबार मन हैले प्राण फाटि याय ॥ ४१ 
तबे ग्रामि दृ हे तारे ग्रालिङ्गन केल । 
“साधु दृढ़ भक्ति तोमार कहि प्रशंसिल ॥४२ 
ये बंशेर उपरे तोमार हेय कृपालेश । 
सकल मङ्गल तहिं! खण्डे सब क्लेश ॥ ४३ 
गोसाजि कहेन “एइमत मुरारि गुप्त । 
पूवे आमि परीक्षिल तार एइ रीत ॥४४ 
यरे ना छाडे प्रभुर चरण । 
छाड़े निज जन ॥४५ 


॥४० 


सेइ भक्त धन्य, 
सेइ प्रभु धन्य, येना 
दुबे सेवक यदि याय अ्रन्य स्थाने । 

सेइ ठाकुर धन्य तारे चुले धरि ग्राने ॥४६ 
भाल हैल तोमार इहा हैल आगमने । 


२७ 
एइ घरे रहें तुमि हरिदास सने ॥४७ 


SN iN 


४८६ ] 
कृष्णाभक्तिरसे दोहे परम प्रधान । 


क्ष्णानाम ग्रास्वादन कर, लश्रो कृष्सानाम ।४८ 


एत बलि महाप्रभु उठिया चलिला । 

गोविन्द द्वाराय दु हे प्रसाद पाठाइला ॥४६ 

एइमत सनातन रहे प्रभृस्थाने । 

जगन्नाथेर चक्र देखि करेन प्रणामे ॥५० 

कभु भ्रासि प्रतिदिन मिले दूइ जने । 

इष्ट गोष्टी कृष्णाकथा कहे कतक्षणे ॥५१ 

दिव्य प्रसाद पाइया नित्य जगन्नाथ-मन्दिरे । 

ताहा आनि नित्य श्रवस्य देन दु हाकारे ॥५२ 

एक दिन भ्रासि प्रभु दु हारे मिलिला । 

सनातने ग्राचम्बिते कहिते लागिला ॥५३ 

“सनातन देहत्यागे कृष्णा ना पाइये । 

कोटि देह क्षणेके तबे छाड़िते पारिये ॥ ५४ 

देहत्यागे कृष्णा ना पाइ पाइये भजने । 
कृष्णाप्राप्तिर उपाय कोन नाहि भक्ति विने ॥५ ५ 

देहत्यागादिक एइ तामसेरधम्मं । 

तमो-रजो-धम्में कृष्णोर ना पाइये मर्म्म ।५ ६ 

भक्ति विना कृष्णे कभु नहे प्रेमोदय । 

प्रेम विना कृष्णाप्राप्ति ग्रन्य हेते नय ॥''५७ 

तथाहि श्रीमऱ्द्वागवते (११ १४२०) -- 
न साधयति मां योगो न सांख्य धम्मं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिम्स॑मोज्जिता \२ 


श्रीमद्‌ भागवत के ११-१४-२० में उद्धव को 
श्रीकृष्ण कहे थे-हे उद्धव ! जिस प्रकार बलवती 
मद्‌ विषयिणी भक्ति मुझ को वशीभूत करती है, उस 
प्रकार वशीभूत करने में समर्थ साङ्खथ, धमं 
तपस्या दान प्रभ्ृति नहीं हैं, अर्थात हृढ़ भक्ति के 
द्वारा जिस प्रकार मैं सुखलझ्य हूँ, उस प्रकार 
सुखलम्य साह्य, धम, तपस्या, दान प्रभृत्ति से 


नहीं हैं ॥२॥ वी अस्त्यज्ञीत) 


'देहृत्य गादि Ne ग्ग तेक 
दहत्यागादि तमोधम्म पातककारण | 
साधक ना पाय ताते कृल्तोर > 
प्रेमी भक्त वियोगे her ys 
माभ ka चाहे ह्‌ छाड्ति । 
ष्शा ल गे तै 
प्रेमे क गा मिले सेह ना पाय मरिते ॥५६ 
गाढानु रागे वियोग ना याय सहन । 
तात अनुरागी वाञ्छे ्रापन मरण ॥/६७ 
तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।५२।४३) 
यस्थाङ्‌ घ्रि-प द्ःजरज:स्मपनं महान्तो, 
चाज्छन चमाएतिरिवात्म तमो ए हुतं । 
य्य म्बुजाक्ष न लभेय भवतृप्रसादं, 
जह्यामसूच्‌ ब्तकुशान्‌ शतजन्मभिः स्प:त्‌ ॥३ 


टीका- हे अम्बुजाक्ष | यस्य गवत: अध्रि- 
पद्धुजरज:रनप्नं चरणवमलरय रजोभिः स्नानं 
आत्मतमोपहत्य आतानः पातकध्वंरनाय उमाप'तरिव 
महान्तः सान्तः वाञ्छन्ति, यदि तस्य भवतः प्रदं 
अहँ न लभेय, तहि व्रतकृशान्‌ असून प्राणात्‌ त्यजेपम्‌। 
अतः आह, शतजन्मभिः अपि तव प्रसादः स्यात॥३ 
श्रीमद भागवत के १०।५२।४३ में उक्त है- 
हे कमल नयन | उमापति सदृश महात्मा वृद्ध 
आत्मा के तमोनाशार्थ आपके जिस पादप्द्म रजत 
स्नान करने के अभिलाषी होते हैं, तुम्हारे उग प्रसाद 
को यदि प्राप्त न कर सदु", तब अनशनादि के द्वारा 
इस जीवन को विसर्जन करूंगी, इस प्रकार करने से 
शत जन्म में भी तुम्हारी प्रसन्नता को प्राप्त कर 
सकू गो ।।३॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवत (१०।२९।३५)¬ 
सिश्चाङ्गः नस्त्वदधरामृतपुरके ण, 
हासाबलो ककलगीतजहुच्छयारिन । 
नोचेद्वयं विरहजाग्नुधपयु क्तवे हाः, 
ध्यानेन याम पदयो: पदवीं सखे ते ॥४॥ १ 
टीका-हे अङ्ग ! त्वदधर 
श्रघरसुधाप्रदानेन नः अस्माक हारः [वलोककल । 


- 


बर्ष परिच्छेव ] 
हाससग्वितेन अवलोकनेन कलगीतेन 


4 ्जातः 7; कामाग्निः तं सिदच्च, नोचेत्‌ हे सखे ! 
क बिरहजाग्यूपयुक्त-देहा: तव विरहणातेन 
धदेहा: योगिच इत ते पदयोः पदरीं समीपं 
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रमिता दर 

हानि याम ॥४॥ 
श्रीमद भागवत के १०।२६।३५ में उक्तहै- 

3प्रिय ! तुम्हारे सहास्य दर्शन एवं मधुर सङ्गीत 
सह सब्रैमै जो कामागिति का सञ्चार हुशा है, अपर 
सुधादात कर उसको प्रशमित करो, नचेत तुम्हारे 
एर अनल से दग्ध होकर योगिवत्‌ हमसब ध्यान 
द्वारा तुम्हारे पाद पद्मास्तिक को प्राप्त करेंगे ॥४॥ 
“बुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन । 
प्रचिराते पावे तो कृष्ण-प्रेमधन ॥६१ 
नीच जाति नहे भजने श्रयोग्य । 

तकूल विप्र नहे भजनेर योग्य ॥६२ 
येइ भजे सेइ बड़, ग्रभक्त हीन छार । 
कृष्णभजने नाहि जातिकूलादि विचार ॥६३ 
दीनेरे ग्रधिक दया करे भगवान्‌ । 

कुलीन पण्डित धनीर बड़ अभिमान ॥//६४ 


तथाहि श्रीम-द्भागवते (७।६।१०)¬ 
बिप्रातृ द्विष गुणघूतादर तिन्दनाभ- 
पदारविन्दविमुखात्‌ इवपचं वरिष्ठ 
भन्पे तदपितमनो बचने हित र्थ- 

प्राण पुन,ति स कुलं न तु भुरिसान: 


NR 


. श्रीमद्‌ भ गवत के ७।६।१० में उक्त हैत 
पेबल भक्ति के द्वारा ही हरि को सन्तोष होता है, 
भक्ति व्पनीत आर किसी के द्वारा हरि सन्तोष नहीं 
न है। धर्म, सता, दम, तफ माल व्यं, लज्जा 
RT असूयाराहित्य, यज्ञ, दान, घरति अध्ययन, 
अपता शम, दस, तप, शौच क्षान्ति, सरलता 
*रलता, मौन विज्ञान सन्तोष सत्य आस्तित 7 
परश गुण ब्राह्मण के हैं, द्स प्रकार गुण सम्पन्न 


४ 

ब्राह्मण भी यदि भरविन्द्ताभ के पदार कि न 
होता है, तो उमसे श्रीकृष्ण चरणारविन्द मे a 
मना चाण्डाल श्रेष्ठ है, कारण, आत्मापित श्वपच 
निजकुल के सहित अपने को पवित्र करता है, किन्तु 
भगवहिमुख ब्राह्मण निखिल गुण सम्पन्न होने पर भी कि 
अपने को १ वित्र करने में सक्षम नहीं होता है,कारण Ey 
उत; गुणादि गर्व बे निमित्त ही होते हैं, इस से 

आत्म शुद्धि होतो ही नहीं। प्रत: बह अपच से 

दोन है ॥५॥ 


“भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नबविध भक्ति । 
कृष्याप्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति ॥६५ 
तार मध्ये सर्व्वश्रेष्ठ नामसंकीत्तन । 
निरपराधे नाम लेले पाय प्रेमधन ॥ ६६ 
एत शुनि सनातनेर हैल चमतकार | 
“प्रद्र माताय भोर मरणाविचार ॥६७ 
सर्व्वज्ञ महाप्रभु निषेधिल मोरे ।' 


प्रभुर चरण घरि कहेन ताहारे ॥६८ 
“सब्वंज्ञ कृपालु तुमि ईश्वर स्वतन्त्र । FF, 


येछे नाचाग्रो तंछे नाचि येत काष्ठयन्त्र ६६ 
नीच वामर मुनि पामरस्वभाव । 

मोरे जीयाइले तोमार किवा हैबे लाभ ॥७० 

प्रभु कहें “तोमार देह मोर निज धन। 

तुमि मोरे करियाछ ग्रात्मसमपेण ।'७१ 


परेर द्रव्य तुमि केन चाह विनाशिते । 


धर्म्माधर्म्म विचार किवा ना पार करिते ।७२ 


तोमार शरीरे मोर प्रधान साधन । 
ए शरीरे साधिब ग्रामि बहु प्रयोजन ॥७३ 
भक्तभक्ति कूष्णप्रेम तत्त्वेर निर्दार । 

देष्णावेर कृत्य आर वेष्णव आचार ॥७४ 
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कृष्णभक्ति कृष्णप्रेम सेवा प्रवत्तन । 

लुप्त तीथे उद्धार आर वेराग्य शिक्षण ।७५ 
निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृन्दावन । 
ताँहा एत कम्मं चाहि करिते प्रचारण ॥७६ 
मातार प्राज्ञाय ग्रामि वसि नीलाचले । 
ताँहा धम्म शिक्षाइते नाहि निज बले ॥७७ 
एत सब कम्में ग्रामि ये देहे करिब । 


ताहा छाड़िते चाह तुमि, केमते सहिव ॥”७८ 


तबे सनातन कहे “तोमाके नमस्कारे । 
तोमार गम्भीर हृदय के बुकिते पारे ॥७६ 
काष्ठेर पुतली येन कुहके नाचाय । 


आपने ना जाने पुतली किवा नाचे गाय ॥८० 


येछे यारे नाचाइतेछ से करे नत्तने । 


केळे नाचे केवा नाचाय केह नाहि जाने ॥”८१ 


हरिदासे कहे प्रभु “शुन हरिदास। 
परेर द्रव्य इह करिते चाहेन विनाश ॥८२ 
परेर स्थाप्य द्रव्य केह ना खाय विलाय । 
तिषेषि्रो. इंहारे येन ना करे ग्रन्थाय ॥८३ 
हरिदास कहे “मिथ्या अभिमान करि । 
तोमार गम्भीर हृदय बुभिते ना पारि ॥८४ 
कोनु कोन्‌ कार्य्यं तुमि कर कोन द्वारे । 
तुमि ना जानाइले केह ना जानिते पारे ।८ ५ 
एतादृश तुमि इंहारे करियाछ भ्रङ्गीकार। 
ए सौभाग्य इंहा ना हय काहार ॥८६ 
तबे महाप्रश्चु करि दु हारे ग्रालिङ्गन । 
मध्याह्न करिते उठि करिला गमन ॥८७ 


सनातने कहे हरिदास करि ग्रालिङ्गन । 
“तोमार भाग्येर सीमा ना याय कथन ॥८८ 


> (००५५ अरे 
तोमार देह, कहे प्रभु, मोर निज जन है 

| 

तोमा सम भाग्यवान्‌ नाहि कोन जन 
निज देहे ये कार्य्य llc 


द पा पारेन करिते । 

से कार्य्यं क राइवेन तोमा सेइ मथुराते hes 
ये कराइत चाहे ईश्वर सेइ सिद्ध हय। 
तोमार सौभाग्य एइ क हिल निश्चय NR! 
भक्तिसिद्धान्त शास्त्र-ग्राचार निर्णय । 
तोमा द्वारे कराइवेन बुझिल ग्राशय ॥१२ 
ग्रामार एइ देह प्रभुर कार्ये ना लागित । 
भारतभूमेते जन्मि एइ देह व्यर्थ हैल ॥"९३ 


सनातन कहे “तोमा सम केवा ग्राछे ग्रान। 


महाप्रभुर गरो तुमि महा भाग्यवान्‌ ॥६४ 
ग्रवतार कार्य्यं प्रभुर नामप्रचारे। 
से निज कार्य्य प्रभु करेन तोमा द्वारे ॥९५ 


प्रत्यह कर तिन लक्ष नामसंकीत्त॑न । 
स॒बार श्रागे कह नामेर महिमाकथन ॥६६ 
आपने आचरे केह, ना करे प्रचार । 
प्रचार करेन केह, ना करेन ग्रांचार ॥९७ 
आचार प्रचार नामेर करह दुइ क 
तुमि सव्वंगुरु तुमि जगतेर ग्राग्य ॥ ६० 
एइमत दुइ जने नाना कथारङ्ग । 
कृष्णकथा ग्रास्वादये रहि एकसज्ञ ६९ 
यात्राकाले ग्राइला सब गौड़भक्तगर । 
पृव्वेवत्‌ कैल सब रथयात्रा दरशन ॥११ 
रथ ग्रग्ने प्रभु तेछे करिल नर्त्तन । 
देखि चमत्कार हैल सनातनेर मन " 
चारि मास रहिल सब निज भक्तार ह 
सबा सङ्गे प्रभु मिलाइल सनातन ॥१ 


१०१ | 


न) 


हु परिच्छेब ] त 
pe नित्यानन्द श्रीवास वक्र के । 

दव मुरारि राघव दामोदर ॥१०३ 
श भारती स्वरूप पण्डित गदाधर । 
परत्व॑भौम रामानन्द जगदानन्द शङ्कर ॥१० ४ 
हाशीश्वर गोविन्दादि यत भक्तगण । 

वा सते सनातनेर कराइल मिलन ॥१०५ 
र्ायोग्य संबार कैल चरणावन्दन । 

तारे कराइल सवार कपार भाजन ॥१०६ 
रणे पाण्डित्ये सबार प्रिय सनातन । 
ग्रथायोग्य कृपा मैत्री गौरबभाजन ॥१०७ 
सकल वैष्णव तबे गौड़देश गेला। 

सनातन महाप्रभुर चरणो वन्दिला ॥१०८ 
दोलयात्रा-प्रादि प्रभुर सङ्ग ते देखिल । 

दिने दिने प्रभुसङ्गो श्रानन्द बाड़िल ॥१० ९ 
पुव वेशाखमासे सनातन यबे श्राइला । 
ग्ष्ठमासे प्रभु ताँरे परीक्षा करिला ॥ ६१० 
ज्येष्ठ्मासे प्रभु यमेर टोटा आइला । 

भक्त ग्रनुरोधे ताँहा भिक्षा ये करिला॥१११ 
मध्याह्ने भिक्षाकाले सनातने बोलाइला । 
प्रभु बोलाइला तार आनन्द बाढिला ॥११२ 
मध्याह्नो समुद्रे बालु हनाले अग्निसम । 
सेइ पथे सनातन करिला गमन ॥११३ 
प्रभु बोलाञाछे एइ ग्रानन्दित मने । 


। ऐप बालुकाते पोड़े पा,ताहा नाहि जाने।१ १४ 


दुइ पाये फोस्का हैल गेला प्रभनु-स्थान । 
भिक्षा करि महाप्रभु क रियाछे विश्वामे । ११५ 
भिक्ष ग्रवशेषे पात्र गोविन्द तारे दिल । 

प्रसाद पाजा सनातन प्रभु-पाशे आइल ॥११ 


६ आर दिन जगदानन्द सनात 


[ ४८९ 
प्रभु कहे “कोन्‌ पथे ग्राइले सनातन । 
त्तिह कहे, समुद्रपथे करिला गमन ॥”१ १७ 
प्रभु कहे, “तप्तबालुकाते केमने आइला । 
सिहद्वारेर पथ शीतल केन ना ग्राइला ॥११८ 
तप्त बालुकाय तोमार पाय हैल ब्रण । 
चलिते ना पार केमने हृइल सहन ॥ ११९ 
सनातन कहे “दुःख बहु ना पाइल । 
पाय व्रण हनाछे ताहा ना जानिल ॥ १२० 
सिहद्वारे याइते मोर नाहि श्रधिकार । 
विशेष ठाकुरेर ताँहा सेवकप्रचार १२१ 
सेवक गतागति करे नाहि अवसर । 
कारो स्पे हैले सब्वेताश हबे मोर ॥१२२ 
झुनि महाप्रभु मने सन्तोष पाइल । 
तुष्ट हना तारे किछु कहिते लागिला ॥१२३ 
“यद्यपि तुमि हम्रो जगत-पावन । 
तोमा स्पर्श पवित्र हेय देव मुनिगण ॥ १९४ 
तथापि भक्तस्वभाव मर्य्यादार रक्षणा । 
मर्य्यादापालन हेय साधुर भुषण ॥१२५ 
मर्य्यादालक्षने लोके करे उपहास । 
इहलोक परलोक डु हूय नाश ॥१२६ 


मर्य्यादा राखिले तुष्ट हय मोर मन । 
मि ना ऐछे करिले करे कोन जन ॥ 772२७ 


त बलि प्रभु तारे ्रालिङ्गन केल । 
तार कण्डुरसा प्रभुर श्रीप्रक्ञ लागिल ।१२० 
बार बार निषेघे तवु करे आलिङ्गन । 
अङ्ग रसा लागे दुःख पाय सनातन ॥१ २६ 


एइमते सेवक प्रभु दोहे घर गेला । 
नेरे मिलिला ॥ १३० 


नाडा 
- >= 


re 
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दुइ जन वसि कृष्णकथा गोष्टी केल । 
पण्डितेरे सनातन दुःख निवेदिल ॥१३१ 
“इहा आइलाम प्रभू देखि दुःख खण्डाइते । 
येवा मने वाञ्छा प्रभु ना दिल करिते ॥१३२ 
निषेधिले प्रभु श्रालिङ्गन करे मोरे । 

मोर कण्डुरसा लागे प्रभुर शरीरे ॥१३३ 
भ्रपराध हय मोर नाहिक निस्तार । 
जगन्नाथ ना देखिये ए दुःख श्रपार ॥१३४ 
हित निमित्त प्राइलाम श्रामि हेल विपरीते । 
कि करिले हित हय नारि निर्द्धारिते ॥ १३५ 
पण्डित कहे “तोमार वासयोग्य वृन्दावन । 
रथयात्रा देखि ताँहा करह्‌ गमन ॥१३६ 
प्रभु-आज्ञा हइयाछे तोमार दुइ भाइये । 
वृन्दावने वेस ताँहा सव्वं सुख पाइथे ॥१३७ 
ये कार्यये आइला, प्रभुर देखिले चरणा । 

रथे जगन्नाथ देखि करह गमन ॥१३८ 
सनातन कहे “भाल केले उपदेश” । 

ताँहा याव सेइ मम प्रभुदत्त देश ॥”१ ३६ 
एत बलि दु'हे निज कार्य्ये उठि गेला । 

आर दिन महाप्रभु मिलिबारे ग्राइला ॥१४० 
हरिदास केल प्रभुर चरणावन्दन । 

हरिदासे केल प्रभु प्रेम-प्रालिङ्गन ॥१४१ 
दूर हेते परणाम करे सनातन । 

प्रभु बोलाय बार बार करिते गआलिङ्गन।१४२ 
अपराधभये तिँह मिलिते ना आइला | 
महाप्रभु मिलिबारे सेइ ठाजि आइला । १४३ 
सनातन भाजे पाछे करेन गमन । 
बलातुकारे धरि प्रभु केल आलिङ्गन । १४४ 


तया अन्त्य लो t 
ते । 


हिते ॥ १४ भू 


दुइ जन लगा प्रभु वसिला पिण्ड 
निव्विण्ण सनातन लागिला क 
'हित लागि भ्राइनु मुजि हैल विपरीत। 
येवा योग्य नहे ग्रपराध करो निति निति ।१८६ 
सहजे नीच जाति मुजि दुष्ट पापाशय। | 
मोरे तुमि छु इले मोर ग्रपराध् हय ॥१ 
ताहाते श्रामार श्रङ्गे रक्त रस चले | 
तोमार अङ्ग लागे तबु स्पर्श तुमि बले ॥१४५ 
बीभतस स्पशिते ना कर घृणालेश । 
एइ श्रपराधे मोर हवे सर्व्वंनाश ॥१४९ 
ताते इंहा रहिले मोर ना हय कल्याण । 
राज्ञा देह रथ देखि याइ वृन्दावन ॥११० 
जगदानन्द पण्डिते श्रामि युक्ति पुछिल। 
वृन्दावन याइते तिह उपदेश दिल ॥१५१ 
एत शुनि महाप्रभु सरोष भ्रन्तरे । 
जगदानन्दे क्रुद्ध हैजा करे तिरस्कारे ॥१५२ 
“कालिकार वड़_या जगा ऐछे गर्व हैल । 
तोमा सबाकारे उपदेश करिते लागिल ॥११३ 
व्यवहारे परमार्थे तुमि तार गुरुतुल्य । 
तोमारे उपदेश करे, ना जाने श्रपन मूल्य ११४ 
ग्रामार उपदेष्टा तुमि प्राणाधिक श्राय्यं । 
तोमारे उपदेशे, बालक करे ऐछे काय्यं ।१४५ 
शुनि सनातन पाये धरि प्रभुके कहि? । 
“जगदानन्देर सौभाग्य ग्राजि से जातिल (४९ 
आपनार सौभाग्य ग्राजि हेल ज्ञान । 
जगते नाहि जगदानग्दसम भाग्यवात्‌ ॥१४९ 
जगदानन्दे पियाश्रो श्रात्मता सुधारस । 


४ ७ 


० ० रि न पू ८ 
मोरे पिया गौरवस्तुति निम्बनिसिन्दा २8 
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इ परिच्छेद ] 
हिल मोरे ग्रात्मीयताज्ञान । 


मीर ग्रभाग्य, तुमि स्वतन्त्र भगवान्‌ ॥! १५९ 


[ ४९१ 
श्रीमद्‌ भागवत के ११२८४ में उक्त है- 
रंत पदार्थ मात्र ही अवस्तु है, अतएव उसके विषय . 
में अच्छा बुरा शोचना अनुचित है, जो वाकयोक्त 


्राजिग्नो न 


पुति महाप्रभुर किछु जते हेल मन । 
तारे सन्तोषिते किछु वैलन “> ॥१६० 
।वगदानन्द प्रिय ग्रामार नह तासा हैते । 
्यादाळद्कन ग्रामि ना पारि सहिते ॥१६१ 
काँहा तुमि प्रामाणिक शास्त्रे प्रवीणा । 

काँहा जगा कालिकार बटुक नवीन ॥१६२ 
्रमाकेग्रो बुझाइते तुमि धर शक्ति । 

कत ठाजि बुकाजाछ व्यवहार भक्ति ॥१६३ 
तोमारे उपदेश करे ना याय सहन । 

प्रतएव तारे श्रामि करिये भर्त सन ॥१६ 
बहिरङ्ग ज्ञाने तोमार ना करि स्तवन । 


तोमार गुरो स्तुति कराय ऐछे तोमार गुण १६५ 


द्यपि कार ममता बहु जने हुय । 
्रीतिस्वभावे कराय कोन भावोदय ॥१६६ 
तोमार देह तुमि कर बीभत्सता ज्ञान । 


तोमार देह आमाके छागे श्रमृतसमान ॥ १६७ 


प्राकृत देह तोमार प्राकृत कभु नय । 
तथापि तोमार ताते प्राकृत बुद्धि हय ॥१६८ 
प्राकृत हइले तोमार वपु नाहि उपेक्षिते । 
भद्राभद्र वस्तुज्ञान नाहिक ग्रप्राकूते ॥ १६९ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२८।४) ¬ 
कि भद्रे किभभद्रं वा हेतस्यावस्तुन: कियत्‌ । 
वाचोदितं तदन्‌तं मनसा ध्यातमेव च ॥६४ 

दद ठोका--अवस्तुन: द्वैतस्य bs कि 3 ? 
गवा अभद्रं ? अवस्तुमेव कर्यात, - वाचोदित 
ाक्येनोक्त नेत्रादिभिः यत्‌ दृश्यं, मनसा च घ्यातमेव, 


ऐन अनृतम्‌ ॥६॥ 


एवं चक्षु प्रभृति का विषय है, अथवा मनके द्वारा 
ध्यान योग्य है, यही अवस्तु है ॥६॥ 
“द्व॑ते भद्राभद्र ज्ञान सब मनोधम्मं । 
एइ भाल, एइ मन्द एइ सब भ्रम ॥ १७० 
तथाहि श्रीमद्‌ भगवद्गीतायां (११५) ¬ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिति । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः सम दशिनाः ।।७॥। 
टीका~ पण्डिताः विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणे 
गवि हस्तिनि, शुनि, श्वपाके च समदशिनो भवर्ति।७ 
श्रीभगवद्‌ गीता के पश्चगाध्याय के १८ श्लोक 
में उक्त है-ज्ञानि व्यक्ति गण समहृष्टि सम्पन्न होते 
हुँ, अर्थात सवेत्र ईश्वर अवस्थित हैं, इस प्रकार मानते 
हैं, अतः विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण, गो, हस्ती, 
कुकुर, एवं चण्डाल को एक दृष्टि से देखते हैं, विभेद 
दर्शन नहीं करते हैं ॥७॥ 
तथाहि श्रीमद्‌ भगवद्रू गीता (६।९)¬ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय: । 
ते योगी सरुलोध्ट्‌इमकाॐ% नः ॥८ 


युक्त इत्यच्य 
ढीका- ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः 
निव्विकारः विजितेन्द्रियः समलीष्टाश्मका चन) 


गोगी युक्तः इति उच्यते ॥८॥। र 
क श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीताके ६४ में उक्त है-- 


जिसका चित्त ज्ञान विज्ञान से परितृप्त है-जो 
निविकार एवं जितेद्धिय है, ढेल, पाषाण, सुवण 
प्रभृति वस्तु में समज्ञान सम्पन्न है उस योगी को 
योगार्ढ कहते हैं ॥८॥ ६ 

“ग्रामितो सन्नथासी ग्रामार समहष्टि धम्मं । 
ग्रामार ज्ञान हय सम ॥१७१ 
मा त्याग करिते ना जुयाय। 

यदि निज घम्म याय ॥१७२ 


चन्दन पज 
एइ लागि तो 


घणाबुद्धि क रि 


४९२ ] 
हरिदास कहे “प्रभू, ये कहिले तुमि । 
एइ वाह्य प्रतारणा नाहि मानि ग्रामि ॥१७३ 
ग्रामा सम भ्रधमे ये करियाछ ग्रङ्गीकार । 
दीनदयाल गुण तोमार ताहाते प्रचार ।' १७४ 
प्रभु हासि कहे "शुन हरिदास, सनातन । 
तत्त्व कहि तोमा विषय ग्रामार यैछे मन । १७५ 
तोमाके लाल्ये, श्रापनाके लालक भ्रभिमान। 
लालकेर लाल्य नहे दोष परिज्ञान ॥ १७६ 
प्रापनाके हय मोर ग्रमान्यसमान । 
तोमा सबाके करो मुनि बालक-भ्रभिमान १७७ 
मातर येछे बालकेर भ्रमेध्य लागे गाय । 
घृणा नाहि जन्मे ताय, महा सुख पाय ।१७८ 
लाल्यामेध्य लालकेर चन्दनसम भाय । 
सनातनेर क्लेदे श्रामार घृणा नाहि हय । १७३ 
` हरिदास कहे “तुमि ईश्वर दयामय । 
तोमार गम्भीर हृदय बुझन ना हय ॥१८० 
वासुदेव गलतकुष्ठी ताते कीड़ामय । 
तारे आलिङ्गन केले हइया सदय ॥ १८१ 
ग्रालङ्भिया कैले तार कन्दपंसम अङ्ग । 
_बुझिते ना पारि तोमार कृपार तरङ्ग।'१८२ 
प्रभु कहे “वेष्णव-देह प्राकृत कभु नय । 
अप्राकृत देहः भक्तर चिदानन्दमय ॥ १८३ 
दीक्षाकाले भक्त करे आत्मसमपेण । 
सेइकाले कृष्ण तारे करे आत्मसम ॥१८४ 
सेइ देह करेन ताँर चिदानन्दमय । 
ग्रप्राकृत देहे ताँर चरण भजय-॥” 
तथाहि श्रीमद्‌ भागचते (११।२६ ।३४)— 


मर्यो यदा स्यक्तसमस्त कर्म्म, 
निवेदितात्मा विचिकोषितो से । 


१८५ 


नि भन 
तबाम्रु तत्व प्रतिपद्यमानो ॥ 
सयात्मभूयाय च कल्पते दे ॥९॥ 


श्रीमद्‌ भागवत के ११२९३४ उक्त 
जब मानव समस्त काम्य कमे परित्याग व 0 
आयधना करने के इच्छुक होता है, भात्म है 
करता है, उस समय वह अमृतत 
अर्थात्‌ संसार में अवस्थित 


र होने पर भी बह ३ 
समान ऐश्वय्यं भोग के अधिका डी 


री होता है ॥९॥ 
“सनातनेर देहे कृष्णा कण्ड उपजाना । 


ग्रामा परीक्षिते इंहा दिल पाठाइबा॥ १६६ 
घृणा करि ग्रालिङ्गन ना करिताम यबे । 
कृष्णा ठानि ग्रपराधी हइताम तब ॥१८७ 
पारिषददेह एह ना हय दुर्गन्ध । 
प्रथम दिवसे पाइल चतु:समगन्ध ॥” 
वस्तुतः प्रभु यबे केल आलिङ्गन । 
ताँर स्पर्शे गन्ध हइल चन्दनेर सम ॥१८९ 
प्रभु कहे सनातन ना भाविह दुःख । 
तोमा ग्रारिङ्ने श्रामि पाइ बड़ सुख ॥१९० 
ए बतसर तुमि इहा रह ग्रामा सने। 
वत्सर वहि तोमाके ग्रामि पाठाव ह 
१६१॥ 
एत बलि पुनः तारे केल ग्रालिङ्गन । 
कण्डु गेल ग्रङ्ग हेल सुवर्णेर सम ॥१६९ 
देखि हरिदास मने हैल चमतकार । 
प्रभुके कहेन “एइ भङ्गी ये तोमार ॥१६२ 
सेइ भारिखण्डेर पानी तुमि खाग्रोयाईला ! 
सेइ पानी लक्ष्ये इहा र कण्डु उपजिला ॥ १६४ 


१८५ 


कण्ड्‌ करि परीक्षा करिले सतातने। 
एइ लीलाभङ्गी तोमार केह नाहि जाने १ 


जा 


वध परिच्छेद: ] 
लिखिया प्रशन गेल निजालय । 


दा ग्रा 
५९ ७20 तर प्रेम य 
दहे हना प्रेममय ॥१६६ 


रुर गुण कट न 
(त सनातन रहें प्रभुस्थाने । 


द १ 
पणचैतन्यगुणकथा हरिदास सन ॥१६७ 
दोहयात्रा देखि प्रभु तारे विदाय दिला । 

दुद्धावने ग्रे करिवेन सब शिक्षाइला ॥१९८ 


प काले विदाय देलं प्रभुर चरण । 
इ जनार विच्छेददशा ना याय वर्णन ॥१६६ 
पह वनपथे प्रभु गेला वृन्दावन । 
पद पथे याइते मन केल सनातत ॥२०० 
पथे ये ग्राम नदी शैल, याँहा येइ लीला । 
बलभद्र भट्टस्थाने सब सखि निला ॥२०१ 
प्रहप्रभुर भक्तगण सवारे सिछिया । 
सेइपथे चल याय से स्थाने देखिया ॥२०२ 
पेये लोला प्रभु पथे केल पे ये स्थाने । 
ताहा देखि प्रेमावेश हय सनातने ॥२०३ 
| एइमते सनातन वृन्दावने श्राइला । 
पाठे ग्रासि रूप गोसानि ताहारे मिलिछा ।२०४ 
एक वतूसर रूप गोसाञिर गोड़े विलम्ब हैल । 
ुहुम्वेर स्थिति ग्रर्थ विभाग करि दिल ॥२०५ 
गोडे ये ग्रथे छिल ताहा ग्राताइल । 
फुदुस्ब ब्राह्माणा देवालये बाँटि दिल ।२०६ 
पव मन:कथा गोसाजि करि निर्व्वाहण । 
निश्चिन्त हुइया शीघ्र आाइला वृन्दावन ।२०० 
पुइ भाइ मिलि वृन्दावन बास केल । 
“पुर ये ग्राज्ञा दूहि सब निर्व्वाहिल ॥९०८ 
गाना शास्त्र आनि लुप्त तीर्थ उद्धारिला । 
सवने कृष्ण-सेवा प्रकाश कर्ल ॥२१ € 
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[ ४१३ 
सनातन ग्रन्थ केल भागवतामृते । 
भक्तभक्ति कृष्णातत्त्व जानि याहा हैते ॥२१० 
सिद्धान्तसार ग्रन्थ केल दशम टिप्पनी । 
कृप्णलीला प्रेमरस याहा हैते जानि ॥२११ 
दरिभक्तिविलास ग्रन्थ केल वेष्णव-ग्राचार । 
वेष्णावेर कत्तेव्य याँहा पाइये पार ॥२१२ 
आर यत ग्रन्थ केल ताहा के करे गणन । 


SR 


मदनगोपाल गोविन्देर केल सेवा प्रकाशन २१३ 
रूप गोसानि केल रसामृतसिन्धुसार। 
कृष्शाभक्तिरसेर याँहा पाइये विस्तार ॥२१४ 
उज्ज्वलूनीलमगि नाम ग्रन्थ कल आर । 

कृष्णा-राधा-लीलारसेर याँहा पाइये पार।२१५ 
विदग्धललितमाधव--नाटकयुगल । 
कृष्णलीलारस ताँहा पाइये सकल ॥२१६ 
दानकेलिकौमुदी-ग्रादि लक्ष ग्रन्थ केल । 
येड सब ग्रन्थे व्रजेर रस प्रचारिल ॥२१७ 
तार लघुभ्राता श्रीवल्लभ अनुपम । 
ताँर पुत्र महापण्डित श्रीजीव नाम ॥२१८ 
सव्वं त्यागि तिंह पाछे ग्राइला बृन्दावन । 
तिहू भक्तिशास्त्र बहु कल प्रचारण ॥२१९ 
भागवतसन्दर्भ नास केले ग्रन्थसार । 
भगवत्‌सिद्धान्तेर याँहा पाइये पार ॥२२० 
गोपालचम्पु नाम श्रार प्रन्य केल । 

जप्रेम लीला रस संव देखाइल ॥२२१ 
कृष्णाप्रेमतत्त्व प्रकाशिल । 

चारि लक्ष ग्रन्थ दो हे विस्तार करिल ॥२२२ 

जीवगोसाबि गौड़े हइते मथुरा चलिला। 

नित्यानग्द प्रभुठानि आज्ञा मागिला ॥२२३ 


घट संग्दभे 
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प्रभु प्रीते तार माथे धरिल चरणा । 

रूप सनातन सम्बन्धे केल श्रालिङ्गन ॥२९४ 
्राज्ञा दिला “शीघ्र तुमि याहू वृन्दावने । 
तोमार वंक्षे प्रभु दियाछेन सेइ स्थाने ॥२२४ 
ताँर ग्राज्ञा लना ग्राइल, ग्राज्ञाफल पाइल। 
शास्त्र करि बहु काल भक्ति प्रचारिल ।२२६ 
एइ तिनगुरुश्रार रघुनाथ दास । 

इहाँ सबार चरण वन्द यार मुजि दास ।२२७ 
एइ त कहिल पुनः सनातनसङ्गमे । 

प्रभूर ग्राश्नय जानि याहार श्रवणो ॥२२८ 
चेतन्य चरित्र एइ इक्षुदण्डसम । 

चव्वेण करिते हय रस ग्रास्वादन ॥२२६ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश । 
चेतन्यचरिताभृत कहे कृष्णदास ॥२३० 


इति धोचेतन्यचरितामृते अः्त्यखण्डे पुनः सनातनसङ्गोघ्‌ सवो 


नाम चतुर्थः परिच्छेद: ।।४। 


तथाहि ग्रस्थका रस्य 
pn र पशुन्यक्षणपी डित: । 
दत्त्याणेवे निमग्नोऽहं चेतन्यवेद्यमा धये ।।१।। 
टीका-अहम्‌ वेगुण्यकीटकलिनो: जीवापकार 
रूपकीटेन दंशितः पशृन्यन्रणपीड्तिः, देन्याणवे 
« निमग्नः सनू चेतन्यवेद्य श्रीचैतन्यं आश्रये ॥ १॥ 
मैं जीवापकार रूप तीट के द्वार 
ब्रण पीड़ित, देन्यरूप सागर मे निमग्न 
श्रींचतन्य देवको शरण ग्रहण किया ॥ र 


[ दष्ट, पंशुन्य 


॥) 


होकर सुवेद्य 


ऽ] अन्त्यही 
जय जय शचीसुत श्रीकृष्णा चैतन्य 


ज्य हे केपामय प्रभु नित्यानन्द 
जयाद्वत कृपासिन्धु, जय भक्तगण | 
जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन 
एक दिन प्रद्यम्नमिश्र प्रभूर चरणो । 
दण्डवत्‌ करि किछु करे निवेदने hh 
'शुन प्रभु मुनि दीन गृहस्थ अ्रधम । 
कोन भाग्ये पाजाछो तोमार दुल्लंभचरण ।४ 
कृष्णाकथा शुनिवारे मोर इच्छा हय । 
कृष्णकथा कह मोरे हइया सदय ॥” 
प्रभु कहे ' कृष्णाकथा ग्रामि नाहि जानि। 
सवे रामानन्द जाने तार मुखे शुनि॥६ 
भाग्य तोमार कृष्ण,कथा शुनिते हय मन । 
राघानन्द-पाश याइ करह श्रवणा ॥७ 
कृष्णकथा रुचि तोमार, बड़ भाग्यवान्‌ । 
यार कृष्णकथाय रुचि, सेइ भाग्यवान ॥ ५ 

तथाहि श्रीमःद्भागवते (१।२।८)¬ 

घम्म: स्वनुष्ठितः पु सां विष्वक्सेनकथासु व:। 

नोतुपाद्येदुयदि रति भ्रम एव हि कैवलं हा 

टीका - पुसां यः धम्म; अनुष्ठितः प 
विष्वक्सेनकथासु रति न उत्तूपादयेत तदा स धेः 
केवल श्रम एव ।।२।। १ 
श्रीमद्‌ भागवत के १।२।८ श्लोक में का 

है- उत्तम रूप से धर्म्मानुष्ठान करने पर भागि 
श्रीकृष्ण कथा में आसक्ति नहीं होती है, पो उस 
धर्माचरण का फल केवल श्रम ही है ॥२॥ 
तबे प्रद्यम्तमिश्र गेला रामानन्देर स्थान । 
रायेर सेवक तारे वसाइल ग्रसने "१ 
राथेर दर्शन ना पाना सेवके पुछिल ! 
राथेर वृत्तान्त सेवक ऋटिते लागिल i 


॥१ 


॥२ 


“आरि 


री परिच्छिद ] 
तकता हय परमा सुन्दरौ । 
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थ गीते निपुरणा वयसे किशोरी 
दहा लगा राय निश्ठते उद्याने । 
जौ क गीतेर गान शिक्षाय नर्तने ॥१२ 
ह क्षणोके श्रासिबेन । 


॥११ 


ता 
तिज वाट 
इहा वसि र 
वरि येइ श्राज्ञा देह सेइ करि न ॥१३ 
तो प्रधुमामिश्च ताँहा रहिला वसिया । 
परानन्द राय सेइ दुइ जन लगा ॥१४ 
हस्ते करेन तार ग्रभ्यङ्ग मह्‌ न । 

प्ते करान स्तान गात्रसंमाज्जन ॥१५ 
खहस्ते परान वस्त्र सर्व्वाङ्गमण्डन । 

तु निन्विकार ` राय रामानन्देर मन ॥१६ 
काठ पाषाणा स्पर्श हय येछे भाव ! 
तर्णीस्पशे रामानन्देर तँछे स्वभाव ॥१७ 
थ बृद्धि ्रारोपिया करेन सेवन । 
स्राभाविक दासीभाव करे श्रारोपण ॥१८ 
पहाप्रभुर भक्तगणोर दुर्गम सहिमा । 

हे रामानन्देर भाव-भक्ति-प्रेम-सी मा ॥१६ 
बे सेड दुइ जने नृत्य शिक्षाइल । 
पपिर गूढ़ अर्थ अभिनय कराइल ॥२० 
शारो सात्त्विक स्थायी भाबेर लक्षणा । 
षे नेत्रे अभिनय करे प्रकटन ॥२१ 
भाव प्रकटि बार लास्य राय ये शिक्षाय । 
आगे छ दु हे प्रकट प्यार ॥२२ 
भे ॥ जनारे प्रसाद खा्रोयाइल । 
निदि हारे निज घर पाठाइल ॥२३ 
झे ह ऐके कराय साधन । ला 

ने क्षुद्र जीव काहाँ ताँर मन ॥२ 


कै [ vex 
मिश्चेर आगमन राये सेवक कहिला । 
शाघ्र रामानन्द तबे सभाते ग्राइला ॥२४ 
मिश्रके नमस्कार करे सम्मान करिया । 


निवेदन करे किछु विनीत हृइया ॥२६ 
“बहुक्षणा ग्राइला, मोरे केह ना कहिल । 
तोमार चरणो मोर ग्रपराध हैल ॥२७ 
तोमार ग्रागमने मोर पवित्र हैल घर । 
श्राज्ञा कर काहा करो तोमार किङ्कर ॥ २८ 
मिश्र कहें “देखिते हैल ग्रागमने । 

आपना पवित्र केल तोमा दर्शने ॥२६ 
ग्रतिकाल देखि मिश्र किछु ना कहिला । 
विदाय करिला मिश्च निज घर गेला ॥३० 
गार दिन मिश्र आइला प्रश्न विद्यमाने । 
प्रभु कहे 'कृष्णकथा शुनिले रायस्थाने ॥ ३१ 
तवे मिश्र रामानन्देर वृत्तान्त कहिला । 
शुन महाप्रभु तबे कहिते लागिला ॥३२ 
“जामि त सन्नयासी आपना विरक्त करि मानि 
दर्शन दूरे प्रकृतिर नाम यदि शुनि ॥३३ 
तवहिं विकार पाय मोर तनु मन । 

प्रकृति दर्शने स्थिर हय कोन्‌ जन ॥३४ 


न्द रायेर कथा शुच सव्वेजन । 


रामान मै 
ग्राश्चय्यं कथन ॥२५ 


कहिबार कथा नहे, 
एके देवदासी श्रार सुन्दरी तरुणी । 
तार सब प्रङ्गसेबा करते ग्रापनि ॥३६ 
स्तानादि कराय पराय वास विभूषण । 
गृह्य अङ्ग र हय तार दर्शन स्पशन ॥३७ 
तबु निव्विकार राय रामानन्दसम । 

नाता भावोदूगम तार कराय शिक्षण ॥३८ 
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निव्विकार देह मन काष्ठपाषाणसम । 
ग्राइचय्ये तरुणीस्पर्श निव्विकार मन ॥३६ 
एक रामानन्देर हय एइ ग्रधिकार । 

ताते जानि श्रप्राकृत देह ताँहार ॥४० 
ताँहार मनेर भाव तिँह जाने मात्र । 

ताहा जानिबारे द्वितीय नाहि पात्र ॥४१ 


किन्तु शास्त्र हष्टे कहि एक अनुमान । 
श्रीभागवत शास्त्र ताहाते प्रमाण ॥४२ 


ब्रजबधू सङ्ग कृष्णोर रासादि विलास । 
येड जने कहे शुने करिया विश्वास ॥४३ 


हृद्रोग काम तार ततकाल हय क्षय । 
तिन गुण क्षोभ नहे महा घीर हय ।।४४ 
उज्ज्वल मधुर रस प्रेम भक्ति पाय । 
ग्रानन्दे कृष्णामाधुरय्ये विहरे सदाय ॥४५ 


तथाहि श्री मऱद्भागवते (१०।३३।३६)-- 
विक्रीडितं ब्रजबधूभिरिवञ्च त्रिषणोः, 
घद्धान्वितोऽनुशृभृथादथ वणंधेट्‌ य: । 
भक्ति परां भगव!त प्रतिलभ्य कामं, 
हुड्रोगमाश्रपहिनोत्यचिरेण धोर: ।।३।। 
टीका- १ श्रद्धान्वितः सन्‌ ब्रजबधूमि: सह 
विष्णोः इद्च विक्रीडितं अनुशृणयात्‌, अथ वर्णयेत्‌, 
सः भगवति परां भक्ति प्रतिलभ्य अचिरेण धीरः सन्‌ 
हृद्रोग कामं आशु अपहिनोति ।॥३॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १०।३३।२९ में उक्त है - 


गोपाङ्गना गण के सहित कृष्ण के लीलाविलाग की 
इस कथा का श्रवण जो लोक करता है, अथवा 
कहता है, वह भक्ति लाभ करता है, सक मन 
शान्त होता है, उसका हृद्रोग भी विदूरित होता है 
अथवा उसका हृदय सत्वर काम वासना से डो 
जाता है ॥३। 2०. 


कि अ त्ष लौ ज्ञा 
तादृशी | 


छ अहचिशि ॥४६ 

हन ना याय | 
नित्य सिद्ध सेइ प्राय सिद्ध तार काय ॥४७ 
रागानुगा मार्गे जानि रायेर भजन । 
सिद्ध देह तुल्य ताते प्राकृत नहे मन ॥४८ 
ग्रामिह रायेर स्थाने शुनि कृष्णकथा । 
शुनिते इच्छा हय यदि पुनः याहू तथा॥ 
मोर नाम लइह तिँह पाठाइल मोरे । 
तोमा स्थाने कृष्णाकथा शुनिबार तरे ॥१० 
शीघ्र याह याह तिँह ग्राछेन सभाते । 
एत शुनि प्रद्युम्नमिश्च चलिल त्वरिते ॥११ 
राय-पाश गेला राय प्रणति करिला । 
आज्ञा कर ये लागिया आगमन हेला ॥१२ 
मिश्र कहे “महाप्रभु पाठाइल मोरे । 
तोमार स्थाने क्रष्णाकथा शुनिबार तरे॥ १३ 
शुनि रामानन्द मने हइला सन्तोष । 
कहिते लागिला किछु मनेर हरिषे ॥१४ 

“प्रभु-ग्राज्ञाय कृष्णाकथा शुनिते आइला एथा। 
इहा वइ महाभाग्य आमि पाव कोथा ॥ ११ 
एत कहि तारे लञा निभूते वसिला । 
“कि कथा शुनिते चाह” मिश्रेरे पुदित ॥ 2 
तिंह कहे “थे कहिला विद्यानगरै । 
सेइ कथा तुमि कहिबे श्रामारे” 
नेर कि कथा, तुमि प्रभु उपदेश | 
आमि भिक्षुक विग्र, तूमि मोर पोश 02 
भाल मन्द किछु आमि पुछिते ना जाति ु 
दीन देखि कृपा करि कहिबै आ्रापुनि |! 


“ये शुने ये पड़े तार फल ॥ 
सेइ भावाविष्ट येइ सेवे 
तार फल कि कहिव क 


४ १ 


॥५७ 


FR बनमा 


रळ जल 
| 7 RN NE Sp ताका सामा पापा 
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वे रामानन्द क्रमे कहिते लागिला । 
कथा रसामृत-सिन्तु उथलिला ॥६० 
आपने प्रश्न करि पाळे करेन सिद्धान्त । 
तृतीय प्रहर हेल नहे कथाऱ्य्रन्त ॥६१ 
वक्ता श्रोता शुनि ढ 6 प्रेमावेशे । 
्रात्मस्मृति नाहि दिनशेषे 
भेवक कहिले दिन हैल ग्रवसान ।' 
न्रे राय कृष्णाकथा करिल विश्राम ॥६३ 
बहु सम्मान करि मिश्र विदाय दिल । 
"कृतार्थ हुइलाम'' बलि चलिते लागिल ॥६४ 


we 


जाने ॥६२ 


घरे गिया मिश्र करिल स्नान भोजन । 
सम्ध्याकाले देखिते आइल प्रभुर चरणा ॥६५ 
प्रभुर चरण वन्दे उल्लासितमन । 

प्रभु कहे “कृष्शाकथा हइल श्रवणा ॥ ६६ 
मिश्र कहे “प्रभु मोरे कृतार्थे करिला । 
कृष्णकथामृताणंते मोरे डुबाइला ॥६७ 
रामानन्दराय-कथा कहने ना याय । 

मनुष्य नहे राय कृष्ण भक्ति रसमय ॥६८ 
ग्रार एक कथा राय कहिल आमारे। 
कृष्णकथा-वक्ता करि ना जानिह मोरे ॥६६ 
मोर मुखे कथा कहे ग्रापने गोडचन्द्र । 

येछे कहाय तेछे कहि येन वीरणायन्त्र ॥७९ 
मोर मुखे कथा इंहा करे परचार | 
पृथिवीते के जानिबे ए लीला ताहार ॥७१ 
ये सब शुनिनु कृष्णरसेर सागर । 

अरह्मादि देवेर ए सब ना हेय गोचर ॥७२ 
हेन रस पान मोरे कराइले तुमि । 


जन्मे जन्मे तोमार पाय विकाइलाम ग्रामि ।७३ 


] ४९७ 
प्रभु कहे “रामानन्द विनयेर खनि । 
ग्रापनार कथा परमुण्डे देन श्रानि ॥७४ 
महानुभवेर एइमत स्वभाव हय । 
ग्रापता र गुणा नाहि आपने कहय ॥7७५ 
रामानन्द रायेर एइ कहिल गुणलेश । 
प्रद्यम्नमिश्रेर येछे केल उपदेश 
गृहस्थ हना नहे षड़वर्गेर वशे । 
विपयी ह्या सन्नचासीरे उपदेशे ॥७७ 
एइ सब गुण ताँर प्रकाश करिते । 
मिश्रेरे पाठाइल ताँहा श्रवण करिते ॥॥७८ 
भक्तगुण प्रकाशिते प्रभु भाल जाने । 
नाना भज्जीते प्रकाशि निज लाभ माने ॥७९ 
आर एक स्वभाव गौरेर शुन भक्तगण । 
ऐश्वय्ये स्वभाव गूढ़ करे प्रकटन ॥5० 
सन्न्यासी पण्डितगणेर करिते गव्वेनाश । 
नीच वूद्रद्वारा करे धम्मेर प्रकाश ॥८१ 
अक्तितत्त्व प्रेम कहे राये करि बक्ता। 
आपनि प्रद्युम्नमिश्र सह हे श्रोता ॥८२ 
हरिदास द्वारा नाममाहात्म्यप्रकाश । 
सनातन द्वारा भक्ति सिद्धान्त विलास ॥५३ 
श्रीरूप द्वारा ब्रजेर रसप्रेमलीला । 
के कहिते पारे गम्भीर चैतन्येर खेला ॥८४ 
श्रीचेतन्यलीला एई अमृतेर सिन्धु । 
जगत्‌ साभाइते पारे यार एक बिन्दु ॥८% 
चेतन्यचरितामृत नित्य कर पान । 
याहा हैते प्रेमानन्द भक्तितत्त्व ज्ञान ॥८६ 
एइमत महाप्रभु भक्तगण लबा । 
नीलाचले विहारये भक्ति प्रचारिया ॥८७ 


॥७६ 


४९८ | 

बङ्गदेशी एक विप्र प्रभुर चरिते । 

नाटक करि लमा ग्राइल शुनाइते ॥८८ 
भगवान्‌ श्राचार्थ्यं सने ताँर परिचय । 

तारे मिलि ताँर घरे करिल ग्रालय ॥८६ 
प्रथमे नाटक तिह तारे शुनाइल । 

तार सङ्ग भ्रनेक बेष्णव नाटक शुनिल ॥६० 
सबेइ प्रशंशें नाटक परम उत्तम। 
महाप्रभुके शुनाइते सबार हैल मन ॥8१ 
गीत श्लोक ग्रन्थ कवित्व येइ करि ग्राने । 
प्रथमे शनाय सेइ स्वरूपेर स्थाने ॥६२ 
स्वरूप-ठाजि उतरे यदि लय तार मन । 
तबे महाप्रभु-ठाजि कराय श्रवगा ॥8३ 
रसाभास हय यदि सिद्धान्त-बिरोध । 

सहिते ना पारे प्रभु मने हय क्रोध ॥६४ 
ग्रतएव प्रभु किछु आगे नाहि शृने । 

एइ मर्य्यादा प्रभु करियाळे स्थापने ॥ 8५ 
स्वरूपेर ठान ग्राचाय्ये केल निबेदन । 
“एक कवि प्रभूर नाटक करियाछे उत्तम । ६६ 
श्रादौ तुमि शुन यदि तोमार मने माने । 
पाछे। महाप्रभुके तबे कराब श्रवगो ॥” ६७ 
स्वरूप कहे “तुमि गोप परम उदार । 

ये से शास्त्र शुनिते इच्छा उपजे तोमार ॥ ६८ 
यद्वा तदा करिब वाक्ये हय रसाभास । 
सिद्धान्तबिरुद्ध शुनिते ना हय उल्लास ॥ ३९ 
रस रसाभास यार नाहि ए विचार । 
भक्तिसिद्धान्त-सिन्धू नाहि पाय पार ॥ १०० 
व्याकरण नाहि जाने, ना जाने अलङ्कार । 
नाटकालङ्कारज्ञान नाहिक याहार ॥ १०१ 


य क & . अन्त शो 
गत ना जाने सेइ 
निश्ञेषे दर्गप एइ 


कृष्गलीला वा छ 

८ छार | 
र पतन्यविहार | | १०२ 
छुपालीला गौर लील से करे वणान | 


गौरपाद पद्म यार 


हेय घ्राणाधन ॥ १०३ 
ग्राम्य कविर कवित्व शुनिते हय दुःख | 
वेदग्ध ग्रात्मीयव निते हळ 
वि “ भात्मायवाक्य शुन्ित हेय सु 
स्प ॥ छे दुइ नाटक करियाछे ग्रारम्भ । 
शुतिते आनन्द बाडे यार मुखबन्ध ॥” १७५ 
भगवान्‌ ग्राचाय्य कहे “शुन एकवार । 
तमि शुनिले भाल मन्द जानिबे विचार । १०६ 
दूइ तिन दिन श्राचाय्ये गराग्रह करिला । 
तार ग्राग्रहे स्वरूपेर शनिते इच्छा हैला ।१०७ 
सता लजा स्वरूप गोसानि शनिते बसिला। 
तबे सेड कवि नान्दी श्लोक पडिला ॥ १०८५ 
तथाहि वङ्गदेशीयविप्रस्य— 

विकचकभलनेत्रे श्री जगछाथसंज्ञे. 

कनकरुञ्चिरिहात्मन्यारमतां यः प्रपन्च: । 

प्रकृतिजञडमशेषं चेतयज्माविरासीत, 

स दिशत तव भव्य छृष्णचतन्यदेव: ।।४।। 

टीका -यः कनवा रुचि: गौरहरिः रह विकच- 
कमलनेश्रे श्रीजगन्नाथसंज्ञे आत्मनि आत्मतां प्रपन्नः 
सन्‌ ग्रशेष प्रकतिजड चेतयन्‌ आविरासीत्‌, स; 
कृष्णचेतन्यदेव: तव भव्यं दिशतु ॥४॥ 
जिन्होंने स्वर्ण वर्ण धारण पूर्वक इस नीलाद्रि 

में पद्मयपलाशलोचन जगन्नाथ देव के सहित अभेदातगा 
होकर असंख्य जड़ प्रकृति के लोकों को चेतना प्रदात 
बिया है उन कृष्ण चैतन्य देव तुम को कल्याण 
प्रदान करें ।।४।। 
श्लोक शनि सव्वेलोक ताहारे वाखाने । 
स्वरूप कहे “एइ श्लोक करह व्याखाने ।१० ह 


प्रप रि च्छ द ] 


प हा 
नाथ सन्दरर र 

ee सु"? रा 

११८. उहेद्ारीरी महाधोर ॥११० 

ववरण गोसानि ताट” री महाध्ार ॥११ 

“जड जगतेर चेतन कराइत । 

प्‌" | 
LA, 


दीहाचते महो प्रभे ट्रा छु विभूते! 
घिया रार तैल आनन्दित मन । 
दःख पाजा स्वरूप कह गक्रोध वचन ॥ ११२ 
(रि मुख ग्रापलार कलि सव्वेनाश । 
रदत ईश्वरे तोर नाहिक विश्वास ॥११३ 
पुगतिन्द चितस्दरूप जगन्नाथ राय । 
तारे केलि जड़ नश्वर पाक्कतकाय ॥११४ 
पूर्ण पड़े श्वय्ये चैतन्य स्वयं भगवान्‌ । 
नारे केलि क्षद्रजीव स्फुलिद्धसमान ॥११५ 
दुइ ठान्न ग्रपराधे पाइवि दुगेति । 
ग्रतत्त्वज्ञ तत्त्ववर्णे तार एड रीति ॥११६ 
आर एक करियाछ परम प्रमाद । 
कैले अपराध ॥११७ 
ईश्वरेर नाहि कभु देह-देहि-भेद । 
सह्य-देह चिदानन्द नाहिक विभेद ॥ ११८ 
तगाहि लघु भागवत। मृत्ते पृव्वेखण्डे लोकपालाग ५ नोत्तरे 
नवमाङ्खुधुतकौम्मे-- 
देहदेहिविसागो यं नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌ ॥५॥ 
र टी ईश्वरे अयं देहदेहिविभागः क्बचित्‌ 
ईश्वर में कभी भी देह देही विभाग नहीं है।५ 
तथाहि श्रीमख्भागतते (३।६।३)¬ 
नात: पर परस यद्भवतः स्वरूप- 
मानन्दसात्रमविकहपसविद्धवच्चंः । 
पश्याप्ति लिश्वसजमेकमविश्वमात्म हु, 
मूतेन्द्ियात्तकमवस्त उपाथितो$स्मि ९१ 


नरे (यै 
देह-देहि-भेद ईश्वरे 


५ [४९९ 
श्रीमद्‌ भगत के ३।९१३ में उक्त है-हे 
परमेश्वर । र ० रु 
(र म यी चिन्मय, एवं अढितीय आप 
ब. स्बख्प से आर श्रष्ठ कुछ भी नहीं है | हे 
परमात्मन्‌ | विश्वसष्टि आपसे २४ f 
hs i i आपसे हुई है तथापि आप 
श्च से भि उ हैं, आप अ द्वितीय हैं, एवं प्राणी जगत्‌ 
आप में ही अवस्थित है, मैं इस रूप का आश्रय ग्रहण 
करता हैँ ॥६।। 
नथाहि तत्रेव (३।९।४) ¬ 
तटा इद भूवनमङ्गलमङ्धलाय, 
ध्याने स्म नो दशितं तत उपासक्ानां। 
तस्मै नमो भगवतेऽन्‌बिधेम तुभ्यं, 
यो माहुतो नरकभागभिरसत्प्रसङ्भेः ।७ 
श्रीमद्‌ भागवत के ३।९।४में उक्त है-हे भूवन 
मङ्गल ! आप कया हम सब के कल्याणार्थ उपास्य 
छग को ध्यान पे प्रकट किये हैं? हे भगवच्‌ ! परिः 
चर्य्या के द्वारा आपको नमस्कार करता हूँ॥७॥ 


“काँहा पुगानिन्देश्वय्ये कृष्ण-मायेश्वर । 
काद क्षुद्र जीव दुःखी मायार किष्कूर । ११३ 


Nr 
तथाहि श्रीभगवतसन्दर्भे घृत सब्बंजस त्रम्‌ 
[दिघा स“म्बदाश्लष्टः सद्चिदानःद ईश्वरः । 
स्माविद्या-संड़ तो कीत: संबलेश निकराकर: ॥८॥ 
ह्लादिनी अर्थात आनन्द शक्ति एवं सम्बित्‌ 
अर्थात ज्ञान शक्ति क द्वारा युक्त होने के कारण 
अखण्ड सञ्चिदानन्द ईश्वर हैं किन्त जीव ईश्वरीय 
माया शक्ति से भाडूत होकर बिविध क्लेश के आकर 
स्वरूप हुआ है ॥८॥। 
गुनि सभासदेर चित्ते हैल चमतकार । 
सत्य कहे गोसानि करेछेन तिरस्कार ॥ १२० 


शुनिया कविर हैल लज्जा भय विस्मय । 


हंसमध्ये वक येन किछु नाहि कय ॥१२१ 
तार दुःख देखि स्वरूप परम सदय । 
उपदेश केल तारे येछे हित हय ॥१२२ 


४०० ] 

“ताट, भागवत पड़ वेष्णवेर स्थाने । 
एकान्त आश्रय कर चेतन्य चरगो ॥१२३ 
चैतन्येर भक्तगगोर नित्य कर सङ्ग । 

तबे जानिबे मिद्रान्तसमूद्रतरङ्ग ॥१२४ 
तबे त पाण्डित्य तोमार हड़बे सफल । 
क्रष्णौर स्वरूप लीला वागाबे निम्मेल ॥१२५ 


एइ शोक करियाछ पाइया सन्तोष । 
तोमार हृदयेर ग्रथ दु हार लागे दोष ॥१२६ 
तुमि येछे तेछे कह ना जानिया रीति । 
सरस्वती सेइ शब्दे करियाछे स्तुति ॥१२७ 
यैछे दैत्यारि करे क्रष्णोर भसन । 

सेइ शब्दे सरस्वती करेन स्तवन ॥”१२८ 
तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (१०।२५।५)-- 


वाचालं बालिशं स्तबधमज्ञ' पण्डितमानिनं । 
कृष्णं मस्यमृपाथित्य गोपा से चक्र रप्रियं । ६ 


टीका - गोपा: नन्दप्रभुतयः मर्त्यं कृष्णं 
उपाश्चित्य मे मम अप्रिय चक्र : क्रतवन्त' । कृष्णं 
किम्भूतं ?--वाचालं बहवक्तारं, गालिशं शिशु, 
पण्डितमानिनं, अज्ञ पूढं, इति निन्दायां योजितापि 
इन्द्रस्य भारती स्तौति । तथा हि, वाचालं वालिश 
बालकवत्‌ निरभिमानं, शुद्धं अपर--वन्द्यस्य अभावात्‌ 
अनम्र , अज्ञ सव्वेज्ञ . पण्डितमानिनं ब्रह्मविदां 
पूजनीयं. क्ष्णं सच्चिदानन्दरूपं परं ब्रह्म, मत्य 
तथापि भक्तवत्सलतया मानवतया प्रतीयमानं ॥६॥ 

श्रीमदू भागवत के १०।२५।५ में उक्त है-- 
इन्द्र कृष्ण को लक्ष्य करके कहे थे--कृष्ण वाचाल 
बालक. अविनीत, अज्ञ, पण्डिताशिणानी मनुष्य है, 
गोपकूल उसको आश्रय कर मेरा अप्रियाचरण 
किये हैं । 

देवराज के इस प्रकार निन्दा वचन से स्तुति 
का प्रकाश हुआ है। वाचाल शब्द से शास्त्र वक्ता 


का बोध होता है, जो शास्त्र 
है । ऐसा होने पर भी बालकवन्‌ ति 
स्तब्ध अथात्‌ अपर कोई वन्दनीय न होगे के क 
अ'ञ्र है. है ज्ञ, अर्थात्‌ उनको छोड़कर ए 
ज्ञानी नहीं हैं। पण्डिताभिमानी अर्थात ब्रह्मज्ञ ; i 
वृन्द के वन्दनीय हैं, कृष्ण अर्थात सस्नि दानद 
पर ब्रह्म होकर भी भक्तवत्सलता निबन्धन मातववत्‌ 
प्रतीयमान हैं ॥।६।। 


A गे द्र 
भिमानी है 


'ऐश्वर्य्यमदे मत्त इन्द्र येन मातोयाल । 

बुद्धिनाश हेल केवल नाहिक सम्भाल ॥१२९ 
इन्द्र वले "मुनि कृष्णोर करियाछति निन्दन |! 
तार मुखे सरस्वती 
'वाचाल' कहिये वेद 


करेन स्तवन ॥१३० 
प्रवर्तक धन्य । 
'वालिश' तथापि दिशुप्राय गर्न्बुन्य ॥ १३१ 
वन्द्याभावे ग्रनप्र स्तब्ध' शब्द कय । 
याहा हैते ग्रन्य विज्ञ नाहि, से श्रज्ञ' हय । १३९ 
पण्डितेर मान्यपात्र हय 'पण्डितमानी'। 
तथापि भक्तवात्सल्ये मनुष्य श्रभिमाती ।१३३ 
जरासन्ध कहे “कृष्णा पुरुष श्रधम । 
तोमार सङ्गो ना युकिमु याह बन्धु हत। १३४ 
याँहा हैते भ्रन्य पुरुष सकल श्रधम । 

सेइ हय पुरुषोत्तम सरस्वतीर मन ॥१३५ 
बान्धे सबारे ताते श्रविद्याबन्धु हय । 
अविद्या नाशक “बन्धु हन' शब्दे कय ॥ १९९ 
एइमत शिशुपाल करिल तिन्दत । 

सेइ वाक्ये सरस्वती करेन स्तवन ॥१२० 
तेछे एइ शोके तोमार ग्रर्थे निन्दा ग्राइसे । 
सरस्वतीर भ्र्थे शुन याते स्तुति भाषे ॥११* 
जगन्नाथ हय कृष्णेर श्रात्मस्वरूप । र 
किन्तु इहो दारुब्रह्म स्थावरस्वरूप ॥१२ 


“भर परिच्छेद 

| दाहा सह प्रात्मता एकरूप हैजा । 

एक तत्त्वरूप दुइ रूप हैजा ॥१४० 
संसारतारण हेतु येड इच्छाशक्ति । 
ताहार मिलन कहि एकताप्राप्ति ॥१४१ 
£ सकल संसारी लोकेर करिते उद्धार । 

गौर जङ्गमरूपे कंल प्रवतार 
जगन्नाथेर दर्शने खण्डाये संसार । 
सब देशेर सब लोक नारे श्रासबार ॥१४३ 
' श्रीकृष्णचैतन्य प्रभ्‌ देशेदेशे याञा । 

। सब लोक निस्तारिल जङ्गम ब्रह्म हना ॥ 

। सरस्वतीर भ्रथं एइ कहिल विवरण । 

| एहो भाग्य तोमार येछे करिले वर्णन ॥१४५ 
कृष्णे गालि दिते करे नाम उच्चारण । 

/ सेइ नाम हय तार मुक्तिर कारण ॥ १४६ 
तबे सेइ कवि सवार चरणो पडि । 
सबार शरणा लज दन्ते तृण लजा ॥ १४७ 
तबे सब भक्त तारे अङ्गीकार कल । 

तार गुण कहि महाप्रभुरे मिलाइल ॥१४८ 
सेइ कवि सर्व्वत्यागी रहिला नीलाचले । 
गौरभक्तगणक्कपा के कहिते पारे ?॥१४६ 
एइ त कहिल प्रद्युम्न मिश्च-ब्िबरणा । 
प्रभु-श्राज्ञाय केल कृष्णाकथार श्रवणा ॥१%० 
तार मध्ये कहिल रामानन्देर महिमा । 
आपने श्रीमुखे प्रभु वर्ण यार सीमा ॥१५१ 
प्रस्ताबे कहिल कविर नाटकविवरणा । 

रज्ञ हूञा श्रद्धाय पाइल प्रभुर चरण ॥१५२ 
श्रौकृष्णचेतन्यलीला ग्रमृतेर सार । 

एक लीलाप्रवाहे वहे शत शत धार ॥१५२ 


| कृष्णा 


॥ १४२ 


[ ५०१ 
श्रद्धा करि एइ लीला येइ पडे शुने । 
गोरलीला भक्ति भक्तरसतत्त्व जाने ॥१५४ 
शीरूप-रघुनाथ-पदे यार ग्राश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१५५ 
इति धोचेतन्यचरितामृते अन्त्यणण्डे प्रश्न म्नमिश्रोषाश्यातं 

नाम पञ्चमः परिच्छेदः ॥५॥ 


REP 
षष्ठ परिच्छेद । 


कृवागुणेये: कुगुहान्धकूपा 
दुद्धत्य भङ्गया रघुताथबासं। 
न्यस्य स्वरूपे विवधेइन्तर द्ध: 
श्रोकृष्णचंतन्यममु' प्रपद्ये ॥१॥ 
टीका-यः गौरः कृपागुणः कुगृहान्धकपात्‌ 
रवुनाथदासं भङ्गघा उद्धृत्य स्वरूपे न्यस्य अन्तरङ्ग 
विदधे, अहं अमं कृष्णचंतव्यं प्रपद्ये ॥१॥ 
जिन्होंने करुणाकरके रघुनाथ दासको ससार 
प कुृहान्धकूप से भज्जी पूर्वक परित्राण पूर्वक ले 
आकर स्वरूप दामोदर को समर्पण कर अन्तरङ्गो 
वासना का अवसर प्रदान किये हैं, मैं उन श्रीचतः 
देवबा आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥१॥ 
जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र, जय गोरभक्तवृन्द ॥१ 
एइमत गौरचन्द्र भक्तगण सङ्ग । 
तीलाचले नाना लीला करे नाना रङ्ग ॥२ 
यद्यपि ग्रन्तरे कृष्णवियोग बाड़ाय । 
बाहिरे ना प्रकाशये भक्तदु:ख भय ॥३ 
उत्‌कट विरहदुःख यबे बाहिराय । 
तवे ये वैकल्य प्रभुर, वर्णन ना याय ॥४ 


५०२ ] 

रामानन्दैर कृष्णाकथा, स्वरूपेर गान । 
विरहे-वेदनाय प्रभूर राखयें पराण ॥५ 
दिने प्रभु नाना सङ्ग हय ग्रन्यमना । 
रात्रिकाले बाड़े प्रभूर विरहन्वेदना 
ताँर सुख हेतु सङ्ग रहे दुइजना । 
कृष्णरस श्लोक गीते करेन सान्त्वना ।!७ 
सुवल येछे पूर्व्वे कृष्णासुखेर सहाय । 
गौरसुखदान हेतु तेछे राम राय ॥८ 
र्वे येछे राधार सहाय ललिता प्रधान । 
तैछे स्वरूप गोसाजि राखे महाप्रभुर प्राण । ६ 
एइ दुइ जनार सोभाग्य कहते ना याय । 
प्रभुर ग्रन्तरङ्ग बलि यारे लोके गाय ॥१० 
एइमत विहरे गौर लगा भक्तगया । 

एवे शुन यैछे रघुनाथेर मिलन ॥११ 

पूर्वे शान्तिपुरे रघुनाथ यबे श्राइला । 
महाप्रभु कृपा करि तारे शिक्षाइला ॥१२ 
प्रभुर सिक्षाते तिंह निज घरे याय। 
मर्कट-वे राग्य छाडि हेला विषयीर प्राय ॥१३ 
भितरे वैराग्य, बाहिरे करे सव्वं कम्मं । 
देखिया त माता पितार श्रानन्दित मन ॥ १४ 
मथुरा हैते प्रभु ग्राइला वार्ता यबे पाइला । 
प्रभू-पाश चलिबारे उद्योग करिला ॥१५ 
हेनकाले मुलुकेर एक म्लेच्छ अधिकारी । 
सप्षग्राम मुलुकेर से हय चौधुरी ॥१६ 
हिरण्यदास मुलुक निल मोकरा करिया । 
तार अधिकार गेल, मरे से देखिया ॥१७ 
बार लक्ष देय राजाय, साधे विश लक्ष । 

से तुड़ क किछु ना पाना हेल प्रतिपक्ष ॥ १८ 


॥६ 


व्या 


[ अर्यी 
"ज Ne | 
राजघरे केफियत दिया उजीर ग्रानिल | 
f | 


८२ण्यदास पलाइल रघुनाथेरे बान्धिल | 
प्रातादिन रघुन थे करये भ्रत'सना | 
वाप ज्यठा आानह, नहे पाइबे यातना ॥" 
मारिते ग्रानये यदि, देखि रघुनाथे । 
मन फिरि याय तबे ना पारे मारिते ॥२१ 
विशेष कायस्थबुद्धेच ग्रन्तरे करे डर | 
सुखे तज्ज गज्ज मारिते सभय अन्तर ॥२२ 


ले रघुनाथ किछ चित्तिल उपाय । 

विनि करिया बले सेइ म्लेच्छ पाय ॥२३ 
प्रामार पिता ज्येठा हय तोमार दूइ भाइ। 

भाइ भाइ तोमरा कलह कर सब्वंदाइ ॥२४ 
कभु कलह कभु प्रीति इहार निश्चय नान्नि। 
कालि पुनः तिन भाइ हबे एक ठानि ॥२१ 
ग्रामि येले पितार, तेछे तोमार बालक | 

भ्रामि तोमार लाल्य, तुमि श्रामार पालक ॥२६ 
पालक हैजा पाल्येरे ताडिते ना जुयाय ! 
तुमि सर्व्वं शास्त्र जान जिन्दापीर प्राय ॥ २५ 
एत शुनि म्लेच्छेर मन श्राद्रे हेल । 
दाड़ि वाहि अश्रु पड़े कान्दिते लागिल ॥२५ 
म्लेच्छ बले ग्राजि हैते तुमि मोर पुत्र । 
ग्राजि तोमा छाडाइमु करि एक सूत ॥ 0५ 
उजिरे कहिया रघुनाथे छाड़ाइल । 
प्रीत करि रघुनाथे कहिते लागिल ॥३०॥ 

तोमार ज्येठा निर्वद्धि ग्र लक्ष खाय । 

आमिह भागी,भ्रामारे किछु दिवारे जुथार् 5 
याह तुमि, तोमार ज्येठा मिलाइ ग्रामा 
ये भाल हय करुन्‌ भार दिल ताँरे॥ ९९ 


जा परिच्छेद ] 


थ ग्रासि तवे ज्येठा मिलाइल । 


खुना र 
वश केल सब शान्त हैल ॥३३ 


म्लेच्छ सहित 
एइमत रघुनाथेर वद्सरेक गेल । 
द्वितीय वतसरे पलाइते मन कल ॥३४॥ 
रात्रे उठि एकला चलिल पलाइया । 
दूर हैते पिता तारे ग्रानिल धरिया ॥३५॥ 
एड्मत वारे वारे पलाय, धरि आने । 
तवे तार माता कहे तार पिता सने ॥३६॥ 
“पुत्र बातुल हैल राखह बान्धिया क 
तार पिता कहे तारे निव्विण्णा हुइया ॥३७ 
(ढुन्द्रसम ऐद्वर्य्य, स्त्री अ्रप्सरासम । 
ए सब बॉन्धिते नारिलेक यार मन ॥३८॥ 
दहिर वन्धने तारे राखिवे केमते ? 
जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खण्डाते ॥३६ 
चैतन्यचन्द्रेर कृषा हृइयाछे इहारे । 
चैतन्य प्रभुर वातुल के राखिते पारे ॥४० ७ 
तबे रघुनाथ किछु विचारिल मने । 
नित्यानन्द गोसाजिर पाश चलिला आरदिने 
॥४ १॥ 
पानिहाटि ग्रामे पाइल प्रभुर दर्शन । 
कीत्तनीया सेवक सङ्गो आर बहुजन ॥४२॥ 
गङ्गातीरे बृक्षमुले पिण्डार उपरे । 
पस्तियाछेन प्रभु येन सूर्य्योदय करे ॥४३॥ 
तले उपरे बहुभक्त हञाळे वेष्टित । 
देखि प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित ॥४४॥ 
देण्डवन हज पडिल कतढूरे । के 
सेवक कहे ' रघुनाथ दण्डवत करे ॥४५॥ 
शुनि प्रभु कहे “चोरा दिलि दरशन । 
प्राय आय आजि तोर करिव दण्डन ॥४६/ 


7) 


क १०३ 
प्रभु वोलाय, तिँह निकट ना करे गमन । 
ग्राकषिया प्रभु तार माथे धरिल चरण ॥४७ 
कौतुकी नित्यानन्द सहजे दयामय । 
रघुनाथे कहे किछु हइया सदय ॥४८॥ 
“निकट ना आइस चोरा, भाग दुरे दुरे । 
ग्राजि लागि पाइयाछि दण्डिव तोमारे ॥४६ 
दधिचिँड़ा भक्षण कराह मोर गणे ॥ 
शुनिया आनन्द हेल रघुनाथ-मने ॥५०॥ 
सेइक्षणे निजलोक पाठाइल ग्रामे । 
भक्ष्य द्रव्य लोक सब ग्राम हेते आने ॥५१॥ 
चिंड़ा दघि दुग्ध सन्देश श्रार चिनि कला । 
सब द्रव्य ग्रानाइया चौदिके धरिला ॥५२॥ 
महोतसब नाम शुनि ब्राह्मण-सज्जन । 
ग्रासिते लागिल लोक ग्रसंख्यगणान ॥५३॥ 
ग्रार ग्रामान्तर हैते सामग्री मागाइल । 
शत दुइ चारि होलना ताँहा ग्रानाइल ॥५४ 
बड़ बड़ मृतकुण्डिका श्रानाइल पाँच साते । 
एक विद्र प्रभु लागि चिंडा भिजाय ताते ॥५५ 
एक ठाजि तक्षदुर्बे किंड़ा भिजाइया । 
ग्रद्धेक छातिल दघि चिनि कला दिया ॥५६ 
द्धक घनावृत दुग्धेते छातिल । 
चाँपाकला चिनि घृत कर्पूर ताते दिल ॥५७। 
घुति परि प्रभु यदि पिण्डाते वसिला । 
सात कुण्डि विप्र ताँर आगेते धरिला ॥५८॥ 
चबुतरा उपर यत प्रभुर निजगया । 
वड वड लोक बसिला, मण्डल रचन ॥१९॥ 
रामदास, सुन्दरानन्द, दास गदाधर । 
मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरन्दर ॥६० 


५०४] 
धनञ्जय, जगदीश, परमेश्वर दास । 
महेश, गौरीदास, ग्रार होड़ कृष्णदास ॥६१ 
उद्धारणादत्त ग्रादि यत ग्रार निज जन । 
उपरे बसिला सब्र, के करे गणान ॥६२॥ 
शुनि पण्डित भट्टाचार्य्यं यत विप्र ग्राइला । 
मान्य करि प्रभु सबारे उपरे वसाइला ॥६३ 
दुइ दुइ मृत्‌-कुण्डिका सबार आगे दिल । 
एके दुग्ध-चिंड़ा, श्रार दधि-चिँड़ा केल ॥६४ 
ग्रार यत लोक सब चौतरा-तलाने । 
मण्डलीबन्धने वसे, नाहिक गणाने ॥६५॥ 
एकेक जनेरे दुइ दुइ होलमा दिल । 
दधि-चिंड़ा दुग्ध-चिंडा दुइते भिजाइल ॥६६ 
कोन कोन विप्र उपरे स्थान ना पाइया । 

दुइ होलनाय चिंड़ा भिजाय गङ्गातीरे गिया । ६७ 
तीरे स्थान ना पाइया श्रार यत जन । 


आ 


॥ ! अत्त्यललोला 
राघबे वसाजा दुइ कुण्डी देयाइल । 


राघव द्विविध चिंड़ा पाहाते भिजाइल ॥५, 
सकल लोकेर चिँडा पूर्ण यत्रे हैल । रे 
ध्याने तवे प्रभु महाप्रभुरे आनिल ॥७६॥ 
महाप्रभु आइला देखि निताइ उठिला । 

ताँरे लगा सबार चिंड़ा देखिते लागिला ॥७५ 
सकल कुण्डी होलनार चिंडा एकेक ग्रास । 
महाप्रभुर मुखे देन करि परिहास ॥७५॥ 
हासि महाप्रभु आर एक ग्रास लजा। 


ताँर मुखे दिया खप्रोयाय हासिया हासिया ॥७६ 


एइमत निताइ वेड़ाय सकल मण्डले । 
दाड़ाइया रङ्ग देखे चेष्णाव सकले ॥८०॥ 
कि करिया वेडाय इहा केह नाहि जाने । 
महाप्रभ्रुर दर्शन पाय कोन्‌ भाग्यवाने॥८१॥ 
तवे हासि नित्यानन्द वसिला ग्रासने । 


जले नामि दधि चिंडा करये भक्षणा ॥६८॥ चारि कुण्डो ग्रारोया चिँड़ा राखिला डाहिने ८२ 


केह उपरे, केह तले, केह गङ्गातीरे । 

विश जन तिन ठाँइ परिवेशन करे ॥६६॥ 
हेनकाले ग्राइल तथा राघव पण्डित । 
हासिते लागिला देखि हया विस्मित ॥७०॥ 
निसकडि नानामत प्रसाद आनिल । 


ग्रासन दिया महाप्रभुरे ताँहा वसाइला। 
दुइ भाइ तवे चिँड़ा खाइते लागिला ॥५३॥ 
देखि नित्यानन्द प्रभु आनन्दित हेला । 
कत कत भावावेश प्रकाश करिला ॥८४॥ 
राज्ञा दिल, हरि वलि करह भोजन । 


प्रभुर आगे दिया भक्तगणे वाँटि दिल ॥७१॥ हरि हरि ध्वनि उठि भरिल भुवन ॥८५॥ 


प्रभुरे कहे “तोमा लागि भोग लागाइल । 

इहा उत्‌सब कर, घरे प्रसाद रहिल ॥७२॥ 
प्रभु कहे, ए द्रव्य दिने करिये भोजन । 

रात्रे तोमार घरे प्रसाद करिव भक्षण ॥७३॥ 
गोपजाति गामि, वहु गोपगणा सङ्गो । 
आमि सुख पाइ एइ पुलिन-भोजन रङ्गो ॥?७४ 


हरि हरि वलि बैष्णाब करये भोजन | 
पुलिन-भोजन सबार हृइल स्मरण ॥८६॥ 
नित्यानन्द महाप्रभु कृपालु उदार । 
रघुनाथेर भाग्ये एत कैल अङ्गीकार ॥5४ 
नित्यानन्द-प्रभ र-कृपा जानिवे कोच जन ! ॒ 
महाप्रभु आनि कराय पुलिन-भोजत ॥८ | 


वि 


(| परिच्छेंव ] प 
गरामदासादि गोप प्रेमाविष्ठ हेला । 
श्रीराम 

। बज्जीतीरे ग्रमुना-पुलिन ज्ञान केला ॥ ८६ 
; पसारि नाना ग्राम हैते । 


गा आनिल वेचिते ।£० 


महोत्सव शु 
वडा दधि सन्देश कल 
) प्रत द्रव्य मुल्य लगा ग्राइसे, सब मुल्ये लय । 
| तारि द्रव्य मुल्य दिया ताहि रे खाश्रोयाय।६ १ 
| क्रौतक देखिते ग्राइसे 


मेहर चिंडा दधि कला 
| भोजन करि नित्यानन्द श्राचमन कैल । 


चारि कण्डीर अवशेष रघनाथे दिल ॥९३ 


यत यत जन । 


करिल भक्षणा ॥६२ 


ग्रार तिन कुण्डी ग्रेड अवशेष छिल । 

ग्रास ग्रास करि विप्र सव भक्ते दिल ॥६४ 

| पुष्पमाला विप्र श्रानि प्रभु-्यागे दिल । 
श्रीहस्ते ताहा सवा कारे बाँटि दिल ॥६५ 
ग्रानन्दित रघुनाथ प्रभुर शेष पाना । 

| ग्रापनार गण सहित खाइल बाँटिया ॥६६ 
| एइत कहिल नित्यानन्देर विहार ' 
चिंडा-दघि-महोत्सव ख्यात नाम यार ॥६७ 
| प्रभृ विश्राम कैला, दिन शेष हैल। 
राधवमन्दिरे तबे कीर्तन श्राराम्भिल ॥६5 
TT सब नाचाइया नित्यानन्द राय । 
शेपे नृत्य करेन प्रेमे जगत भासाय ॥&& 
महाप्रभु तार नृत्य करेन दर्शन । 

सवे नित्यानन्द देखे,ना देखे अन्य जन ।१०० 
नित्यानन्देर नृत्य येन ताहारि तत्तत । 
उपमा दिवार नाहि ए तिन भुवन ॥१०१ 
पृत्येर माधुरी केवा पारे वशिवारे । 
महाप्रभु आइसे याँर नृत्य देखिवारे ॥१° २ 


थि. 
रक करि प्रभु यवे विश्राम करिला । 
प लागि पण्डित निवेदन केला ॥१०३ 
भोजने वसिला प्रभु निजगण लगा । 
महाप्रभूर आसन डाहिने पातिबा ॥१०४ 
महाप्रभु आसि सेइ श्रासने वसिला । 

देखि राघवेर मने आनन्द बाडिला ॥१०५ | 
दुइभाइन्रागे प्रसाद ्रानिया धरिला । 
सकल वैष्णव शेष परिवेशन केला ॥१०६ 
नानाप्रकार पायस पिठा दिव्य शाल्य प्रन्न । 
शमृत निन्दये येछे विविध व्यञ्जन ॥१०७ FS 
राघवेर ठाक्रेर प्रसाद श्रमृतेर सार। 
महा प्रभु याहा खाइते ग्राइसे रर बार।१०८ 
पाक करि राघव यवे भोग लागाय । 
महाप्रभु लागि भोग पृथक बाड़ाय ॥१० & 
प्रतिदिन महाप्रभु करेन भोजन । 

मध्ये मध्ये प्रभु तारे देन दरशन ॥११० 
दुइ भाइके श्रानिया राघव परिवेशे । 

यत्न करि खाग्रोयाय,ना रहै ्रवशेषे ॥१११ 
कत उपहार आने, हेन नाहि जानि । 
राधवग्रृहे पाक करे राधा ठाकुराणी ॥११२ 
दुर्वापार ठानि तिह पाइयाछेन बरे । 
ग्रमुत हैते ताँर पाक अधिक मधुरे ॥११३ 
सृगस्धि सुन्दर प्रसाद माधुर्य्येर सार । 

दुइ भाइ ताहा खाना सन्तोष ्रपार ॥११४ 
भोजने वसिते रघुनाथे कहे सव्वैजन । 
पण्डित कहे'इहो' पाछें करिवे भोजन । ॥/११५ 
भक्तण्ण ्राकण्ठ भरिया करिल भोजन । 
हरिध्वनि करि उठि केल आचमन ॥११६ 


र्क 


छ; 


५०६ | 

भोजन करि दुइ भाइ केल श्राचमन । 
राघव ग्रानि पराइल माल्यचन्दन ।। ११७ 
बिड़ा खाग्रोयाइया केल चरणा वन्दभ । 
भक्तगणो दिल बिडा माल्यचन्दन ॥ ११८ 
राधवेर कृपा रष्नुनाथेर उपरे । 

दुइ भायेर श्रवशिष्ट पात्र दिल तारे ॥१ १६ 
कहिल “चेतन्य प्रभु करियाछेन भोजन । 


तार अवशेष पाइले तोमार खण्डिल बन्धन ||” 


१२०॥ 
भक्तचित्ते भक्तगहे सदा भ्रवस्थान । 

कैभ्रु गुप्त, कभ व्यक्त, स्वत्तन्त्र भगवान्‌ ॥ १२ १ 
सर्व्वे व्यापक प्रभु, सदा सर्व्वंत्रवास । 

इठाते संशय यार मेइ याय नाश ॥१२२ 
प्राते नित्य नन्द गङ्गास्नान करिया । 

सेड ब्रक्षमूले वसिला निजगगा लजञा ॥ १२३ 

- रघनाथ ग्रासि केला चरगोवन्दन । 
राघवपण्डित द्वारा कैल निवेदन ।। १२४ 
“ग्रधम पामर मुजि हीन जीवाधम । 

“मोर इच्छा हय पाङ चैतन्यचरगा ।॥। १२५ 
वामन हड्या चन्द्र धरिवारे चाय । 
अनेक यत्न कैन याइते कभ सिद्ध नय ॥१२६ 
यतबार पलाङ मुजि गृहादि छाडिया । 
पिता माता दुइ मोरे राखे बान्धिया ॥ १२७ 
तोमार कृपा विने केह चैतन्य ना पाय । 
'तुमि कृपा केले तारे भ्रधमेहो पाय ॥। १२८ 
अयोग्य मुजि, निवेदन करिते करो" भय । 
मोरे चैतन्य देह गोसाजि हइया सदय ।| १२६ 


दि धरि करट प्रसाद | 


घ्न चतस्य पा पिर ग्रा र्व्वार्‌ ॥ १ 
गस कह प्रभ सन भक्तगग | 


[ र 9 


न्‍ 'विघयसुख इन्द्रसुखसमै ।। १३ 
चे न्यक्रपाते सेहो नाहि भाय सने । 


ज 3 नि ¢ 
सवे शाशीव्यीठ 
वे शाशौर्व्वाद 


१ 


कर पाय चैतन्यचरणे ॥ 
१३२॥ 


कृष्णपादपद्मगन्ध थेट जेन पाय । 

नसि ख तारेन 
-श्रादिसुख तारे नाहि भाय ॥१३३ 
तथाहि श्रीभद्भागवत्ते (५। १४।४३ ) — 


छो) 
था! ठस्त्यजार ताणखवतात्त 


२ “गुन > 


गलोक 


? घ्ठद्राज्यं हृदि स्पष्ठ: । 
77 एनच मलवदसभ्श्चोक्लालस 


!२)) 
“पिमह भग्गवत के 
भरत नणएति 


५।१४।४३ मे उक्त है-- 
णापि हेत यौवनावस्था गे 
ठाभिलाषित एबं दृष्परिहार्य पत्नी पत्र, बन्धु, राजा 
प्रति को मलवत विरुज्जेन किये थे ॥२॥ 
तबे रघनाथ प्रभु निकट बोलाइला । 
लागिला ॥१३४ 
तुमि कराइले एइ पुलिन भोजन । 
तोमाय कृपा करि चैतन्य कैला ग्रागमन ॥ 
१३४॥ 
करपा करि केला दूग्ध-चिपीट भक्षण । 
नृत्य देखि रात्रे कैला प्रसाद भोजन ॥१३६ 
तोमा उद्भारिते गौर ग्राइला ग्रापने । 
छुटिल तोमार यत विघ्नादि बन्धने ॥१२० 
स्वरूपेर स्थाने तोमा करिबे समर्परो । 
अन्तरङ्ग भ्रत्य करि राखिवेन चरणी ॥१२० 
सब भक्तगणो तारे श्राशीर्व्बाद क राइलां । 
ताँ सवार चरणा रघुनाथ वन्दिला ॥ १३१ 


भगवत 


तार माथे पद धरि कहिते 


पट लना वेष्णवेर श्राज्ञा केला 


रु 
त्रस हिते गि युक्ति करिल ॥ १४० 
ति करि शात मुत्रा सोगा तोला साते । 


तिते दिल प्रभुर भाण्डारीर हाते ॥१४१ 
तर तिपेधिल “प्रभुके एवे ना कहिवा । 
t ] 


निज घरे यावे यंबे तते निवे रि 


i] 


तवे राघवपण्डित त रे घरे लगा 


> बुर >>. ० Tr 
ठाकरदर्शन कराच्या म 


३ सा ७ 
प्रे खाइबारे । 


ग्रनेक प्रसाद दिल 

तवे पुनः रघुनाथ कहें पण्डितेरे ॥१ ८४ 

“प्रभुर सङ्ग प्रभुर शृत्याश्रित जन । 

पूजिते चाहिये ग्रामि सवार चरणा ॥ १४५ 

बिश पञ्चाश दश वार पञ्चदश छय । 

मुद्रा देह विचारिया यार योग्य यत हय ॥ 
१४६॥ 

सत्र लेखा करिया राघव-पाश दिला । 

यार नामे यत,राघव चिठी लेखाइला । १४७ 


एकशत मुद्रा श्रार सोना तोलाद्दय 


पण्डितेर आगे दिल कण्या विनय ॥१४८ 


परि पदक्षूलि लबा स्वगृहै ्राइला 
नित्यानन्दक्रपा पाना कृतार्थ मानिला ॥१४८ 
सेई हैते ग्रध्यन्तरे ना करे गमन । 

पाहिरे दूर्गामण्डपे करेन शयन ॥ १४६ 

पहा जागि रहे सब रक्षकगण । 

पेलाइते करे नाना उपाय चिन्तन ॥१५० 

९ कोले गोडदेशर सब भक्तगरा । 

प्रभुरे देखिते नीलाचले करिला गमन ॥ ११४ 


न ५०७ 
ताँ सवार सङ्ग रघु याइते ना पारे । 
प्रसिद्ध प्रकट सङ्ग तवहि धरा पडे ॥१५२ 
एइसत चिन्तिते देवे एकदिने । 

वाहिरे देवीमण्डपे करियाछे शयने ॥१५३ 
दण्ड चारि रात्रि यबे आछे ग्रवशेष । 
यदुनन्दन आचार्य तबे करिल प्रवेश ॥ १५४ 
वासुदेवदत्तेर तिंहो हय अनुगृहीत । 
रघुनाथेर गुरु तिंहो हय पुरोहित ॥१५५ 
ग्रद्देश आचार्य्येर तिहो शिष्य ग्रन्तरङ्ग । 
ग्राचाय्य-प्राज्ञाते माने चंतन्य प्राणधन॥१५६ 
ग्रद्गने श्रासिया तिह यबे दाण्डाइला । 
रघुनाथ ग्रासि तबे दण्डवत कला ॥ १५७ 
ताँर एक शिष्य ताँर ठाकुरेर सेवा करे । 
सेवा छाडियाछे, तारे साधिबार तरे ॥१५८ 
रघुनाथ कहे “तारे करह साधन । 

सेवा येन करे, आर नाहिक ब्राह्मणा W१५९ 
एत कहि रघुनाथे लया चलिला । 

रक्षक सब शेष रात्र निद्राय पडिला ॥१६० 
आचारय्येर घर इह्दार पूवे दिशाते । 

क हिते शुनिते दहे चले सेइ पथे ॥ १६१ 

अर्धे पथे रघुनाथ कहे गुरुर चरगो । 


ध्यामि सेइ विप्र साधि पाठाव तब स्थाने ॥ 
१६२॥ 


[ह सुखे, मोरे श्राज्ञा हय ।” 
एइ छले आजा मागि करिल निश्चय ॥१६३ 
“सेवक रक्षक आर केह नाहि सङ्गो । 

>) 
पलाइते श्रामार भाल एइ त प्रसङ्गो ॥ १६४ 


तुमि घर य 


५०८] 

एत चिन्ति पुव्वेमुखे करिला गमन । 
उलटिया चाहे पाछे, नाहि कोन जन ॥१६५ 
श्री चेतन्य-नित्यानन्द-च रणा चिन्तिया । 

पथ छाडि उपपथे यायेन धाइया ॥१६६ 
पश्चदशक्रोश चलि गेलेन एक दिने । 


सन्ध्याकाले रहिल एक गोपेर बाथाने ॥१६७ 


उपवासी देखि गोप दुग्ध ग्रानि दिला । 
सेइ दुग्ध पान करि पड़िया रहिला ॥ १६८ 


हेथा ताँर सेवक रक्षक ताँरे ना देखिया । 
ताँर गुरु पाशे वार्ता पुछिलेन गिया ॥१६६ 


तिंहो कहे “ग्राज्ञा मागि गेला निज घर ।' 
पलाइल रघुनाथ उठिल कोलाहल ॥ १७० 
तार पिता कहे “गौड़ेर सब भक्तगणा । 
प्रभुस्थाने नीलाचले करिला गमन ॥ १७१ 
सेइ सङ्गो रघुनाथ गेला पलाइया । 
दश जन याह तारे ग्रानह धरिया ॥? १७२ 
शिवानन्दे पत्री दिल विनय करिया । 
“आमार पुत्रेरे तुमि दिवे बाहुड़िया ॥” १७३ 
भाँकरा पर्य्यस्त गेल सेइ दश जन । 
फाँकरातै पाइल गिया वेष्णावेर गण ॥ १७४ 
पत्री दिया शिवानन्दे वार्ता पुछिल । 
शिवानन्द कहे “तिंहो एथा ना ग्राइल ॥” 
१७५॥ 
बाहुड़िया दश सेइ जन झ्राइल घर । 
ताँर माता पिता हैल चिस्तित-अ्रन्तर ॥ १७ 
एथा रघुनाथ दास प्रभाते उठिया । 
पुव्वंमुख छाडि चले दक्षिणमुख हना ॥ १७७ 


हिः [अती 
थन्नभाग पार हना छाड़िया सरान | 
कुग्राम दिया दिया करिल प्रयाण ॥१५ 

ण ॥ १७९ 
भक्षणापेक्षा नाहि, समस्त दि 


वेस गमन | 
कषुधा नाहि बाधे, चे 


तन्यचरशा प्राप्त्ये मन ॥ 
छ १७९॥ 
कभु चव्वेन, कभु रन्धन, कभु दुग्धपान । 
यवे येइ मिले, ताते राखे निज प्राण ॥१८० 
वारो दिने चलि गेला श्री पुरुषोत्तम । 
पथे तिन दिन मात्र करिल भोजन ॥ १८१ 
स्वरूपादि सह गोसानि आछेन वसिया । 
हेनकाले रघुनाथ मिलिला ग्रासिया ॥ १८१ 
ग्रङ्गनेते दुरे रहि करेन प्रणिपात । 
मुकुन्ददत्त कहे “एइ ग्राइला रघुनाथ ॥” 
१८३॥ 
प्रभु कहे श्राइस,”'तिंहो धरिल चरण । 
उठि प्रभु कृपाय तारे करिल श्रालिङ्गत ।१६४ 
स्वरूपादि सब भक्तेर चरण बन्दिल। 
प्रभु कृपा देखि सबै ग्रालिङ्गन कल ॥१८५ 
प्रभु कहे “कृष्णाकृपा वलिष्ट सबा हैते । F 
तोमाके काडिल विषय-विष्टा-गत्त हैते ॥ 
१५६॥ 
रघुनाथ कहे “ग्रामि कृष्ण नाहि जानि । |) 
तब कृपा काडिल ग्रामा एइ ग्रामि ७ 
१८ 


प्रभु कहेन “तोमार पिता ज्येठा दुइजने । 


रि ५५ 
६ चक्रवत्तिसम्बन्धे ग्रामि आजा करि मावे ॥१ 


चक्रवर्तीर दू हे हय भ्रातुरूप दास । 
भ्रतएव ताँरे ग्रामि करि परिहास ॥१% 


०: | क. 
| दार ब्राप ज्येठा विषय-विष्ठा-गत्तर कीड़ा । 


| ककर मानि बिषय-विषेर महापीड़ा॥१६० 
। वपि रम्य, करे ब्राह्मरोर सहाय । 
| ढ़ वैष्णव नहे वैष्णवेर प्राय ।। १६ १ 
तथापि विषयस्व भाव, करे महा ग्रन्ध । 
पेद कम्म कराय, याते ह्य भववन्ध ॥१६२ 
| हेन विषय हेते कृष्णा उद्घारिलेन तोमा । 
| न्ने ता याय कृष्णक्ृपार महिमा । ।'१६३ 
खुनाबेर क्षीणता मालिन्य देखिञा । 
| खहपेरे कहे क्पा-गराद्रेचित्त हा ॥१९४ 
“ए रघुनाथ श्रामि सँपिनु तोमारे । 
पुव्रभृत्यरूपे तुमि कर ग्रज्ञीकारे ॥१६५ 
तित रघुनाथ नाम हय मोर स्थाने । 
स्वरूपेर रघु ग्राजि हैते इहार नामे ॥ ११९६ 
एत कहि रघुनाथेर हस्त धरिल । 
स्वरूपेर हस्ते तारे सम्पा केल ॥१६७ 
स्वरूप बले “महाप्रभुर ये ग्राज्ञा हृइल 0 
एत कहि रघुनाथे पुन: झालिज्िल ॥१९८ 
| चतर भक्तवातसल्य कहिते ना पारि । 
RR कहे रघुनाथे दया करि ॥१६६ 
पथे इहो करियाछे बहुत लङ्क । 
केत दिन कर इंहार भाल सन्तर्पण ॥ २०० 
खुनाथे कहे “यात्रा कर सिन्धुस्नान । 
J रात ग्रासि करिह भोजन ॥ २०१ 
प्रभु मध्याह्न करिते उठिला । 
'ुनाथदास सब भक्तेरे मिलिला ॥२०२ 
ue रर कृपा देखि भक्तगण । 
हैया करे तार भाग्य प्रशंसन ॥२९ ३ 


ड ५०६ 
रघुनाथ समुद्रे यात्रा स्तान करिला । 
जगन्नाथ देखि पुनः गोविन्दपाश ग्राइला ॥ 

२०४॥ 
प्रभुर ग्रवशिष्ट पात्र गोविन्द तारे दिल । 
ग्रानन्दित हञा रघु महाप्रसाद पाइल ॥२०५ 
एइमत रहे तिहो स्वरूपचरणे । 
गोविन्द प्रसाद तारे देन पश्च दिने ॥२०६ 
आर दिन हैते पुष्प-ग्रज्ञलि देखिया । 
सिहद्वारे खाड़ा रहे भिक्षार लागिया ॥२०७ 
जगन्नाथेर लेवक यत विषयीर गण । 
सेवा सारि रात्रे करे गृहेते गमन ॥२०८ 
सिहद्वारे अन्नार्थी वैष्णव देखिया । 
पसारिर ठावि अन्न देयान कृपा त क्रिया ॥ 

२०६९॥ 
एइमत सव्वेकाल ग्राछे व्यवहारे । 
निष्किञ्चन भक्त खाड़ा हय सिहद्वारे ॥२१० 
सर्व्वं दिन करे वैष्णव नामस द्कीत्तंत । 
स्वच्छन्दे करेन जगन्नाथ दरशन ॥२ ११ 
केह छत्रे याना खाय येवा किछु पाय । 
केह रात्रे भिक्षा लागि सिहद्वादे रय ॥२१२ 


शोर वैराग्य प्रधान । 


महाप्रभुर भक्त ग 
हय गौर भगवान ॥२१३ 


याहा देखि प्रीत 
प्रभुके गोविन्द कहें 
रात्रे सिहद्ारे खाडा हम 


“रघु प्रसाद ना लय । 
[ मागि खाय ॥! 
२१४॥ 


हुवा प्रभु कहिते लागिला । 


नितुष्टद | 
4 कैल वैरागीर धम्म आचरिला ॥२१४५ 


जा 


५१०. ] 

वेरागी करिवे सदा नामसड्भीत्तंन । 

मागिया खाड्या करे जीवनरक्षण ॥२१६ 
वेरागी हृइया येवा करे परापेक्षा । 
कार्य्यसिद्धि नहे, कृष्णा करेन उपेक्षा ॥२१७ 
वेरागी हड्या करे जिह्लार लालस । 
परमार्थ याय तार, हय रसेर वश ॥२१८ 
वेरागीर कृत्य सदा नामसङ्घीतन । 
शाक-ग्रध-फल-मुले उदर भरणा ॥२१९ 
जिह्वार लालसे येइ इति उति धाय । 
शिइनोदरप रायण कृष्ण नाहि पाय ॥२२० 
श्रार दिन रघुनाथ स्वरूपच रशो । 

आपनार कृत्य लागि केल निवेदने ॥२ २१ 
“कि लागि छाड़ाइले घर, ना जानि उद्दश। 
“कि मोर कत्तव्य भभु कर उपदेश ॥२२२ 
प्रागे कथामात्र ना कहे रघुनाथ । 
स्वरूप-गोविन्द द्वारा कहे निज वात ॥२२ ३ 
प्रभु-प्रागे स्वरूप निवेदिल ग्रार दिने । 
“रघुनाथ निवेदये प्रभुर चरशो ॥२२४ 
“कि मोर कत्तेव्य मुजि ना जानि उहश। 
आपनि श्रीमुखे मोरे करुन उपदेश । । "२२५ 
हासि महाप्रभु रघुनाथेरे कहिल । 


'“तोमार उपदेष्टा करि स्वरूपेरे दिल । ।२२६ 
साध्यसाधनतत्त्व शिख इंहार स्थाने । 

भ्रामि यत ना जानि इहो तत जाने ॥२२७ 
तथापि आमार ग्राज्ञाय श्रद्धा यदि ह्य । 
ग्रामार एइ वाक्य तबे करिह निश्चय ॥ २२८ 
ग्राम्यकथा ना कहिबे, ग्राम्यवार्तता ना शुनिबे । 
भाल ना खाइबे, आर भाल ना परिबे ॥२ २९ 


फिड 


हिल [ भेयी ल 
पाम सदा लबे । 


। मानसे करिन ॥२३७ 
ल उपदेश । 
ठाजि इहार पाबे सरि 


श्रमानी मानद क्रष्या 
ब्रजे र धाक्रष्णा-सेत 
एइ त संक्षेपे ग्रामि 


स्वरूपे 7 व्‌ मो श ॥!! 
शेश ॥“२३१ 
तथाहि पद्यावलां श्रीमुखशिक्षा श्लोक: 


स्की ह. ति सु पेम नाळ. पै ण 
दणादाप सुनीचेन तररित सहिष्णनः । 
ल j १०३५ sr NS 
अनना झानदेन कौर्सनीच 


र रादा हरि; ॥३॥ 
तृण की अपेक्षा नीच अर्थात्‌ सर्वथा नम्र, 
वृक्षवत सहिष्ण एवं परोपकारी, एवं स्वयं गर्व सटू 
गुणालङ्कृत हेतु सम्मानी होकर भी अपर को सम्मान 
प्रदान कारी होकर ही हरिनाम कीर्तन सवदा करे। 
ऊध्व बाह करि कहि शुन सवे लोक । 
नाम सूत्रे गांथि पर कण्ठे एइ शोक ॥ 
मरभूर आज्ञाय कर एइ श्लोक आचरण । 


~ 


अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण ।।३॥ 
एत शुन रघुनाथ वःन्दिल चरण । 
महाप्रभु केल ताँरे कृपा श्रालिङ्गन ॥ 

२३२॥ 

पुनः समपिल तारे स्वरूपेर स्थाने । 
ग्रन्तरःद्ग सेवा करे स्वरूपेर सने ॥२३३ 
हेन काले श्राइल गौड़ेर भक्तगण । 
पुव्वेवद्‌ प्रभु सबाय करिल मिलन ॥२३४ 
सबा लजा केल प्रभु गुण्डिचामाज्जन । 
सब सजा केल प्रश्न वऱ्य-भोजन ॥२३५ 
रथयात्राय सबा लगा करिल नर्त्त॑न । 
देखि रघुनाथेर चमतकार हैल मन ॥२३६ 
अपुनाथदास यबे सबारे मिलिला । 
अद्वेत आचायय तारे बहु कृपा कैला ॥२३७ 


छौँ न ताँरे कहें विवरण । 


इते त 


पीप ॥ 


२३८॥। 
गारे पाठात पत्री पाठाइला ग्रामारे । 
करा हैते तोमा नी पाइया गेल 


घरे ॥ 


२३६॥ 


>) ~ 


गेला । 


“> 
ड 


वारिमास रहि भक्तगण गो 
बि रघनाथेर पिता मनुष्य पाठाइला ॥ 
| ने मनुष्य शिवानन्दसेनेरे पुछिला । 
"महाप्रभु स्थाने एक वैप्गाव देखिला ? ॥ 


२४१॥ 
गोवद्नेर पुत्र तिंहो नाम रघुनाथ । 
॥ीलाचले परिचय ग्राछे तोमार साथ? ॥ 
२४२॥ 


शिवानन्द कहे “तिंहो हय प्रभुर स्थाने । 
परम विख्यात तिंहो केवा नाहि जाने ॥२४३ 
सहपेर स्थाने ताँरे करियाछेन समर्पण । 
भुर भक्तगरोर तिह हय प्राणसम ॥२४४ 
रं र हि नक र < 
नदिन करे तिंह नामसङ्कीर्तन । 
नैगामात्र नाहि छाड़े प्रभर चरण ॥२४५ 
परम वै य £ 
। पेराग्य,--नाहि भक्ष्य परिधान । 
छै तेछे ग्राहार करि राखये पराण २४६ 
पेशः लाउ ड ~~ 
0 रात्रि शेले पुष्पाज्ञलि देखिया । 
सेहः 
हारे खाडा हय श्राहार लागिया ॥ 
फेज 
र्‌ यदि देय तबे करये भक्षण । 
उ उपवास, कभु करेन चर्व्वंन ॥ २४० 


नन्तर 


२४७ 
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5 [१११ 
एत शुनि सेइ मनुष्य गोवर्द्धनस्थाने । 


> तोमार पिता पाठाइल दशजच ॥ कहिल गिया सब रघुनाथविवरणो ॥२४६ 


पे माता पिता दुःखित हइला । 

पुत्रठाजि द्रव्य मनुष्य पाठाइते मन केला ।२५० 
चारि शत मुद्रा, दुइ भृत्य, एक ब्राह्माणा । 
शिवानन्देर ठाजि पाठाइल ततक्षण ॥२५१ 
शिवानन्द कहे “तुमि सब याइते नारिबा । 
ग्रामि याइ यबे, आमार सद्ध याइवा ॥२१३ 
एवे घर याह यबे ग्रामि सब चलिब । 

तबे तोमा सावाकारे सद्ध लना याब ॥ २५३ 
एइ त प्रस्तावे श्रीकवि कर्णपुर । 
रघुनाथमहिमा ग्रन्थे लिखिला प्रचुर ॥२५४ 


तथाहि चैतन्य चन्द्रोदयनाटक (१०३)-- 


आचार्य्यो यदुतन्दनः सुमधुरः धी वासुदेवप्रिय 
स्तच्छिष्यो रघुनाथ इत्यधिगुणः प्राणाधिको 
माहशाम्‌ । 
श्रीचेनन्पक्ृपातिरेक: सततस्निग्धः स्वरूपप्रियो 
बैराग्यैकनिधिर्न कस्य विदितो नीलाचले तिट्ठतां ।४ 
टीका-- श्रीवासुदेवप्रिय: सुमधुरः यदुनन्दनः 
आचार्यः आसीत, तच्छिष्यः रघुनथदास इति। सः 
किम्भुत ?-अधिगुणः, मादृशां प्राणाधिक:, श्री चैतन्य 
कृपातिरेकः, संततस्तिग्ध:, स्वरूपप्रियः, वैराग्यक- 
निविः। तीलाचले तिक्तं मध्ये नस्य न विदितः ? ४ 
मधुर चरित्र श्रीवासुदेव प्रिय श्रीयद्रुतन्दत 
उनके शिष्य सर्वगुण सम्पन्न, श्रीचेतन्य 
कुपापात्र, श्रीस्वरूप गोस्वामी के प्रिय, सतत स्निग्ध 
चरित, वैराग्य निधि, नीलाचल निवासी रघुनाथ 
दासको कौन नहीं जानता ? ।।४॥। 
तथाहि श्रीचेतन्यचसद्रोदयनाटके (१०४)-- 
यरः सध्वेलोकॅकमतो भिरुच्या, 
सोभाग्यमुः काचिवकृष्टपच्या । 


आचार्यं थे. 


५१२] 
यस्यां समारोपणत्‌ह्पकाल, 
ततु-प्रेमसौर्यं फलमुज्जिजम्से ।। ५॥ 
टीका-सब्वेलःकंकमनोभिरुच्या य: काचित 
शकृष्टपच्या सौभाग्यभूः स्यात, यस्यां समारोपणतुल्य 
कालं तत्‌-प्रेमसौर्यं फलं उज्जिजुम्भे ॥५॥ 
समस्त लोक श्रीरघुनाथ दास को प्रीति करने के 
कारण रघुनाथ दास अकृष्ट पच्यभूगि के तुल्य 
सोभाग्य पात्र हुये थे, जिनके प्रति एकबार मात्र 
अभिरुचि वीज वपन करने से वह फलवान्‌ होकर 
प्रेम सुख रूप फलोत्पादन करने में सक्षम होता है।५ 
शिवानन्द यैछे सेइ मनुष्य कहिल । 
कर्णपूर सेइरूपे शोक वशाल ॥२५५ 
वर्षान्तरे शिवानन्द चले नीलाचले । 
रघुनाथेर सेवक विप्र ताँर सद्ध चले ॥२५६ 
सेइ विप्र भृत्य चारिशत मुद्रा लञा । 
नीलाचले रघुनाथे मिलिला ग्रासिया ॥२५७ 
रघुनाथदास अङ्गीकार ना करिल । 
£व्य लगा दुइजन ताहाजि रहिल ॥२५८ 
तबे रघुनाथे करि श्रनेक यतन । 
मासे दुइदिन केल प्रभुर निमन्त्रण ॥२५९ 
दुइ निमन्त्रण लागे कौडि ग्रष्टपन । 
त्राह्मण-भृत्य-ठाजि करे एतेक ग्रहण ॥२६० 
एइमत निमन्त्रण वर्ष दुइ कैल । 
पाछे रघुनाथ निमन्त्रण छाडि दिल ॥२६ १ 
मास दुइ रघुनाथ ना करे निमन्त्रण । 
स्परूपे पुछिल तबे शचीर नन्दन ॥२६२ 
“रघु केन आरमार निमन्त्रणा छाडि दिल | 
स्वरूप कहे “मने किछु विचार करिल ॥ 


२६३॥ 


2000)... 


[अस्पक्षोतता 
निमन्त्रण | 
जानि प्रभुर मन ॥२६४ 
गा हूय सिम्भेल। | 
एइ निमन्त्रगा देखि प्रतिष्ठामात्र फ 
उपराध प्रभु मोर माने निमन्त्रण 
ना भानिले दुःखी हैबे एइ मुढ़ज 
एत विचारिया निमन्त्रण छ 


विषयीर द्रव्य लबा करि 
प्रसञ्च ना हय इहाय 
मोर चित्त द्रव्य लेते 


ल॥ २६४ 
| 


[डि दिल ।” 
शुनि महाप्रभु हासि बलिते लागिल ॥२६७ 
“विषयीर अन्न खाइले मलिन हय मन । 
मलिन मन हैले नहे कृष्णोर स्मरणा ॥२६८ 
विषयीर ग्रन्न हय राजस निमन्त्रण । 

दाता भोक्ता दो हार मलिन हय मन ॥२६६ 
इहार सङ्कोचे ग्रामि एत दिन निल। 


भाल हेल, जानियां वे ग्रापनि छाड़िल ॥”२७० 


कथो दिने रघुनाथ सिंहट्टार छाडिल । 

छत्रे याइ मागि खाइते ग्रारम्भ करिल ॥२७१ 
गोविन्द-पाश शुनि प्रभु पुछे स्वरूपेरे । 

“रघु भिक्षा लागि ठाड़ा ना हय सिंहद्वारे ! 

२७२॥' 

स्वरूप कहे “सिहद्वारे दुःख ग्रनुभागा । 

छत्रे मागि खाय मध्याह्नक ले गिना ॥ २७३ 
प्रभु कहे “भाल कैल, छाडिल सिहद्वार | 
सिहद्वारे भिक्षावृत्ति वेश्यार आचार ॥ २७४ 


तथाहि श्रीकृष्णचेतन्यदेवस्य वाक्यम्‌ 


अयमागच्छुति अयं दास्यति, 
अनेन दत्तं अयसपरः। 

समेत्ययं दास्यति अनेनापि Ei 
न दत्तमन्यः समेष्यति स दास्यति । 


| द ति, 


he ] 

टीका- 
म्यं अपरः 
अनेनापि में दत्तं । 


मागच्छति, अनेन दत्तम, अयं 
न दास्यति । अयं समेति, सः 
दि, अन्य: समेष्यति, सः 


| ति ॥९॥ 


यह आ रहा है, यह दान करेगा. इसने गत 
न्न मुझ को दिया था, आज भी देगा । 

ह अन्य व्यक्ति है, यह नहीं देगा, अपर कोई 
रगा, वह देगा, भिक्षा स्थान में भिक्षु के इस 
प्रार संताला विकल्प होते रहते हैं ॥६॥ 


बॉल मे 


त्रे पाइ यथालाभ उदरभरणा । 
पनःकथा नाहि, सुखे कृष्णास ड्कीत्त॑न ॥२७५ 
एत बलि पुनः ताँरे प्रसाद करिल । 

गोवद्धनेर शिला गुञ्चामाला तारे दिल ॥२७६ 
शळूरानन्द सरस्वती वृन्दावन हेते श्राइला । 


तहो सेड शिला गुञ्चामाला लजा गेला ॥ 
२७७॥ 


पाश्च गाँथा गुञ्चामाला गोवद्धेनेर शिला । 


दुइ वस्तु महाप्रभुर ग्रागे ग्रानि दिला ॥२७८ 


कटी 
३ अपूर्वं वस्तु पाजा प्रभु तुष्ट हेला । 


स्परगोर काले गले घरे गुञ्चामाला ॥२७६ 
गोवद्वेनेर शिला प्रभु हृदय नेत्रे धरे । 
कमु नासाय घाणा लय कभु लय शिरे ॥२८० 
Fe सेइ शिला. भिजे निरन्तर । 
कहेन प्रभु 'कृष्णा-कलेवर ॥२८९ 

एइमत तिन वतसर शिला माला धरिल । 
व हा शिला माला रघुनाथे दिल २९८२ 
पु कहे “एइ शिला कृष्णोर विग्रह ! 
हार सेवा कर तुमि करिया आग्रह ॥२०२ 


छ [ १११ 
क 
की. कृष्णा-प्रेमधन ॥२८४ 
एक कु जा जल आर तुलसीमञ्जरी । 
सात्त्विक सेवा एइ शुद्ध भावे करि ॥२८५९ 
दुइ दिके दुइ पत्र, मध्ये कोमल मञ्जरी । 
एइमते भ्रष्ट मञ्जरी दिबे श्रद्धा करि ॥ २५६ 
श्रीहस्ते शिला दिया एइ श्राज्ञा दिला । 
ग्रानन्दे रघुनाथ सेवा करिते लागिला ॥२८७ 
एकवितस्ति दुइ वस्त्र, पिडा एकख़ानी । 
स्वरूप दिलेन कुं जा ग्रानिबारे पानी ॥२८६ 
एइमत रघुनाथ करेन पुजन । 
पूजाकाले देखे शिलाय व्रजेन्द्रनन्दन ॥२५६ 
प्रभुर स्वहस्तदत्त गोवद्धेन शिला । 
एइ चिन्ति रघुनाथ प्रेमे भासि मेला ॥२६० 
जल-तूलसीर सेवाय यत सुखोदय । 
वोड़शोपचार-पूजाय तत सुख तय ॥२९१ 
एइमत कतदिन करेन पुजन । 
तबे स्वरूप गोसानि तारे कहिल वचन ॥२९२ 
“दष्ट कौड़िर खाजा सन्देश कर समपंणा । 
श्रद्धा करि दिल सेइ ग्रमृतरेर सम ॥२६२ 
तवे भ्रष्ट कौड़िर खाजा करे समपेणा । 
स्वरूप-ग्राज्ञाय गोविन्द करे समाधात ॥२९४ 
रघुनाथ सेइ शिला माला यबे पाइल । 
गोसाजि-श्रभिप्राय एइ भावना करिल ॥२६५ 


शिला दिया गोसाजि समपिल गोवद्धेने । 


गुञ्जामाला दिया दिल राधिकाचरणे i 
२६६॥ 


CNS 


५१४ ] 

ग्रानन्दे रघुनाथेर वाह्यविस्मरगा । 

कायमने सेविलेन गौराङ्गचरगा ॥२६७ 

ग्रनन्त गुण रघुनाथेर के करिते लेखा । 

रघुनाथेर नियम प्रेन पाषागोर रेखा ॥२६८ 

साडे सात प्रहर याय याँहार स्मरगो । 

ग्राहारनिद्रा चारिदण्ड सेहो नहे कोनदिन ॥ 
२९९॥ 

बैराग्येर कथा तार श्रद्भुत कथन । 

ग्राजन्म ना दिल जिह्वाय रसेर स्पर्शन ॥ 
३००॥ 

छिण्डा कानि काँथा बिनु ना परे वसन । 

सावधाने प्रभुर कल ग्राज्ञार पालन ॥३० १ 

प्राणरक्षा लागि येवा करेन भक्षण । 

ताहा खाजा ग्रापनाके कहे निव्वेदवचन ॥३०१ 


तथाहि श्रीमद्‌शागव्रते (७।१५।४० )— 


आत्मान चेद्िजानीयात पर ज्ञानधताठाथ: । 
किमिच्छन्‌ कर्य वा हेतोदेहं एष्णाहि पाझर: ॥७ 


टोका -चेत्‌ यदि ज्ञानू ताशयः सन्‌ परमात्मानं 
विजानीयात्‌, तदा कि इच्छन्‌ कस्य वा हेतोः लम्पटः 
सन्‌ देहं पुष्णाति ? ॥७॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के ७।१५।४० में उमलत ह~ 
जिन्होंने स्वरूपावबोध के हारा परमात्मा को जान 
लिया है, एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा आशय को विशुद्ध 
किया हे, उनके पक्ष में किसके लोभ से देह धारण 
करना समीचीन होगा ? ।।७॥। 
प्रसादाच पसारीर यत ना बिकाय । 
दुइ तिन दिन हैले भात सड़ि याय ॥३०२ 
सिहद्वारे गाबी-भ्रागे सेइ भात डारे । 
सड़ागन्धे तैलङ्गा गाइ खाइते ना पारे ॥३०३ 


शि... 


सेइ भात रघुनाथ रात्रे 


घरे भ्रानि | 
भात पाखालिया पेले दिया बहु पानी ॥ 
भितरेर दड भात माजि येइ पाय । | 


नुन दिया रघुनाथ सेइ अन्न खाय ॥३०४५ 
एक दि 


क दिन स्वरूप तांहा करिते देखिल | 


गया खाइल ॥३०६ 
स्वरूप कहे “ऐले भ्रमृत खाग्नो नित नित । 
ग्रामा सवाय नाहि 


[7a DR र घिळ 
हासया ताहा किछ म्‌ 
“रै ~ 


देशो कि तोमार प्रकृति ॥ 


३०७॥ 
गोविन्देर मुखे प्रभू से वार्ता शुनिला । 


[र दिन श्रासि प्रभु कहिते लागिला ॥३०५ 


~ 


“काहा वस्तु खाग्रो सबे ग्रामाय ना देग्रो केने ।' 


एत बलि एक ग्रास करिला भक्षणे ॥३०९ 
आर ग्रास लेते स्वरूप हातेते धरिला । 
“तब योग्य नहे” बलि बले काड़ि निला ॥ 
३१०॥ 
प्रभू बले “निति निति नाना प्रसाद खाइ । 
ऐछे स्वादु आर कोन प्रसाद ना पाइ ॥ ३११ 
एइमत महाप्रभु नाना लोला करे। 
रघनाथेर वैराग्य देखि सन्तोष ग्रन्तरै ॥३१२ 
आपन उद्धार एड रघुनाथदास ! 
चैतन्यस्तवकल्पवृक्षे करियाछेन प्रकाश ॥३१३ 


तथाहि स्तवमालायां (१॥१)- 
महासम्पद्दारादपि पतितमुद्धृत्य कृपया, ४ 
स्वरूपे य: स्वीये कुजनमपि मां i । 
उरोगुञ्जाहारे यमपि च गोवद्धनशि 
ददौ से गोर.ङ्को हृदयउदयन्सां मदयति ॥।६॥ 


ला, 


| 


द परिच्छेव ] 

टीका-न्यः 
उद्धत्य कुजनमपि मां स्वीये स्वरूपे न्यस्य मुदित 
न्‌ प्रियमपि उरोगुङजाहार गोवद्धेनशिलाग्च ददौ 
सः गौराद्भः गम हृदये उदयन्‌ सन्‌ मदथति ।।८॥। 


गट्टासम्पट्टारात पतितं कृपया 


मैं मतिगन्द होने पर भी जिन्होंने करुणापर 
वण ट्रोकर रमणी काश्चन से मुझको परित्राण करवे 
आत्मीय स्वरूप दामोदर को अपण किये, एवं निज 
दृदयस्थ गुञ्जा माला एवं गांवद्धन गला अपण 
किये । वह गौराङ्ग मदीय गावस पटल म [धना 
दित होकर भुझको पुलकित कर रह हैं ॥।८।। 
एइ त कहिल रघनाथेर मिलन । 
ये इहा शुने पाय चेतन्यचरणा ॥३ १४ 
श्रीरूप-रघनाथःपदे यार शाश । 
० 
चैतन्यचरितामत कहे कृष्णादास ॥३१५ 
इति भ्रीचंतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे श्रीरघुनाथदास मिलनं 
| 


नास षष्ठः प द! 


“REN 
न्‌ प्र पृ ~ = 
स्म परिच्छेद । 


चेलन्पचरणास्भोजसकरन्दलिङ़ो भजे । 
येषां प्रशादसा लेण पामरोऽप्यघरोभ्रवेत्‌ ॥१॥ 
टीका-अहं च॑तन्यचरणाम्भोजमकरन्दलिहः 
सतः भजे । येषां प्रसादेन पामरो5प अमरो भवेत्‌ ।१ 
जिनके अनग्रह से अधम व्यक्ति भी देव तूल्य 
होत [ट्रै, मै उन श्रीचेतन्य देव के पाद पद्म के रस 
स्वादी साधु वृन्द की वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
जय जय श्रीचैतन्य, जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्ट्र, जय गौरभक्तवृन्द ॥ १ 
वर्षान्तरे यत गौरेर भक्तगण श्राइला । 
पृर्व्ववत्‌ महाप्रभु सबारे मिलिला ॥२ 


[ ४१४ 
एइमत विलास प्रभ्र भक्तगणा लबा । 
हेनकाले वललभभट्ट मिलिला आसिया ॥३ 
ग्रासिया वन्दिल भट्ट प्रभुर चरण । 
प्रभ्‌ भागवतबुद्धेय केला ग्रालिङ्गन ॥४ 
मान्य करि प्रभु ताँरे निकठे बसाइला । 
विनय करिया भट्ट कहिते लागिला ॥५ 
“बहु दिन मनोरथ तोमा देखिबारे । 
“जगन्नाथ पूर्णं केल देखिनु तोमारे ॥६ 
तोमाके देखिये येन साक्षात भगवान्‌ । 
ब्रजेन्द्र-तन्दन तुमि, इथे नाहि श्रान ॥७ 
ये तोमा स्मरण करे, से हय पवित्र । 
दर्शने पवित्र हय, इथे कि विचित्र ॥ ८ 

तथाहि श्रीमःट्टागवते (१॥१९॥३३)-- 
येषां सस्मर णात्‌ पृ सां सद्यः शुध्यन्ति बे गृहाः। 
कि पुनह्‌ शनस्पहपादश्ञोचासनादिभिः ॥२॥ 
टीका-येषां संस्मरणात पू सां गृहाः वै सद्यः 
ध्यन्ति, तेषां दर्शनस्पशंपादशौचासनादिभिः कि 
पुनः वक्तव्य ॥२।॥। 
श्रीमद्‌ भागवत के १।१६।३३ में उक्त है, 
जिनके संस्मरण के मानव के ग्रह सद्य शुद्ध होता है, 
उनके दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन एबं उपवेशन 
प्रभुति के द्वारा जो पवित्न होगा इस में श्राश्चय्ये 
क्या है ? ॥२!! 
“कलिकाले धर्मे कृष्णानाम-सद्धीत्तंन । 
क्रष्णाशक्ति बिना नहे तार प्रवत्तेन ॥& 
ताहा प्रवर्त्ताइले तुमि एइत प्रमाण । 
कृष्णशक्ति धर तुमि इथे नाहि श्रान ॥१० 
जगते करिले तुमि कृष्णानाम प्रकाणे । 
येइ तोमा देखे सेइ कृष्णाप्रेमे भासे ॥११ 


७१ 


१ 


११६ ] ; 

कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्रर प्रमागी । 

सेइ प्रेमदांता तुमि लप मोर मने ॥१२ 
तथाहि लघुभागवतामृते ६३ - 


सन्त्ववतारा बहव: प'ङुजनाशस्? सव्वं तो भद्राः। 
कृष्णावन्य: को वा लतास्वपि प्रेपदो भवति ॥३॥ 
लघ भागवताप्रत के उक्त है-पद्मनाभ 
श्रौक़ृष्ण के सव मङ्गल स्वरूप विविध अवतार 
विद्यमान श्रीकृष्ण व्यतीत अपर कौन है. जो लता 
को भी प्रेम प्रदान करने में सक्षम हैं ३ 
महाप्रभु कहे “भट्ट महामति । 
मायावादी सन्नयासी ग्रामि, ना जानि कृष्णा- 
भक्ति ॥१३ 
्रह्वेत ग्राचाय्यं-गोसाजि साक्षात ईश्वर । 
तार सद्ध ग्रामार मन हइल निर्म्मल ॥१४ 
सर्व्वं शास्त्रे कृष्णाभक्तेय नाहि याँर सम । 
श्रतएव श्रद्वेत ग्राचाय्ये तार नाम ॥१५ 
याँहार क्रपाते म्लेच्छेर हय क्रष्णाभक्ति । 
के कहिते पारे ताँर बैष्गावताशक्ति ॥ १६ 
नित्यानन्द ग्रबधुत साक्षात्‌ ईश्वर । 
भावोन्मादे मत्त क्रृष्णा-प्रेमेर सागर ॥ १७ 
षड़ दशेनवेता भट्टाचार्य साब्बंभौम । 
षड दशन जगद्गुरु भागवतोत्तम ॥ १८ 
तिंहो देखाइल मोरे भक्तियोग-पार । 


तार प्रसादे जानिल कृष्णभक्तिमात्र सार ॥ १६ 


रामानन्द राय कृष्ण रसेर निधान । 

तिंह जानाइल कृष्ण स्वयं भगवान्‌ ॥२० 
ताते प्रेमभक्ति पुरुषार्थशिरोमणि । 
रागमागे कृष्णभक्ति सर्व्वाधिक जानि ॥२१ 


७. म भन्ला 
आर 
सकय शार य शृङ्गार । 
दास यथा गुरु कान्ता ग्राश्रय 
ऐ त्वर्यंजान युत्त केवला भा 


दास्य सख्य बातृसल्य 


पाहार ॥२२ 
व शार | 


ऐश्वर्य्येज्ञाने ना पाइए ्रजेन्ट्रकुमार ॥२३ 
१ ट्र ५३ 


तथाहि श्रीमद्धागवते (१०।६।२१)-. 


मायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासतत! 


ह । 
ज्ञानिनाज्यात्मभूतानां घथा भक्ति 


सतामिह ॥४॥ 

श्रीमद्‌ भागवत के १ ०।१।२१ में उक्त है-- 
यशोदानन्दन भगवान्‌ भक्तिनिष्ठ व्यक्ति वृन्द के पक्ष 
में जिस प्रकार सुख लभ्य है, उस प्रकार सुखलम्य 
देहाभिमानी, तापस एवं ज्ञानी ध्यक्ति गण के पक्ष में 
नहीं है ॥४॥ 


श्रात्मभूत शाब्दे कहे पारिषदगणा । 
ऐश्वर्य्येज्ञाने लक्ष्मी ना पाइल ब्रजेन्द्रनन्दन॥२४ 


तथाहि श्रीमःद्धागवते (१०।४७।६०) ¬ 


नायं शियोऽङ्कः उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्चर्योषितां नलिनगन्धरुचां कृतोऽन्टाः। 

रासोत्सवेऽस्य भूजदण्डगुहीतकण्ठ- 
लब्धाशिषाँ य उदगा दृत्रजसुन्दरीणां ॥१॥ 


_ 


श्रीगद भागवत के १०।४७।६० में उक्त है 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासोत्सव में प्रवृत्त होकर निज 
बाहु युगल के द्वारा ब्रजरमणी वृन्दके कण्ठ आलिङ्् 
पुर्वक उन सबके प्रत्ति जिस प्रकार अ 
किये हैं, उस प्रकार प्रसाद लाभ करने में लक्ष्मी 
तदीय वक्षःस्थल वासिनी होकर भी एवं सुरबाला 
गण कमल गन्ध एवं कमल कान्ति धारण कर ४ 
सक्षम नहीं हुये हे, अन्य रमणी वृन्द का प्रसङ्ग ३ 
ही नहीं सकता है ॥५॥ 


शुद्धभावे सखा करे स्कन्धे भ्रारोहून । 
शुद्धभावे ब्रजेश्चरी करेन बन्धन ॥२५ 


ds tr 8 8 


हक परिच्छेद ] 
गोर मखा मोर पुत्र ५६ शुद्ध मन । 


प्रतएव शुक्र व्यास करेन प्रशंसन ॥२६ 


तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (१०।८।४६) = 


~ ० 


नन्दः किमकरो द्न्नह्मन्‌ श्रय एव महोदयं । 


प्रश्षोबा धा सहाभाया पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥।६ 

श्रीमद्‌ भागडत के १०।८।४६ में लिखित है- 
परीक्षित महाराज शुकदेव को साबोधन कर वहे थे- 
३ बरद्वान ! नन्द महाराज किस प्रकार महाश्रेयम्कर 
कार्ग्गानुष्ठान किये थे महाभाग्यशालिनी यशोदा ने 
कैसा पुण्य कर्म्म का आचरण किया था, जिस से हरि 
उका स्तन पान किये ॥६॥ 


ऐश्वय्ये देखिले ऐश्चर्थ्यं ना हय जान । 
ऐश्वय्ये हइते केवल भाव प्रधान ॥२७ 


तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।८४५) ¬ 

च्र्या चो पनिषरहूश्च सांख्ययो शंश्च सात्वतः + 

उपगी यमाना हात्म्यं हरि सासन्यतात्मजं ॥७॥ 
श्रीमद्‌ भागवत के १०।५।४५ में उक्त ट्रे वेद 

जिनका कीत्तेन इन्द्रादि नाम से करते हैं उपनिषद्‌ 

में जो ब्रह्मनाम से प्रसिद्ध है साङ्कघयोग शास्त्र 

जिनको परुष नाम से कहते हैं भक्ति शास्त्र भगवान 

नाम से जिनका वर्णन करते हैं, इस प्रकार हरि को 

यशोदा ने निज आलाज ही माना है ॥७॥ 

ए सब शिक्षाइल मोरे राय रामानन्द । 

याँहार प्रसादे जानि ब्रजेर शुद्धभाव-प्रन्त ॥२८ 

दामोदर स्वरूप प्रेपरस मुत्तिमाच । 

याँर सङ्ग हैल ब्रजेर मधुररसज्ञात ॥२६ 

शुदभभ्ेस ब्रजदेवीर कामगन्धहीन । 

कृष्णसुख तातूपर्य्यं एइ तार चिह्न ॥३० 


ह [ ५१७ 

गोपोगरोर शुद्धप्रेम ऐश्वय्यज्ञानहौन । 

प्रेमेत भत्‌ सना करे एइ तार चिह्न ॥३१ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।३१।१६)-- 


75 


पतिसृतःन्वय्नातुब्ान्धबा 

नति बिलङध्य तेऽन्त्यच्युतापताः। 
गतिबिदस्तवो दूगीतमो हिताः, 
किंतब योषितः कस्त्यजेखिशि ॥८ 


श्रीमद्‌ भागवत के १०।३१।१६ में गोपी वाक्य 
इस प्रकार है- हे अच्युत ! हम सब पति, पुन्न भाई 
वन्धु को छोड़कर तुम्हारे निकट उपस्थित हैं, आगमन 
वृत्तान्त को तो तुम जानते ही हो, तुम्हारे उच्च- 
सङ्गीत से हम सब मुग्ध हैं । हे शठ ! जो सब तारी 
निशीथ में स्वयं उपस्थित होती हैं, उन सब को 
परित्याग करने में कौन सक्षम है॥८॥ 


सर्व्योत्तम भजन इहार सब्वंशक्ति जिति । 


ग्रतएव कृष्ण कहे, ग्रामि तार ऋणी ॥३२ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।३२।२२) ¬ 
न पारथेऽहं निरगद्यसंयुजां 
स्वसादुकृत्यं विद्ुधायुषापि वः। 
या मा भजन्‌ दुर्ज्ज रगेहशुङ्‌ खलाः, 
संवृश्चघ तदः प्रतियातु साधुना IRI 
श्रीमद्‌ भाववत के १०।३२।२२ में श्रीकृष्ण 
गोपाङ्गतागण को बहे थे-तुम सब के निरवद्य 
संयोग का प्रतिदान करने में मैं संथा असमर्थ हुँ, 
तुम सबने दुग्छेय गृह शद्धल को छेदन कर मेरी 
उपासना की है, किन्तु मेरा चित्त अनेक व्यक्ति में 
आबद्ध है, सुतरां तुम सब के सगात एकनिष्ठ होना 
असम्भव है, सुतरां तुम सब के सौशील्य के निकट 
मैं छुरी रहा, प्रत्युपकार करने में अक्षम हूँ ॥€॥ 


ऐश्वर्य्यञ्चाने केवल परमप्रधात । 
पृथिवीते भक्त नाहि उद्धवसमान ॥३२ 
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तिंहो यार पदधुलि करेन प्रार्थन । 

स्वर्येर सङ्ग पाइल ए सब शिक्षण ॥३४ 
हरिदास ठाकर महाभागवतप्रधान । 

दिन प्रति लय तिहो तिन लक्ष नाम ॥३५ 
नामेर महिमा ग्रामि ताँर ठाञ़ि शिखिल । 
ताँर प्रसादे नामेर महिमा जानिल ॥३६ 


'ग्रान्ार्य्यरत्न ग्राचाय्येनिधि पण्डित गदाधर । 
जगदानन्द दामोदर शङ्कुर वक्र श्वर ॥३७ 
काशीश्वर मुकृन्द वासुदेव मुरारि । 

ग्रार यत भक्तगण गोडे ग्रवत र ॥३८ 
कृष्णवाम प्रेम केल जगते प्रचार । 

इंहा सबार सङ्ग कृष्णाभक्ति ग्रामार ॥?३६ 
भट्ठेर हृदय हढ़ ग्रभिमान जानि । 

भङ्गि करि महाप्रभु कहे एत वाणी ॥४० 

ग्मि से वष्णावसिद्धान्त सब जानि । 

ग्रामि से भागवत-अर्थ उत्तम वाखानि ॥”४१ 
भट्ठेर मनेते एइ छिल दीर्घं गट 

प्रभुर वचन शुनि से हइल खव्वे ॥४२ 

प्रभुर मुखे वेष्णावता शुनिया सबार । 
भट्टैर इच्छा हेल सबारे देखिबारे ॥४३ 
भट्ट कहे “ए सब वैष्णव रहे कोन्‌ स्थाने ? 
कोच्‌ प्रकारे पाइब इहा सबार दशेने |” ४४ 
प्रभु कहे “केहो इहो केहो देशान्तरे । 

सब श्रासियाछे रथयात्रा देखिवारे ॥ ४५ 
इंहाजि रहेन सबे, वासा नाना स्थाने । 
इंहाजि पाइबे तुमि सबार दशेने ॥'४६ 

तबे भट्ठ कहे बहु विनयवचन । 

बहु यत्न करि प्रभुके केल निमन्त्रण ॥४७ 


| अरजो | 
थाने ग्राइला 


मिलाइला ॥ 
वबष्णावंर तज दाख भटकर चमधुक्ार 


ता सबार आगे भटट खद्योत-श्राकार ive 
तब भट्ट बहु महाप्रसाद श्रानाइला | 
गणा सह महाप्रभुके भोजन कराइला ॥१० 
परमानन्द पुरासङ्ग सन्नचासीर गणा । 
एकदिके बैसे सब करिते भोजन ॥५१ 
अद्वत नित्यानन्दराय पारवे दुइ जन । 
मध्ये महाप्रभु बसिला आगे पाछे भक्तगण ॥ 
५९॥ 


ग्रार दिन सब वेष्णाव प्रभुर 
सबा सने महाप्रभु भटरें 


गौडेर भक्त यत कहिते ना पारि। 

ग्रद्खने बसिला सब हना सारि सारि ॥१३ 
प्रभुर भक्तगण देखि भट्टैर चमतकार । 
प्रत्येके सबार पदे केल नमस्कार ॥१४ 
स्वरूप जगदानन्द काशीश्वर शङ्कर । 
परिबेशन करे श्रार राघव दामोदर ॥१५ 
महाप्रसाद वल्नभभद्द बहु ग्राताइला । 

प्रभु सह सत्तयासीगरा भोजने बसिला ॥५६ 
प्रसाद पाय वैष्णावगरा, बले हरि हरि । 
हरिध्वनि उठिल सब ब्रह्माण्ड भरि ॥५७ 
माला चन्दन गुवाक पान ग्रनैक ग्रातिल । 
सबा पूजा करि भट्ट आनन्दित हैल ॥५५ 
रथयात्रादिने प्रभु कीर्तन ग्रारम्भिल । 
पुग्वेवत्‌ सात सम्प्रदाय पृथक करिल ॥४९ 
अद्वेत नित्यानन्द हरिदास वक्र श्वर । 
श्रीवास राघव पण्डितगदाधर ॥६० 


| 
| 
| 
| 
| 
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सात जत सात ठाजि करेन कोत्तेन । 

हरिबोल बलि प्रभु करेन भ्रमणा ॥६१ 

दोह मादल बाजे, उच्च सद्झीत्तेन । 

एकेक तर्तकेर प्रेमे भासिल भुवन ॥६२ 

देखि वल्लभभट्टेर ट्रैल चमत्कार । 7 

ग्रानन्दे विह्वल, नाहि ग्रापन सम्भाल ॥६३ 

तवे महाप्रभु संबार नृत्य राखिल । 

पूर्व्ववत्‌ ग्रापनें नृत्य करिते लागिल ॥६४ 

प्रभुर सौन्दर्यं देखि श्रार प्रेमोदय । 

पाइ त साक्षात कृष्णा भट्टोर हैल निश्चय ॥ 
६५॥ 

एइमत रथयात्रा सकल देखिल । 

प्रभुर चरित्रे भट्टेर चमतकार हेल ॥६६ 

यात्रान्तरे भट्ट याय महात्रभु स्थाने । 

प्रभुर चरगो किछु केल निवेदने ॥६७ 

“भागवतेर टीका किछु करियाछि लिखन । 

आपने महाप्रभ यदि करेन श्रवण ॥ ६८ 

प्रभु कहे “भागवतार्थ बुझिते ना पारि । 

भागवत-ग्रथे शुनिते नहि ग्रधिकारी ॥६६ 

कृष्णनाम बसि मात्र करिये ग्रहयो । 

संख्यानाम पूर्ण मोर नहे रात्रे दिने ॥ ७० 

भट्ट कहे “क्ृष्णानामेर ग्रर्थ-व्याख्याने । 

विस्तार करियाछि ताहा करदे श्रवणे ॥ ७१ 

प्रभु कहे ““कृष्णनामेर बहु अ्र्थे ना. माति । 


27 
श्यामसुन्दर यशोदानन्दन एइमात जानि ॥ 
७२॥ 


[ ५१९ 
तथाहि श्रीकृष्णसन्दर्भ अनर्थोपशम इत्यस्य ब्याश्याया 
घृतोनामकौमुद्यां शोक:-- 

तमालश्यामलत्विषि धोयशोषास्तन*्घवै । 
कृष्णनाम्तो रूढ़िरिति सव्वेशास्तवितिणयः ॥१७ 


टीका-तमालश्यामलत्विष श्रीयशोदा- 
स्तनन्धये कृष्णनाम्नः रूढि। इति सव्बेणशास्त्रवितिणेय! 
स्पात्‌ ॥१०॥ 


__ तमाल इणामल कान्तियुक्त श्री यशोदास्तन्यपायौ 
में कृपण नाम की रूढ़ि वृत्ति है, अर्थात्‌ मुख्या बृत्ति 
है, यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है ॥१०॥ 
“एड अर्थमात्र आमि जानिये निर्द्वार। 
ग्रार सब गर्थे मोर नाहि अधिकार ॥ ७३ 
फल्गुर बल्गलप्राय भद्दैर सब व्याख्या । 
सव्वज्ञ प्रभु जानि करेन उपेक्षा ॥७४ 
बिमना हइया भट्ट गेला निज घर । 
प्रभुविषय भक्ति किछु हइल अन्तर ॥७५ 
तबे भट्ट गेला पण्डितगोसाजिर ठाजि । 
नानामत प्रीति करे ताँर ठाँइ याइ ॥७६ 
प्रभुर उपेक्षाय सब नीलाचलेर जन । 
भट्टेर व्याख्यान किछु ना करे श्रवणा ॥७७ 
लज्जित हृइल भट्ट, हैल पमाने । 
दुःखित हइया गेल पण्डितेर स्थाने ॥७८ 
देन्य करि कहे “निल तोमार शरणा । 
तमि कृपा करि राख ग्रामार जीवन ॥७९ 
कुष्णनामब्याख्या यदि करह श्रवण । 
तबे मोर लज्जापङ्क हय प्रक्षालन ॥८० 
सङ्कुटे पड़ल पण्डित, क रये संशय । 
“कि करिव इहा करिते चा पारे निश्चय ॥ 
८१॥ 
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' यद्यपि पण्डित ना केल ग्रङ्गीकार । 
भट्ट याइ तबु पडे करि बलातकार ॥८२ 

_ ग्राभिजात्ये पण्डित करिते नारे निषेधन । 
“ए सड्भूटे राख कृष्णा लइलाम शरण ॥८३ 
ग्रन्तयामी प्रभु जानिवेन मोर मन । 


तारे भय नाहि किछु, विषम ताँर गणा ॥'८४ ग्रार दित बसिला ग्रासि मधु 


यद्यपि विचारे पण्डितेर नाहि दोष । 
तथापि प्रभ्नर गण करे प्रणय-रोष ॥८५ 
प्रत्यह वल्लभभट्ट श्राइसे प्रभुस्थाने । 
उदग्राहादि प्राय करे ग्राचार्य्यादि सने ॥८६ 
येइ किछु करे भट्ट सिद्धान्तस्थापन । 
शुनितेइ भ्राचाय्ये ताहा करेन खण्डन ॥ ६७ 
ग्राचार्य्यादि-ग्रागे भट्ट यबे यबे याय । 
राजहंसमध्ये येन रहे वकप्राय ॥८८ 
एक दिन भट्ट पुछिल श्राचार्य्येरे । 
“जौवप्रकृति पति करि मानये क्रष्शोरे ॥८९ 
पतिव्रता हञा पतिर नाम नाहि लय । 
तोमरा क्रेष्णानाम लग्नो, कोन धर्म हय ?”६० 
ग्राचार्य्ये कहे “श्रागे तोमार धर्म्मं मृत्तिमान । 
इंहारे पुछह, इंहो करिवे घ्रमागा ॥'' १ 
प्रभु कहे “तुमि ना जान धर्म्माधम्मे । 
स्वामि-ग्राज्ञा पाले एइ पतिब्रताधम्म ॥६ २ 
पतिर ग्राज्ञा निरन्तर तार नाम लेते । 
पति-ग्राज्ञा पतिव्रता ना पारे लङ्िते ॥8३ 
भ्रतएव नाम लय, नाभेर फन्न पाय । 
नामेर फले कृष्णपदे प्रेम उपजय ।”&४ 
शुन्तिया वल्लभभट्ट हेल निव्वेचन । 
घरे याइ दुःखमने करेन चिन्तन ॥ ६५ 


कि. भन्त्यत्रोह 
ह्य केक्षापात | 
बात ॥६ ६ 
श्रार सत्र लज्जा याय । 
स्ववचन स्थापिते ग्रामि कि 


“नित्य ग्रामार एइ सभाय 
एक दिस उपरे यदि पडे मोड 


तबे सुख हय, 


करि उपाय ॥” 
९७॥ 
य नमस्करि । 
सभाते कहेन किछु मने गव्वे करि ॥ ९८ 
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गवते स्वामीर व्याख्या करिया खण्डन । 


। पारि ताँर व्याख्यान वचन ॥ ६७ 


सेइ व्याख्या करे, याहाँ येइ पडे ग्रानि । 


लडते न 


एकवाक्यता नाहि ताते, स्वामी नाहि मानि ॥ 


१००॥ 
प्रभु हासि कहे “स्वामी ना माने येइ जन । 
वेश्यार भितरे तारे करिये गणान ॥ १०१ 
एत कहि महाप्रभु मौन करिला । 
शुनिया सबार मने सन्तोप हदला ॥१०२ 
जगतेर हित लागि गौर ग्रवतार । 
ग्रन्तरेर श्रभिमान जानेन ताँहार ॥१०३ 
नाना ग्रपसाने भट्ट शोधे भगवान । 
कृष्णा येछे खण्डिलेन इन्द्रेर ग्रभिमान ॥१०४ 
अज्ञ जीव निज हिते ग्रहित करि माने । 
गव्व चूर्ण हेल, पाछे उघाडे नयने ॥१०५ 
घरे ग्रासि रात्रे भट्ट चिन्तिते लागिला । 
"पूर्व्वे प्रयागे मोरे महाक्रपा कैला ॥१०९ 
स्वगणासहिते मोर मानिल निमन्त्रण । 
एवे केने प्रभुर मोते फिरि गेल मत ॥ १९ 
भ्रामि जिति ए गव्वंशून्य उद्दार चित्त । 

00 
ईश्वरस्वभाव, करे सवाकार हित ॥१ 


हि? | 
पनम परिच्छेंव ] हे [ ५२१ 
त्रापना जानाइते श्रामि करि श्रभिमान । श्रीधरानुगत कर भागवत व्याख्यान । 
व्यँ खण्डाइते करे ग्रामार अपमान ॥१०७ अभिमान छाडि भज कृष्ण भगवान्‌ ॥१२२ 
प्रामार हित करेन इह ग्रामि मानि दुःख । अपराध छाडि कर कृष्गासद्धीत्तंन । 


णोर उपरे केल येन इन्द्र मुखं ॥”११० श्रचिराते पाबे तबे कृष्णोर चरण ॥”१२३ र 
एत चिन्त प्राते श्रासि प्रभुर चरगो । भट्ट कहे “यदि मोरे हृइला प्रसन्न । १ 
दैन्य करि स्तुति करे सरस बचने ॥१११ एक दिल पुनः मोर मान निमन्त्रण ॥7१२४ | 
“रामि श्रज्ञ जीव, श्रज्ञोचित कर्म्म केल । प्रभ्‌ अवतीर्ण हैला जगत तारिते । र 
| तोमार ग्रागे सुखे पाण्डित्य प्रकाशिल ॥११२ मानिलेन निमन्त्रण ताँरे सख दिते ॥ १२५ 
तुमि ईश्वर, निजोचित कृपा ये केला । जगतेर हित हउक एइ रभुर मत । # 
अपमान करि सर्व्वं गर्व्वं खण्डाइला ॥११३ दण्ड करि करे ताँर हृदय शोधन ॥१२६ 2 
ग्रामि ग्रज्ञ, हितस्थाने मानि ग्रपमान । स्वगणसहित प्रभुर निमन्त्रण केल । | 


इन्द्र हेन क्रष्गीर निन्दा करिल श्रज्ञान ॥११४ महाप्रभु तारे तबे प्रसन्न हइल ॥१२७ 

जगदानन्द पण्डितेर शुद्ध गाढ़भाव । 

सत्यभामा प्राय प्रेमेर वाम्यस्वभाव ॥ १९८ 

डार बार प्रणायकलह करे प्रभुसने । 

अन्योन्ये खटमटि चले दुइ जने ॥१२९ प्र 
गदाधरपण्डितेर शुद्ध गाढ़भाव । 


तोमार कृपा-श्रद्धने एवं गव्वे-प्रन्ध गेल । 
तुमि एत कृपा केले, एवं ज्ञान हैल ॥११५ 
ग्रपराध केनु, क्षम, लइन्‌ शरण । 

कृपा करि मोर माथे घरह चरण ॥ ११६ 


त गनि Ate आम ० रुक्मिणी देवी पैछे दक्षिणास्वभाव ॥१३० 
दुइ गुण याँहा, ताँहा नाहि गव्बंपव्वंत ॥११७ तार प्रणायरोष देखिते प्रभुर इच्छा हय । 
श्रीधरस्वामी निन्दि निज टीका कर । ऐश्वर्य्येज्ञाने ताँर रोष ना उपजय ॥१३१ 
श्रीधरस्वामी नाहि मान एत गब्वे धर ॥११5 एइ लक्ष्य पाना प्रभु कैला रोषाभास । 
श्रीधरस्वामिप्रसादेते भागवत जानि । शुनि पण्डितेर चित्ते उपजिल त्रास ॥१३२ 


पुष्वे येत कृष्णा यदि परिहास केल । 

शुनि इविमिणीर मने त्रास उपजिल ॥१३३ 

वल्लभभट्टेर हेय वातसल्य-उपासन । 

बालगोपालमन्त्रे तिंहो करेन सेवन ॥१३४ 
ण्डितेर सने ताँर मन फिरि गेल । 

श्रीधरेर अनुगत से करे लिखन । पदी 

सब लोक र करि करये ग्रहण ॥ १२१ किशो रगोंपाल-उपासनाय मन हैल ॥१३% 


जगद्गुरुश्रीधरस्वामी) गुरु करि मानि ॥११६ 


श्रीधर उपरे ग्वं ये किछु करिबे । 
अस्तव्यस्त लिखन सेइ, लोके ना मातिवे ॥ 
१२० ॥ 


१२२ ] 
पण्डितेर ठानि चाहे मन्त्रादि शिखितै । 
पण्डित कहे “एइ कम्मं नहे ग्रामा हैते ॥१३६ 
ग्रामि परतन्त्र, श्रामार प्रभु गौरचन्द्र । 
तार ग्राज्ञा बिना ग्रामि ना हइ स्वतन्त्र ॥१३७ 
तुमि ये ग्रामार ठाति कर ग्रागमन । 
ताहातेइ प्रभु मोरे देन ग्रोलाहन ॥ १३८ 
एइमत भट्टैर कतक दिन गेल । 
शेषे यदि प्रभ तारे सप्रसन्न हइल ॥ १३६ 
तिमन्त्ररोर दिने पण्डित बोलाइला । 
स्वरूप जगदानन्द गोविन्द पाठाइला ॥१४० 
पथे पण्डितेरे स्वरूप कहेन वचन । 
''परीक्षिते प्रभ तोमाके केल उपेक्षा ॥१४१ 
तूमि केन भ्रासि तारे ना दिल ग्रोलाहन 
भीतप्राय हना केने करिले सहन ॥ १४२ 
पण्डित कहेन “प्रभु सव्वंज्ञशिरोमरि । 
तार सने हठ करिब, भाल नाहि मानि ॥१४३ 
येड कडेन मेइ सहि निज शिरे धरि । 
ग्रापने करिबे कृपा, गृणा दोष विचारि ॥” 
१४४॥ 
एत बलि पण्डित प्रभुर हारे ग्राइला । 
रोदन करिया प्रभुर चरणे पडिला ॥१४५ 
ईषत्‌ हासिया प्रभु केल ग्रालिद्धन । 
सबा शुनाइया कहे मधुर वचन ॥ १४६ 
““प्रामि चालाइल तोमा तमि ना चलिला । 


क्रोधे किछु ना कहिला सकलि सहिला ॥ १४७ 


आमार भल्धिते तोमार मन ना चलिला | 
सुहढ सरलभावे श्रामारे किनिला ॥” १४८ 


वा 


ना याय | 


हल याय ॥१४३ 
पण्डिते प्रभुर प्रसाद कहेल ना याय । 
गदाधर गॉराङ्ग वलि लोके यारे गाय ॥१५७ 
चतन्यप्रभर लो; के ब ते पारे | 


पण्डितेर भावमुद्रा कहने 
गदाधरप्राणनाथ नाम 


एक लालाय बह्‌ गद्ञार शत शत धारे ॥ 
१५१॥ 
पण्डितेर सौजन्य आर ब्रह्माण्यता गणा । 
हढप्रेममुद्रा लोके करिल ख्यापन f १५२ 
ग्रभिमान-पङ्क धुजा भटटेरे शोधिल । 
सेइ द्वाराय ग्रार सब लोके शिखाइल ॥ १५३ 
श्रन्तरे अनग्रह, वाह्यो उपेक्षार प्राय । 
वाह्यार्थं येइ लय सेइ नाश याय ॥१५४ 
निगूढ़ चेतन्यलीला बुझिते कार शक्ति । 
सेइ बुझे गोरचन्द्रे हढ यार भक्ति॥१५४५ 
दिनान्तरे पण्डित केल प्रभुर निमन्त्रणा । 
प्रभ्‌ ताँहा भिक्षा केल लेगा भक्तगण ॥१५६ 
ताँहाइ बल्लभभटट प्रभुर ग्राज्ञा लैला । 
पण्डित ठानि पुर्व्वंसब प्राथित सिद्ध केला ॥ 
१५७॥ 
एइ त कहिल वल्लभभटटेर मिलन । 
याहार श्रवणो पाय गौर-प्रेमधन॥१५८ 
श्रीरूप-रघृनाथ-पदे यार ग्राश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१५९ 


श्रीचत ट्र वह नं 
इति न्यचरितामृते अन्त्यखण्डे वल्लभभद्‌ट मिर 
नाम सप्तम परिच्छेदः ॥।७'। 
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परिच्छेद 


ग्रष्ठम परिच्छेद । 
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त बग्दै कृष्णचेतन्यं शामचन्द्रपुरीभयात्‌। 


तीकिकाहारतः स्वथं यो भिक्षाज्ञ समकोचयतु॥१ 


टीका-—यः रामचन्द्रपुरीभयात लोकिका- 
॥रतः स्वं निजे भिक्षान्न समकोचयत, अहँ तं 
कुषचैतन्प वन्दे ॥१ 


जिन्होंने रागचन्द्रपुरी के भय से निज 


चैतन्य देव को प्रणाम करता हुँ ॥१ 


जप जय श्रीचैतन्य करुगासिन्स अवतार । 
ब्रह्मा शिवादिक भजे चरण याँहार ॥१ 
जय जय ग्रबश्चत प्रभु नित्यानन्द । 

जगत वान्धिल यिंह दिया प्रेमफान्द ॥२ 
जय जय प्रद्वेत ईश्वर-ग्रवतार । 

कृष्ण ग्रवतारि केल जगत निस्तार ॥३ 
जय जय श्रीवासादि यत भक्तगरा । 

| श्रीकृष्णचैतन्य प्रभ याँ प्रासाधन ॥४ 
एइमत गौरचन्द्र निज भक्त सङ्के । 
नीलाचले क्रीडा करे क्रष्गा-प्रेम-रङ्गे ॥५ 
हेनकाले रामचन्द्रपूरी गोसाजि आइला । 
परमानन्दपुरी श्रार प्रभरे मिलिला ॥६ 
परमानन्दपुरी केल चरणावन्दत । 

पुरी गोमाजि कैल तारे हढ ग्रालिङ्गन ॥७ 
महाप्रभु केल तारे दण्डवत्‌ नति । 
आलिङ्गन करि तिंह कैल कृष्णस्मृति ॥5 


प्ष्यान्ष का सङ्घोच किया था, मैं उन श्री कृष्ण 


न १२३ 
तिन जने इष्टगोष्ठी केल ततक्षणा । 


जगदानन्दपण्डित ताँरे केल निमन्त्रण ॥९ 
जगन्नाथेर प्रसाद ग्रानिल भिक्षार लागिया । 
यथेष्ट भिक्षा करिल तिह निन्दार लागिया ॥१० 


भिक्षा करि कहे पुरी “जगदानन्द शुन । 
प्रवशेष प्रसाद तुमि करह्‌ भक्षण ॥'११ 
ग्रा्नह करिया ताँरे बसि खाश्रोइला । 
आपने श्राग्रह करि परिवेशन केला ॥१२ 


्राग्रह करिया पुनः पुनः खाग्रोयाइला । 
ग्राचमन करि निन्दा करिते लागिला ॥१३ 
“शुनि चेतन्यगण करेबहुत भक्षण । 
सत्य सेइ वाक्य, साक्षात्‌ देखिल एखन ॥ १४ 
सन्नचासीके एत खाग्रोइया करे धम्मंनाश । 
वैरागी हैया एत खाग्नो, वैराग्ये ताहि भास ॥* 
१५॥ 


एइ त स्वभाव ताँर,- श्राग्रहं करिया । 
पिछे निन्दा करे आगे बहुत खाद्रोयाइया ॥ 
१६॥ 


पूर्व्वे यबे माधवेन्द्रपुरी करे श्रन्तंद्धान । 
रामचन्द्रपुरी तबे श्राइला ताँर स्थन ॥१७ 
पुरीगोस्वामी करे कृष्णानाम सद्ीत्तेन । 
“मथुरा ना पाइन्‌” बले करेन क्रन्दन ॥१८ 
रामचन्द्रपुरी तबे उपदेशे तारे । 

शिष्य हना गुरुके कहे, भय नाहि करे ॥१९ 
“तुमि पूर्ण ब्रह्मानन्द करह स्मरण । 


ब्रह्मवित्‌ हमा केन करह रोदन ॥ २० 


Ee 
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५२४ ] 

शुनि माधवेन्द्र-मने क्रोध उपजिल । 

“दूर दूर पापी बलि भर्त सना करिल ॥२१ 
“क्ृष्णाकृपा ना पाइसू, ना पाइतु मथुरा । 
आपन दुःखे मरो, एइ दिते ग्राइल ज्वाला ॥ 

२२॥ 

मोरे मुख ना देखाबि तुइ याग्रो यथि तथि । 
तोरे देखि मैले मोर हबे ग्रसदूगति ॥२३ 
कृष्ण ना पाइनु मरो श्रापनार दुःखे । 

मोरे ब्रह्म उपदेशे एइ छार मूर्खे ॥ २४ 

एइं ये श्रीमाधवेन्द्र उपेक्षा करिल । 

सेइ ग्रपराधे इहार वासना जन्मिल ॥२५ 
शुष्क ब्रह्मज्ञाने नाहि कृष्णोर सम्बन्ध । 
सब्वेलोके निन्दा करे, निन्दाते निर्बन्ध ॥ 
२६॥ 
ईशवरपुरी करेन श्रीपाद-सेवन । 

स्वहस्ते करेन मलमुत्रादिमाज्जंन ॥२७ 
निरन्तर कृष्णानाम करये स्मरणा । 
ेष्ण-नाम-लीला शुनान ग्रनुक्षणा ॥२८ 
तुष्ट हना पुरी तारे केल ग्रालि द्धन । 
वर दिल “कष्णे तोमार हउक प्रेमधन ।”२६ 
सेइ हैते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर । 
रामचन्द्रपुरी हेल सव्वेनिन्दाकर ॥३० 
महदनुग्रह-निग्रहेर साक्षी दुइ जन । 

एइ दुइ द्वारे शिक्षाइल जगजन ॥३१ 


जगदुगुरु माधवेन्द्र करि प्रेमदान । 
एइ इलोक पडि तिँह करिल ग्रन्तधान ॥३२ 


त [ व्य 
तथा।ह्‌ पद्यावल्यां (३४।३०) प 


अयि दीनदयाद्र नाथ हे मवुरानाथ कदावलोकापते 
७ यसे | 


तिर दयित आस्यति कि करोग्यहु? 
हे दीन वय द्रे! हे नाथ ! हे मथुरापले ! | 
कब दशेन करूंगा ? हे दयित | । 
तुम्हे न देखकर मेरा यह कातर हृदय 
अस्थिर हो मठा है, मैं क्या करू ॥ २ 


हृदयं त्वदलोकक 


एइ इलोके कृष्शा प्रेम केला उपदेश । 
कष्णोर विरह भक्तेर भावविशेष ॥ ३३ 
पृथिवीते रोपण करि गेला प्रेमाक्र । 
सेइ प्रेमाक्रेर वृक्ष चैतभ्यठाकुर ॥३४ 
प्रस्तावे कहिल परीगोसाजिर निर्यान । | 
येड इहा शुने, सेइ बड़ भाग्यवान्‌ ॥३५ 
रामचन्द्रपरी ऐछे रहिला नीलाचले । 
विरक्तस्वभाव, कभु रहे कोन स्थले ॥३६ 
ग्रनिमन्त्रगा भिक्षा करे, नाहिक निर्णय । 

ग्रन्येर भिक्षार स्थिति लयेन निश्चय ॥३७ 

प्रभुर निमन्त्रणो लागे कौडि चारिपण। 

प्रभ काशीश्वर गोविन्दखाय तिन जन ॥२८ 
प्रत्यह प्रभुर भिक्षा इति उति हय। 
केह यदि मूल्य ग्राने चारिपण निर्णय ॥३६ 
प्रभुर स्थिति रीति भिक्षा शयन प्रयाण । 
रामचन्द्रपुरी करे छिद्रानुसन्धान ॥४० 
प्रभुर यतेक गुरा स्पशिते नारिल । 
छिद्र चाहि बृले, काँहो छिद्र ता पाइल ' 
“सन्नचासी हइया करे मिष्टान्नभक्षण । 
एइ भोगे केछे हय इन्द्रियबारण ॥ ४२ 


|४९ 


“उडि 
भ्रष्ट परिच्छिव ] 
करि कहे सब्वेलोकस्थाने । 


एई निन्दा 
खते अवश्य ग्राइसे प्रतिदिने ॥४३ 


प्रभुके देखि 
प्रभु गुस्व॒ुद्ध 4 
तिंहो छिद्र चाह 
प्रत निन्दा करे, ताहा प्रभु सब जाने । 
तथापि श्रादर 
एक दिन प्रातःकाले ग्राइला प्रश्र घर । 
पिपीलिका देखि किछु कहन उत्तर ॥४६ 


करे सम्भ्रम सम्मान । 
बले, एइ ताँर काम ॥४४ 


करे बडड सम्भ्रमे ॥४५ 


तथाहि रामचन्द्रपूरी वाक्यं 
रात्रावत्र ऐझवपासीत तेन हेटना 
पिपीलिकाः सञ्चरन्ति । 
अद्रो विरक्तानां ह ज्चासिनामिन्द्रियलालवेति 
ब्रबन्नुत्थास गत: ।!३ 


टीका - अत्र रात्रौ ऐक्षवं मिष्टात्न आसीत्‌, 
तेन हेतूना पिपीलिकाः सञश्चरन्ति । ग्रहो ! विरक्तानां 
सन्नाचासिनां वयं इन्द्रियलालसा ! इति ब्र्वन्‌ सन्‌ 
सः उत्थाय गत: ॥।३ 
रामचन्द्रपरी का कथन है-- 


का सञ्चरण हो रहा है, अहो विरक्त सन्यासी 
गण की इन्द्रिय लालसा इस प्रकार है ? इस प्रकार 
कहकर रागचन्द्रपृरी वहाँ से चले गये ॥३ 

प्रभु पुग्ने पुर्व निन्दा करियाछेन श्रवण । 
एवे साक्षात शुनिलेन कल्पित निन्दन ॥४७ 
सहजेइ पिपीलिका सव्वंत्र बेड़ाय । 

पाहाते तर्कं उठाइया दोष लागाय ॥४5 
शुनितेइ प्रभुर सङ्कोच हय मन । 

गोविन्दे बोलाजा किछु कहेन बचन ॥४६ 


गत रात्रि में यहाँ मिष्ठात्र था अतः पिपीलिका 


“आजि हइते भिक्षा मोर नच 
एइ त नियम । 

पिण्डाभोगेर एक चौठी, पाँच गण्डार व्यञ्जन 
५०॥ 

इहा बइ अधिक श्रार किछु ना ग्रातिबा । 

अधिक ग्रानिले ग्रामा एथा ना देखिबा ॥५१ 

सकल वेष्गावे गोविन्द कहे एइ बात। 

शुनि सवार माथे यैछे हैल वज्रपात ॥५२ 

रामचन्द्रपुरीके सबाइ देय तिरष्कार । 

“गाइ पापिष्ठ ग्रासि प्राण लइल सबार ॥ ५३ 

सेइ दिने एक विप्र कल निमन्त्रण ॥ 

एक चौठी भात, पाँच गण्डार व्यञ्जन ॥ ५४ 

एइमात्र गोविन्द केल भ्रङ्गीकार । 

माथाय घात मारे विप्र करे हाहाकार ॥५५ 

सेइ भात व्यञ्जन प्रभु अ्रद्धेक खाइल । 

ये किछु रहिल ताहा गोविन्द पाइल ॥५५ 

अर्द्धाशन करे प्रभु, गोविन्द श्रद्धाशन । 

सब भक्तगण तबे छाडिल भोजन ॥५६ 

गोविन्द काशीश्चरे प्रभू केल ग्राज्ञापन । 

“दुहे अन्यत्र मागि कर उदरभरणा ॥५७ 

एइरूप महादुःखे दिन कत गेल । 

शुनि रामचन््रपुरी प्रभुपाश ग्राइल ॥५६ 

प्रणाम करि केल प्रभुर चरगणावन्दन । 

प्रभके कहये किछु हासिया वचन ॥५६ 

त्वचा तीर धर्म नहे इन्द्रियतर्पण । 

वेळे तैछे करे मात्र उदरभररणा ॥६० 

नोमाके क्षीण देखि, शुनि कर ्रद्धाशन । 


एट शुष्क वैराग्य, नहे सन्नयासीर घम्मे ॥६१ 


५२६ ] 

यथा योग्य उदर भरे, ना करे विषयभोग । 

सन्नधासीर तबे सिद्धि हय ज्ञानयोग ॥”६२ 
तथाहि श्रीमदृ/ गवद्गीलायाम्‌ (६! १६)-- 


नात्यइनतो$पि योगोऽस्ति न चे डान्य पनईवतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेत्र चाज्जु न ॥४ 
टीका-हे अज्जू न | अत्यव्नतः योग: न 
भवति; एकान्तं अनइनत: अपि न, अतिम्वप्नशी लस्य 
न, जाग्रतश्च न ॥४ 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में “गवात्‌ कहे हैं-- 
हे भ्रजू न ! अति भोजन परायण एकान्त अनाहारी, 


अनि निद्रातुर एवं अधिक जागरण शील का योग 
साधन नहीं होता हे ।।४ 


तथाहि श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतायाम्‌ (६।१७)-- 
युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्य कम्संसु । 


ुक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा !।५ 


टीका - यूक्ताहारविहारस्य कर्म्मसु युवत- 
चेष्टस्य, युक्तस्वप्नावबोधस्ण दुःरूहा योगो भवति ।५ 


श्रीमद्‌ भागवद्‌ गीता में उक्त है~आहार, 
विहार, कर्म चेष्टा, निद्रा एवं जागरण, नियमित होने 
से ही उनका साधन दुःख नाशन होता है ॥५ 
प्रभु कहे “ग्रज्ञ बालक मुजि शिष्य तोमार । 
मोरे शिक्षा देशो, एइ भाग्य ग्रामार ॥ ६३ 
एत शुनि रामचन्द्रपुरी उठि गेला । 


श्रतेएव जानिनु, तोमार किछु नाहि भास ॥६९ | 


ee | अस्यत 
वभाव । | 
बा हवे लाभ ॥६६ | 
| 
| 


“रामचन्द्रपुरी हय निन्दुक ₹ 
तार बोले शन्न छाडि कि 


पुरार स्वभाव, यथेष्ट आहार केरिया । 
ये खाय, ताहारे खाश्रोयाय यतन करिया ॥ 


4 ६७॥ | 
खाश्नायाइया पुन तारे करेन तिन्दन । 


“एत अन्न खाश्रो, तोमार कत ग्राहे धन ॥ 
६८॥ 


एत खाग्रोयाश्रो, कर धर्म्मंनाश। | 


सन्ञञ् पी ~ 
सन्नधामीके 


ळे व्यवहारे, केवा केळे खाय । 

एइ अनुसन्धान तिंहो करेन सदाय ॥७० 

शास्त्रे येड दुइ कम्मं करियाछेन वजन । 

सेइ दुइ म्मे निरन्तर इंहार करण ॥७१ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (११।२८।१)-- 
परस्वभाबकर्म्शाणि न प्रशप्तेन्न गहुयेत्‌ । 
चिश्वमेकात्मकं पश्यप्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥६ 

टीका-परस्वभाववरम्माणि न प्रशंसेत्‌, 


न गह्येद्‌, ध्रक्रत्या परुषेण च विइवं पश्यन्‌ सन्‌ 
तिष्ठेत ।,६ 


श्रीमद्‌ भागवत के ११।२५।१ में उक्त नव 
अपर के स्वभाव एवं कर्म्म की प्रशंसा एवं हि 
न करे, विश्व को प्रकृति पुरुष के एकात्मत्व देखत 


भक्तगरा ग्रद्धीशन करे, गोसाजि शुनिला ॥६४ विज्ञ व्यक्ति का कत्त॑व्प है ॥६ 


आर दिन भक्तगण सह परमानन्दपुरी । 
प्रभुपाशै निवेदिल देन्यविनय करि ॥६५ 


तार मध्ये पूर्व्वं विधि प्रशंसा छाडिया । 
परविधि निन्दा करे बलिष्ठ जानिया ॥७३ 


| 


जक 
भ्रष्ट परिच्छेदः ड 
तथाहि पाणिनिसत्रें-- 


पूछते पण्योस ध्ये परबिध्िब्लवा नु \।७ 


पूर्व विधि एवं पर विधि के मध्य में पर 
विधि ही बलवान है ७ 
“वार गण शत ग्राळे, ना करे ग्रहणा । 
ग॒गामध्ये छले करे दाष ग्रारोपणा ॥७३ 
इ्रार स्वभाव इहा कहिते ना जुयाय । 
तथापि कट्रिगे किछ मम्मदूःख पाय ॥७४ 
इंट्रार वचनें केन श्र त्याग कर। 


पूर्ववत निमन्त्रण मान, सवार बोल घर ॥ ७५ 


प्रभु कहेन “सवे केन एूरीके कर रोष । 

सहज धर्म्मं कटे तिँहो, तार किबा दोष ॥७६ 

ग्रति हा जिह्हालम्पट अत्यन्त ग्रन्याय । 

पतिधम्म प्राण राखिते ्राहारमात्र खाय ॥ 
७७॥ 

तत्रे सबने मिलि प्रभरे बह यत्न केल । 

सवार ग्राग्रहे प्रभ श्रद्धेक राखि ॥७८ 

दुइ पणा कौडि छागे प्रभुर निमन्त्रणो । 

कभु दुइ जन भोक्ता कभु तिन जने ॥८९ 

प्रभोज्यान्न विप्र यदि करे निमन्त्रण । 

मसादसुल्ये लइते लागे कौडि दुइ पणा ॥८० 

भोज्यान्न विप्र यदि निमन्त्रणा करे । 

रिछ प्रसाद ग्रानें किछ पाक करे घरे ॥८१ 

पष्डितगोसानि भगवानाचार्य्य साव्वंभौम । 

निमस्त्रणोर दिने यदि करे निमन्त्रण ॥८२ 

गो सबार इच्छाय प्रभु करेन भोजन । 

गहा प्रभुर स्वातन्त्र्य नाइ, येछे तार मर्ग ॥5 ३ 


i । 
क्तगणे सुख दिते प्रभुर ग्रवतार । ८ 
याँहा यछै योग्य ताहा करेन व्यवहार ॥८४ 
कभु त लौकिक रीति येन इतर जन। 
कभु स्वतन्त्र करेन ऐश्वय्यंप्रकटन ॥८५ 
कभ रामचन्द्रपुरीर हन भूत्यप्राय । 
कभ्‌ तारे नाहि माने, देखे तृणप्राय ॥८६ 
ईश्वरचरित्र प्रभर द्वि-प्रगोचर । 
यबे प्रभृ येइ करेन, सेइ मनोहर ॥८७ 
एइमत रामचन्द्रपूरी नीछाचले । 
दिन कत रहि गेला तीर्थ करिबारे ॥८८ 
तिहो गेले प्रभुर गणा हेल हरषित । 
शिरेर पाथर येन पड़िल ग्राचम्वित ॥८६ 
स्वच्छन्दे निमन्त्रणा प्रभुर कीर्तन नत्तेन । 
स्वच्छन्दे करेन तबे प्रसाद भोजन ॥६० 
गुरु उपेक्षा कैले ऐछे फल हय । 
क्रमे ईश्वर पर्य्येन्त ग्रपराधे ठेकय ॥६१ 
यद्यपि गुरुबुद्धेय प्रभु तार दोष ना लइल। 
ताँर फल हारे लोके शिक्षा कराइल ॥९२ 
श्रीचैतन्यचरित्र येन श्रमृतेर पुर । 
शुनिते श्रवगो लागये मधुर ॥९३ 
चैतन्यचरित्र लिख शुन एकमने । 
ग्रनायासे पाइवे प्रेम श्रीकृष्णाच रणो ॥९४ 
श्रीलूप-रघुनाथ-पदे यार आश । 
चँतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥९५ 
इति श्रीचेतस्यचरितामृते अन्त्यखण्डे भिक्षासङ्गोचमं 
वाम अष्ठमः परिच्छेदः ॥।८॥ 


५२५ ] 
नवम परिच्छेद । 


पि 
अगण्प्रधन्यचेतन्ागणातनां प्रेमवन्यया । 
निन्येञ्धन्यजनस्व्रान्त;सरु' हाश्‍वदनुपतां ॥१ 


टीका-अगन्यधन्यचेतन्यगणनां असंख्यपरम- 
भागवतानां चेतन्यानुचरानां प्रेत न्यया अधन्यजन- 
स्वान्तःमरुः शश्वत सब्वंदा अनृपतं निन्ये ॥१ 


श्रीचेतन्य महाप्रभु के प्रसंख्प महाभागवत 
अनचर वृन्द की प्रेम बन्या में मूढ़ व्यक्ति वृन्द की 
चित्तरूप मरुभूमि सवदा आप्लावित हुई ॥१ 
जय जय श्रीकृष्णाचंतन्य दयामय । 
जय जय नित्यानन्द करुणा हृदय ॥१ 
जयाद्वेताचाय्यं जय जय दयामय । 
जय गौर-भक्तगरा सव्वेरसमय ॥२ 
एइमत महाप्रभु भक्तगण सङ्ग । 
नीलाचले बास करे कृष्णा-प्रेमर ङ्ग ॥३ 
न्तरे बाहिरे कृष्णाविरह-त रङ्गो । 
नानाभावे व्याकुल मन आर श्रङ्ग ॥४ 
दिने नृत्य कोत्तेन जगच्चाद रशन । 
रात्रे राय-स्वरूप सने रस-प्रास्वादन ॥५ 
त्रिजगतेर लोक ग्रासि करथे दर्शन । 
येइ देखे, सेइ पाय कृष्णा-प्रेमधन ॥६ 
मनुष्येर वेशे देव-गन्धर्व्व-किञ्नर । 
सप्त पातालेर यत दैत्य-विषधर ॥७ 


क, a जयोत | 
सप्त्रीपै नवखण्डे बैसे यत जन । 


नानावेशे श्रासि करे प्रभुर दर्शन ॥८ 


प्रह्लाद-बलि-व्यास-शुक-श्रादि मुनिगण । 
प्रभु श्रासि देखे, प्रेमे हय ग्रचेतन ॥ ( 
बाहिरै फुकारे लोक दर्शन ना पाना । 
“कृष्णा कह” बले प्रभु बाहिरै आसिग्रा ॥ १८ 
प्रभुर दशेने सब लोक प्रेमे भासे । 

एइमत याय प्रभुर रात्रि दिवसे ॥११ 

एक दिन लोक श्रासि प्रभुरे निवेदिल । 
“गोपीनाथके बड़जाना चाङ्गे चडाइल ॥ १२ 
तबे खड्ग पाति तार उपरे डारि दिये । 

प्रभु रक्षा करेन यबे, तबे निस्तारिवे ॥१३ 
सवंशे तोमार सेवक भवानन्दराय । 

तार पुत्र तोमार सेवक, राखिते जुयाय ॥१४ 
प्रभु कहे “राजा केन करये ताइन । 

तबे सेड लोक कहे सब विवरण ॥१५ 
“'गोपोनाथपट्टनायक रामरायेर भाइ । 
सव्वेकाल हय सेड राजविषयी ताइ ॥१६ 
मालजाठ्या दण्डपाटे ताँर ग्रधिकार । 

साधि पाहि ग्रानि द्रव्य दिल राजद्वारे ॥१७ 
दुइ लक्ष काहन ताँर ठाँइ बाकी हेल । 

दुइ लक्ष काहन कौडि राजा तो मागिल ॥१५ 
तेह कहे “स्थूल द्रव्य नाहि ये गणिया दिव । 
क्रमे क्रमे बेचि किनि द्रव्य भरिब ॥१९ 

घोड़ा दश बारो हय लह मूल्य करि । 


एत बलि घोड़ा ग्रानि राजद्वारे धरि ॥२० 


gr 
रक्प परिच्छे ] [ १२९ ही 


पक राजपुत घोडार मूल्य भाल जाने । प्रभु कहे “राजा रापत लेखार द्रव्य लैब । 

वारे पाठाइल राजा पात्रमित्र सने ॥२१ श्रामि विरक्त सब्नचासी ताहि कि करिब ॥३४ 

तेइ राजपुत मूल्य करे के तबे स्वरूपादि गोसानि यत भक्तगण । प 
गोपीनाथेर क्रोध हैल मूल्य शुनिया ॥२२ प्रभुर चरणो सबे केल निवेदन ॥३४ 
सेड राजपृतेर आह ग्रीवा फिराय । “रामानन्दरायेर गोष्ठी सब तोमार दास । 

उदमुले बार बार इति उति चाय ॥२३ तोमार उचित नहे करिते उदास ॥”३६ 


तारे निन्दा करि कहे सगव्वेवचने । 

“राजा कृपा करे तारे भय नाहि माने ॥२४ 

प्रामार घोड़ार ग्रीवा उच्च, ऊद्धं नाहि चाय । 

ताते घोडार घाटि भूल्य करिते ना जुयाय ॥! 
२५॥ 


शुनि महाप्रभु कहे सक्रोधवचने । 

“मोरे भ्राज्ञा देह सबे, जाइ राजस्थाने ॥३७ 
तोमा सबार एइ मत, राज-ठाजि यात्रा । 
कौडि मागि लइ आँचल पातिया ॥३८ 


पाँचगण्डार पात्र हय सच्चयासी ब्राह्मण । 


शुनि राजपुतेरमने क्रोध उपजिल । 
मागिले वा केने दिवे दुइ लक्ष काहून ॥ ३९ 


राजार ठानि याइ बहु लागानि करिल ॥२६ 


“कौड़ि नाहि दिने एइ बेड़ाय छद्म क्रि। हेनकाले श्रार लोक श्राइल धाइया । 

राज्ञा कर, चाङ्गी चड़ाइया लइ कौड़ि ॥ २७ “खड़गेर उपरे गोपीनाथे दितेछे डारिया ॥! 
राजा बले “येइ भाल कर सेइ याय । ४०॥ 
ये उपाये कौड़ि पाइ कर से उपाय ॥२८ शुनि प्रभुरगण करे प्रभुके श्रनुतय । 

राजपुत्र श्रासि तबे चाङ्ग चड़ाइल । प्रभु कहे “आमि भिक्षुक, ग्रामा हैते नय 
खड्ग उपरे फेलाइते खड्ग पातिल ॥ २९ ४१॥ 
शुनि प्रभु कहे किछु प्रणय रोष । तारे रक्षा करिते यदि हय सबार मने । 
राजकौड़ि दिबार नहे, राजार किबा दोप ॥ सुबे मिलि याह जगन्नाथेर चरणो ॥४२ 
बिलात साधिया खाय, नाहि राजभय । ईश्वर जगन्नाथ, तार हाते सव्वं ग्रथ । 

दारी नाटुयाके दिया करे नाता व्यय ॥३१ कृर्तुमकर्लुमन्यथा करिते समर्थ ॥?४३ 

येड चतुर सेइ करुक राज विषय । दहा यदि महाप्रश्च एतेक कहिला । 

राजद्रव्य शोधि पाय, तारा करे व्यय ॥ हरिचन्दन पात्र याइ राजारे कहिला ॥४४ 
हैनकाले रार लोक आइला धाइया । “गोपीताथपट्टतायक सेवक तोमार । 
षाणीनाथादि सवंशे लैया गेल ब्रान्धिया ॥ केरे आएदणड नहे व्यवहार ॥४४ 


३३ ॥ 


५३० ] [ अन्यत्त 
विशेष ताहार ठात्रि कौडि बाकी हय । हेनकाले काशी मिश्र श्राइला प्रभु-स्थाने | 
प्राण निले किबा लाभ, निज धन क्षय ॥४६ प्रभु तारे कहे किछ सोहग वचने ॥५८ 


यथार्थं मूल्ये घोड़ा लहू, येवा बाकी ह्य । “इहा रहिते नारि, याव ग्रालालनाथ | 
क्रमे क्रमे दिबे, व्यर्थ प्राण केने लय ॥ ४७ नाना उपद्रव इँहा ना पाइ सोया 


राजा कहे “एइ बात ग्रामि नाहि जानि । भवानन्दरायेर गोष्टी करे राज वि पय | 


प्राण केन लब तार, द्रव्य चाहि ग्रामि ॥४८ नानाप्रकारे करे 


थ॥॥५७ 


तारा राजद्रव्य व्यय ॥६० 


तुमि याइ कराह सकलसमाधान । राजार कि दोष, राजा निज द्रव्य चाय | 
द्रव्य येछे ग्राइसे, आर रहे तार प्राण ॥४९ दिते नारे द्रव्य तारा, श्रामारे जानाय ॥६१ 
तबे हरिचन्दन ग्रासि जानारे कहिल । राजा गोपीनाथे यदि चाङ [इल । 
चाङ्ग हैते गोपीनाथे शीघ्र नामाइल ॥५० चारिब ४ ग्रास मोरे जानाइल ॥६२ 
"द्रव्य देह राजा मागे" , उपाय पृछिल । भिक्षुक सन्नयासी ग्रामि निर्ज्जनबासी । 


“यथार्थे मुल्ये घोडा लह” तिहो त कहिल ॥ ग्रामाय दुःख देन निज दुःख कहि ग्रासि ॥६३ 
५ आजि तारे जगन्नाथ 


४ 
करिल रक्षणा । 
“क्रमे क्रमे दिव ग्रार यत किछु पारि । कालि के राखिबे, यदि ना दिवे राजधन ॥ 
अविचार प्राण लह कि बलिते पारि ॥”५२ ६४॥ 
यथाथ मुल्य करि तबे सब घोड़ा लइल । विषयीर वार्ता शुनि क्षुब्ध हय मन । 


श्रार दग्येर मुद्यति करि घरे पाठाइल ॥५३ ताते इंहा रहि मोर नाहि प्रयोजन ॥६४ 
एथा प्रभु सेइ मनुष्येरे प्रश्‍न केल । काशीमिश्र कहे प्रभुर धरिया चरणो 

“वाणीनाथ कि करे, यबे बाम्धिया ग्रानिल ॥? ' तुसि केन एइ बाते क्षोभ कर मने ॥६६ 

१४ 

“वाणीनाथ नि्भेयेते लय कृष्णनाम । 
हरेकृष्ण हरेकृष्ण कहे अ्रविश्वाम N५५ 
संख्या लागि दुइ हाते अङ्ग_लीते लेखा । 
सहख्रादि पूर्ण हैल अङ्ग काठे रेखा ॥”५ ६ 
शुनि महाप्रभु हैल परम आनन्द । 

के बुझिते पारे गौरेर कृपाछन्दबन्ध ॥५७ 


सन्तथासी विरक्त तोमार कार सने सम्बन्ध । 

व्यवहार लागि तोमा भजे, सै ज्ञाग-श्रन्ध ॥ 
९७॥ 

तोमार भजनफल तोमाते प्रेमधन । 

विषय लागि, तोमा भजे सेइ सुखं जन ॥६५ 

तोमा लागि रामानन्द राज्य त्याग कैल । 

तोमा लागि सनातन विषय छाड़िल ॥६९ 


रम परिच्छेद | 
तम्रा लागि रघुनाथ सकल छाडि ग्राइल। 
: पिता विषय पाठाइल ॥७० 


दया तार 

दोमार चरण-कपा हना ताहारे । 

"त्रे मागि खाय, विषय स्पर्श नाही करे ॥७१ 
| दामानरदेर भाइ गोपीनाथ महाशय । 

| दामा हैते विषयवाञ्छा तार इच्छा नय ॥७२ 
तार दुःख देखि तार सेवकादिगण । 

| तामाके जानाइल, याते अनन्यशरण ॥७३ 

। बे शुद्ध भक्त, तोमा भजे तोमा लागि । 
ग्रापनार सुख-दुःख हय भोगभागी ॥७४ 

| तोम्रार ग्रनुकम्पा चाहे, भजे श्रनुक्षण । 
ग्रचिराते मिले तारे तोमार चरण ॥७५ 


थाहि श्रीमद्‌ भागवते (१०।१४।८)¬ 


त्‌ 


। श्रीमद्‌ भागवत के १०१४८ में ब्रह्मा 
। भावात कृष्ण को कहे थे--हे “कृष्णा ! कब आपकी 
वरुण होगी” इस प्रकार आशा पथ को निरीक्षण 
कर अनासक्त लूप से निज कर्मफल भोग करते 
करते काय वाक्य मन से जो व्यक्ति आपको 
ग[स्कार कर जीवित रहता वही वक्ति उत्तराः 
अधिका गैवत्‌ मुक्ति बिष का अधिव गरी होता हैं ॥२ 


'पृमि बसि रह केने यावे ग्रालालताथ । 

 तोमा ना सुनाबे विषयीर बात ॥४६ 

दि वा तोमार राखिते हय मन ! 

गनि ये राखिलल, सेइ करिबे रक्षण ॥०७ 


एत बलि काशी मिश्च गे ही. 
२ गेल स्वमन्दिरे । 
मध्य ह्न मतापरुद्र ग्राइल तार घरे ॥७८ 
प्रतापरुद्र एक ग्राछय़े नियमे । 
यतदित रहे तिंह श्रीपुरुषोत्तमे ॥७६ 
नित्य ग्रासि करे मिश्रेर पादसम्वाहून । 
जगन्नाथ-सेवार करे भियान श्रवणा ॥८० 
राजा मिश्रेर चरणा यबे चापिते लागिला । 
तवे मिश्च तारे किछु इङ्गते कहिला ॥८१ 
“देव ! शुन ग्रार एक ग्रपरूप बात । 
महाप्रभु क्षेत्र छाडि यान श्रालालनाथ ॥८२ 
शुनि राजा दुःखी हैल पुछिलेन कारण । 
तबे मिश्र कहे तारे सत्र विवरण ॥८३ 
“ोपीचाथट्ुनायकके यबे चाङ्गी चड़ाइला । 
ताँर सेवक सब श्रासि प्रभुके कहिला ॥८४ 
शुनिया क्षो भित हेल महाप्रभु मन । 
क्रोम गोपीन थे केल बहुत भ्त सत ॥५५ 
अजितेन्रिय हवा करे राजविषय । 
नाना प्रसतृपथे करे राजद्रव्य व्यय ॥८६ 
ब्रह्मस्व-प्रधिक एइ हय राजधन । 
ताहा हरि भोग करे महापापी जन ॥८७ 
राजार वर्तन खाय आर चुरि करे। 
राजदण्ड्य हय सेइ शास्त्रेर विचारे ॥८८ 
निज कौडि मागे राजा, नाहि करे दण्ड । 


राजा महाधामिक, एई पापी भण्ड ॥८६ 
राजकडि ता देई आमाके फुकारे । 

एड महादुःख, इहा के सहित पारे ॥६० 

ग्रालालनांथ याइ ताँहा निश्चिन्ते रहिब । 
विषयी र भालमन्दवार््त ना शुनिव ॥8१ 


१३२ ] 

एत शुनि कहे राजा पाना मने व्यथा । 

(सुब द्रव्य छाडि, यदि प्रभु रहे एथा ॥६२ 

एक क्षणा प्रभुर यदि पाइये दर्शन । 

कोटिचिन्तामणि लाभ नहे तार सम ॥६४३ 

कोन्‌ छार पदार्थ एइ दुइ लक्ष काहून । 

प्राण राज्य करो प्रभुपदे निम्मञ्छन ॥ ९४ 

मिश्र कहे “कौडि छाडिबे नहे प्रभुर मन । 

तारा दुःख पाय, एइ ना याय सहन ॥ ९५ 

राजा कहे “तारे ग्रामि दुःख नाहि दिये । 

चाङ्गी चड़ा खड़गे डारा श्रामि ना जानिये ॥ 
६६॥ 

पुरुषोत्तमजानारे तिह केल परिहास । 

सेइ जाना ताहारे देखाइल मिथ्या त्रास ॥६७ 

तुमि याग्रो प्रश्रे राखह यत्न करि । 

एइ मुजि ताँहारे छाडिनु सब कोडि॥&८ 

मिश्च कहे “कौड़ि छाड़िबे नहे प्रभुर मने । 

कौड़ि छाडिले प्रभु कदाचित्‌ सुख माने ॥''९९ 

राजा कहे “कौड़ि छाडि इहा ना कहिबा। 


द [ भन 
एत बलि नेत धटी ताँरे पराइल । | 


'प्रभु-ग्राज्ञा लना याह विदाय तोमा दिल 
2 पि ॥ 


> १०५॥ 
परमार्थ प्रभुर कृपा, सेह रह टरे 
पुर कृपा, सेह रहु दुरे । 


श्रनन्त ताहार फल, के बलिते पारे ॥ १०६ 
राज्यविषय फल एइ, कृपार श्राभासे। 
ताहार गणना कारो मने राहि ग्राइसे ॥ १०७ 
काहा चाङ्गं चड़ाइया लय धन प्राणा । 
काँहा सब छाडि सेइ राज्य दिल दान ॥ १०५ 
काँहा सर्व्बस्व बेचि लय, देया ना याय कौडि | 
काँहा द्विगुण वत्तेन, पराय नेतधटि ॥ १०६ 
प्रभुर इच्छा, नाहि ताँरे कौड़ि छाड़ाइब । 
द्विगुण वर्तन करि पुनः तारे दिब।।११० 
तथापि ताँर सेवक ग्रासि केल निवेदन । 
ताते क्षुब्ध हेल महाप्रभुर मन ॥ १११ 
विषयधुख दिते प्रभुर नाहि मनोबल । 
निवेदन प्रभावे तबु एत फल ॥ ११२ 

के कहिते पारे गौरेर आश्चर्य स्वभाव । 


सहजे मोर प्रिय तारा, इहा जानाइबा ॥१०० ब्रह्मा-शिव-श्रादि याँर ना पाय ग्रन्तंभाव ।११३ 


भवानन्दराय श्रामार पुज्य गव्वित । 

ताँर पुत्रगणे आामार सहजेइ प्रीत ॥” १०१ 
एत बलि मिश्रे नमस्करि घरे गेला । 
गोपीनाथ-अडजानारे डाकिया भ्रानिला ॥१० २ 
राजा कहे सब कोडि तोमारे छाड़िल । 

से मालजाठ्या पाट पुन; तोमाय दिल ॥ १०३ 


आर बार ऐछे ना खाइह राजधन । 
आजि हैते दिल तोमाय हिगुण वर्तन ॥ १०४ 


एथा काशीमिश्च श्रासि प्रभुर चरणो । 
राजार चरित्र सब केल निवेदने ॥११४ 
प्रभु कहे “काशीमिश्च कि तुमि करिला । 
राजप्रतिग्रह तुमि आमा कराइला ॥ १११ 
मिश्र कहे “शुन प्रभु राजार वचने । 
अकपठे राजा एइ केल निवेदने ॥ ११९ 
“प्रभु येन नाहि जाने श्रामार लागिया । 


दुइ लक्ष काहन कौडि दिलेक छाड़िया ॥ 
११७॥ 


। 


वम परिच्छे ] 

वात्र पुत्र सब मोर प्रियतम । 

ह संबाकारे ग्रामि देखो, श्रात्मसम ॥११८ 
तएव याहा ताहा देङ अधिकार । 

पिये लुटे बिलाय, चा करो विचार।११६ 
द्वार राजा कँनु रामराय । 

ग्रेबा दिल, नाहि लेखादाय ॥१२० 
विषय करिमा । 


दवाय 
राजमहीर 
गे खाईल 
गोपीनाथ एइमत 
दुइ चारि लक्ष काहून रहेत खाइना ॥१२१ 
रिय देय, किछु गा देय, ना करे विचार। 

जाना सहित श्रप्रीते दुःख पाइल एइ बार।१२२ 


ज्ञाना एत कल, इही मुत्रि नाहि जानो । 


| श्रवानन्देर पुत्रसब आत्मा करि मानो ॥१२३ 


तौर लागि द्रव्य छाडि इहा मतिमाने । 
सहजेइ मोर प्रीति हय ताँहा सने ॥ १९४ 
शुनिया राजार विनय प्रभुर आनन्द । 
हेनकाले ग्राइल तथा राय भवानन्द ॥ १२५ 
श्च पुत्र सह ग्रासि पडिला चरणो । 

उठाइया प्रभु ताँरे केल श्रालिद्धने ॥१२६ 
रामानन्दराय-ग्रादि सबाइ मिलिला । 
भवानन्दराय तबे बलिते लागिला ॥१२७ 


। "तोमार किङ्कर एइ सब मोर कुल । 


ए बिपदे राखि प्रभु पुनः विले मूल्य ॥१९१ 
भकतवात्सल्य एबे प्रकट करिले । 

ववे येन पञ्च पाण्डवे विपदे तारिले ॥”२२९ 
नेतधटी माथे गोपीनाथ चरणो पडिला । 
राजार वृत्तान्त कृपा सकलि कहिला ॥ १२१ 
“बाकी कौड़ी बाद द्विगुण वत्तंन करिल । 
पुनः विषय दिया नेतधटी पराइल ॥१ ३ १ 


थे है [ ४३ ह 
काहा चाङ्ग र उपरे सेइ मरणाप्रमाद । । 
काहा तेतधटी पुनः ए सब प्रसाद ॥१३२ 
चाङ्ग र उपरे तोमार चरण ध्यान केल । 
चरणस्मणरप्रभावे एइ फल पाइल ॥ 
लोके चमतकार मोर ए सब देरि क 
खया । 
प्रशंसे तोमार कृपा-महिमा गाइया॥१३४ 
किन्तु तोमा स्मररोर नहे एइ मुख्य फल । 
फलाभास एइ, याते विषय चश्चल ॥१३५ 
रामराय वाणीनाथे केले निव्विषय । 
से कृपा ग्रामाते नाहि याते ऐछे हय ॥१३६ 
शुद्ध कृपा कर गोसानि घुचाह विषय । 
निश्विन्न हृइलुँ मोते विषय ता रय ॥ १३७ 
प्रभु कहे, सन्नधासी यबे हबे पञ्चजन । 
कुटुम्बवाहुल्य तोमार के करे भरण ॥१३८ 
महा विषय कर, किंबा विरक्त उदास । 
जन्मे जन्मे तुमि पश्च मोर निज दास ॥१३९ 
किन्तु मोर करिह एक श्राज्ञार पालन । 
व्यय ना करिह किछु राजार मूलधन ॥१ ¥o 
राजार मूलधन दिया ये किछु लभ्य हय । 
सेइ धन करिह नाना धर्म्म-कम्मे व्यय ॥१४१ 
ग्रसद्व्यय ना करिह याते दुइ लोक याय । 
एत बलि सबाकारे दिलेत विदाय ॥१४२ 
रायेर घरे प्रभुर कृपाविवत्तं कहिले । 
गुण याते व्यक्त हैल ॥१४३ 
साय आर्लिङ्जिया विदाय यबेदिळछा। 
हरिध्वति करि सव भक्त उठि गेला ॥१४४ 
प्रभुर कृपा देखि सबार हैल चमतकार । 
ताहारा बुझिति तारे प्रभुर व्यवहार ॥१४५ 


भक्त-वातसल्य 


१३४ ] 

तारा सबै यदि कृपा करिते साधिल । 
“ग्रामा हैते किछु नहे” प्रभू तबे कल ॥१४६ 
गोपीनोथेर निन्दा ग्रार ग्रापन निर्व्वेद । 
एइ मात्र कहि इहार ना बुभिब्रे भेद ॥ १४७ 
काशीमिश्ने ना साधि राजारे ना साधिल । 
उद्योग बिना एतदूर फल फिल ॥ १४८ 
चेतन्यचरित्र एइ परम गम्भीर । 

सेइ बुझे, तार पदे यार मन स्थिर ॥१४६ 
येइ इहा शने प्रभुर बातसल्यप्रकाश । 
प्रेमभक्ति पाय, तार विपद हय नाश १५० 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश । 
चेतन्यचरितोमृत कहे कृष्णदास ॥१५१ 


इति धौचेतऱ्यचरितामृते अन्त्यखण्डे गोपीनाथपट्टनायकोडारो 
नाम नबसः परिच्छेदः ।।8॥ 


Lo 
दशम परिच्छेद । 


- बन्दे भोकृष्णचंतन्य भक्तानुग्रहकारक । 
येन केतापिसन्तुष्ट भक्तदत्तेत भ्रद्धया ॥ १ 

टोका- अहं श्रीकृप्णचेतन्यं वन्दे । श्रीकृष्ण 
चतन्य किम्भूतं ?-भक्तानुग्रहकारक । पुनः किम्भूत- 
श्रद्धया भक्तदत्तेन येन केनापि सन्तुष्ट ॥ १ 

जो भक्त वृन्द के प्रति अनुग्रहवान्‌ हैं, श्रद्धा 
प्रदत्त यत्‌ किखित्‌ द्रव्य से भी जिनको सन्तोष होता 
है, में उन श्रीकृष्णचेतन्य देव की वन्दना करता हैं ॥१ 


जय जय गोरजन्द्र जय नित्यानन्द । 
जयाह्वेतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द ॥१ 


0000... 


[ अस्यलोक्ष 
वर्षान्तरे सब भक्त प्रभ्रे देखिते । 


परम ग्रानन्द सबे नीलाचले याइते ॥२ 
ग्रह्वेत-प्राचाय्येगोसाजि सव्वे-ग्रग्रगण्य । 
ग्राचाय्येरत्न-ग्राचार्य्यनिधि-श्रीवास-ग्राहि घ्य 
॥३॥ 
यद्यपि प्रभ्र ग्राज्ञा गौड़े रहिते । 
तथापि नित्यानन्द प्रेमे चलिला देखिते ily 
ग्रनुरागेर लक्षण एड विधि नाहि मानने । 
तार आज्ञा भाङ्गो तार सङ्गोर कारणे ॥१ 
रासे येछे घर याइते गोपीरे ग्राज्ञा दिला । 
तार आज्ञा भाङ्गि ताँर सङ्गो से रहिला ॥ ६ 
ग्राज्ञार पालने कृष्णोर येछे परितोष । 
प्रेमे श्राज्ञा भाङ्गिले हय कोटि सुखपोष ॥७ 
वासुदेवदत्त मुरारिगुप्त गङ्गादास । 
श्रीमान्‌सेन श्रीमान्‌पण्डित अकिश्चन क्रुष्णीदास 
॥८॥ 
मुरारिपण्डित गरुडपण्डित बुद्धिमन्तखान । 
सञ्चय परुषोत्तम पण्डित-भगवान्‌ ॥8- 
शुक्लाम्बर नसिहानन्द ग्रार यत जन । 
सबाइ चलिला, नाम ना याय लिखन ॥१० 
कूलीनग्रामी खण्डवासी मिलिला ग्रासिया । 
शिवानन्दसेन श्राइला सबारे लइया ॥११ 
राघवपण्डित चले भालि साजाइया । 

- दथमन्ती यत द्रव्य दियाछे करिया ॥१२ 
नाना श्रपूव्वे भध्यद्रव्य प्रभृयोग्य भोग । 
वहसरेक प्रभू याहा करिबेन उपयोग ॥१३ 

र्र काशुन्दि ग्रादाकाशुन्दि ालकाशुग्दि ग 
म्बु ग्रादा ग्रास्र-कलि विविध सन्धात ॥ ४4 


ह 


|| 


त 


बराम वरिच्छेवः ॥| 

ग्रामसी ग्राम्रखण्ड तेलाम्र आमाता । 

रतत करि गुण्डि करि पुरागासुकृता ॥ १५ 

भ्रावग्राही महाप्रभु स्नेहमात्र लय । 
[पाता काशुग्दिते महासुख हय ॥१६ 

ुष्यबुदि दमयन्ती करे प्रभर पाय । 


गुर भोजने उदरे प्रभर श्राम हना याय ॥ १७ 


क्ता खाइले सेइ ग्राम हृड्बेक नाश । 


सेह स्नेह मने भावि प्रभुर उल्लास ॥१५ 

तथाहि भारवौ अष्टरमसर्गे विशतिश्चोकः- 
प्रियेण संत्रथ्य टिपक्षएन्निधा- 

चुपाहितांबध्सि पीवरस्तनी । 


छाज न कानि टरिजहौ जलाविलां 


चसन्ति हि प्रेस्ति गुणा न वस्तूनि ॥२ 


टीका - काचित पीवरस्तनी प्रियेण बस्लभेन 
जलाविलां समन्तात संजड़ितां खजं संग्रथ्य विपक्ष- 
तां सती त विजहौ स 
गुणाः प्रेम्नि वसन्ति, न 


मन्निधौ वक्षसि उपाहि 
णक्तवती ; हि यस्मात 
वस्तुनि । 

विपक्ष के समीप में वल्लभ के द्वार 
के वक्षोपरि माला अपित होने से नायिका 
परित्याग नहीं किया, कारण, प्रेम 
विद्यमान होता हे, वस्तु में नहीं ।२ 
धनिया मौरी तण्डल गुण्डि करिया । 
नाडू बान्धियाछे चिनि पाक करिया ॥१ & 
गुण्डीखण्डनाड_ आर ग्रामपित्तहर । 
पृथक्‌ पृथक्‌ बान्धि वस्त्रे कोथ 
कोलिशुण्ठी कोलिचूर्ण कोलिखण्ड आर । 
कत नाम लब, यतप्रकार आचार ॥२१ 


[ तायिशा 
ने उसको 
में ही गुण 


लीभितर ॥२० 


F [ ५३४ 
नारिकेल खण्ड नाडू आर नाडू गद्भाजल। 
चिरस्थायी खण्डविकार करिल सकल ॥२३ 
चिरस्थायी क्षीरसार मण्डादिविकार । 
ग्रमृतकपु रश्रादि अनेकप्रकार ॥२३ 
शालिकाँचुटि धान्येर ग्रातपचि ड़ा करि। 
नृतन वस्त्रेर बड़ कोथली सब भरि ॥२४ 
कथोक चिड़ा हुडूम करि घृतेते भाजिया । 
चिनि-पाके नाडू केल कपू रादि दिया ॥२५ 
शालितण्डुलभाजा चूर्ण करिया । 
घृतसिक्त चूर्णं केल चिनि-पाक दिया ॥२६ 
कपूर मरिच लबङ्ग एलाचि रसबास । 
चूर्ण दिया नाडू, केल परमसुबांस ॥२७ 
शालिधान्येर खै घृतेते भाजिया । 
चिनि-पाके नाइ, केल कपू रादि दिया ॥२८ 
फटकलाइ चुण करि घृते भाजाइल । 
चिनि-पाके कपू रादि दिया नाडू, कल ॥२६ 
कहिते ना जानि नाम ए जन्मे याहार । 
ऐले नाना भक्ष्यद्रव्य सहस्रप्रकार ॥३० 
राघवेर ग्राज्ञा, आर करे दमयन्ती । 
देहार प्रभुते स्नेह परमशकति ॥३१ 
गङ्गामृत्तिका ग्रानि वस्त्रेते छाँकिया । 
पाँपडि करिया लल गन्धद्रव्य दिया ॥३२ 
पातल-मूतपात्रे सन्दानादि भरि । 
आर सब वस्तु भरे वस्त्रेर कोथली ॥३३ 
सामान्य झालि हैते द्विगुण कालि केल । 
परिपाटी करि सब झालि भराइल ॥३४ 
झालि बाब्धि मोहर दिल आग्रह करिया । 
तिन बोझारि झालि बहे क्रमश करिया ॥३५ 


५१६ ] 


संक्षेपे कहिल एइ भालिर विचार । 
राघवेर झालि बलि ख्याति याहार ॥३६ 
झालिर उपरे मुनसिब मकरध्वजकर । 
प्राणरूपे झालि राखे हइया ततुपर ॥३७ 
एइमते वेष्णव सब नीलाचले श्राइला । 
देवे जगन्नाथेर से दिन जललीला ॥३८ 
नरेन्द्रेर जले गोविन्द नौकाते चडिया । 
जलक्रीडा करे सब भक्तगणा लना ॥३६ 
सेइ काले ग्राइल गोड़ेर भक्तगणा । 
नरेन्द्रेते प्रभुसङ्ग हृइल मिलन ॥४० 
भक्तगण पडे ग्रासि प्रभुर चरणो । 

उठाइया प्रभु सत्रारे केला ग्रालिङ्गन ॥४१ 
गौडियासम्प्रदाय सब करये कीर्तन । 
प्रभुर मिलने उठे प्रेमेर क्रन्दन ॥४२ 
जलक्रोड़ा, वाद्य-गीत नत्तैन-कीत्तेन । 
महाकोलाहल तीरे, सलिले खेलन ॥४३ 
गोड़ियासड्धीर्तन श्रार रोदन मिलिया । 
महाकोलाहल हेल ब्रह्माण्ड भरिया ॥४४ 
सब भक्त लभा प्रभु नामिलेन जले । 

सबा लपे जलक्रीड़ा करेन कुतुहले ॥४५ 
प्रभर एइ जलक्रोड़ा दास वृन्दावन । 
चेतन्यमङ्गले विस्तारि करियाछेन वर्णन ॥४६ 
पुनः इंहा विले पुनरुक्ति हय । 

व्यर्थ लिखन हय, पार ग्रन्थ बाड़ाय ॥४७ 
जललोला करि गोविन्द चलिला ग्रालय । 
निजगणा लबा प्रभु गेला देवालय ॥४८ 
जगन्नाथ देखि पुनः निज घरे ग्राइला । 
प्रसाद श्रानाइला भक्तगणे खाश्रोयाइला ॥४६ 


[ अनतत 
इष्टगोटो सब लबा कतक्षण कैल । 
निज निज पृव्वंबासाय सवाय पाठाइला ly 
गोविन्देर ठानि राघव झालि समपिला । 
भोजनगृहेर कोने झालि गोविन्द राखला ॥११ 
पुग्वे व>सरेर झालि श्राजाइ करिया | 
द्रव्य भरिवारे राखे प्रन्य गृहे लगा ॥५९ 
आर दिन महाप्रभु निजगण लना । 
जगन्नाथ देखिलेन शय्योत्थाने याना ॥ ५३ 
बेड़ाकीर्तनेर तहा श्रारम्भ करिल । 
सात सम्प्रदाय तबे गाइते लागिल ॥५४ 
सात सम्प्रदाये नृत्य करे सात जन । 
्रह्वेत-श्राचार्य्यं आर प्रभु नित्यानन्द ॥५५ 
वक्रश्च र-अच्युतानन्द, पण्डित श्रीनिवास । 
सत्यराजलान, आर नरहरि दास ॥५६ 
सात सम्प्रदाये प्रभु करेन भ्रमण । 
“मोर सम्प्रदाये प्रश्न” ऐछे सवार मन ॥१७ 
स ड्कीत्तन-कोलाहले आकाश भेदिल । 
सब जगन्नाथबासी देखिते ग्राइल ॥५८ 
राजा ग्रासि दूरे देखे निजगणा लना । 
राजपत्नीसब देखे ग्रट्टाली चडिया ॥५९ 
कीर्तन-ग्रावेशे पृथिवी करे टलमल । 
हरिध्वनि करे लोक, हेल कोलाहल ॥६० 
एइमत कतक्षणा कराइल कीत्तन । 
आपने नाचिते तबे प्रभुर हेल मन ॥६१ 
सातदिके सम्प्रदाय गाय बाजाय । 
मध्ये महा प्रेमावेशे नाचे गौरराय ॥६२ 
उड़ियापद महाप्रभुर मने हैल । 
स्वरूपे सेइ पद गाइते ग्राज्ञा दिले ॥६३ 


> 


तथाहि धुयापद ¬ 

जगमोहन परिसुण्डा याङ ॥३ 
एठ़ पदे तनत्य करे परम श्रावेशे । 
सब लोक चौदिके प्र भुपरेमे भासे ॥ ६ 
ब्रोल बोल' बलेन प्रभु बाह तलिया । 
उरिध्वति करे लोक श्रानन्दे भासिया ॥६५ 
प्रभु पड़ि मूच्छी याय, श्वास नाहि ग्रार। 
ग्राचम्बिते उठे प्रभ करिया हुङ्कार ॥६६ 
सघनें पुलक गेन शिमुलेर तरु । 
कभु प्रफज्लित श्राक्ष, कभु हय सरु ॥६७ 
प्रतिरोम कपे ठ्रय प्रस्वेद रक्तोद्गम । 
'जज गग परि परि' गदगद वचन ॥६८ 
एक एक दन्त पृथक पृथक नडे । 
ऐछे नडे दन्त, येन भूमे खसि पडे ॥६९ 
क्षणो क्षरो बाड़े प्रभुर ग्रानन्द-श्रावेश । 
तृतीय प्रहर हेल, नृत्य नहें शेष ७० 
सब लोकेर उथलिल ग्रानन्दसागर । 
सत्र लोक पासरिल देह-ग्रात्मघर ॥७१ 
तवे नित्यानन्द प्रभु सुजि उपाय । 
क्रमे क्रमे कीर्तनीया राखिल बसाय ॥७२ 
प्रधान प्रधान येबा हय सम्प्रदाय । 
स्वरूपेर सङ्गो सेह मन्दस्वरे गाय ॥७३ 
कोलाहल नाहि, प्रभुर किछ वाह्य हैल । 
तवे नित्यानन्द सबार श्रम जानाइल ॥७४ 
भक्तश्रम जानि केल कौत्तनसमापन ' 
सबा लगा प्रभु कैल समुद्रे स्‍्तपन ॥७४ 


गो 


[ २3७ 
सवा लग प्रभु केल प्रसाद भोजन । 
सवारे विदाय दिल करिते शयन ॥७६ 
गम्भीरार हारे करे ग्रापने शयन । 
गोविन्द ग्रासिञा करे पादसम्वाहन ॥७७ 
स्वकाल ग्राछ्ले एइ सुहढ़ नियम । 
प्रभु यदि प्रसाद पाजा करेन शयन ॥७८ 
गोविन्द ग्रासिया करे पादसम्वाहन । 
तवे याइ प्रभुर शेप करेन भोजन ॥७६ 
सब द्वार यूडि प्रभु करियाछेन शयन । 
भितरे याइते नारे गोविन्द करे निवेदन ॥८० 
“एक पाश हग्नो, मोरे देह भितर याइते ।' 
प्रभु कहे “शक्ति नाहि अङ्ग चालाइते ॥ ८१ 
गोविन्द कहे “करिते चाहि पादसम्वाहन । | 


प्रभू कहे “कर वा ना कर येइ तोमार मन i 


Re 
८२॥ 

तत्रे गोविन्द वहिर्वास ताँर उपरे दिया । 
भितरघर गेला गोविन्द प्रभुके ल ङ््िया॥८३ 
पादसम्वाहन कैल, कष्टि पृष्ठ चापिल । 
मधुर मद्द ने प्रभुर परिश्रम गेल ॥८४ 
सुखे निद्रा हैला प्रभुर, गोविन्द चापे श्रद्ध । 
दण्ड दुइ बहि प्रभुर निद्रा हैला भङ्ग ॥८५ 
गोविन्द देखिया प्रभु बले कूड हैना । 
“क्रेन ग्राजि एतक्षण आखछिस बसिया ॥८६ 
निद्रा हैले केने ना गेले प्रसाद खाइते be 
विन्द कहे “दारे गुइला, याइते नाहि पथे ॥' 

८७॥ 
भितरे तवे श्राइले केमने । 


प्रभु कहें, > “२ 
ते ना कैले गमने ॥ ८८ 


तैछ केन प्रसाद लई 


| 


५३८ ] [ अन्त्यलीला 
गोविन्द कहे मने“ग्रामार सेवाते नियम । हे कोन प्रसाद श्रानि दिल गोविन्दठान्रि ४ 
भ्रपराध हउक, किबा नरके गमन ॥८९ इहा येन अवश्य भक्षण करेन गोसाजि ॥" दत 
सेवा लागि कोटि भ्रपराध नाहि गरिए । केह पेड़ा, केह लाड़ , केह पिठा पाना । 


स्वनिमित्त ग्रपराधे ग्राभासे भय मानि ॥' ६० बहुमुल्य उत्तम प्रसाद, प्रकार यार नाना ।१० ३ 


एत सब मने करि गोविन्द रहिला । “सूक एड दियाछेन” गोविन्द करे निवेदन । 

प्रभु ये पुछिला, तार उत्तर ना दिला ॥६१ "धरि राख” बलि प्रभु ना करे भक्षण ॥१०४ 
प्रत्यह प्रभु निद्रा गेले याय प्रसाद लइते । धरिते धरिते घरेर भरिल एक कोणा । | 
से दिवसेर श्रम देखि लागिल चापिते ॥९९ शत जनेर भक्ष्य यत हेल सञ्चयन ॥ १०५ | 
याइतेहो पथ नाहि, याइबें केमने । गोविन्देरे सबे पुछे करिया यतन । | 
महा अपराध हय प्रभूर लङ्कने ॥६३ आमा दत्त प्रसाद प्रथुके कराले भक्षणा । १०६ 

एइ सब हय भक्ति-शास्त्र-सूक्ष्म-धम्मं । काहोके किछु कहि गोविन्द करेन वञ्चन । 
चैतन्येर कृपाय जाने सेइ धर्म्म-मम्मे ॥९४ . आर दिन प्रभूके कहे निर्व्वेद वचन ॥ १०७ 
भक्तगण प्रकाशिते प्रभु बड़ रङ्गी । “ग्राचार्य्यादि महाशय करिया यतमे । 

एइ सब प्रकाशिते केल एत भङ्गी ॥६५ तोमाके खागश्रोइते वस्तु देन मोर स्थानें ॥१०८ | 
संक्षेपे कहिल एइ परिमुण्डा नृत्य । तृमि से ना खाश्रो, तारा पुछे वार बार। 
ग्रद्यापिह गाय याहा चेतम्येर त्य ॥९६ कत वश्वता करिब, केमने श्रामार निस्तार ॥ 
एइमत महाप्रभु लना निजगणा । १०६) 
गुण्डिचागृहेर केल क्षालन मार्ज्जन ॥६७ परभु कहे “ग्रादिवश्या दुःख काहे माने । 

पुव्वेवत्‌ केल प्रभु कीत्तेन-नत्तेन । केवा कि दियाछे, ताहा आनह एखाने ॥ ११० 
पुग्वेवत्‌ टोटाते केल वन्यभोजन ॥९८ एत बलि महाप्रभु बसिला भोजने । 

पूव्वंवत्‌ रथ-प्रागै करिल नत्त॑न । नाम धरि धरि गोविन्द करे निवेदने ॥१११ 
हेरापञ्चमी-यात्रा केल दरशन ।।& ९ ''ग्ाचार्य्येर एइ पेड़ा पाना रसपुपी । 

चारिमास वर्षा रहिला सब भक्तगण । एइ ग्रमृतगुटिकामण्डा, एइ कपू रकूपी ॥११२ 
जन्माष्टमी-्रादि यात्रा केला दरशन ॥१०० श्रीवासपण्डितेर एइ ग्रनेकप्रकार । 

पूवे यदि गोड़ हैते भक्तगण श्राइला । पिठा पाना ग्रमृतमण्डा पझ्चचिनि श्रार ॥ ११३ 


प्रश्रे किछु खाश्रोयाइते सबार इच्छा हैला॥ ग्ाचार्य्यरत्नेर एइ सब उपहार । 


१०१॥ ग्माचार्य्यंनिधिर एइ ग्रनेकप्रकार ॥११४ 


| 


| 
| 


ह 
रा वरप रिच खेद ] 


मुरारिगुप्तेर आर । 
र्‌ एइ विविधप्रकार ॥११५ 
प्रीमतिसेन) १ तमान्‌ पण्डित, भ्राचार्य्येनन्दन । 
ता सवार दत्त एइ करे भोजन ॥११६ 
तीतग्रामी र एइ, ग्रागे देख यत | 
वासी लोकेर एड देख तत ॥ ११७ 
क्वे सबार नाम लगा प्रभुर ग्राम, धरे । 
नतु हृदया प्रभु सव भोजन करे ॥ ११८ 
द्यपि मासेकेर वासि मुकुरा नारिकेल । 
ग्रयृतगुटिका दि पानादि सकल ॥११९ 
तथापि नूततप्राय सब द्रव्यर 


परढिपररतखा ने 


स्वाद । 


वासि विस्वाद नहे, सेड प्रभुर प्रसाद ॥१२० 


ण ~ 


शत जनेर शक्ष्य प्रभु दण्डेक खाडल | 


| “आर किछु गाळे” बलि गोविन्दे पुछिल ॥ 


| 
| 
| 


[ १३९ 
मध्ये मध्ये आचार्य्यादि करे निमन्त्रण । 
घरे भात रान्धे ग्रार विविध व्यञ्जन ॥१२८ 
मरिचेर झाल मधुराम्ल ग्रार। 
श्रादा लवण लेम्बु दुग्ध दधि खण्डसार ॥ १२६९. 
शाक दूइ चारि आर सुकतार झोल । 
निम्बवार्ताकी आर भृष्ट पटोल ॥१३० 
भृष्ट फूलबड़ी श्रार मुदगादिर सूप । 


विविध व्यङ्गन रान्धे प्रभुर रुचि-ग्रनुरूप ॥१३१ 


जगन्नाथेर प्रसाद ाँने करिते मिश्रित । 
काँहा एका याय काँहा गणोर सहित ॥१३२ 
ग्राचाय्यरत्न श्राचार्य्यनिधि नन्दन राधव । 
श्रीवास-ग्रादि यत भक्त विप्र सब ॥१३३ 
एइमत निमन्त्रण करे यत्न क्रि। 

वासुदेव, गदाधर, गुप्त मुरारि ॥ १३४ 


१९१॥ कुलीनग्रामी, खण्डवासी ग्रार यत जन । 
गोविन्द बले “राघवेर 'झालिमात्र ग्राछे।”' जगन्नाथ प्रसाद व करे म ॥१३५ 
खिब वानन्दसेनेर शुत निमन्त्रणाख्य 
प्रभु कहे “ग्राजि रहु, ताहा देखिः पाळे ॥१२२ शिवानन्दसेनेर शु 


शिवानन्देर बड़ पुत्रेर, चैतन्यदास चाम ॥१३६ 
प्रभ के मिलाइते तारे सङ्गोइ श्रानिल । 
मिलाइले प्रभु तारे नाम पुछिल ॥१३७ 
चैतन्यदास नाम शुनि कहे गौरराय । 


ग्रार दिन प्रभु यदि निश्रृते भोजन केल । 
राघवेर झालि खुलि सकल देखिल ॥१२३ 
सत्र द्रव्येर किछु किछु उपयोग केल । 
न म मि किवा नाम धरियाछ बुझेन ना याय ॥ १३८ 
बतृसरेर तरे आर राखिल घरिया । गु ब 000. 
ह कहे “ये जातिल सेई 

_ ~ व SS ख ॥। १ २ > सेन 2 - बु 
भोजनकाले स्वरूप परिवेशे खसाइया MR तह 
कैश त कराय उपयोग । एत न pps ल 

त ट वय करे उपभोग ॥ जगन्नाथेर हु बा. 
हे पदात जि > दा भक्तगणे लगा प्रभु भोजने बसिला 

ै भोजन । 
5 शिवानन्देर गौरवे प्रभु करिल भोजन 

ह भक्तगणासर्ज ' अति गुरु भोजने प्रसन्न नहे मन ॥१४१ 


पो ॥१२७ 
पातुर्मास्थ गो याइल कृष्णाकथार जै 20 


५४० ] 

ग्रार दिन चैतन्यदास केल निगन्त्रण । 
प्रभुर ग्रभीष्ठ बुझि श्रानिल व्यञ्जन ॥ १४२ 
दधि लेम्बु ग्रादा शार फूलबडी लवशा । 
सामग्री देखि प्रभुर प्रसन्न हैल मन ॥ १४३ 
प्रभु कहे “ए बालक श्रामार मन जाने । 


सन्तुष्ट हइलाम ग्रामि इहार निमन्चरो ॥१४४ 


एत बलि दधिभात करिल भोजन । 
चेतन्यदासेरे दिल उच्छिष्टभाजन ॥१४५ 
चारि मास एइमत मिमन्त्रगो याय । 

कोन कोन वेष्गाव दिवस नाहि पास ॥१४६ 
गदाधरपण्डित भट्टाचाय्यं साव्वेभौम । 

इंहा सबार ग्राछे भिक्षारदिवस नियम ॥ १४७ 
गोपीनाथाचार्य्यं जगदानन्द काशीश्वर । 
भगवान्‌ रामभद्राचारय्यं शङ्कर वक्रश्वर ॥१४८ 
मध्ये मध्ये घर-भाते केल निमन्त्रणा । 

अन्येर प्रसाद-निमन्त्रगो कौडि दुइ पणा ॥ १४६ 
प्रथमे ग्राछिल निव्वेन्ध कौड़ी चारि पण । 
रामचन्द्रपुरीभये घाटाइल निमन्त्रया॥१५० 
चारि मास रहि गौड़ेर भक्त विदाय दिला । 
नीलाचलेर सङ्गी भक्त सद्ध इ रहिला ॥१५१ 
एइ त कहिल प्रभुर भिक्षानिमन्त्रणा । 
भक्तदत्त वस्तृ येछे कैल ग्रास्वादन ॥१५२ 
तार मध्ये राघवेर झालि विवरण । 

तार मध्ये परिमुण्डानृत्य-कथन ॥१५३ 

श्रद्धा करि शुने सेइ चेतन्येर कथा । 

चेतन्यच रणो प्रेम पाइबे सव्वेदा ॥१५४ 
शुनिते श्रमृतसम, जुड़ाय कर्णमन । 

सेइ भाग्यवान्‌, येइ करे ग्रास्वादन ।।१५५ 


_ >> 


[ अन्त्पल्लील्ला 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार श्राश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णादास ॥१५६ 

इति थीचेतन्यचरिलामृते अन्त्यखण्डे भक्तदत्तास्वादसं 
नाम दशम्नः परिच्छेदः ॥१०॥ 


¢ कळ 
३ सहा 
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के काद शा OER 
एकादश पारेच्छेद । 


नमामि हरिदास तं चेतन्यं तसच ततृ-प्रभू' । 


seme 


संस्थितामपि यब्मूत्ति स्वाडू कृत्वा नन थः ॥१ 
टीका--तं हरिदासं नमामि । तत्‌-प्रभु तं 
चेतेन्यञ्च नमामि । यङ्चेतन्यः सम्पत्ति संस्थितामपि 
स्वाळू कृत्वा ननत्ते ॥१ 
मैं हरिदास को एवं श्रीचेतन्यदेव को प्रणाम 
करता हूं, हरिदास के प्राणहीन शरीर भ्रुपतित होने 
पर जिणहोंने मृत शरीर को अङ्कु में धारण कर नृत्य 
किया ॥१ 
जय जय श्रीचेतन्य जय दयामय । 
जयाद्वेतप्रिय नित्यानन्दप्रिय जय ॥१ 
जय श्रीनिवासेश्वर हरिदासनाथ । 
जय गदाधरप्रिय स्वरूपप्राणनाथ ॥२ 
जय काशीश्वर-जगदानन्द-प्रारोश्वर । 
जय रूपसनातन-रघुनाथेश्वर ॥३ 
जय गौरदेह कृष्णा स्वयं भगवान्‌ । 
कृपा करि देह प्रभु निज पददान ॥४ 
जय जयाद्वेतचन्द्र चेतन्येर आय्ये । 
स्वचरणे भक्ति देह जयाद्वेताचाय्ये ॥५ 
नित्यानन्दचन्द्र जय चैतन्येर प्राण । 
तोमार पदारबिन्दे भक्ति देह दान ॥६ 


तकॉटक परिच्छेद: ] 

जी गौरभक्तगगा गौर यार प्राण । 

पत्र भक्त मिलि मोरे भक्ति देह दान ॥७ 
य रूप, सनातन, जीव, रघुनाथ । 

खुनाथ, गोपाल---छय मोर प्राणनाथ ॥८ 
ए-संब-प्रसाद लिखि चेतन्यलीलागुरा । 

वळे तैछे लिखि करि श्रापन पावन ॥& 
एइमत महाप्रभुर नीलाचले बास । 

सङ्ग भक्तगण लजा कोर्त्तत विलास ॥१० 
दिने नृत्य कीत्तेन 
रात्रे राय-स्वरूप सने रस-ग्रास्वादन ॥११ 


ईग््वंरदरशन । 


एइमत महाप्रभर सुखे कारू याय । 

क्रागोर विरहविकार अङ्ग नाना हय ॥१२ 
दिने दिने बाड़े विकार रात्रे श्रतिशय । 
'चिन्ता उद्वेग प्रलापादि यत शास्त्रे हय ॥१३ 
म्वरूपगोसाजि आर रामानन्दराय । 
रात्रिदिन करे दो हे प्रभ्रर सहाय ॥१४ 

एक दिन गोविन्द महाप्रसाद इया । 
हेरिदासे दिते गेला ग्रानन्दित इना ॥१% 
देखे हरिदास ठाकुर करियाछे शयन । 

मन्द मन्द करितेछेन संख्यास ्कीत्त॑न ॥१६ 
गोविन्द कहे “उठे श्रासि करह भोजन । 
हरिदास कहे “ग्राजि करिब लङ्खन ॥१७ 
संख्पाकीत्तन नाहि पूरे केमते खाइब । 
महाप्रसाद झानियाछ, केमने उपेक्षिव ॥ १% 
| एत बलि महाप्रसाद करिल वन्दन । 

एक रश्च लना तार करिल भक्षण ॥१8 
' आर दिन महाप्रभु ताँर ठाँइ श्राइला । 
“सुस्थ हुरो हरिदास” ? तांहारे पुछिला ॥२० 


[ १४१ 
सुस्थ हय मोर, ग्रसुस्थ बुद्धि मन ॥? 
२१॥ 
प्रभु कहे “कोन व्याधि कह त निणँय ।” 
तिँहो कहे संख्याकीत्तन ना पूरय ॥”२२ 
प्रभ कहे “वृद्ध हेला, संख्या ग्रल्प कर । 
सिद्धदेह तुमि, साधने ग्राग्रह केने धर ॥२३ 
लोक निस्तारिते एइ तोमार ग्रवतार । 
नामेर महिमा लोके करिला प्रचार ॥२४ 
एवे अल्प संख्या करि कर सङ्घीत्तेन ।' 
हरिदास कहे “शुन मोर निवेदन ॥२५ 
हीनजाति जन्म मोर, निन्दूय कलेवर । 
हीन कम्मे रत मुनि श्रधम पामर ॥२६ 
ग्रहञ्य ग्रस्पुश्य मोरे श्रङ्गीकार केले । 
रौरब हइते मोरे वैकुण्ठे चड़ाइले ॥२७ 
स्वतन्त्र ईश्वर तुमि हम्रो इच्छामय । 
जगत्‌ नाचाग्रो, यारे येछे इच्छा हय ॥२८ 
अनेक नाचाइले मोरे प्रसाद करिया । 
विप्रेर श्राद्धपात्र खाइन म्लेच्छ हइया ॥२९ 
एक वाञ्छा हय मोर बहु दिन हैते । 
लीला सम्वरिबे तुमि लय मोर चिते ॥३० 
सेड लीला प्रभु मोरे कभू ना देखाइबा । 
ग्रापनार आगे मोर शरीर पाड़िबा.. ३ १.---२- 
हृदये धरिब तोमार कमलचरण । 
नयने देखिब तोमार चाँदवदन ॥३२ 
जिह्वाय उच्चारिब तोमार कृष्णचेतन्य नाम । 
एइमत मोर इच्छा छाड़िब पराण ॥३३ 


RR, | 


१४२. ] [ अन्त्यलोला 
मोर इच्छा एइ यदि तोमार प्रसाद हय । अङ्गने श्रारम्भिल प्रभु महासङ्कीत्तेन । 

एई निवेदन मोर कर दयामय ॥३४ वक्र श्वर पण्डित ताँहा करेन नत्तेन ॥४७ 
एइ नीच देह मोर पड़े तब श्रागे । स्वरूपगोसानि-प्रादि यत प्रभुर गण । 

एइ वाञ्छासिद्धि मोर तोमातेइ लागे ॥'३५ हरिदास तडि करे नामसङ्घीत्तेन ॥४८ 
प्रभ्‌ कहे “हरिदास ये तुमि मागिबे । रामानन्द सार्व्वंभौम सबार झग्नेते । 

क्ष्णा कृपामय ताहा अवश्य करिबे ॥३६ हरिदासेर गुण प्रभू लागिला कहिते Iv 


किन्तु ग्रामार थे किछु सुख सब तोमा लञा। हुरिदासेर गूणा कहिते हैल पञ्चमुख । 
तोमार योग्य नहे यावे ग्रामारे छाडिया ॥३७ कहिते कहिते प्रभुर बाड़े महासुख ॥५० 
चरणो धरि कहे हरिदास “ना करिह माया। हरिदासेर गुणो सबार विस्मित हय मन । 


अवश्य मो ग्रधमे प्रभ्‌ कर एइ दया ॥३८ सर्व्वे भक्त वन्दे हरिदासेर चरशा ॥५१ 
मोर शिरमरिा कत कत महाशय । हरिदास निजाग्रेते प्रभरे बसाइल । 
तोमार लीलार सहाय कोटि भक्त हय ॥३९ निज नेत्र दूइ भङ्ग मुखप दिल ॥५२ 
ग्रामा हेन एक कीट यदि मरि गेल । स्वहृदये ग्रानि धरिल प्रभुर चरणा । 


एक पिपीलिका मेले प्रथिवीर काँहा हानि हेल सर्व्वेभक्त-पदरेण्‌ मस्तके भूषशा ॥५३ 
॥४०॥ श्रीक्रष्गाचैतन्य शब्द बले बारबार । 


भक्तवतसल प्रभ्‌ तूमि, मुजि भक्ताभास । प्रभु मुखमाधूरी पिये, नेत्रे जलधार ॥५४ 
अवश्य पूरिबे प्रभू मोर एड आश ॥४१ श्रीकृष्णचैतन्य शब्द करिते उच्चारण । 
मध्याह्ल करिते प्रभ चलिला ग्रापने । नामेर सहिते प्राणा करिल उतक्रामणा ॥५५ 
इश्वर देखिया कालि दिबे दरशन ॥'”४२ महायोगेश्चरप्राय देखि स्वच्छन्दे मरण । 


भीष्मेर निर्याण सबार हइल स्मरणा ॥५६ 
हरि कृष्णा शब्दे सबे करे कोलाहल । 
प्रेमानन्दे महाप्रभु हहला विह्वल ॥५७ 
हरिदासेर तनु प्रभु कोले उठाइया । 
ग्रङ्गने नाचेन प्रभू प्रेमाविष्ठ हना ॥५८ 
प्रभूर ग्रावेशे ग्रवश स॒व्वंभक्तगणा । 
प्रेमावेशे सबे नाचे करेन कीत्तंन ॥५९ : 
प्रभु कहे “हरिदास, कह समाचार ।” एइमत नृत्य प्रभ्‌ केल कतक्षण । 

हरिदास कहे “प्रभु ये आज्ञा तोमार ॥”४६ स्वरूपगोसाबि प्रभुके कैल निवेदन ॥६० 


तबें महाप्रभ तारे करि ग्रालिङ्गन । 

मध्य'ह्न करिते समद्र करिला गमन ॥४३ 

प्रातःकाले ईश्वर देखि सब भक्त लजा । 

हरिदास देखिते श्राइला शीघ्र करिजा ॥४४ 

हरिदासेर श्रागे ग्रासि दिल दरशन । 
हरिदास वन्दिल प्रभुर श्रार वैष्णव चरण ।४५ 


एकावशा परिच्छेद | 
उरिदास ठाकुरे तबे विगाने चड़ाइया । 
मुद्रे लदया गेल कीर्तन करिया ॥६ १ 
गे महाप्रभु चले नृत्य करिते करिते । 
पछि नत्य करे वक्र श्वर भक्तगया साथे ॥६२ 
हरिदासे समुद्र जले स्तान कराइला । 
प्रभ कहे सिमुव्र एइ महातीर्थं देला ॥६३ 
टरिदासेर पादोदक पिरे भक्तेगणा । 
हरिदासेर ग्रङ्ग दिल प्रसादचन्दन॥६४ 
डोरकडार प्रमाद वस्त्र ग्रङ्ग दिल । 
बालकार गर्तं करि ताहे शोयाइल ॥६५ 
चारिदिके भक्ताण करेन कीर्तन । 
वक्तश्वर पण्डित करेन श्रानन्दे नर्तन ॥६६ 
हरिबोल हरिबोल बले गौरराय । 
ग्रापन श्रीद्रस्ते बाल दिल तार गाय ॥६७ 
तारे बाल दिया उपरे पिण्डा बान्धाइल । 
चौदिके पिण्डार महा ग्रावरणा केल ॥६८ 
तारे बेडि-प्रभ केल कीर्त्तन नत्तेत । 
हरिध्वनि कोलाहले भरिल भूवन ॥६९ 
तवे महाप्रभु सब भक्तगणा सद्ध । 
समुद्रे करिला स्नान जलकेलि रङ्ग ॥७० 
हरिदासे प्रदक्षिणा करि झाइल सिंहद्वारे । 
हेरि कीर्तान-कोलाहल सकल नगरे ॥७१ 
सिहद्वारे ग्रासि प्रभु पसारिर ठाजि । 
ग्रांचल पातिया प्रसाद मागिल तथाइ ॥७२ 
'हरिदास ठाकुरेर महोत्सवेर तर । 
प्रसाद मागिये, भिक्षा देहत श्रामारे ॥ ७२ 
शुनिया पसारि सब चाङ्गडा उठाइया । 
' प्रसाद दिते ग्राने तारा नन्दित हइया ॥9 


[ ५४३ 
स्वरूपगोसाजि पसारिरे निष्रेधिल । 
चाङ्गड्ञा लझया पसारि पसारे बसिला ॥७५ 
स्वरूपगोसाजि प्रभके घरे पाठाइल । 
चारि वैष्णव चारि पिछोड़ा सद्ध राखिल ।७६ 
स्वरूपगोसाजि कहिलेन्‌ सब पसारिरे । 
एकेक द्रव्येर एकेक पुञ्जा देह मोरे ॥७७ 
एइमते नाना प्रसाद बोझा बान्धाइया । 
लइया ग्राइला चारिजनेर मस्तके चड़ाइया ।७८ 
वाःरीनाथपद्ुनायक प्रसाद आनिला। 
काशी मिश्र अनेक प्रसाद पाठाइला ॥७६ 
सब वेष्यावे प्रभु बसाइला सारि सारि । 
आपने परिवेशे प्रभु लना जना चारि ॥५० 
महाप्रभुर श्रीहस्ते ग्रल्प ना आइसे । 
एकेक पाते पञश्चजनार भक्ष्य परिवेशे ॥५ १ 
स्वरूप कहे “प्रभु ! बसि करह्‌ दर्शन । 
ग्रामि इँहा सबा लभा करि परिवेशन ॥ ८२ 
स्वरूप जगदानन्द काशीश्वर शङ्कर । 
चारि जन परिवेशन करे निरन्तर ॥८३ 
प्रभु ना खाइले केह ना करे भोजन । 
प्रभके से दिने काशीमिश्चेर निमन्त्रण ॥८४ 
गापने काशीमिश्च ग्राइला प्रसाद लइ्या । 
प्रभके भिक्षा कराइल श्राग्रह करिया ॥८५ 
पुरोभारतीर सङ्ग प्रभु भिक्षा कल । 
सकल वैऽ्णव तबे भोजन करिल ॥८६ 
कण्ठ पुथ्या सबाके कराइल भोजन । 
“देह देह बलि प्रभु बलेन वचन ॥८७ 
भोजन करिया सबे केल ग्राचमन । 
४ सबारे पराइल प्रभु माल्य-चन्दन ॥८८ 
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प्रेमाविष्ट हना प्रभु करे वर दान । 
शुनि. भक्तगणो र जुड़ाय मन कान ॥८९ 
“हरिदासेर विजयोष्तृसव ये कल दर्शन । 
ये ताँहा नृत्य केल, ये केल कीर्तन ॥६० 
ये ताँरे बालुका दिते करिल गमन । 
तार महोतसवे येइ करिल भोजन ॥&१ 
प्रचिरे ता सबाकार हइबे क्रष्णाप्राप्ति । 
हरिदास दरशने ऐछे हये शक्ति ॥६२ 
कृपा करि कृष्णा मोरे दियाछिल सङ्ग । 
स्वतन्त्र कृष्णोर इच्छा, कल सङ्गभङ्ग ॥६३ 
हरिदासेर इच्छा यबे हइल चलिते । 
ग्रामार शकति तारे नारिल राखिते ॥६४ 
इच्छा मात्रे निज प्राण केल निष्क्रामगा । 
पुर्व येन शुनियाछि भीष्मेर मरणा ॥& ५ 
हरिदास ग्राछिल पृथिवीर शिरोमणि । 
ताहा बिना रत्नशुन्य हइल मेदिनी ॥६६ 
जय जय हरिदास बलि कर हरिध्वनि ।” 
एत बलि महाप्रभु नाचेन आपनि ॥ ६७ 
सबे गाय जय जय जय हरिदास । 
नामेर महिमा येड करिल प्रकाश ॥६८ 
तबे महाप्रभु सब भक्ते त्रिदाय दिल । 
हषं-विषादे प्रभु विश्राम करिल ॥ ९६ 
एइ त कहिल हरिदासेर विजय । 
याहार श्रवणो कृष्णे हढ भक्ति हय ॥१०० 
चेतन्येर भक्तवात्सल्य इहातेइ जानि । 
भक्तवाञ्छा पूर्ण केल न्यासि-शिरोमणि ॥ १०१ 
शेषकाले दिले ताँरे दर्शन स्पशेन । 
तारे कोले करि केल आपने नत्तेन ॥१०२ 
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आपने श्रीहस्ते कृपाय ताँरे बालु दिल । 
आपने प्रसाद मागि महोत्सव केल ॥१०३ 
महाभागवत हरिदास परम विद्वान्‌ । 

ए सौभाग्य लागि ग्रागे करिल प्रयागा ॥ १०४ 
चेतन्यचरित्र एइ ग्रमृतेर सिन्धु । 

कर्ण मन तृप्त करे यार एक विन्दु ॥ १०५ 
भवसिन्धु तरिबारे ग्राछे यार चित्त । 

श्रद्धा करि शुन तबे चैतन्यचरित ॥१०६ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार ग्राश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१०७ 

इति श्रीचेतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे श्रीहरिदासनिर्याणवर्णन 


नाम एकादशः परिच्छेदः ॥९॥ 
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द्वादश परिच्छेद । 


शूयतां श्रयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा । 
चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ताश्चेतन्यचरितासुत्तं ॥१ 
टीका-हे भक्ता ! चेतम्यचरितामृतं मुदा 
आनन्देन नित्यं श्रूयतां श्रयतां गीयतां गीयतां; 
चिन्त्यतां चिन्त्यतां ॥१ 
हे भक्तवृन्द ! आप सब आनन्द से चैतन्य 
चरितामृत का श्रवण पून; पूनः करें एवं चिन्तन 
कीत्तेन भी पुनः पुनः करें ॥१ 
जय जय श्रीचेतन्य जय दयामय । 
जय जय नित्यानन्द कृपासिन्धु जय ॥१ 
जयाद्वैतचन्द्र जय करुणा-सागर । 
जय गौरभक्तगणा कुपापूर्णान्तर ॥२ 


द्राव परिच्छेव ] 

प्रतपर महाप्रभु विषण्णा ग्रन्तर । 

क्ृष्णो र वियोगदशा स्फुरे निरन्तर ॥३ 

ठा कृष्ण घ्राणानाथ ब्रजेन्द्रनन्दन । 
काँहा याङ काँहा पाङ मुरलीवदन ॥ ४ 
रात्रि दिन एइ दशा, स्वास्थ्य नाहि माने । 
कष्टे रात्रि गोडाय स्वरूप-रामानन्द सने ॥५ 
एथा गोड़देशें प्रभुर यत भक्तगण । 

प्रभुरे देखिबारे सबै करिला गमन ॥६ 
श्िवानन्दसेन ग्रार श्राचार्य्यगोसानि । 
नवट्टीपे सब भक्त हेला एक ठाँइ ॥७ 
कुलीनग्रामवासी ग्रार यत खण्डवासी । 
एकत्र मिलिला सब नवहीपे ग्रासि ॥८ 
नित्यानन्द प्रभुरे यद्यपि श्राज्ञा नाइ । 
तथापि देखिते चले चेतन्यगोसाजि ॥& 
श्रीनिवास चारि भाइ सङ्गे ते मालिनी । 
ग्राचार्य्य-रत्नेर सङ्गो ताँहार गृहिणी ॥१० 
शिवानन्दपत्नी चले तीन पुत्र लमा । 
राघवपण्बित चले झालि साजाइना ॥११ 
दत्त, गुप्त, विद्यानिधि, श्रार यत जन ॥ 

दुइ तिन शत भक्त करिल गमन ॥१२ 
शची माता देखि सबे ताँर लबा । 

ग्रानन्दे चलिल कृष्णकीत्तन करिना ॥१३ 
शिवानन्दसेन करे घाटिसमाधान । 

सबाके पालन करि सुखे लबा यान ॥१४ 
सबार सब कार्यं करेन, देन वासस्थान । 
शिवानन्द जाने उड़ियापथेर सन्धान ॥१५ 
एकदिन सब लोक घाटिते राखिला । 

सब छाड़ाइया शिवानन्द एकला रहिला ॥१६ 
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सबे गिया रहिला ग्रामभितर वृक्षतले । 
शिवानन्द बिना वासास्थान नाहि मिले ॥१७ 
नित्यानन्दप्रभु भोखे व्याकुल हृइया । 
शिवानन्दे गालि पाडे वासा ना पाइया ॥१८ 
“तिन पुत्र मरुक शिवार, एखन ना ग्राइल । 
भोखे मरि गेनु, मोरे वासा ना देग्राइल ॥ १९ 
शुनि शिवानन्देर पत्नी कान्दिते लागिला । 
हेनकाले शिवानन्द घाटि हृइते ग्राइल ॥२० 
शिवानन्देर पत्ती तारे कहेन कान्दिया । 
पुत्रे शाप दिछे गोसानि वासा ना पाइया ॥२१ 
तिंह कहे “वाउलि केन मरिस कान्दिया । 


मरुक आमार तिन पुत्र ताँर वालाइ लइया ।२२ 


एत बलि प्रभु पाश गेला शिवानन्द । 

उठि ताँरे लाथि माइल प्रभु नित्यानन्द ॥२३ 
आनन्दित हइल शिवाइ पादप्रहार पाना । 
शीघ्र वासाघर केल गौड़घरे गिया॥२४ 
चरणे धरिया प्रभुके वासाय लना गेला । 
वासा दिया हृष्ट हना कहिते लागिला ॥२५ 
“ञ्ाजि मोरे भृत्य करि अ्रङ्गीकार केला । 
ग्रेमन अपराध भ्रृत्येर, योग्य फल दिला ॥२६ 
शास्ति-छले कृपा कर, ए तोमार करुणा । 
त्रिजगते तोमार चरित्र बुझे कोच जना ॥२७ 
ब्रह्मार दुल्ल॑ भ तोमार श्रीचरणरेरणु । 

हेन चरणा स्पश पाइल मोर भ्रधम तनु ॥२८ 
राजि मोर सफल हैल जन्म कुल कम्म । 
आजि पाइनु कृष्णभक्ति ग्रथ काम घम्म ।। २६ 
शुनि नित्यानन्द प्रभुर ्रानन्दित मन 4 - 

उठि शिवानन्दे केल प्रेम-ग्रालिङ्गन ॥३० 


| 
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ग्रानन्दित शिवानन्द करे समाधान । 
ग्राचार्य्यादि बैष्णावेर दिल वासस्थान ॥३१ 
नित्यानन्द प्रभुर चरित्र सब विपरीत । 
क्रद्ध हैजा लाथि मारि करे तार ट्रित ॥३२ 
शिवानन्देर भागिना, श्रीकान्तसेन नाग । 
मामार ग्रगोचरे कहे करि श्रभिमान ॥३३ 
“चेतन्येर पारिषद मोर मातुलेर ख्याति । 


ठाकुराली करेन गोसानि, तारे मारे लाथि ॥३४ 


एत बलि श्रीकान्त बालक ग्रागे चलि यान । 
सङ्ग छाडि ग्रागे गेला महाप्रभु स्थान ॥३४ 
पेटाङ्गि गाय करे दण्डवत्‌ नमस्कार । 


गोविन्द कहे “श्रीकान्त ! ग्रागे पेटाङ्गि उतार” 


॥३६॥ 


प्रभु कहे “श्रीकान्त ग्रासियाछे पाजा मनो दूःख । 


किछु ना बलिह, करुक याते उहार सुख ॥३७ 
वैष्गावेर समाचार गोसाजि पुछिल । 
एके एके सबार नाम श्रीकान्त जानाइल ॥३८ 
दुःख पाथा ग्रासियाछे एइ प्रभुर वाक्य शुनि । 
जानिल सर्व्वज्ञ प्रभु एत ग्रनुमानि ॥३६ 
शिवानन्दे लाथि मारिल इहा ना कहिला । 


एथा सब वेष्णावगगा ग्रासिया मिलिला ॥४० 
पर्व्वेवत प्रभु कैल सबार मिलन । 
स्त्रीसब दूर हैते केल प्रभार दशन ॥४१ 
वासाघर पूव्वंवत सबारे देयाइल । 
महाप्रसाद भोजने सबारे बोलाइल ॥४२ 
शिवानन्द तिन पुत्र गोसानिके मिलाइल । 
` शिवानम्दसम्बन्धे सबार बहु कृपा केल ॥४३ 
छोट पुत्र देखिप्रभु नाम पुछिल । 
परमानन्द दास नाम सेन जानाइल ॥४४ 
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पुर्व यवे शिवानन्द प्रभुस्थाने ग्राइला 
तबे महाप्रभु तारे कहिते लागिला ॥ ४५ 
“एबार तोमार येइ हइबे कुमार । 
पुरीदास बलि नाम धरिह ताहार ॥”४६ 
तबे मायेर गर्भे हय सेइ त कुमार । 
शिवानन्द घरे गेले जन्म हैल तार ॥४७ 
प्रभृ-प्राज्ञाय धरिल नाम परमानन्ददास । 
पुरीदास करि प्रभु करे उपहास ॥४८ 
शिवानन्द थबे सेइ बालक मिलाइला । 
महाप्रभु पदाज़ छ तार मुखे दिला ॥४९ 
शिवानन्देर भाग्यसिन्धु के पाइबे पार । 
यार सब गोष्टीके प्रभु कहे ग्रापनार ॥५० 
तबे सब भक्त लबा करिल भोजन । 
गोविन्देरे ग्राज्ञा दिला करि ग्राचमन ॥४ १ 
“शिवान्देर पत्नीपुत्र यावत एथाय । 
श्रामार ग्रवशेषपात्र तारा येन पाय ॥५२ 
नदीयावासी मोदक, तार नाम परमेश्वर । 


मोदक बेचे, प्रभुर बाटीर निकट तार घर ॥५३ 


बालककाले प्रभु तार धरे बार बार यान । 
दुग्धखण्डमोदक देय, प्रभू ताहा खान ॥ ५४ 
प्रभुविषय स्नेह तार बालककाल हैते । 

से वत्सर सेह ग्राइल प्रभुके देखिते ॥५५ 
परमेश्वर मुजि’ बलि दण्डवत्‌ केल । 

तारे देखि प्रभु किछु ताहारे पुछिछ ॥५६ 


>. 22 
“परमेश्वर ! कुशले हश्रो ? भाल हैल ग्राइला । 


“मुकन्दार माता आसिपाछे”' प्रभुके कहिला 
॥५७॥ 


मी 


द्वादश परिच्छेद ] 


मु 


तथापि ताहार प्रीते किछु ना बलिला ॥ए८ 
प्रश्नयपागल शुद्धवेदग्धी ना जाने। 
अ्रन्तरे सुखी हैल प्रभु तार सेइ गुरो ॥५ & 
पूव्वेवत सबा लगा गुण्डिचामाज्जन । 
भ-प्रागे पुव्वेवत करिला नत्तन ॥६० 
चातर्म्मास्या सब यात्रा केल दरशन । 
मालिनी प्रभुति प्रभके केल निमन्त्रण ॥६ १ 
प्रशप्रिय नाता द्रव्य श्रानिवाछे देश हैते 
सेइ व्यक्षन करि भिक्षा देन घरभाते ॥६२ 
दिने नाना क्रीडा करे लबा भक्तगण । 
रात्रे कृण्णाविच्छेदे प्रभ्‌ करेन रोदन ॥६३ 
एइमत नानालीलाय चातुर्म्मास्य गेला । 
गौड़देश याइते तबे भक्ते श्राबा दिला ॥६४ 
सब भक्त करेन प्रभुर निमन्त्रण । 
सव्वं भक्ते कहे प्रभु मधुर वचन ॥६५ 
“प्रतिवर्ष ग्राइस सबै ग्रामारे देखिते । 
ग्रासिते याइते दुःख पाग्नो बहुमत ॥६ ६ 
तोमा सबार दु:ख जानि; नारि नि? विते 
तोमा सबार सङ्ग-सुख-लोभ बाड़े चि 
नित्यानन्दे आज्ञा दिला गोड़ेते राहते । 
ग्राज्ञा लख्चि ग्राइसेन ।क पारि बलिते 
ग्राइसेन श्राचा्यंगोसानि मोरे कृपा करि । 
प्रेम-ऋणो बद्ध श्रामि शोधिते ना पारि ॥६६ 
मोर लागि स्त्री-पूत्र-गहादि छाडिया | 
नाना दुर्गेस पथ लङि ग्राइसेन धाइया ॥७० 
ग्रामि एइ नीलाचले रहिये बसिया । 
परिश्रम नाहि मोर तोमा संबार लागिया ॥७१ 


॥६८ 


[ ५४७ 


कन्दार मातार नाम शुनि प्रभु सङ्कोच हेला । सञ्चयासिमानुष मोर नाहि कोन धन। 


कि दिज्ञा तोमार ऋणेर करिब शोधन ॥७२ 
देहमात्र धन ग्रामार केल संमपेण । 
ताँहा विकाइ याँहा बेचिते तोमार मन ॥७३ 
प्रभूर वचने सञ्रार प्रीत हैल मन । 
ग्रो र-नयने सबै करेन क्रन्दन ॥७४ 
प्रभु सवार गला धरि करेन रोदन । 
काँदिते काँदिते केल सबाय ग्रालिङ्गन ॥७५ 
सबाइ रहिल, केह चलिते नारिल । 
गार दिन पाँच सात एइमते गेल ॥७६ 
ग्रहेत ्रवश्त किछु कहे प्रभुपाय । 
“सहजे तोमार गुरो जगत बिकास ॥७७ 
आर ताते वान्ध ऐछे क्ृपा-वाक्य-डोरे । 
तोमा छाडि केबा कोथा याइबारे पारे ॥ "७८ 
तबे प्रभु सबाकारे प्रबोध करिया । 
सवाय विदाय दिल सुस्थिर हृया ॥७९ 
नित्यासन्दे कहिल “तुमि ना आइस बारबार । 
तथाइ ग्रामार सद्ध हइबे तोमार ॥ "८० 
चले सब भक्तगण रोदन करिया । 
महाप्रभु रहिला घरे विषण्ण हृया ॥८१ 
निज कृपागुणे प्रभु बान्धिल सबारे । 
महाप्रभुर कृपा-ऋणा के शोधिते पारे ॥८२ 
यारे येछे नाचाय प्रभु स्वतन्त्र ईश्वर । 
ताते ताँहा छाडि लोक याय देशान्तर ॥८३ 
काष्ठेर पुतली येन कुहके नाचाय । 
ईश्वर-चरित्र किछु बुझन ना याय ॥८४ 
पुर्व्व वर्षे जगदानन्द आइ देखिबारे। 
प्रभृ-ग”ज्ञा लये आइल नदीया नगरे ॥८% 
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५४८ ] [ अन्स्यलील्ला 
भ्राइर चरा याइ करिल वन्दन । चेतन्येर प्रेमपात्र जगदानन्द धन्य । 
जगन्नाथेर वस्त्रप्रसाद केल निवेदन ॥८६ यारे मिले, सेइ माने पाइल चैतन्य ॥ १०० 
प्रभूर नाम करि माताके दण्डवत केला । शिवानन्दसेन-ग्रहे याइना रहिल । 

प्रभुर मिनति स्तुति माताके कहिला ॥८७ चन्दनादि-तेल ताँहा एकमात्रा केल ॥ १०१ 
जगदानन्दे पाइया माता भ्रानन्दित मने । सुगन्थि करिया तेल गागरी भरिया । 


तिंहो प्रभुर कथा कहे, शुने रात्रि दिने॥८८ नोलाचले लजा भ्राइल यतन करिया ॥१०२ 
जगदानन्द कहे “माता ! कोन कोन दिने। गोविन्देर ठाज्ि तैल धरिया राखिल । 
तोमार एथा ग्रासि प्रभ करेन भोजने ॥८६ “प्रभ-ग्रकध दिश्रो तैल’ गोविन्दे कहिँल ॥१०३ 
भोजन करिया कहे श्रानन्दित हना । तबे प्रभुळाजि गोविन्द कैल निवेदन । 

माता श्राजि खाग्रोयाइल ग्राकण्ट पूरिया ॥६० “जगदानन्द चन्दनादि-तैल ग्रानियाह्लेन ॥ १०४ 
श्रामि याइ भोजन करि, माता नाहि जाने । तार इच्छा, प्रभ अल्प मस्तके लागाय । 


साक्षाते खाइ ग्रामि,तिंहो स्वप्न हेन माने ॥”8 १ पित्त-वायुप्रकोप शान्त हना याय ॥ १०५ 


माता कहे “कभ्‌ रान्धि उत्तम व्यञ्जन । एक कलश सुगन्धि तैल गौड़े करिया । 
निमानि इहा खाय इच्छा हय मोर मन ॥६२ इहा ग्रानियाळेर बहु यतन करिया ॥”१०६ 
पाछे ज्ञान हय, मुजि देरिनु स्वपन । प्रभु कहे “सन्नयासीर नाहि तैले घ्रधिकार ।' 
पुन ना देखिये मोर झुरे नयन ॥६३ ताहाते सुगन्धि तैल परमधिक्क्रार ॥१०७ 
एइमत जगदानन्द शचीमाता सने । जगन्नाथे देह तैल, दीपे येन ज्वले । 

चैतन्येर सुखकथा कहे रात्रिदिने ॥8४ तौर परिश्रम हवे परम सफले ॥”१ ०८ 
नदीयार भक्तगण सबारे मिलिला । एइ कथा गोविन्द जगदानन्देरे कहिल । 
जगदानन्द पाजा सबे ग्रानन्दित ठेला ॥९५ मौन करि रहिल पण्डित,किछु ना कहिल ।१०६ 
ग्राचाय्ये मिलिते तबे गेला जगदानन्द । दिन इश गेले गोविन्द जानाइल श्रारबार । 
जगदानन्द पाना हेल श्राचाय्ये-अ्रानन्द ॥६६ “पण्डितेर इच्छा,तैल करेन ग्रङ्खीकार ॥१ १० 
वासुदेव मुरारिगृप्त जगदानन्द पाना । शुनि प्रभु कहे किछु सक्रोधवचन । 

आनन्दे राखिल घरे, ना देन छाडिया ॥७७ “मह्‌ निया एक राख करिते महन ॥१११ 
चेतन्येर मम्मेकथा शुने ताँर मुखे । एइ सख लागि ग्रामि करिल सन्यास । 
आपना पासरे सबे चेतन्यकथासुखे ॥९८ श्रामार सर्व्वंनाशे तोमा सबार परिहास ॥ ११२ 
जगदानन्द मिलिते याय सेइ भक्तघरे । पथे याइते तैलगन्ध मोर येइ पाइबे । 


सेइ सेइ भक्त सुखे श्रापना पासरे ॥१९ “दारी सन्नचासी' करि ग्रामारे कहिबे ॥ ११३ 
सु 


_ आका 
द्वाइदा परिच्छेव | 

शुनि प्रभुर वाक्य गोविन्द मौन करिला । 
प्रातःकाले जगदानन्द प्रभुस्थाने आइला ॥ ११४ 
प्रम कहे “पण्डित ! तैल आनिला गोड़ हैते । 
प्रामि सन्नचासो, तैल ना पारि लइते ॥११५ 
जगन्नाथे देह लना, दीपे थेन ज्वले । 

तोमार सकल श्रम हइवे सफले ॥ ११६ 
पण्डित कहे “के तोमाके कहे मिथ्या वाणी । 
ग्रामि गौड हैते तैल कभु नाहि श्रानि ॥११७ 
एत बलि घर हैते तैलकलस ग्रानिया । 
प्रमु-प्रागे श्राज्धिनाते फेलिल भाङ्गिया ॥११८ 
तैल भाङ्गि सेइ पथे निज घर गिया। 

शुइया रहिल घरे कपाट मारिया ॥११९ 
तृतीय दिवसे प्रभु तार द्वारे याजा । 

/उठह पण्डित” करि कहेन डाकिया ॥१२० 
५ग्राजि भिक्षा दिवे श्रामाय करिया रः 
मध्याह्नो ग्रासिब एबे याइ दरशने ॥१२१ 
एत बलि प्रभु गेला, पण्डित उठिला । 
स्नान कदि नाना व्यञ्जन रन्धन करिला ॥१२२ 
मध्याह्न करिया प्रभु श्राइला भोजने । 

पाद प्रक्षालन करि बसिला आसते ॥१२२ 


सघृत शाल्यन्न कलापाते स्तूप केल । 

कलार डोङ्गा भरि व्यञ्जन चौदिके धरिल । १२३ 
प्रन्न-व्यज्ञगोपरि तुलसी मञ्जरी । 
जगन्नाथेर पिठांपाना श्रानि आगे धरि ॥१२४ 
प्रभु कहे “द्वितीय पाते बाड़ अनव्यञ्ञन । 


तोमाय ग्रामाय ग्राजि एकत्र करिव भोजन ॥ 
१२५॥ 


[ ५१४९ 
हस्त तुलि रहे प्रभु ना करे भोजन । 
तबे पण्डित कहे किछु सप्रेम वचन ॥१ २६ 
“आपने प्रसाद लयेन, पाछे मुनि लइब । 
तोमार आग्रह रामि केमने खण्डिब ॥”१२७ 
तबे महाप्रभु सुखे भोजने बसिला । 
व्यञ्जन स्वाद पाजा कहिते लागिला ॥१२८ 
“क्रोधावेशेर पाके हय ऐछे स्वाद ? 
एइ त जानिये तोमाय कृष्णोर प्रसाद ॥१२६ 
श्रापने खाइवेन कृष्णा, ताहार लागिया । 
तोमार हस्ते पाक करान उत्तम करिया ॥ 

१३०॥ 

ऐछे ग्रमृत अन्न कृष्णे कर समर्पण । 
तोमार भाग्येर सीमा के करु वणंन ॥ १३१ 
पण्डित कहे “ये खाइबें सेइ पाककर्त्ता । 


घन । रामि सब केवलमात्र सामग्री ग्राहत्ता॥ १३२ 


पुनः पुनः पण्डित नाना व्यञ्जन परिवेशे । 
भये किछु ना बलेन प्रभु, खायेन हरिषे ॥१३३ 
आग्रह करिया पण्डित कराइल भोजन । 
आर दिन हैते भोजन हइल दशगुण ॥१३४ 
बारबार प्रभु उठिते करेन मन । ; 
सेइ काले पण्डित परिवेशे व्यञ्जन ॥१३५ 
किछु बलिते नारेन प्रभु, खायेन तरासे । 
ना खाइले जगदानन्द करिबे उपवासे ॥१३६ 
तबे प्रभु कहे करि विनय सम्मान । _ 
“दशगुणा खाग्रोइले, एबे कर समाधान ॥” 
१३७॥ 
तबे महाप्रभु उठि केल आचमन । 
पण्डित आनिल मुखवास माल्य चन्दन ॥१३८ 


५५० ] 
चन्दनादि लमा प्रभु वसिला सेइ स्थाने । 


“मार भ्रागे श्राजि तुमि करह भोजने ॥ 


१३६॥ 
पण्डित कहे “प्रभु ! करेन विश्राम । 
मुजि एबे प्रसाद लइब करि समाधान ॥१४० 
रसृइर कार्य्यं करियाछे रामाइ-रघुनाथ । 


22 
इहा सबाय दिते चाहि किछु व्यञ्जनभात ॥ 


१४१॥ 
प्रभु कहे “गोविन्द ! तुमि इंहार रहिते । 
पण्डित भोजने केले श्रामारे कहिवे ॥”१४२ 
एत कहि महाप्रभ्नु करिला गमन । 
गोवित्त्देरे पण्डित किछु कहेन वचन ॥ १४३ 
“तुमि शीघ्र याह करिते पादसम्वाहने । 
कहिश्रो. पण्डित एबे बसिल भोजने ॥ १४४ 
तोमारे प्रभुर सेष राखिव धरिया । 


प्रभु निद्रा गेले तुमि खाइग्रो ग्रासिया ॥१४५ 


रामाइ नन्दाइ ग्रार गोविन्द रघुनाथ ।'” 
सबारे बाँटिया दिल प्रभुर व्यञ्जन भात ॥ १४६ 
आपने प्रभूर शेष करिल भोजन । 

तबे गोविन्देरे प्रभ्‌ पाठाइल पून: ॥ १४७ 
“देख जगदानन्द प्रसाद पाय कि ना पाय । 


शीघ्र समाचार तुमि कहिबे ग्रामाय ॥” १४८ 
गोविन्द ग्रासि देखि काहि पण्डितेर भोजन । 


तबे महाप्रभु केल स्वच्छन्दे शयन ॥ १४ 


. जगदानन्दे प्रभुर प्रेमा चले एइमते । 


सत्यभामा क्कृष्णेर येन शुनि भागवते ॥ १५० 
जगदानन्देर सौभाग्येर के करिबे सीमा । 
जगदानन्देर सौभाग्येर तिंहइ उपमा ॥ १५१ 


। .. 


[ अस्त्यलोला 
जगदानन्देर प्रेमविवत्ते शुने येइ जन । 


प्रैमेर स्वरूप जाने, पाय प्रेमधन ॥१५ २ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार भ्राश । 
चेतन्यचरिताम्ृत कहे कृष्णादास ॥१५३ 


इति शीचेतन्यर्चारतामृते अन्स्यखण्डे जगदानन्दतेलभङ्जनं 


नास हादशः परिच्छेद; ॥ १०॥ 


छुष्णचिच्छेदजातात या क्षीणे चापि सनस्तन्‌। 
दधात फुल्लतां भावर्थह्थ तं गौरमाश्रवे ॥१ 


टॉका- गस्य मनस्तन्‌ कृष्णाविच्छेद- 
जातारत्त्या क्षीणे भवतौ अपि च भावैः फुल्लता 
दधाते, तं गौर आश्रये ॥१ 


जिनके मन एवं देह कृष्ण विच्छेद हेतु 
पीड़ा से क्षीण होकर भी भाव समूह नित्य 
प्रकुल्ल रहते हैं, में उन गौरचन्द्र का आश्रय ग्रहण 
करता हु ॥ १ 
जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥१ 
हेनमते महाप्रभु जगदानन्द सद्ध । 
नानामते ग्रास्वादये प्रेमेर तरङ्ग ॥२ 
कृष्ण विच्छेदे दु:ख, क्षीण मन काय । 
भावावेशे प्रभु कभु प्रफुल्लित हय ॥३ 
कलार शरलाते शयन, क्षीणा ग्रति काय। 
शरलाते हाइ लागे व्यथा लागे गाय ॥४ 
देखि सब भक्तगणोर महादुःख हइल । 
सहिते नारे जगदानन्द उपाय सुजिल ॥* 


वि | 


प्रयोदश परिच्छेद 
सूक्ष वस्त्र गानि गिरि दिया रङ्गाइल । 
शिमूलेर तूला दिया ताहा भराइल ॥६ 
एड तली बालिश गोविन्देर हाते दिल । 
“प्रभके शोयाइह इहाय'' ताहारे कहिल ॥७ 
स्वरूपगोसाजिके कहें जगदानन्द । 
“राजि श्रापने याजा प्रभुके कराइह शयन ॥5 
शयनेर काले स्वरूप ताँहाइ रहिला । 
तली-बालिश देखि प्रभू क्रोधाविष्ट हेला ॥& 
गोविन्देरे पुछे “इहा कराइल कोच्‌ जन 77 
जगदानन्द नाम शुनि सङ्कोच कल मन ॥१० 
गोविन्देरे कहि सेइ तुली दूर केल । 
कलार शरला-उपर शयन करिल ॥११ 
स्वरूप कहे “तोमार इच्छा कि कहिते पारि। 
शय्या उपेक्षिले, पण्डित दुःख पादे भारि॥ १२ 
प्रभ कहेन “खाट एक शानह पाड्ति । 
जगदानन्द चाहे ग्रामाय विषय मूझ्जाइते ॥१३ 
सञ्चासौ मानुष ग्रामार भूमिते शयन । 
रामार खाट तुलीबालिश मस्तक मुण्डन || “११४ 
स्वरूप गोसाजि ग्रासि पण्डिते कहिल । 
शुनि जगदानन्द महादुःख पाइल ॥१५ 
स्वरूप गोसाजि तवे सुजिल प्रकार । 
कदलीर शुष्कपत्र ग्रानिल अपार ॥१६ 
नखे तिरि चिरि ताहा सुक्षर केल । 
प्रभुर वहिर्वासिते से सब भरिल ॥१७ 
एइ मत दुइ कैल ग्रोड़न पाइने । 
एर कैल प्रभु अनेक यतने ॥१८ 


यन करे प्रभु देखि सब सुखी । 
महादुःखी ॥ १९ 


ग्रद्ञीक 
ताते श 
जगदानन्द भितर बाहिरे 


[ ५५१ 
पूर्व जगदानन्देर इच्छा वृन्दावन याइते । 
प्रभु आज्ञा ना देन तारे, ना पारे चलिते ॥२० 
भितरे दुःख, वाह्य प्रकाश ना केल । 
मथुरा याइते प्रभु स्थाने ग्राज्ञा मागिल ॥२१ 
प्रभु कहे “मथुरा याइबे ग्रामाय क्रोध करि । 
ग्रामा दोष लागाइया हइबे भिखारी ॥ २२ 
जगदानन्द कहे प्रभुर धरिया चरण । 

“पवे हैते इच्छा मोर याइते वृन्दावन ॥२३ 
प्रभु आज्ञा नाहि ताते, ना पारि याइते । 
एवे ग्राज्ञा देह, अवशय याइब निश्चिते ॥ २४ 
प्रभ प्रीते ताँर गमन ना करे श्रङ्खीकार । 
तिंहो प्रभुर ठाति ग्राज्ञा मागे बार बार ॥२५ 
स्वरूगगोसानिके पण्डित केल निवेदन । 

पुर्व्वे हृइते वृन्दावन याइते मोर मन॥२६ 
प्रभु-ग्राज्ञा बिना ताहा याइते ना पारि । 

एवे आज्ञा ना देन मोरे 'क्रोधे याह'बलि.॥२७ 
सहजेइ मोर ताँहा याइते मन ह्य । 

प्रभु-प्र ज्ञा लना देह करिया विनय ॥२८ 
तवे स्त्ररूपगोसानि कहे प्रभुर चरणे । 
“जगदानन्देर इच्छा बड़ याइते बृन्दावने ॥२९ 
तोमार ठाजि ग्राज्ञा तिंहो मागे बारबार । 
राज्ञा देह मथुरा देखि ग्राइसेन एकबार ॥३० 
ग्ाइरे देखिते येछे गोड़देशे याय । 

तेळे एकबार वृन्दावन देखि आय ॥ ३१ 
स्वरूपगोसाजिर बोले तबे आज्ञा दिल । 
जगदानन्दे बोलाइया. तारे शिखाइल ॥३२ 
“वाराणसी पर्य्यन्त स्वच्छन्दे याबे पथे ।. 
आगे सावधाने या" क्षत्रियादि साथे ॥ ३३ 


५५२ ] 

केवल गौड़िया पाइले बाटपाड़ करि बान्धे । 
सब लुटि बान्धि, राखे, याइते विरोधे ॥३४ 
मथुरा गेले सनातन सङ्ग रहिवा । 

मथुरार स्वामी सबेर चरणा वन्दिबा ॥३५ 
दूर रहि भक्ति करिह, सङ्गो ना रहिबा । 
ताँ सबार ग्राचार चेष्टा लेते ना पारिबा ॥३६ 
सनारनसङ्गी करिह वन दरशन । 

सनातनेर सङ्ग ना छाड़िबे एकक्षण ॥३७ 
शीघ्र श्रासिह, ताहा ना रहिश्रो चिरकाल । 
गोवद्धेने ना चड़िह देखिते गोपाल ॥३८ 
मिश्रो श्रासितेछि कहिश्रो सनातने । 
श्रामार तरे एक स्थान करे वृन्दावने ॥”३६ 
एत बलि जगदानन्दे केल ग्रालिङ्गन । 
जगदानन्द चलिल प्रभुर वन्दिल चरणा ॥४० 
सब भक्तगणा-ठानि आज्ञा मागिला । 
वनपथे चलि चलि वाराणसी श्राइला॥४१ 
तपनमिश्च चन्द्रशेखर दु हारे मिलिला । 

ताँर ठाति प्रभुर कथा सकलि शुनिला ॥४२ 
मथुराय ग्रासि मिलिला सनातने । 

दुइ जनेर सङ्ग दृ है ग्रानन्दित मने ॥४३ 
सनातन कराइल तारे ट्वादशादि वन। 
गोकुले रहिला दु हे देखि महावन ॥४४ 
सनातनेर गोफाते दु हे रहेन एक ठानि। 
पण्डित पाक करेन देवालये यात्रि ॥४५ 
सनातन भिक्षा करे याइ महावने । 

कभु देवालये, कभु ब्राह्मण सदने ॥४६ 
सनातन पण्डितेर करेन समाधान । 
महावने देन आनि मागि अन्न-पान ॥४७ 


[ अन्त्यल्लोल्ला 
एकदिन सनातने पण्डित निमस्त्रिल । 
नित्यक्ृत्य करि तिंहो पाक चड़ाइल ॥४८ 
मुकुन्दसरस्वती नाम सन्नचासी महाजने । 
एक वहिर्वास तिंह दिला सनातने ॥४९ 
सनातन सेइ वस्त्र मस्तके बान्धिया । 
जगदानन्देर वासद्वारे बसिला श्रासिया iyo 
रालुल वस्त्र देखि पण्डित प्रेमाविष्ट हैला । 
महाश्रभुर प्रसाद जानि ताँहारे पुछिला ॥५ १ 
“काहा पाइले एइ रातुल वसन ?” 
“मुकुन्दसरस्वती दिल” कहे सनातन ॥५२ 
शुनि पण्डितेर मने क्रोध उपजिला । 
भतेर हाण्डि हाते लना मारिते ग्राइला॥५३ 
सनातन तारे जानि लज्जित हइला । 
बलिते लागिला हाण्डि चुलाते धरिया ॥ 

५४॥ 
“तुमि महाप्रभुर हम्रो पार्षदप्रधान । 
तोमा सम महाप्रभुर प्रिय नाहि ग्रान ॥१५ 
अन्य सन्नचासीर वस्त्र तुमि धर शिरे । 
कोन्‌ ऐछे हय इहा पारे सहिबारे ॥”५६ 
सनातन कहे “साधु पण्डित महाशय । 
चेतन्येर तोमा सम प्रिय केह नय ॥५७ 
ऐछे चैतन्यनिष्ठा योग्य तोमाते । 
तुमि ना देखाइले इहा शिखिब केमते ॥५८ 
याहा देखिबारे वस्त्र मस्तके बान्धिल । 
सेइ श्रपुव्वं प्रेम एइ प्रत्यक्षे देखिल ॥। ५६ 
रक्त वस्त्र वेष्णवेर परिते ना जुयाय । 
कोन प्रवासीके दिब, कि काज उहाय ॥”६० 


| 


रोदा परिच्छेदः ] 
पाक करि जगदानन्द चैतन्ये समपिल । 
दुइ जने बसि तब प्रसाद पाइल ॥६१ 
पाइ दुइजन केल भ्रालिद्धन । 
चैतन्यविरहे दु हे करिल क्रन्दन ॥६२ 
एइमते मास दुइ रहिला वृन्दावने । 
चैतन्यविरहदुःख ना याय सहने ॥६३ 
महाप्रभुर सन्देश कहिल सनातने । 
'आ्रामिह श्रासितेछि, करिह एक स्थाने ॥ 
६४॥ 


प्रसाद 


जगदानन्द पण्डित तबे ग्राज्ञा किछु मागिल । 
सनातनप्रभुके किछु भेटवस्तु दिल ॥६% 
रासस्थलीर बालु आर गोवद्गेनेर शिला । 
शुष्क पक्व पीलुफल श्रार गुञ्छामाला ॥६६ 
| जगदानन्द पण्डित चलिला सब छना । 
व्याकुल हैला सनातन ताँरे विदाय दिया ॥६७ 
प्रभूर निमित्त एक स्थान मने विचारिल । 
द्रादज्ञादित्यटिलाय एक मठि पाइल ॥६८ 


[ ५५३ 
ये कहे जाने से ग्राँटि चुषिते लागिल । 
ये ना जाने गोड़िया,पीलु चिबाजा खाइल ॥७४ 
मुखे तार छाल गेल, जिह्वाय बहे लाला । 
वृन्दावनेर पीलु खाइते एइ एक लीला ॥७५ 
जगदानन्देर ग्रागमने सबार उल्लास । 
एइमते नीलाचले प्रभुर विलास ॥७६ 
एक दिन प्रभु यमेश्वे रटोटा याइते । 
सेइकाले देवदासी लागिला गाहिते॥७७ 
गुज्जेरी राग लबा सुमधुर स्वरे । 
गीतगोविन्द-पद गाय, जग-मन हरे ॥७८ 
दूरे गान शुनि प्रभुर हइला ग्रावेश । 
स्त्री पुरुष केबा गाय ना जानि विशेष ॥७९ 
तांरे मिलिबारे प्रभु ग्रावेशे धाइला । 
पथे सिजेर बाड़ि फूठिञ्या चिलिला ॥८० 
ग्रङ्गो काँटा लागिल, किछु ना जानिला । 
ग्रस्तेव्यस्ते गोविन्द ताँर पिछेते धाइला ॥८१ 
धाइया यायेन प्रभु, स्त्री श्राछे भ्रल्प दूर । 


सेइ स्थान राखिल गोसानि संस्कार करिया। स्त्री गाय' बलि गोविन्द प्रभुके केल कोले ॥८२ 


मठिर आगे राखिल एक चालि बान्धिया ॥६६ 
शीघ्र चलि नीलाचले गेल जगदानन्द । 
सब भक्त सह गोसाजि परम आनन्द ॥७० 
प्रभुर चरणा वग्दि सबारे मिलिला । 
` महाप्रभु ताँरे हृढ़ आलिङ्गन केला ॥७१ 
सनातनेर नामे पण्डित दण्डवत्‌ केल । 
रासस्थलीर ध्वलि-ग्रादि सब भेट दिल ॥७२ 
सब द्रव्य राखिलेन, पीलु दिलेच बाँटिञा। 
बृन्दा वनेर फल बलि खाइल हूर हूना ॥७३ 


स्त्रीताम शुनि प्रभुर वाह्य स्फूत्ति हैला । 

पुनरपि सेइपथे बाहुड़ि चलिला ॥८३ 

प्रभु कहे “गोविन्द आजि राखिले जीवन । 

स्त्रीपरश हैले श्रामार हहत मरण ॥८४ 

ए ऋण शोधिते ग्रामि नारिब तोमार ।' 

गोविन्द कहे “जगन्नाथ राखे, मुनि कोन छार 
८५॥ 

प्रभु कहे “गोविन्द सोर सङ्ग रहिबा । 

याँहा ताँहा मोर रक्षाय सावधान हुइबा ॥८६ 
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एत बलि नेउटि प्रभु गेला निज स्थाने । 
शुनि महा भय पाइल स्वरूपादि मने ॥८७ 
एथा। तपनमिश्चपुत्र रघुनाथ भट्टाचाय्य । 


प्रभूके देखिते चलिला छाडि सब कार्य्यं ॥८८ ग्राजि आमार एथा करिबे प्रसादभोजन ॥ १ 


काशी इइते चलिला तिंहो गौडपथ दिया । 
सङ्ग सेवक चले तार कालि साजाइया ॥८९ 
पथे तारे मिलिला विश्वास रामदास । 
विश्वासखानार कायस्थ तिँहो राजविश्वास ।६० 
सर्व्वंशास्त्रे प्रवीरा, काव्यप्रकाश-ग्रध्यापक । 
परम वेष्णाव रघुनाथ-उपासक ॥ ६१ 
्रष्ट प्रहर रामनाम जपे रात्रि दिने । 
सव्वेत्याग़ी चलिला जगन्नाथदरशने ॥8२ 
रघुनाथभट्ट र सहे पथेते मिलिला । 
भट्ट र झालि माथे करि बहिया चलिला ॥९३ 
नाना सेवा करि करे पादसम्वाहन । 
ताते रघुनाथेर हय सङ्ग चित मन ॥६४ 
“तुमि बडलोक पण्डित महाभागवते । 
सेवा ना करिह सुखे चल मोर साथे ॥”& ५ 
रामदास कहे “ग्रामि शूद्र प्रधम । 
ब्राह्मरोर सेवा, एइ मोर निज धम्मे ॥६६ 
सङ्कोच ना कर तुमि, ग्रामि तोमार दास । 
तोमार सेवा करिले हय हृदये उल्लास ॥” 8७३ 
एत बलि झालि बहे करेन सेवने । 
रघुनाथेर तारकमन्त्र जपे रात्रि दिने ॥8८ 
एइमते रघुनाथ श्राइला नीलाचले । 
प्रभुर चरणो याजा मिलिला कुतुहले ॥ ६६ 
दण्डप्रणाम करि भट्ट पडिला चरणो । 
प्रभु रघुनाथ जानि केल ग्रास्तिङ्गने ॥१०० 


.. 9 िक- 


[ अन्त्यलोला 
मिश्र आर शेखरेर दण्डवल्‌ जानाइला । 
महाप्रभु ता सबार वार्ता पुछिला ॥१०१ 
“भाल हइल ग्राइला देख कमललोचन । 

३ 
गोविन्देरे कटि एक वासा देशोयाइला । 
स्वरूपा।द भक्तगणासने मिछाइला ॥१०३ 
एइमते प्रभुसङ्ग रहिला अष्टमास । 

दिने दिने प्रभूर कृपाय बाड़े उल्लास ॥ १०४ 
रे निमन्त्रण । 


मध्ये मध्ये महाप्रभूर करे नि 

धर भात करे ग्रार विविध व्यञ्जन ॥ १०५ 

रघुनाथभट्ट पाक अति सुनिपुण । 

येइ रान्धे सेइ हय श्रमृतेर सम ॥१०६ 

परम सन्तोषे प्रभ करेन भोजन । 

प्रभुर ग्रवशिष्टपात्र भट र भक्षणा ॥१०७ 
[मदास यदि प्रथम प्रभूरे सिलिला । 

महाप्रभु ग्रधिक तारे कृपा ना करिला ॥ १०८ 

ग्रन्तरे मुमुक्षु ते हो विद्यागर्व्ववान्‌ । 

सव्वेचित्तज्ञाता प्रभु सर्व्वज्ञ भगवान्‌ ॥१०६ 

रामदास केल तबे नीलाचले वास । 

पट्टनायक गोष्टीके पड़ाय काव्यप्रकाश ॥ १ १० 

अष्टमास रहि प्रभ भट्टे विदाय दिल । 

“बिवाह ना करिश्रो” निषेध करिल॥१११ 

“वृद्ध मातापिता याइ करह सेवन । 

चष्णाव-पाश भागवत कर प्रध्ययन ॥ ११२ 

पुनरपि एकबार ग्रासिग्रो नीलाचले । 

एत बलि कण्ठमाला दिल तार गले ॥११३ 

आलिङ्गन करि प्रभ विदाय तारे दिला । 

प्रेमे गर गर भट्ट कान्दिदे लागिला ॥११४ 
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अधोवश परिच्छेद ] 
खहूप-श्रादि भक्तठाबि श्राज्ञा मागिया । 
बाराणसी श्राइला भट्ट प्रभु-ग्राज्ञा पाना ॥ 
॥११५॥ 
चारि वतसर घरे पिता-माता-सेवा कला । 
वेष्णावपण्डित-ठाजि भागवत पडिला ॥११६ 
पितामाता काशी पाइले उदाशीन हमा। 
पुनः प्रभुर ठाजि श्राइला गुहादि छाड़िया ॥ 
॥११७॥ 
पुव्वेवत्‌ श्रष्टमास प्रभुपाश हिला । 
ग्रष्ममास बहि पुनः प्रभु आज्ञा दिला ॥ ११८ 
"रामार श्राज्ञाय रघुनाथ याहू वृन्दावने । 
ताँहा याना रह रूप-सनातन-स्थाने ॥११९ 
भागवत पढ, सदा स्ह कुष्णानाम । 
ग्रचिरे करिवेन कृपा कृष्ण भगवान्‌ ॥१२० 
एत बलि प्रभु तारे आलिङ्गन केल । 
प्रभुर कृपात कुष्णप्रेमे मत्त हेल ॥१२१ 
चौहहात जगन्नाथेर तुलसीर माला । 
छुटा पानबिड़ा महोत्सव पाजा छिला ॥१२२ 
सेइ माला छुटा पान प्रभु तारे दिला । 
दृष्टदेव करि माला धरिया राखिला ॥१२३ 
प्रश्र ठानि ग्राज्ञा लगा गेला वृन्दावने । 
ग्राश्रय करिल ग्रासि रूप-सनातने ॥१२४ 
रूपगोसाजिर सभाय करे भागवतपटन । 
भागवत पड़िते प्रेमे ग्राउलाय तार सन ॥१२५ 
प्रश्न कम्प गदूगद प्रभूर पाते । 
नेत्र, कण्ठ रोघे वाष्प, चा पारे पड़िते ॥१२६ 
पिकस्वर कण्ठ, ताते रागेर विभाग । 
एक इलोक पड़िते फिराय तिन चारि राग१ २७ 


[ १९९ 
कृष्णोर सोत्दय्ये-माधुय्ये यबे पड़े शुने । 
प्रेमे विह्लल हय तबे किछुइ ना जाने ॥१२८ 
गोविन्दचरणो केल आत्मसमप्रेण। 
गोविन्दचरणाविन्द याँर प्राणघन ॥१२९ 
निज शिष्ये कहि गोविन्दमन्दिर कराइल । 


बंशी-मक र-कुण्डलादि भूषण करि दिल ॥१३० 


ग्रास्यवारत्ता नाहि शुने, ना कहे जिह्वाय । 

कृष्णकथा-पुजादिते ग्रष्ट प्रहर याय ॥१३१ 

वैष्णवेर निन्द्य कम्मे नाहि पाड़े काने । 

सवे कृण्याभजन करे एइमात्र जाने ॥१३२ 

महाप्रभुर दत्त माला स्मरणेर काले । 

प्रसाद-कड़ाह सह बान्धिलेत गले ॥१३३ 

महाप्रभुर कृपाय कृष्ण-प्रेम अनर्गल । ह 

एइत कहिल ताते चैतन्येर कृपाफल ॥१३४ 

जगदानन्देर कहिल वृन्दावन-म्रागमन । 

तार मध्ये देवदासीर गान श्रवण॥१३५ 

महाप्रभुर रघुनाथे कृपा-महाफल । 

एक परिच्छेदे तिन कथा कहिल सकल ॥१३६ 

ये एइ सकल कथा गुण श्रद्धा करि । 

तारे कृण्या-प्रेमधन देन गोरहरि ॥१३७ 

श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार श्राश । 

चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१३५ 

इति श्रीचेतन्यचरिताशृते अन्त्यखण्ड जगदानम्दबवर्वावनगभनं, 
नाम प्रयोदश्ञः परिच्छेदः ॥ १३॥ 


~न 
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चतुद्द श परिच्छेद । 


क्ृष्णविच्छेदविश्ञान्त्या मनसा वपुषा धिया । 
यढ्यद्व्यधत्त गौराद्भस्तल्लेशः कथ्यतेऽधुना ॥१॥ 

टीका-गौराज्: क्ृष्णविच्छेद विश्रान्त्या 
मनसा वपुषा घिया यद्यत्‌ व्यधत्त, अधुना तल्ले सः 
कथ्यते ॥। १ 


. श्रीकृष्ण विच्छेद हेतु भ्रान्ति निबन्धन 
गौराङ्ग देव मन देह एवं बुद्धि. से समस्त भाव 
चेष्टादि प्रकट किये थे, अधुना उसका ही अवशिष्ट 
अङ्ग का वर्णन करते हैं।।१ 
जय जय श्रीचेतन्य स्वयं भगवान्‌ । 

जथ जय गौरचन्द्र भक्तगणा प्राण ॥१ 
जय जय नित्यानन्द चेतन्यजीवन । 
जयाद्वैताचाय्यं जय गौर प्रियतम ॥२ 

जय स्वरूप-श्रीवासादि प्रभुर भक्तगण । 
शक्ति देह, करि येन चैतन्य वर्णन ॥३ 
प्रभुर विरहोन्माद भाव गम्भीर । 

बुभिते ना पारे केह, यद्यपि हय धीर ॥४ 
बुझिते ना पारि याहा, वाशिते के पारे । 
सेइ बुझे वरां, चैतन्य शक्ति देन यारे ॥५ 
स्वरूपगोस्वानि श्रार रघुनाथदास । 

एइ दुइ कड्चाते ए लीलाप्रकाश ॥६ 

से काले ए दुइ रहे महाप्रभुर पाशे । 
आर सव कड़चा-कर्त्ता रहे दुर देशे ॥७ 
क्षणे क्षणे अनुभवि एइ दुइ जन । 
संक्षेपे बाहुल्य करे कड़्चाग्रन्थन ॥८ 


[ अन्त्यलीला 
स्वरूप सूत्रकर्ता, रघुनाथ वृत्तिकार । 
तार बाहुल्य वशि पाँजि-टीका-व्यवहार ॥३ 
ताते विश्वास करि शुन भावेर वणुन । 
हइवे भावेर ज्ञान, पाइने प्रेमधन ॥ १० 
कृष्ण मथुरा गेले गोपी ये दशा हइल । 
कृष्ण विच्छेदे प्रभुर से दशा उपजिल ॥ ११ 
उद्धवदशंने येछे राधार विलाप | 
क्रमे क्रमे हेल प्रभुर से उन्माद-विलाप ॥ १२ 
राधिकार भावे प्रभुर सदा ग्रभिमान । 
सेइ भावे ग्रापनाके हय राधा-ज्ञान ॥ १३ 
दिव्योन्मादे ऐछे हय, कि इहा विस्मय । 
ग्रधिरूढ़भावे दिव्योन्माद प्रलाप हय ॥१४ 
तथाहि उज्ज्वलनीलमणौ स्थायिभावे १३७ 
शोके श्रीरूपगोस्वामिवाकयम्‌ -- 
एतस्य मोहेनाख्यस्थ गतिं कामष्युपेयुषः । 
भाभा कापि वेचित्री दिव्योन्माद इतीर्य ते । 
उदधूणचित्रजल्पाद्यास्तःद्भे वा बहो सत्ताः ॥२ 
टीका - कामपि अनिव्वंचनीयां गति 
उपेयूषःएतस्य मोहनाख्यस्य भ्रमाभा कापि वैचित्री 


दिव्योन्माद इति ईय्येते । उद्घूर्णाचित्रजल्पादृयाः 
बहवः तद्भेदाः मताः कथिताः ॥२ 

अघिरूढ़ महाभाव के मोहनाख्यभाव 
यदि अतुलनीय दशा में उपस्थित होला है तो 
भ्रान्तिमयी वैचित्री होती है। उसी का नाम 
दिव्योन्माद है । उद्धूर्णा चित्र जल्पादि इसके 
बहुविध भेद हैं ॥२ 
एक दिन महाप्रभु करियाछेन शयन । 
कृष्ण रासलीला करे देखिल स्वपन ॥१५ 
त्रिभङ्ग-सुन्दर देह मुरलीवदन । 
पीताम्बर वनमाला मदन-मोहन ॥१६ 
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मण्डलीबन्धे गोपीगरा करेन नत्त॑न । 

मध्ये राधा सह नाचे वरजेन्द्रनन्दन ॥ १७ 

देखि प्रभु सेइ रमे ग्राविष्ट ह॒इला । 

वृन्दावने कृष्या पाइनु एइ ज्ञान हैला ॥१८ 
प्रभुर विलम्ब देखि गोविन्द जागाइला । 
जागिले स्वप्मज्ञान हेल, प्रभु दुःखी हैला ॥१६ 
देहाभ्यासे नित्यकृत्य करि समापन । 

काले याइ केल जगन्नाथ-दरशन ॥२० 
यावत्‌ काल दर्शन करे गरुडेर पाळे । 

प्रभुर ग्रागे दर्शन करे लोक लाखे लाखे ॥२१ 
उडिया एक स्त्री भिड़े दर्शन ना पाना । 
गरुडे चडि देखे प्रभुर स्कन्धे पद दिना ॥२२ 


देखिया गोविन्द ग्रस्तव्यस्ते सेइ स्त्रीके वज्जिला । 


तारे नामाइते प्रभु गोविन्दे निषेधिला ॥२३ 
“आ्रदिवश्या ! एइ स्तीके ना कर वर्ज्जन । 
करुक यथेष्ट जगन्नाथ-दरशन ॥२४ 
ग्रस्तेव्यस्ते सेइ नारी भूमिते नामिला । 
महाप्रभुके देखि ताँर चरण वन्दिला ॥२५ 
तार आात्ति देखि प्रभु कहिते लागिला । 

एत ग्रात्ति जगन्नाथ मोरे नाहि दिला ॥२६ 
जगन्नाथे श्राविष्ट इहार तनु मन प्राणे । 
मोर स्कन्धे पद दियाछें ताहा नाहि जाने ॥२७ 
हो भाग्यवती एइ वन्दि इहार पाय । 

इहार प्रसादे ऐछे ग्रात्ति ग्रामार वा हय ॥२८ 
पुर्वे ग्रामि यवे कैल जगन्नाथ-दरशत । 
जगन्नाथे देखि साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दत ॥२९ 
स्वप्नेर दर्शनावेशे तद्रूप हइल मन । 

याँहा ताँहा देखि सववत्र मुरलीवदन ॥३० 


[ ५५७ 
एबे यदि स्त्रीके देखि प्रभुर वाह्य हइल । 
जगन्नाथ-सुभद्रा बल रामेर स्वरूप देखिल ॥३ १ 
कुरुक्षेत्रे देखि कृष्णा ऐले कैल मन ॥ 

'काँहा क्रुक्षेत्रे आइलाम, काँहा वृन्दावन ॥३२ 
प्राप्तरत्त हाराइला ऐले व्यग्र हैला । 
विषण्णा हइया प्रभु निज वासा ग्राइला॥३२३ 
भूमिर उपर बसि निज नखे भूमि लिखे । 
श्रृगङ्भा नेत्रे वहे, किछुइ ना देखे ॥३४ 
पाइनु वृन्दावननाथ पुनः हाराइनु । 
के मोर निलेक कृष्ण,काँहा मुनि भ्राइनु ॥३५ 
स्वप्नावेशे प्रेमे प्रभुर गर गर मन । 
वाह्य हैले हय येन हाराइनु धन ॥३६ 
उन्मत्तेर प्राय प्रभु करे गान नृत्य । 
देहेर स्वभावे करे स्नान भोजनकृत्य ॥३७ 
रात्रि हैले स्वरूप-रामानन्द लईया । 
ग्रापन मनेर भाव कहे उघाडिया ॥३८ 
तथाहि गोस्वामिपादोक्तः इलोक:-- 
प्राप्प्रतष्टाच्युतवित्त आत्मा, 
ययो विषादोजूझितबेहगेहः । 


गृहीतकापालिकधर्म्मको मे, 
वृन्दावनं स्वेन्द्रियशिष्यवृन्द: ।।३ 


टोका-मे मम आत्मा गृहीतकापालिक 
धम्मेक: गृही तयोगिधम्मंकः सन्‌ बृन्दावनं ययौ । 
आत्मा किम्भूतः ?-प्राप्प्रनष्टाच्युतवित्तः प्राप्त? 
सनु प्रनष्टः अच्युत एव वित्तं धनं येन सः। 
पुन: कीहशः ?-- विषादोज्‌झितदेहगेहः विषादेन 
कृष्णविच्छेदेन हेतुना उज्‌भितः परित्यक्तः देह 
एव गेहः येन सः । पुन: किम्भुतः ?-स्वेन्द्रियः 
शिष्यवृस्दः स्वस्य स्वकीयस्य इन्द्रियाण्येव 
शिष्यवृन्दं यस्य सः ॥३ शु 


५५५ ॥ 
क्लीचेतन्य देव स्वरूप रामानन्द को कहे 
» ये-मंदीय़ आत्मा कृष्णरूप निधि को खोकर देह 
` रूप गृह को विसर्जन कर योगिधर्मावलम्बन पुर्वक 
इन्द्रियरूप शिष्य वृन्द के सहित वृन्दावन गमन 
“ किया है ॥३ 


यथा राग: । 


प्राप्त रत्न हाराइया, तार गुण सङरिया, 
` महाप्रभु सन्‍्तापे विह्वल । 
, राय-स्वरूपेर कण्ठधरि, कहे हा हा हरि, 
घेय्ये गेल, हृइल चपल ॥३६ 
शुन बान्धव ! कृष्णोर माधुरी । 
यार लोभे मोर मन, छाडिलेक वेदधम्मं, 
योगी हुना हृइल भिखारी ॥प्रु॥४० 
कृषणलीलामण्डल, शुद्ध शङ्खकुण्डल, 
'गड्याछे शुक कारिकर । 
सेइ कुण्डल काने परि,तृष्णा-लाउ थालि धरि 
ग्राशाुलि कान्धेर उपर ॥४१ 
चिन्ता-कान्था उडि गाय, 
श्लि-विभूति-मलिन काय, 
“हा हा कृष्ण” प्रलाप-उत्तर । 
उद्वेग-द्रादश हाते, 
लोभेर झुलि निल माथे, 
भिक्षाभावे क्षीण कलेवर ॥४२ 
व्यास-शुकादि योगिगण, 
6 कृष्णा आत्मा निरञ्जन, 
ब्रजे तार यत लीलागणो । 
भागवतादि शास्त्रगणोे, करियाछे वर्णने, 
सेइ तर्ज्जा पढे भ्रनुक्षण ॥४३ 
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दशेन्द्रिय शिष्य करि, 
महा वाउल' नाम धरि, 
शिष्य लना करिनु गमन । 
मोर देह स्वसदन, विषयभोग महाधन, 
सब छाडि गेला वृन्दावन ॥ ४४ 
वृन्दावने प्रजागण, यत स्थावर जङ्गम, 
वृक्षलता गृहस्थ-भ्राश्चमे । 
तार घरे भिक्षाटन, फलFमुल-पत्राशन, 
एइ वृत्ति करे शिष्यसने ॥४५ 
कृष्ण-गुरा-रूप-रस, गन्ध-शब्द-परश, 
से सुधा श्रास्वादे गोपीगण । 
ता सबार ग्रास शेषे, 
आनि पड्चेन्द्रिय-शिष्ये, 
से भिक्षाय राखेन जीवन ॥४६ 
शून्य-कृञ्ञमण्डप कोरो 
योगाभ्यास कृष्णा-ध्याने, 
ताँहा रहे लना शिष्यगण । 
कृष्णा आत्मा निरञ्जन, 
साक्षात्‌ देखिते मन, 
ध्याने रात्रि करे जागरण ॥४७ 
मन कृष्ण-वियोगी, दुःखे मन हैल योगी, 
से वियोगे दश दशा हय । 
से दशाय व्याकुल हजा, 
मन गेला पलाइया; 
शून्य मोर शरीर ग्रालय ॥४८ 


कृष्णेर वियोगे गोपीर दश दशा हय । 
सेइ दरा दशा एवे प्रभूर उदय ॥४९ 


_ 


रतु परिच्छेवः ] 
तथाहि उञ्ञ्वलनीलमणौ श्युद्ध [रभेदकथने 
पश्षृष्टि-इलोके श्री रूपगोस्वामि-वाक्यं- 
चिन्तात्र जागरोद्वेगो तानबं सलिनाङ्कता । 
प्रलापो व्याधिरुन्मावोसोहो मृत्युद्द शादश ॥४ 
टीका- अत्न दशदशाः उक्ताः । 
तद्विवृतिमाह यथा-चिन्ता, इष्टला भार्थेचिन्तनं ; 
जागरोद्वेगो जागरः जागरणं उद्द ग: व्याकुलत्वं ; 
तानवं तनुता ; मलिनाङ्गता ; प्रलापः ; व्याधिः ; 
उन्मादः ; मोहः ; मृत्युः स्पन्दनशून्यता ॥४ 
इष्ट लाभार्थं चिन्ता, जागरण, उद्ठेग, 
तनुता, अङ्गमालिन्य, असम्बद्ध भाषण, रोग, 
उन्माद, पूच्छा एवं स्पन्दनराहित्य को दश दशा 
कहते हैं ॥४ 
एइ दश दशाय प्रभु व्याकुल रात्रिदिने । 
कभु कोन दशा उठे, स्थिर नहे मने ॥५० 
एत कहि महाप्रभु मौन करिला । 
रामानन्दराय श्लोक पडिते लागिला ॥५१ 
स्वरूप गोसाजि करे कृष्णलीला गान । 
दुइ जने किछु केल प्रभुर वाह्यज्ञान ॥५२ 
एइमत भ्रद्धंरात्रि केल निर्यापण । 
भितर प्रकोष्ठे प्रभुके कराइल शयन ॥५३ 
रामानन्दराय तबे गेला निज घरे । 
स्वरूप गोविन्द दुइ गुइलेन वहिद्वारे ॥५४ 
सब रात्रि महाप्रभु करे जागरण । 
उच्च करि करे कृष्णनामसंकीतँन ॥ ५५ 
प्रभुर शब्द ना पाइया स्वरूप कपाट केल दूरे। 
तिन द्वार देया आळे, प्रभु नाहि घरे ॥५६ 
चिन्तित हइल सबै प्रश ना देखिया । 
प्रभु चाहि बुले सबे व्याकुल हुइ्या ५० 
सिहद्वारेर उत्तर दिशाय ळे एक ठानि । 
तार मध्ये पडि ्राछेत चैतन्य गोसाजि ॥५५ 


[ ५५९ 
देखि स्वरूप गोसाजि-आदि आनन्दित हइला। 
प्रभुर दशा देखि पुनः चिन्तिते लांगिला ॥५६ 
प्रभु पडि गाछेन दीर्घ हात पाँच छय । 
अचेतन देह, नासाय श्वास नाहि वय ॥६० 
एकेक हस्त-पाद-दीघे तिन तिन हाथ । 
ग्रस्थि ग्रन्थि भिन्न,चम्मं ग्राछे मात्र तात ॥६१ 
हस्त पद ग्रीवा कटि ग्रस्थिसन्धि यंत । 
एकेक वितस्ति भिन्न हइयाछे तत ॥६२ 
चम्ममात्र उपरे, सन्धि श्रालें दीघे हना । 
दुःखित हइल सबे प्रभुके देखिया ॥६३ 
मुखे लाला फेन प्रभुर उत्तान नयन । 
देखिया सकल भक्तर देहे छाड़े प्राण ॥६४ 
स्वरूप गोसाजि तबे उच्च करिया । 
प्रभुर कारो कृष्णनाम कहे भक्तगण लना॥ ६५ 
बहुक्षणे कृष्णनाम हृदये पशिला । 
“हरिबोल” वलि प्रभु गज्जिया उठिला ॥६६ 
चेतन पाइते ग्रस्थि सन्धि लागिल । 
पुव्वेप्राय यथावत्‌ शरीर हृइल ॥६७ 
एइ लीला महाप्रभुर रघुनाथदास । 


चैतन्य स्तवकल्पवृक्षे करियाछेन प्रकाश ॥६८ 
तथाहि स्तवावल्यां चेतन्यस्तवकल्पदृक्ष 
चतुर्थ-इलोक -- 
बवचिन्मिश्ावासे व्रजपतिसुतस्थोरुविरहात, 
श्वुथत-श्री सन्धित्वाद्वधदधिक दध्यं भुजपदोः । 
लुठन्‌ सूमो फाक्वाबाण्या विकलं गढ्गदवाचा, 
रुदन्‌ श्रीगौराङ्गो हृदय उबयन्मां सदयति ।9 
टीका- श्रीगौराङ्ग; मम हृदये उदयन्‌ 
सन मां मदयति आनन्दयति । कि कुञ्वैन्‌ ! = 
कचित्‌ कस्मिश्चित्‌ काले मिश्चावासें काशी मिश्चस्य 
गृहे ब्रजपतिसुतस्य नन्दनन्दनस्य उरुविरहाच्‌ 


४६० ] 
! दारुणविच्छेदयन्त्रणाया! हेतोः श्लथत्‌-श्रीसन्धित्वात्‌ 
,शिथिलितसंयोगत्वात भुजपदोः करचरणयो; 
देघ्यं दधत्‌ सन्‌ $ पुनश्च भूमौ क्षितौ काक्वावाण्या 
लुठन्‌ सन्‌ ; पुनरपि गदुगद्रवाचा विकलं यथा 


स्यात्तथा रुदन्‌ सन्‌ ॥५ 

एकदिन काशीमिश्च के गृह में प्रबल 
७ कृष्ण विच्छेद यातना हेतु गौराङ्ग देव के देह 
` सन्धिसमूह शिथिल होने के कारण कर-चरण 
अतीव दीघे हुये थे। उस समय आप "काकवा” 
शब्द से भूतल में लोटपोट कर गद्गद्‌ वाक्य से 
एवं विकलान्तः करण से रोदन किये थे। आहा ! 
अद्यापि वह छवि मदीय हृदय कन्दर में आविभू त 
होकर मुझे निरतिशय आनन्दित कर रही है ॥५ 


सिहद्वारे देखि प्रभुर विस्मय हइल । 
“'काँहा कर कि” एइ स्वरूपे पुछिल ॥ ६६ 
स्वरूप कहे उठ प्रभु, चल निज घरे । 
` तथाइ तोमारे सब करिव गोचरे ॥७० 

. एत वलि प्रभु धरि घरे लजा गेल । 
` ताँहारं भ्रवस्था सब कहिते लागिल ॥७१ 
शुनि महाप्रभुर बड़ हैल चमतकार । 

प्रभु कहे किछु स्मृति नाहिक भ्रामार ॥७२ 
बे देखि हय मोर कृष्ण विद्यमान । 
विद्युत प्राय देखा दिया हय अन्तर्धान ॥७३ 
हैन काले जगन्नाथेर पाणिशङ्क बाजिरू । 
स्नान करि महाप्रभु दरशने गेल ॥७४ 

एइ त कहिल प्रभूर ग्रदभुत विकार । 
याहार श्रवणे लोके लागे चमतकार ॥७५ 
लोके नाहि देखि ऐछे शास्र नाहि शुनि । 
हेन भाव व्यक्त करे व्यासि चूड़ामरि ॥७६ 
शास्रलोकातीत येइ येई भाव हय । 

इतर लोकेर ताते ना हय निश्चय ॥७७ 


TT, 
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रघुनाथदासेर सदा प्रभु सङ्गो स्थिति । 
ताँर मुखे शुनि लिखि करिया प्रतीति ॥७८ 
एकदिन महाप्रभु समुद्रे थाइते । 
चटकपर्व्वंत देखिलेन श्राचम्बिते ॥७ 
गोवर्द्धन शेळ ज्ञाने राविष्ट हइला । 
पव्व॑तदिशाते प्रभु धाइया चलिला ॥८० 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।२१।१८) -- 
हन्तायमद्विरबला हरिदावर्थ्यो, 
यद्रासछुष्णचरणस्परशप्रसो द: । 
सानं तनोति सह गोगणयोस्तयोथत्‌, 
पानीयसुयवसकन्द रकन्दभूले? ।॥६ 
श्रीमदभागवत के १०।२१।१८ में उक्त है 
हे सखि ! यह गोवद्धन पर्वत कृष्णभक्त वृन्द के 
मध्य श्रेष्ठ हे; कारण, यह अद्रिराज रामकृष्ण 
के पादपद्म के स्पर्श से पुलकित होकर पानीय 
जल, नूतन नूतन तृण, शीतल छाया युक्त कन्दर 
एवं विविध फल मूलादि के द्वारा रामकृष्ण की 
धेनु प्रभृति की एवं वयस्य वृन्द की पूजा कर 
रहा है ॥६ 
एइ इलोक पडि प्रभ चले वायुवेगे । 
गोविन्द धाइल पाछे, नाहि पाय लागे ॥८१ 
फुकार पाडिल, महा कोलाहल हेल । 
येइ याँहा छिल, सेइ उठिया घाइल ॥८२ 
स्वरूप जगदानन्द पण्डित गदाधर । 
रामाइ नन्दाइ नीलाइ पण्डित शङ्कर ॥५३ 
पुरीभारती गोसाजि ग्राइला सिन्धुतीरे । 
भगवानाचाय्ये खञ्ज चलिला धीरे धीरे॥८४ 
प्रथमे चलिला प्रभु येन वायुगति । 
स्तम्भभाव पथे हेल, चलिते नाहि शक्ति॥८ १५ 
प्रति रोमकूपे मांस व्रणेर आकार । 


तार उपरे रोमदुगम कदम्ब प्रकार ॥८६ 


मा 
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प्रति रोमे प्रस्वेदे पड़े रुघिरेर धार । 

कण्ठ घर्घेर, नाहि वर्णेर उच्चार ॥८७ 

दुइ नेत्र वहि अश्न, वहये भ्रपार । 

समुद्रे मिलिला येन गज्ञा-यमुना-धार ॥८८ 
वैवर्ण्ये शद्भुप्राय श्वेत हेल अङ्ग । 

तबे कम्प उठे येन समुद्रतरङ्ग ॥८९ 
काँपिते कॉपिते प्रभ भूमिते पडिल । 

तवे त गोविन्द प्रभुर निकटे श्राइल ॥९० 
करङ्गो र जले करे सर्व्वाङ्ग सिञ्चन । 
वहिर्वास लता करे श्रद्कसंवीजन ॥६ १ 
स्वरूपादिगणा ताँहा श्रासिया मिखिला । 
प्रभुर ग्रवस्था देखि काँन्दिते लागिला ॥&२ 
प्रभुर ग्रङ्को देखे श्रष्ट सात्त्विकविकार । 
ग्राइचर्य्य सात्त्विक देखि हेल चमत्‌कार।॥& ३ 
उच्च संकीर्तन करे प्रभुर श्रवणे । 

शीतल जले करे प्रभुर ग्रङ्गसम्माज्जेने ॥६४ 
एइमत बहुवार कीत्तेन करिते । 
“हरिबोल” बलि प्रभु उठे ्ाचम्बिते ॥६ ५ 
ग्रानन्दे सकल वैष्णव बले हरि ह्रि। 
उठिल मङ्गलध्वनि चतुदिक भरि ॥६६ 
उठि महाप्रभु विस्मित इति उति चाय । 

ये देखिते चाय ताहा देखिदै चा पाय ॥६७ 
वैष्णव देखिया प्रभुर श्र्ध॑वाह्म है? । 
स्वरूप गोसाजिरे किछु कहिते लागिल ॥&८ 
“गोवर्ड्धन हृइते मोरे के इँहा आनिल ! 
पाइया कृष्णोर लीला देखिते ना पाइल॥& & 
इहा हइते आजि सुजि गेछु गोवद्धेने । 

देखों यदि कृष्ण करे गोधनचारणे ॥१०० 


[ ९६१ 


गोवद्धेने चड़ि कृष्ण वाजाइल वेण । 
गोवद्धनेर चौदिके चरे सब धेनु ॥१०१ 
वेणुनाद शुनि आइला राधाठाकूराणी । 

तार रूपभाव सखि ! वणते ना जानि॥१०२ 
राधा लइया कृष्ण प्रवेशिला कन्दराते । 
सखीगणा चाहे केह फुल उठाइते ॥१०३ 
हेनकाले तुमि सब कोलाहल केला । 

ताँहा हइते धरि मोरे इंहा लगा ग्राइला। १०४ 
केन वा आनिले मोरे वृथा दुःख दिते । 
पाइया कृष्णेर लीला ना पाइनु देखिते।१०% 
एतबलि महाप्रभु करेन क्रन्दन । 

ताँर दशा देखि वैष्णव करेन रोदन॥ १०६ 
हेनकाले श्राइल पुरी भारती दुइजन । 
दोहा देखि महाप्रभुर हइल सम्ञ्रम ॥१०७ 
निपटवाह्य हइले प्रभु दुहाँके बन्दिला । 
महाप्रभुके दुइजन आलिङ्गत केला ॥१०८ 
प्रभु कहे “दुहे केन आइला एत दूरे वि 
पुरीगोसानि कहे“तोमार नृत्य देखिकरे॥ १०६ 
लज्जित हइला प्रभु पुरीर वचने । 

समुद्र घाट ग्राइला सब वैष्णव सने ॥११० 
स्नान करि महाप्रभु घरेते श्राइला । 

सबा लना महाप्रसाद भोजब करिला ॥१११ 
एइ त कहिल प्रभुर दिव्योन्माद भाव । 

ब्रह्मा ओ कहिते नारे याहार प्रभाव ॥११३ 
चटकगिरि-गमन-लीला रघुनाथदास । 
चैतन्यस्तवकल्पवृक्षे करियाछेन प्रकाश॥११३ 


१६२ ] 
तथाहि स्तवावल्यां गोरस्तवकल्पवृक्षे अष्टम 
इलोके श्री रघुनाथदासवाक्यं-- 
समीपे नोलाव्रेश्वटकगिरिराजस्य कलना- 
वधेगोष्ठ गोषरद्धनगिरिपति लोकितुमितः । 
व्रजन्नस्मीत्युक्त्वा प्रमद हब धावश्नवधृतो 
गण: स्वेगौ' राङ्को हृदय उदयन्मां मवथति॥७ 
' टीका-नीलाद्रेः समीपे चटकगिरिराजस्य 
कलनात्‌ अवलोकनाद्धेतोः गोष्ठे गोवर्द्धनंगिरिपर्ति 
लोकितुः द्रष्टु इतः व्रजन्‌ अस्मि, इत्युकत्वा यो 
- गोराङ्गः प्रमद इव धावन्‌ सन्‌ गणे: भक्तवगेः 
` पश्चात भवधृतः, अये विस्मये, सः गौराङ्ग: मम 
हृदये उदयन्‌ मां मदयति ॥७ 
जिनके बालभुजदण्ड गोवद्धंन पर्वत को 
कन्दुकवत्‌ उत्तोलन किया था, कमलनयन श्रीहरि 
वह्‌ भुजदण्ड तुम सबकी रक्षा करे। 
नीलाचल के समीप में चटक पर्वत को 
देखकर "मैं यहाँ से वृन्दावन गोष्ठ में गोवद्धेन 
-दर्शन हेतु. जाऊ” यह कहकर जो गौराङ्ग 
उन्मादवत्‌ धावित होने से उनके पीछे से आकर 
उनको भक्तगण पकड़े थे,वह गौराङ्ग मेरे हृदयमें 
उदित होकर मुझको भानन्दविभोर कर रहे हैं॥७ 


एवे प्रभु यत केल अलौकिक लीला | 
> के बुकिते पारे ताहा महाप्रभुर खेला। ११४ 
संक्षेप करिया करि दिगदरशन । 
इहा येइ शुने, पाय कृष्णोर चरण ॥ ११% 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार ग्राश । 
: चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥ १ १६ 
इति, ्ीचेतन्यचरितामृते अr्त्यखण्डे चटकगिरिगमन 
रूपदिव्योग्मादवणंमं नाम चतुहंशः परिच्छेद: ॥। १४॥ 
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[ अन्त्यलोला 
पञ्चदश परिच्छेद । 
दुर्गमे कृष्ण भावाब्धी निमग्नोन्मग्नचेतसा । 
गरेण हरिणा प्रेमभर्य्यादा भुरि दशिता ॥ १ 
टीका-दुर्गमे कृष्णभावाब्धौ छृष्णभाव- 


रूप-जलधौ निमग्नोन्मग्नचेतसा गौरेण हरिणा 
प्रेममर्य्यादा भुरि दशिता ॥१ 


श्रीगौर हरि ब्रह्मादि दुल्लेभ कृष्णभाव- 
रूप जलधि मे निमग्न एवं भासमान होकर भुरि 
परिमाण में प्रेममर्यर्गादा प्रदर्शन किये थे ॥१ 
जय जय श्रीकृष्णाचेतन्य ग्रधीश्वर । 
जय नित्यानन्द पुरणानन्दकलेवर ॥ १ 
जयाद्वैताचार्य्यं कृष्णा चेतन्य प्रियतम । 
जय जथ श्रीनिवास-श्रादि भक्तगण ॥२ 
एइमत महाप्रभु रात्रिदिवसे । 
ग्रात्मस्फूत्ति नाहि रहे कृष्णाभावावेशे ॥३ 
कभु भावे मग्न, कभु श्रद्धवाह्मस्फूति । 


कभु वाह्यस्फूत्ति, तिन रीते प्रभुर स्थिति॥४ 


स्नान दर्शन भोजन देहस्वभावे हय । 
कृमारेर चाक येन सतत फिरय ॥१ 
एकदिन करे प्रभु जगन्नाथदरशन । 
जगन्नाथ देखे साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन ॥६ 
एकेवारे स्फुरे प्रभुर क्ृष्शोर पञ्चगुणा । 
पश्चगुरो करे पश्च न्द्रिय आकर्षण ॥७ 
एक मन पञ्च दिके पञ्चगुणो टाने । 
टानाटानि प्रभुर मन हइल अगेयाने ॥८ 
हेनकाले ईस्वरेर उपलभोग सरिर । 
भक्तगण महाप्रभुके घरे लइया ग्रासिल ॥९ 
स्वरूप रामानन्द एइ दुइ जन लगा । 
विलाप करेन दुहार कण्ठेते धरिया ॥१० 
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कृष्णोर वियोगे राधार उत्तकण्ठित मन । यथा राग: । 

विशाखाके कहे ग्रापन उत्‌कण्ठार कारण॥११ क्ृष्ण-रूप-शब्द-स्पर्श, सौरभ्य अधररस 
~ 2 

सेइ श्‍लोक पडि आपने करे मनस्ताप । यार माधुर्यं कहन ना याय । 


इलोकेर ग्रर्थं शुनाय दु हाके करिया विलाप॥ १२ देखि लोभे पञ्चजन, एक ग्रश्व मोर मन, 
चडि पञ्च पाँचदिके धाय ॥१३॥ 
सखि हे ! शुन मोर दुःखेर कारण । 
मोर पश्च न्द्रिययण, महा लम्पट दस्युगण, 
सबै करे हरे परधन ॥१४॥प्रू॥ 
एक ग्रश्व एकक्षणो+ पाँच पाँच दिके ठाने; 


तथाहि गोविन्दलीलामृते अष्टमसगे तृतीय इलो के 
विशाखां प्रति श्रीराघिकावाक्यं । 
सोन्दरथ्यासृतसिन्धु भङ्कललनाचिलद्रिसंहपा बकः, 
कर्णानन्दिससम्सेरम्यवचनः कोटी'ढुशीताङ्गकः । 
सौरभ्याघुतसंल्पवाट्वलजगत्‌ पोयुषरम्याधर: , 
श्रीगोपेसद्रतुत: स कर्षतिबलात्‌ पञ्च रिद्याण्यालि मे!२ एक मन कोन दिके याय । 
टीका-हे आलि ! हे सखि ! सः श्रीगोपेन्द्रसुतः एक काले सबे टाने, गेल घोड़ार पराणे, 
श्रीकृष्ण: बलात्‌ मे मम पर्वे न्द्रियाणि कर्षेति। सः ए दुःख सहन ना याय ॥१५॥ 
किम्भतः?-सौन्दर्य्यामृत-सिन्धु-भद्भ-लल - री 
कम्भुतः?-सौग्दरय्याशृत-सिन्छु-भ्ञ-लल नाचित्तादि- उन्द्रिये ना करि रोष, इहा सबार काँहा दोष, 
संप्लावकः सौन्दर्य्यमेव अमृत-सिन्धुः तस्य भङ्गे ८ 
कृष्णरूपादि महा ग्राकषण । 


तरङ्ग: तेन ललनानां चित्तमेव अद्रि संप्लावयितु १ 

शीलं यस्य सः पुनः किम्भूतः ?-कर्णानन्दिसनम्मेरम्य- रूपादि पाँच पाचे टाने, गेल पाँचेर पराणे, 
वचनः कर्ण आनन्दयितु शीलं यस्य तव्‌ छड नम्मंण मोर देहे ना रहे जीवन ॥१६॥ 
स्मितेन सह रम्यं वचनं यस्य सः । पुनः कीहश: ?- ष्णरूप न बिन्दु 
कोटीन्दुशी ता डक: दोटीब्दुतुल्यं कोटिचन्द्रसहशं कृष्णरूपामृतसिन्चीर नता हारा या 
शीतलं अङ्ग यस्य सः । पुनः कीहशः ? ।-सोरभामृत- एकबिन्दु जगत्‌ डुवाय । 
संप्लावितजगत्‌ सौरम्यमेव भमृतसंप्लवः सुधासागर- त्रिजगते यत नारी, तार चित्त उच्चगिरि, 


स्तेन भावृतं जगत्‌ येन स: । पुनः कीशः 05३ ताहा डुवाय आगे उठि धाय ॥१७॥ 

० त रम्यः मनाहरः < 
पीयुषरम्याधरः पीयुषवत्‌ भरन हरः कृष्णेर वचनमाधुरी, नानारसन्नम्मंधारी, 
अधरो यस्य सः॥२। 

तार अन्याय कहने ना जाय । 


आलि | सौन्दर्थूप सुधासिन्धु की तरङ्ग के 
१ से हा के क्य पवेतको प्लावित जगतेर नारीर कारो, माघुरौगुणे बान्धि ठाने 
करके एवं सनर्म मधुर वाक्य के द्वारा शवण द्य को टानाटानि काणोर प्राण याय ॥१८॥ 


आनन्दित करके, कोटि चन्द्रमा के तुल्य शीतल अङ्ग कृष्ण-प्रङ्ग सुशीतल, कि कहिव तार बल; 
विन्यास करके,सौगन्ध्य के प्रवाह से विश्व को व्याप्त छटाय जिने कोटीन्दु चन्दन । 
करके एवं प्रमुतवत्‌ अधर शोभा को विस्तार करके सैल नारीर वक्ष, ताहा आकर्षिते दक्ष, 
गोपराजनन्दन मेरी पद्म इच्द्रिय को बल पुवक ्ाकर्घये नारीगणमन ॥१ शा 


आकर्षण कर रहे हैं ॥२॥ 


५६४ | 
कृष्णा ङ्ग-सौरभ्यभर, मृगमद-मदहर, 
«५... तीलोतूपलेर हरे गवंधन । 
जगत्नारीर नासा, तार भितर पाते वासा, 
नारीगणोर करे ग्राकर्षण ॥२०॥ 
कृष्णेर भ्रधरामृत, ताते कपु र मन्दस्मित, 
खमाधुर्य्ये हरे नारी मन । 
'ग्रन्यत्र छाड़ाय लोभ, ना पाइले मने क्षोभ, 
ब्रजनारी गणेर मूलधन ॥२१॥ 
'एत कहि गौरहरि, दुइ जनार कण्ठे धरि, 
कहे “गुन स्वरूप राम राय । 
काँहा करो काँहा याङ,काँहा गेले कृष्णा पाङ, 
दुहे मोरे कह से उपाय ॥२२॥ 
'एइमत गोर प्रभु प्रति दिने दिने । 
विलाप करेन स्वरूप रामानन्द सने ॥२३।। 
(सेइ दुइ जत प्रभुर करे श्राइवासन । 
स्वरूप. गाय, राय करे इलोकपठन ॥२४॥ 
'कर्णामृत विद्यापति श्रीगीतगोविन्द । 
इहार इलोक-गोते प्रभुर कराय ्रानन्द ॥२५ 
(एक दिन महाप्रश्न समुद्र याइते । 
पुष्पेर उद्यान ताँहा देखिल ग्राचम्बिते ॥२६ 
'वृस्दावततञ्रमे ताँहा पशिल धाइया । 
प्रेमावेशे बुले ताँहा कृष्ण भ्रन्वेषिया ॥२७॥ 
(रासे राधा लगा कृष्ण ग्रन्तर्धान केल । 
पाछे सखीगणा येछे चाहि बेड़ाइल ॥२८ 
(सेइ भावावेशे प्रति तरु लता । 


इलोक ;पड़ि पडि चाहि बुले यथा तथा ॥२६ 
` तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।३०।६) 
चुतपियाल-पनसाशन कोविदार, 
जम्वकविल्ववकलास्रकदम्बनीपाः । 


और... 


[ अस्त्यलोला 


येऽन्ये परथथंभावका यमुनोपक्ला:, 
शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां न: ॥३॥ 
टीका-- हे चुतपियालपनसासन कोविदारजम्वके- 
विल्ववकुलाम्रकदम्बनीपा: | ये अन्य परर्थभावकाः 
यमुनोपकुलाः यमूनातीरवत्तिन:, ते भवन्तः 
रहितात्मनां शुन्यचित्तानां नः अस्माकं कृष्णपदवीं 
शंसन्तु निह्शिन्तु । 
श्रीमद्भागवत के १०।३०।६ में उक्त है हे चूत ! 
हे पियाल ! हे पनस ! हे असन ! हे कोविदार ! 
हे जम्बु ! हे अके ! हे विल्व ! हे वकुल ! हे आस्र ! 
हे कदम्ब ! हे नीप ! हे अन्यान्य तरुगण ! तुम सब 
यमुना के तीर में अवस्थान कर रहे हो, परहित 
साधन हेतु तुम सब का जन्म हुआ है, हम सब कृष्ण 
विच्छेद से आत्मविस्मृत हें, कृष्ण किस पथ से गया 
है, हम सब को कहो ।।३॥ 
तथाहि श्रीमःद्भागवते (१०।३०।१) 
कच्चित्तलसि कल्याणि गोचिन्दचरणम्निधे । 
सह त्वालिकूले बिभ्नह्‌,' स्तेऽति प्रियोऽच्युतः ॥।४॥ 
टीका- हे कल्याणि गोविन्दच रणप्रिये हुलसि ! 
अलिकूल: सह त्वां त्वां बिश्रत्‌ तव अतिप्रियः अच्युतः 
क्वचित्‌ः कि दृष्टः ? 
श्रीमऱ्द्वागवत के (१०।३०।१) में उक्त है, 
हे कल्याणि ! गोविन्दचरणप्रिये तुलसि ! कृष्ण 
अमर वेष्टित तुमको धारण करते हैं, तुमने तुम्हारे 
प्रियतम अच्युत को क्या देखा है ? ॥४ 
तथाहि श्रीमद्‌भागवते (१०।३० ।८) मालत्यादीवु 
प्रति गोपीवाक्यं-- 
सालत्पर्दाश व: कञ्चिन्मल्लिके जातियूथिके । 
प्रीति बो जनयन्‌ यातः करस्पशेत साधवः ॥।५।। 
टीका- हे मालति ! हे मल्लिके ! हे जाति! 
हे युथिके ! क्वचित्‌ वः युष्माकं माधवः अदशि 
दष्टः ? करस्पर्शेन वः प्रीति तुष्टि जनयन सत्र स! 
यातः कि ? ॥।५॥ 
श्रीमदभागवत के (१०।३०।८) में उक्त है, हे 
मालति ! हे मल्लिके ! हे जाति ! हे युथिके ! माधव 


वक्षवदा परिच्छेव ] 

की वया तुम सबने देखा है? माधव हस्त स्पशे के 
द्वारा तुम सबको आनन्दित कर क्या इस पथ से 
गये हैं ? ॥५।। 

ग्राप्र पनस पियाल जम्बु कोविदार । 
तीर्थवासी सबै कर पर-उपकार ॥३० 

कृष्ण तोमार इहा श्राइला। पाइला दर्शन । 
कृष्णेर उद्देश कहि राखह जीवन ॥३१ 
उत्तर ना पाजा पुनः करे श्रनुमान । 

“एइ सब पुरुष जाति कृष्णा सखार समान ॥३२ 
ए केन कहिबे कृष्णेर उद्देश श्रामाय । 

ए स्त्रीजाति लता ग्रामार सखी प्राय ॥३३ 
ग्रवश्य कहिबे पाजाछे कृष्णेर दर्शने । 

एत श्रनुमानि पूछे तुलस्यादि गणे ॥ ३४ 
“तुलसि मालति यूथि माधवि मल्लिके । 
तोमार प्रिय कृष्ण ग्राइला तोमार अन्तिके। ३५ 
तुमि सब हश्रो श्रामार सखीर समान । 
कृष्णोदंश कहि सबे राखह पराण ॥ ३६ 
उत्तर ना पाना पुनः भावेन श्रन्तरे । 

४6६ कृष्णदासी भये ना कहे श्रामारे ॥ ३७ 
आगे मुगगणा देखि कृष्णाज़गन्त पाना । 
तार मुख देखि पुछैत निर्णय करिया ॥३५ 

तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।३०।१ १) 


आण्येणपन्त्घुपगतः ब्रियधेहगाते- 
स्तन्बन्‌ हशां सखि सनिर्व्‌ तिरच्युतो वः । 
कान्ताद्भसङ्गक्‌ चकः डूः मरख्जितायाः, 
कुन्वसूज: कुलपतेरिह घातिगन्धः ।।६। 

हे सखि एणपन्ति ! हरिणदयिते ! अच्युतः माधव: 
पिया प्रधानगोपिकया सह गावे: व युष्माकं हशा 
चक्षषां सनिव ति सन्तुष्टि तन्व विस्तारयन्‌ सच्‌ इह 
स्थाने उपगतः अपि किं ? यतः कुलपतेः हरेः कु द 


[ ५६५ 
स्रजः कुन्दकुसुमः ग्रथितमालायाः गन्धःइह अस्मिन्‌ 
स्थाने वाति। कुन्दस्रजः किम्भूतायाः !- कान्ताङ्गऽ 
कुचकुडू म रख्जितायाः ॥६॥ 

श्रीमद्‌भागवत्‌ के (१०।३०।११) में उक्त है - 

हे सखि हरिण दयिते ! माधव निज प्रियतमा के 
साथ यहाँ आकर निज शोभनाङ्ग दर्शन कराकर 
क्या तुम्हारेनेत्र रञ्जन किये हैं ? कारण अच्युत के 
कुन्दकुसुम उनकी प्रियाके वक्षःस्थल लग्न होने 
के कारण कुचकुङ्कम गन्ध रञ्जित हुई थी यहाँ पर 
वही गन्ध प्रसारित हो रही है ॥६॥ 
“कह मृगि ! राधा सह श्रीकृष्ण सर्व्वथा । 
तोमाय सुख दिते ग्राइला ? नाहिक भ्रव्यथा।३९े 
राधार प्रिय सखी श्रामरा, नहि वहिरङ्ग । 
द्रे हैते जानि ताँर येछे ग्रङ्गगन्ध ॥४० 
राधा-भ्रङ्ग-सङ्ग कुचकुङ्क_म भूषित । 
कृष्ण-कन्दमालागन्धे वायु सुवासित ॥४१ 
कृष्ण इंहा छाडि गेला, इंहो विरहिणी ।” 
किवा उत्तर दिवे एड ? ना शुने काहिनी ॥४२ 
आगे वृक्षगण देखे पुष्पफलभरै । 
शाखा वड़ पडियाछे पृथिवी उपरे ॥४३ 
“कृष्ण देखि एइ सब करे नमस्कार । 
कृष्णा-गमन पूछे तारे करिया निर्द्धार ॥४४ 

तथाहि श्रीमद्भागवते १०।३०।१२) 


बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीतपद्यो, 
रामानुजस्तुलसिकालिकुलंम्मंबान्धँः । 

अन्वी यमान इह वस्तरवः प्रणामं, 
किवाभिनन्दति चरन्‌ प्रणयावलोक: ॥७॥ 
टीका-हे तरवः ! हे पादपाः ! रामानुज! 


माधवः गृहीत पद्मः+ तथा प्रियांते प्रियतमास्कन्षे 
बाहुं उपधाय 
अन्वीयमानः 
प्रणयावलोक्ेः कि ने अभिनन्दति ? ॥७॥ 


> 


संस्थाप्य मदान्धैः तुलसिकालिकुला 
इह चरन्‌ सन्‌ वः युष्माकं प्रणामं 


५६६: |] 
श्रीमद्भागवल के १०।३०।१२ में उक्त है-- 

हे वरुगण ! बलदेवाभुज हरि,-प्रियतमाके स्कन्धदेशमें 
वामबाहु स्थापनकर दक्षिण हस्तसे लीलापद्म धारण 
कर तुलसी सौरभ से मत्त अनुगम्यमान अलिपुञ्ज 
के सहित यहाँ विहार करते करते प्रणयावलोकन 
के द्वारा कसा तुम सबके प्रणाम को अङ्गीकार 
किये हैं ॥७॥ 


“प्रियामुखे भृङ्ग पड़े, ताहा निवारिते । 
लीलापदा चालाइते हेला भ्रन्यचित्त ॥४५ 
तोमार प्रणाम कि करियाछे ग्रवधान ? 
किवा नाहि करे ? कह वचन प्रमाणं ॥४६ 
कृष्णेर वियोगे एइ सेवक दुःखित । 

किवा उत्तर दिवे एइ? नाहिक सम्वित।'४७ 
एत वलि आगे चले यमुनार कूले । 

देखे, ताँहा कृष्ण हय कदम्वेर तले ॥४८ 
कोटी-मन्मथमोहन मुरलीवदन । 

अपार सौन्दर्ये हरे जगत्‌-नेत्र-मन ॥४६ 
सौन्दर्यं देखिया भूमे पड़े मुर्च्छा पाजा । 
हेनकाले स्वरूपादि मिलिला ग्रासिया ॥५० 
पुव्वंवत्‌ सर्व्वाङ्ग प्रश्नुर सात्विक सकल । 
प्रस्तरे ्रानन्द-ग्रास्वाद, वाहिरे विह्ूल ॥५१ 
पुव्वेवत्‌ सवे मिलि कराइल चेतन । 
उठिया चौदिके प्रभु करेन दशन ॥ ५२ 
“काँहा गेला कृष्णा एखुनि पाइनु दरशन । 
याँहार सौन्दर्ये हरिल नेत्र-मन ॥५३ 

पुः केन ना देखिये मुरलीवदन । 

ताँहार दशेनलोभे भ्रमये नयन ॥”५४ 
विशाखाके राधा येछे श्लोक कहिला । 

सेइ श्लोक महाप्रभु पढ़िते लागिला ॥ ५५ 


सय 


| अन्त्यलील्ल। 
तथाहि गोविन्दलीला भते (८४) विशाखां प्रति 
श्री राधिका वावयं-- 
नवाम्बुदलसद्ृशतिनवतडिन्सनोज्ञास्वरः, 
सुचित्रमुरलीमुखः शरषमन्दचन्द्राननः । 
सयुरदलभूषित्तः सुभगत्तारहारप्रभः, 
स मे मवनमोहुनः सखि तनोति नेत्रह्पृहां ॥५॥ 


टीका हे सखि विशाखे ! सः मदनमोहन: मे 
मम नेत्रस्पृहां लोचनानन्दं तनोति । सः किम्भूतः ? 
नवाम्बुदलसद्द्युतिः नवनीरदानां लसन्ती अङ्गकान्ति- 
यस्य सः । पुनः कीहृशः ?--नवतड्िन्पनोज्ञाम्बर! 
नवविदयद्वत्‌ शोभनाग्बरः। पुन.किम्भूतः ? सुखित्र- 
मुरलीमुखः रत्नालंक्ृतवंशीवदनः ! पुनः कीहशः ? 
शारदमन्दचन्द्राननः शारदीयपूर्णशशधरवत्‌ शोभनः 
मुखः । पुनः कथम्भूत ?-- मयूरदलभूषितः 
मयुरवहै : शोभितः। पुनः कीहशः ?- सुभगतार- 
हारप्रभ: सुन्दर मुक्तादिगठितहार प्रभः ॥८॥ 

श्रीगोविन्दलीलामृत (८।४) में उक्त है, हे सखि 
विशाखे | मदनमोहन श्रीकृष्ण अद्य मदीय नयन 
युगल के हर्षवर्धन कर रहै हैं, नवनीरद प्रवाह से 
नवीन श्रद्धकान्ति दीप्यमान है, नवीन पीत वसन 
नव तडिवृवत्‌ मनोहर है, रत्न निमित बंशी नवीन 
अघर में विराजित है। तदीय आननपदझ शारदीय 
ूर्णचन्द्रमाबत स्निग्ध है, मस्तकदेश मयुर वर्ण से 
समलंकृत है एवं मनोहर मुक्ताहार की दीप्ति से 
उनके वक्षस्थल समुद्र के समान हो रहा है ॥८॥ 
“'नवघनस्निग्ध वर्ण, दलिताञ्जन-चिवकण, 

इन्दीवर निन्दि सुकोमल । 
जिनि उपमागरा, हरे सबार नेत्र-मन, 
कृष्णकान्ति परम प्रबल ॥५६ 
कह सखि ! कि करि उपाय। 
कृष्णाद्‌ भुत वलाहक, मोर नेत्र चातक, 
ना देखि पियासे मरि याय ॥ध्ू॥५७ 


पञ्चदश परिच्छेव ] 
सौदामिनी पीताम्बर, स्थिर नहे निरन्तर, 
मुक्ताहार वकर्पांति भाल । 
इन्द्रधनु शिखि-पाखा, उपरे दियाछे देखा, 
ग्रार घनु वेजयन्ति-माल ॥ ५८ 
मुरलीर कलध्वनि, मधुर गर्जन शुनि, 
वृन्दावने नाचे मयूरचय । 
ग्रकल ङ्कु पुर्णकल, लावण्य-ज्योतस्ना झलमल, 
चित्रचन्द्र ताहाते उदय ॥५६ 
लीलामृत-वरिषणो, सिश्व चौद भुवने, 
हेत मेघ यवे देखा दिल । 
दुदव झञ्चापवने, मेघ-नील श्रन्यस्था ने, 
मरे चातक पीते ना पाइल ॥ ६० 
पुनः कहे, हाय हाय, पढ़ पढ़ रामराव, 
कहे प्रभु गदगद ग्राख्याने । 
रामानन्द पढे श्लोक, शुनि प्रभुर हर्ष-शोक; 
ग्रापने प्रभु करेन व्याख्याने ॥६१ 
तथाहि श्रीमद्भागवते (१०।२६।३९) 
वीक्ष्पालकाठृतमुखं तव कुण्डलश्चि- 
एण्डस्यलाधरसुधं हसिताबलोकं । 
दत्ताभयञ्च भुजबण्डयुगं विलोकय, 
बक्षः ियेकरमणश्च भवाम दास्यः ॥॥९॥) 
श्रीमद्‌भागवत के १०२६:३६ में उक्त है-- 
हे कृष्ण ! तुम्हारे बदन मण्डल अलकाविभूषित है, 
गणड युगल में कुण्डल श्रीविराजमान लः अधर पीयुष 
मण्डित है, नयन युगल में सस्मित दशन है, तुम्हारे 
वाहुयुगल अभय प्रदातकर रहे हैं, वक्षःस्थल लक्ष्मी 
के प्रीति स्थल है, तुम्हारे ये सब देखकर हमार मत 
में तम्हारी दासी होने की वासना हो रही है ॥९॥ 


कृष्ण जिनि पद्मचान्द, पातियाछे मुख-फान्द, 
लाते ग्रधर-मधुरस्मित-चार । 


[ ५६७ 
ब्रजनारी आसि ग्रासि, फान्दे पडि हय दासो, 
छाड़ि लाज पति घरद्वार ॥६२॥ 
बान्धव ! कृष्ण करे व्याधेर आचार 4 
नाहि माने धर्म्माधमं, हरे नारी-मृगी-मम्मे, 
करे नाना उपाय ताहार॥ध्ू॥६३॥ 
गण्डस्थल झलमल, नाचे मकर कुण्डल, 
सेइ नृत्ये हरे नारीचय । 
सस्मित-कटाक्ष-वाणे, ता सबार हृदये हाने, 
नारीबधे नाहि किछु भय ॥६४॥ 
ग्रति उच्च सुविस्तार,लक्ष्मी-श्लीवत्स-ग्रले दकार 
कृष्णोर ये डाकातिया बक्ष। 
ब्रजदेवी लक्ष-लक्ष ता सबार मन बक्ष, 
हरिदासी करिवारे दक्ष ॥६५ 
सुललित दीर्घागल, कृष्ण भुजयुगल, 
भूज नहे कृष्णासपंकाय । 
दुइ शैल-छिद्रे पशे,  नारीर हृदये दंशे, 
मरे नारी से विष ज्वालाय ॥६६ 
कृष्शा-क रपदतल,; कोटिचन्द्र-सुशीतल, 
यिनि कपू र-वेणामुल-चन्दन । 
एकवारे यारे स्पर्शे, स्मर-ज्वाला-विष नाशे, 
यार स्पर्श लुब्ध नारीमन ॥ ६७ 
एतेक विलाप करि, विषादे श्रीगौरहरि, 
एइ ग्रर्थे पड़े एक श्लोक । 
इलोक पढ़े राधा, विशाखाके कहै, 
उघाडिया हृदयेर शोक ॥६८ 
तथाहि गोविन्दलीलामृते (५।७।)¬ 


हरिश्सगिकवाटिकाप्रत तिहारिबक्षस्थलः, 
स्मरात्तंतरुणीसनः कलुषहारिको रगेल; । 


५६८. ] 
सुघशुहरिचन्दनोत्‌पलसिताचरश्ीताङ्भ'क!, 
स मे मदनमोहनः सखि तनोति बक्षःस्पृहां ॥१० 
टीका-- हे सखि ! सः मदनमोहनः गन्दसुतः 
मे मम बक्षस्पृहां तनोति विस्थारयति । सः कीदृश ! 


हरिण्मेणिकवाटिकाप्रततिहारिबक्षस्थलः हरिण्मणिभिः 


इन्द्रनीलमणिभिः निम्मितायाः कवाटिकायाः या 
प्रततिः तां हर्तु शीलं यस्य तत्सदृशं बक्षास्थलं यस्य 
सः । पृनःकिम्भूतः ?_स्मरात्तंतरुणीमनः कलुष- 
हारिदोगॅलः स्मरार्त्तानां मदनातुराणां तरुणीनां 
नवथौवनस॑म्पन्नानां मनसां कलुषं हत्तृं शीलं यस्य 
तद्वत्‌ दोरेव बाहुद्वयमेव अर्गलं यस्य सः। पुनः 


कथम्भूतः ?-सृघांशुहरिचन्दनोत्‌पलसिताभ्रशीताङ्गकः 


सुधांशुः शशाङ्ककिरणं हरिचन्दनं स्निग्धचन्दनभेदः 
उत्पलं नीलकमलं सिताश्रः कपू रः एभ्य शीतः 
भङ्गो-यस्य सः ।।१०॥ 

हे सखि ! मदनमोहन कृष्ण मेरी बक्षःस्थल को 
विस्तार कर रहे हैं। अहो उनके बक्षःस्थल मणि 
निम्मित कबाट को विस्तृति की विराजित कर रहा 
है, बाहुरूप अगेल कामातुर सुन्दरीमनको भाबद्धकर 
उन सबके दुःख दूर करने में सुनिपुण है, शशाङ्क 
रश्मि, हरि चन्दन, नील कमल एवं कपूर से भी 
उनके अङ्ग सुणीतल है ।।१०॥ 
प्रभु कहे “कृष्ण मुनि एखुनि देखिनु । 
ग्रापनार दुद वे पुनः हाराइनु ॥६ & 
चश्चल स्वभाव कृष्णोर, ना रय एक स्थाने । 
देखा दिया मन हरि करे भ्रन्तर्धाने ॥७०॥” 
तथ।हि श्रीमद्भागवते (१०।२६।४८)- 

तासां तत्‌ सोभगमदं बीक्ष्यमानञ्च केशव: । 

, प्रशमाय प्रसादाय तत्रेव।न्तरधीयत ॥११॥ 

टीका-तासां गोपीनां सौभगमदं तत मानश्च 
बीक्ष्य केशव: गव्वं प्रति प्रशमाय मानं प्रति प्रस। दाय 
तत्रव अन्तरधीयत ।।११॥ 

श्रीमद्भागवत के १०।२६।४८ में उक्त है - 

गोपिकागण के सौभाग्य हेतु गवे एवं मात को 


२ २ २०२ सा 


[ भन्त्यलोल्ला 
देखकर गर्वेप्रशमनार्थं एवं उन गोपीगणों के प्रति 
प्रसन्नता प्रदर्शनार्थ सवेशक्तिमय केशव उसी स्थल 
में ही तिरोहित हो गये ॥११॥ 
स्वरूपगोसानिके कहे “गाह एक गीत । 
याते भ्रामार हृदयेर हय त सम्वित ॥७१॥” 
स्वरूपगोसाजि तबे मधुर करिजा । 
गीतगोविन्देर पद गाय प्रभुके शुना ॥७२ 
तथाहि श्रीगीतगोविन्दे (२॥३)-- 

रासे हरिमिह बिहितबिल्लासं । 
स्तरति सनोमस्त कृतपरि हासं ॥१२॥ 
टीका-हे सखि ! इह रासे मम मनः हरि 
स्मरति। हरि किम्भूतं ?-विहित विलासं विरचित- 
रसकौतुकं । पुनः किम्भूतं ?- कृतपरिहासं ॥१२॥ 
हे सखि ! जिन्होंने बृन्दावन पूलिन में महा 
रासोत्सव के समय विविध रस कौतुक एव परिहास 
प्रदर्शन क्रिया, अद्य मदीयचित्त उन हरि का स्मरण 
कर रहा है ।।१२॥ 
स्वरूपगोसाजि यवे एइ पद गाइला । 
उठि प्रेमावेशे प्रभु नाचिते लागिला ॥७३ 
ग्रष्ट सात्विक ग्रङ्गो प्रकट हइल । 
हर्षादि व्याभिचारी सब उथलिल ॥७४ 
भावोदय भावसन्धि भावशावल्य । 
भावे भावे महायुद्ध, सबार प्राबल्य ॥७५ 
सेइ पद पूनः पुनः क राय गायन । 
पुन: पुनः ग्रास्वादये, वाढ़ये नर्तन ॥७६ 
एइमत नृत्य यदि हेल बहुक्षणा । 
स्वरूपगोसाजि पद केल समापन ॥७७ 
बोल बोल' बलि प्रभु कहे वारवार । 
चा गाय स्वरूपगोसानि श्रम देखि ताँर ॥७८ 
बोल बोल' प्रभु बोले, भक्तगण शुनि । 
चौदिकेते सबे मिलि करे हरिध्वनि ॥७९ 


पञ्चवश परिच्छेद ] 
रामानन्दराय तबे प्रभुके वसाइल । 
व्यजनादि करि प्रभुर श्रम घुचाइल ॥८० 
प्रभु लजा गेला तबे समुद्रेर तीरे । 
इनान कराइया पुनः लैजा ग्राइला घरे ॥८१ 
भोजन कराइया प्रभुके कराइल शयन । 
रांमानन्द-श्रादि सबै गेला निज स्थात ॥८२ 
एइ त कहिल प्रभुर उद्यानबिहार । 
वृन्दावन श्रमे याँहा प्रवेश ताँहार ॥८३ 
प्रलापसहित एइ उन्माद वणन । 
श्रीरूपगोसानि इहा करियाछे लिखन ॥८४ 
तथाहि स्तवमालायां श्रीचेतन्यदेवस्तवे षष्ठ शोके 
श्रीरूपगोस्वामिवाक्यं-- 
पथोराशेस्तीरे स्फुरदुपवन्नालिकलनया, 
सुहृ न्दारण्यस्मरणजतितप्रेसविवशः । 
क्वचित्‌ कृष्णा व्ृत्तिप्रचलरसनो अक्तिरसिकः, 
स चैतन्य कि मे पुनरपि हृ्ञोर्यास्यतिपदं ॥ १३ 


ठीका-यः पयोराशे सागरस्य तीरे स्फुरदुप- 
चनालिकलनया मुहु! पुनः पूनः वृन्दारण्यस्मरण- 


जनितप्रेमविवशः अभूत, क्वचित्‌ कदा वा कृष्णा वृत्ति- 


प्रचलरसनः कृषणनामोच्चारणचञ्चलरसनः अभूत्‌, 
भक्तिरशिकशच अभूत, सः चैतभ्यः मे मम दृशोः 
चक्षुषोः पदं पुनरपि यास्यति कि? ॥१३॥ 


उपवन समूह को देखकर 
बृन्दावन स्मृति होने पर जो पुनः पुनः प्रेम विह्वल 
हो जाते थे, समय समय पर मागोच्चारण से जिनकी 
जिह्ला चपल हो जाती, जो भक्तितत्व के गूढ़रग का 
आस्वादन किये थे, उन चैतन्यदेव क्या पुनर्वार 
मदीय नेत्र पथ के पथिक होंगे ? ॥१३॥ 


ग्रनस्त चैतन्यलीला ना याय लिखन । 
दिङ्मात्र देखाइया करिये सूचन ॥८५ 


सागरोपकूल के 


[ ५६९ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥५६ 


इति श्रीचेतस्यचरितामृते अन्त्यखण्डे उद्यानविहारो 


नाम पञ्चदशः परिच्छेद! ॥ १५॥ 


~ 


षोडश परिच्छेद । 


वन्दे श्रीकृष्णचेतन्यं कृष्णभावामृतं हि यः । 
आस्वाद्यास्वादयत्‌ भक्तान ्रेमदीक्षामशिक्षयत्‌।१। 
टीका-हि निश्चितं यः कृप्णभावामृतं आस्वाद्य 
भक्तान्‌ आस्वादयन्‌ सन्‌ तान्‌ ग्रेमदीक्षां अशिक्षयत्‌ 
उपदिदेश, अहं तं श्रीकृष्णचेतन्यं वन्दे ॥१॥ 
जिन्होंने स्वयं क्रष्णभाव सुधा का आस्वादन 
पूर्वक भक्तवृन्द को भ्रास्वादन कराकर उन सबको 
प्रेम दीक्षा उपदेश प्रदान किया, मैं उन कृषणचेतन्य 
देव की वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
जय जय श्रीचँतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गोरभक्तवृन्द ॥ १ 
एइमत महाप्रभू रहे नीलाचले । 
भक्तगणासङ्गो सदा प्रेमविह्वले ॥२ 
वर्षान्तरे श्राइला सब गोडेर भक्तगण । 
पूव्वेवत्‌ श्रासि कैल प्रभुरे मिलन ॥३ 
ताँ सबार सङ्गे प्रभुर चित्तवाह्य हैल । 
पुव्वंवत्‌ रथयात्राय नृत्यादि करिल ॥४ 
ताँ सवार सङ्गो श्राइल कालिदास नाम । 
कृष्णनाम विना तिँह नाहि जाने आन ॥५ 
महाभागवत तिंह सरल उदार । 
कुष्णनाम-सङ्क ते चालाय व्यवहार ॥६ 


५७० ] 


कौतुकेते ते हो यदि पाशक खेलाय । 
हिरेकृष्ण हरेकृष्ण' कहि पाशक चालाय ॥७ 
रघुताथदासेर तिंह हय ज्ञाति खुड़ा। 
वेष्णवेर उच्छिष्ट खाइते ते ह हेला बुढ़ा ॥८ 
गौडदेशे हय यत वेष्णावेर गण । 

सबार उच्छिष्ट ते ह करिल भोजन ॥९ 
ब्राह्मणा वेष्णाव यत छोट वड़ हय । 

उत्तम वस्तु भेट लबा ताँर ठानि याय ॥१० 
ताँर ठात्रि शेषपात्र लयेन माङ्गिया । 
काँहाश्रो ना पान यवे, रहेन लुकाइथा ॥१ १ 
भोजन करिया पात्र फेलाइया याय । 
लुकाइया सेइ पात्र भ्रानि चाटि खाय ॥१२ 
शुद्र-वेष्शावेर घर याय भेट लञा । 

एंइमत तार उच्छिष्ट खाय लुकाइया ॥१३ 
भूमिमालिजाति वैष्णव झड़ ताँर नाम । 
ग्राञ्रफल लना ते हो गेल तार स्थान ॥१४ 
आम्र भेट दिया ताँर चरणा वन्दिल । 

ताँर पत्नीके तबे नमस्कार कैल ॥१५ 
पत्नीस हिते ते हो ग्राछेन वसिया । 

बहुत सम्मान केल कालिदासेरे देखिया॥१६ 
इष्टगोष्ठी कथोक्षण करि तार सने । 

झड़, ठाकुर कहे तारे मधुर वचने ॥१७ 
“रामि नीच जाति, तुमि अतिथि सर्व्वोत्तम। 
कोत्‌ प्रकारे करिव तोमार सेवन ॥१८ 
ग्राज्ञा देह, ब्राह्मणाघरे अन्न लना दिये । 
ताँहा तुमि प्रसाद पाश्रो, तबे श्रामि जीये॥१६ 
कालिदास कहे “ठाकुर ! कृपा कर मोरे । 
तोमार दशेने इनु मुनि पतित पामरे ॥२० 


| अन्त्यलीला 

पवित्र हइनु मुनि, पाइन्‌ दर्शन । 
कृतार्थ हइनु, मोर सफल जीवन ॥२१ 
एक वाञ्छा हय, यदि कृपा करि कर | 
पदरज देह पाद मोर माथे धर ॥२३२॥'' 
ठाकुर कहे “ऐले वात कहिते ना जुयाय । 
श्रामि नीचजाति, तुमि सुसज्जनराय ॥२३” 
तबे कालिदास श्लोक पढ़ि शुनाइल । 
शुनि झड़, ठाकुरेर वड़ सुख हेल ॥२४ 

तथाहि हरिभक्तिविलासस्य दशमविलासे एक 
नवत्य ङ्कूशृतेतिहाससमुञ्चयोक्त भगवद्वाक्यं 

न में भक्तश्च॒तुव्बेंदी सःहू क्तः शापच: प्रियः ! 

तस्मे देथं ततो ग्राह्या स च पुञ्यो थथाह्याहम्‌॥२ 

चतुर्वेदाध्याय होने से ही जो मेरा भक्त होगा, 
यह नहीं, किन्तु मेरे प्रति भक्ति करने से चण्डाल 
भी मेरा प्रिय होता है, सैं भक्त को प्रेम प्रदान करता 
हूं, एवं उसका प्रेम ग्रहण भी करता हूँ मैं जिस 
प्रकार जगत्‌ पुज्य हूँ, मेरा भक्त भी उस प्रकार 
सबके पुज्य हैं ।।२।। 

तथाहि श्रीमद्भागवते (७।६।१०) 

बिप्रादृद्विषड गुणयुताइरविन्दल्ताभ - 

पदारविन्दधिमृखातु इवपचं बरिष्ठु'। 

सन्ये तदपितमनोवचनेहिताथं- 

प्राणंपुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ।।३॥ 
तथाहि श्रीमःद्भागवते (३।३३॥७)-- 

अहोबत इवपचोऽतो गरीयान्‌, 

यज्ञिह्वाग्रो बत्तते नाम तथ्य । 

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्यर्या, 

ब्रह्मानुचूर्नाम गृणन्ति ये ते ।॥।४॥ 

श्रीमदभागवत के (३।३३।७) में उक्त हे 
देवहुति कपिलदेव को बोलीं हे प्रभो ! जिसके 
रसनाग्र में तदीय नाम विद्यमान है, वह चण्डाल 
होने पर भी श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति आपके नाम ग्रहण 


बोडका परिच्छेव ] 


करते हैं, वे ही तपस्वी हे, वे ही होमकारी हैं, वे ही 
तीर्थ स्नायी हैं, वे ही सदाचारी हैं, एवं आय्ये तथा 
वदाव्यायी हैं ॥४॥ 

शुनि ठाकुर कहे “शास्र एइ सत्य हय । 


सेइ नीच नहे, याते कृष्णाभक्ति हय ॥२५ 


ग्रामि नीज जाति, श्रामार नाहि कृष्णाभक्ति । 
ग्रन्ये ऐछे हय, श्रामार नाहि ऐछे शक्ति ॥२६ 


तारे नमस्करि कालिदास मागिला । 

झड़, ठाकुर तबे तारे श्रनुत्रजि श्राइला ॥२७ 
ताँरे विदाय दिया ठाकुर यदि घरे श्राइला। 
ताँहार चरणचिह्न येइ ठानि पडिला ॥२५ 
सेइ छलि लगा कालिदास सर्व्वाङ्ग लेपिल । 
ताँर निकट एक स्थाने लुकाजा रहिल ॥२६ 
झड़, ठाकुर घर याइ देखि श्राञ्नफल । 
मानसेइ कृष्णाचन्द्रे अपिल सकल ॥३० 


कलार पाठुया खोला हैते ग्रा्र निकाशिया । 


ताँर पत्नी तारे देन, खायेन चुषिया ॥ ३१ 
चषि चुषि चोका शाँटि फेलिल पाटुयाते । 


तारे खाञ्रोयाइया ताँर पत्ती खायेन पश्चाते।३२ 


श्रॉटि चोका सेइ पाट्या खोलाते भरिया । 
वाहिरे उच्छिष्टगत्तें फेलाइल लगा ॥३३ 
सेइ खोला ग्राँटि चोका चुषे कालिदास । 
च्‌षिते च्‌षिते हय प्रेमेर उल्लास ॥३४ 
एइमत यत वैष्णव वैसे गौडदेशे । 
कालिदास ऐछे सबार तिल ग्रवशेषे ॥ ३५ 
सेइ कालिदास यबे नीलाचल श्राइला । 
महाप्रभु तार उपर महापा कैला ॥३६ 
प्रतिदिन प्रभु यदि यान दरशने । 

जल करङ्ग लना गोवि 


न्द याय प्रभु सने ॥३७ 


[ ५७१ 


सिह ट्वारेर उत्तरदिके कपाटेर ग्राड़े। 
वाइशपशार तले ग्राछे एक निम्न गाडे ॥३८ 
सेइ गाइ करे प्रभु पादप्रक्षालन । 

तबे करिवारे याय ईश्वर दशन ॥३६ 
गोविन्देरे महाप्रभु करियाछे नियम । 

“मोर पदजल येन ना लय कोन जन ॥४०'' 
प्राणी मात्र लइते न पाय सेइ जल । 
ग्रन्तरद्ध भक्तलय करि कोन छल ॥४१ 
एकदिन प्रभु ताँहा पाद प्रक्षालिते । 
कालिदास श्रासि ताँहा पातिलेन हाते ॥४२ 
एक ग्रज्ञलि दूइ श्रज्ञलि तिन ग्रज्ललि पिल । 
तवे महाप्रभु तारे निषेध करिल ॥४३ 
“ग्र:तपर आर ना करिह पुनर्व्वार । 
एतावत वाञ्छा पूर्णा करिल तोमार ten’ 
सरव्वेज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर । 

बैष्णावे ताँहार विश्वास, जानेन भ्रन्तर ॥४५ 
सेइ गुणा लबा प्रभु तारे तष्ट हैल । 

अन्येर दुल्लेभ प्रसाद ताहारे करिल ॥४६ 
वाइश पशार पाछे उपर दक्षिगा दिके । 

एक नृसिंहमूत्ति श्राछे, उठिते वामभागे ॥४७ 
प्रतिदिन प्रभु, करे ताँरे करेन नमस्कार । 
नमस्करि एइ श्लोक पढ़ेन बार बार ॥४८ 
तथाहि नृसिह पृ राणे - 


नमस्ते नरसिहाय प्रह्वादा ह्लाद दायिने । 

हिरण्पकशिपोर्बक्ष:शिलाटडु.नखालये JIRA 

टीका-हे भगवन्‌ ! ते तुभ्यं नमः । किम्भूताय 
तुभ्यं ? प्रह्नादाह्वाददायिने प्रह्लादस्य हंदात्रे । 
पुनः कीदृशाय ? हिरण्यकशिपोः बक्षःशिलाटङ्कन- 
खालये बरक्षोरूपपाषाणविदारणे नखश्चेणी विशिष्टाया 


५७९ ] 
नृसिह पुराण में लिखित है-- 
हे प्रभो ! आप नरसिह रूपी भगवान्‌ हैं, आपको 
नमस्कार, आप हिरण्यकशिपु के वक्षोरूप पाषाण 
विदारणाथे नखर समूह लीला धारणकर प्रह्लाद का 
भानन्दवद्धेन किये थे ॥५॥ 
तथाहि तृसिह पुराणे-- 
इतो नृसिहः परतो न्‌सिहो, 
यतो यतो यामि ततो नृसिहः । 
बहिन सिहो हृवये न्‌सिहो, 
नृसिहमादि शरणं प्रपद्ये ॥६॥ 
टीका--इतः स्थाने नृसिहः शोभते, परतः नृसिहः 
शोभते । अन्तवेहिशच नृसिहः विराजते। अतः तं 
आदि नृसिहं शरण प्रपद्ये ॥६॥ 
नृसिह पुराण भें लिखित है-- 
इस स्थान में, उग स्थान में, अन्तर में, बाहर 
सवंत्न ही नुसिंहदेव विगाजित हैं अतएव भादिदेव 
नृश्षिह की शरण ग्रहण करता हूँ ॥६॥ 
तबे प्रभु केल जगन्नाथदरशन । 
घरे गासि मध्याह्न करि करिल भोजन ॥४६ 
वहिद्वारे ग्राछे कालिदास प्रत्याशा करिया। 
गोविन्देरे ठारे प्रभु कहेन जानिया ॥५० 
प्रश्र इङ्गिते गोविन्द सब जाने । 
कालिदासेरे दिल प्रभुर शेषपात्र दाने ॥५१ 
वेष्णवेर शेषभक्षरोर एतेक महिमा । 
कालिदासे पाग्रोयाइल प्रभुर कृपासोमा ॥५२ 
ताते वेष्णवेर झुटा खाम्रो छाडि घृणा-लाज । 
याहा हैते पाइबे वाञ्छित सब काज ॥५३ 
कृष्णोर उच्छिष्ट हय महाप्रसाद नाम । 
भक्तशेष हैले महा-महाप्रसाद आख्यान ॥ ५४ 
भक्तपदञ्घलि, आर भक्तपदजल । 
भक्तभुक्तशेष एइ तिन महाबल ॥५४ 
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[ अन्त्पल्लीला 
एइ तिन-सेवा हैते कृष्गा-प्रेमा हय । 
पुनः पुनः सर्व्वंशात्रे फुकारिया कय ॥५६ 
ताते बार बार कहि, शुन भक्तगण । 
विशवास करिया कर ए तिन-सेवन ॥ ५७ 
तिन हैते क्रृष्गानामप्रेमेरे उल्लास । 
कृष्णोर प्रसाद ताते, साक्षी कालिदास ॥ए८ 
नीलाचले महाप्रभु रहे एइमते । 
कालिदासे महा कृपा केल श्रलक्षिते ॥५६ 
से वत्सर शिवानन्द पत्नी लजा ग्राइल । 
पुरीदास छोटपुत्रे सङ्ग ते आनिल ॥६० 
पुत्रे सङ्ग लजा ते ह ग्राइला प्रभुर स्थाने । 
ृत्रेरे वाराइल प्रभुर चरणबन्दने ॥६ १ 
“कृष्ण कह बलि प्रभु बले बार बार । 
तबु कृष्णानाम बालक ना करे उच्चार ॥६२ 
शिवानन्द बालकेरे बहु यत्न केल । 
तवु सेइ बालक कृष्णानाम ना कहिल ॥६३ 
प्रभु कहे “रानि नाम जगते लश्रोयाइल । 
स्थावर पर्य्यन्त कृष्णानाम कराइल ॥६४ 
इहारे नारिल कृष्णानाम कहाइते । 
शुनिया स्वेरूपगोसाजि लागिला कहिते॥ ६५ 
“तुमि कुष्णनाममन्त्र केले उपदेशे । 
मन्त्र पाजा कारो ग्रागे ना करे प्रकाशे ॥६६ 
मने मने जपे, मुखे ना करे श्राख्यान । 
एइ इहार म:नकथा करि अनुमान ॥६७ 
आर दिन कहे प्रभु “पढ़ पुरीदास । 


एइ शलोक करि तिंह करिल प्रकाश ॥६८ 
तथाहि कणांपूरकृताचारय्यशत के प्रथमरलोक!-- 
अवसो: कुवलयमक्ष्णोरज्ञनमुरसो म हेरद्रम[णदाम । 
बृन्दावनरमणीनां मण्डनसखिलं हरिजंयति ॥७।। 


धोडदा परिच्छेव ] 

ठीका-हरिः जयति। किम्भूतः ?--श्रवसो: 
न्रक्षुपो कुवलयं नीलपद्मसहृशप्रीतिदायकः । पुनः 
मत: Nt Wd अञ्जनं कञ्जलसमान- 
शोभाकरः । पुनः किम्भूतः ?उरसः वक्षसः 
महेंद्र एणिदाम-इन्द्रनील मणिनिम्मितमाल्यसद्ृश- 
मोहनः । पुनश्च वृन्दावनरमणीनां गोपिकानां 
अखिलं मण्डनं विभूषणं ।॥॥७॥ 

जो नीलकमल सह्श नयन प्रीतिकर, एवं 
कज्ज्वलवत्‌ सन्तोषजनक, इन्द्रनीलमणि ग्रथित 
माला के तुल्य बक्षशोभतकारी एवं गोपिकावृन्द 
के समस्त भूषण हैं उन हरि की जय हो ॥७॥ 
सात वत्सरेर शिशु नाहि अ्रध्ययन । 
ऐछे श्‍लोक करे, लोके चमतकार-मन ॥६६ 
चैतन्य प्रश्र एइ कृपार महिमा । 
ब्रह्मादि देव याँर नाहि पाय सीमा ॥७० 
भक्तगण प्रभुसङ्ग रहे चारि मासे । 
प्रभु आज्ञा दिल, सबै गेल गौडदेशे ॥७१ 
ताँ सबार सङ्गे प्रभुर छिल वाह्यज्ञान । 
ताँरा गेले पुनः हैल उन्माद-प्रधान ॥७२ 
रात्रि दिने स्फूरे कृष्णोर रूप गन्ध रस । 
साक्षादनुभवे येन कृष्ण-उपस्पशे ॥७३ 
एकदिन प्रभु गेला जगन्नाथदरशने । 
सिहद्वारे दलइ रासि करिल बच्दने ॥७४ 
तारे बोले “कोथा कृष्ण मोर प्राणनाथ ?। 
मोरे कृष्ण देखाग्रो” बलि घरे तार हात ॥७४५ 
सेइ कहे “इहा हय व्रजेन्द्रनन्दन । कि 
ग्राइस तुमि मोर सङ्गो कराड दशन ।।७६ 
“तुमि मोर सखा, देखाओ काँहा प्राणनाथ | व 
एत बलि जगमोहन गेला धरि तार हात ॥७७ 
सेइ बले “एइ देख श्रीपुरुषोत्तम । 


>> 084 
नेत्र भरिया तुमि करह दर्शन ॥७० 
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गरुडेर पाछे रहि करेन दरशन । 
देखेन, जगन्नाथ हय मुरलीवदन ॥७९ 
एइ लीला निज ग्रन्थे रघुनाथदास । 
चेतन्यस्तवकल्पवृक्षे करियाछेन प्रकाश ॥८० 
तथाहि स्तववल्यां चेतन्यस्तवब ह्पवृक्षे सप्तम शोके 
रघुनाथदासवावयम्‌ - 
कव मे कान्तः कृष्णस्तरितमिह तं लोकय सखे ! 
त्वमवेति द्वाराधिपसभिवदन्नुन्मद इव । 
द्रुत गच्छ द्रष्टु प्रियमिति तदुक्त तधृततद्‌, 
भुजान्तगौ'राङ्को हृदय उदयन्मां मदयति ॥८ 
टीका-हे सखे ! मे मम कान्तः कृष्ण: बव कुन ? 
इह समये त्वं तमेव त्वरितं आशु लोकय दशय । 
इति एवम्प्रकारेण उन्मद इव द्वाराधिपं द्वाररक्षकं 
अभिवदन्‌ सन्‌ प्रियं द्रप्दु द्रूत त्वरितं गच्छ आगच्छ 
इति तदुक्तेन घृततद्‌भुजान्तः गौराङ्गः मम हृदये 
उदयन्‌ सन्‌ मां मदति ॥॥८॥ 
हे सखे ! मदीय प्राणनाथ श्रीहरि कहाँ हैं ? 
अधुना तुम आशु उन कृष्ण का दर्शन कराओ” इस 
प्रकार उन्मादवत्‌ द्वारपाल को कहने पर द्वारपाल 
ने कहा “आपके प्रियतम के दर्शन हेतु आशु आइये' 
यह सुनकर द्वारपाल के हस्त धारण किये थे, इस 
प्रकार गौराङ्गदेव मदीय हृदय मन्दिर में उदित 
होकर मुझको उन्मादवत्‌ कर रहे हैं ॥८॥ 
हेनकाले गोपालवल्लभ-भोग लागाइल । 
शङ्कु-घण्टा-ञ्रादि सह आरति वाजिल ॥८१ 
भोग सरिले जगन्नाथेर सेवकगण । 
प्रसाद लना प्रभुर ठाँइ केल श्रागमन ॥८२ 
माला पराइया प्रसाद दिल प्रभुर हाते । 
आस्वाद रहुक, यार गन्धे मन भाते ॥८३ 
बहुमुल्य प्रसाद सेइ वस्तु सर्व्वोत्तम । 
तार अल्प खाश्रोयाइते करिल यतन ॥८४ 
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तार ग्रल्प लबा प्रभु जिह्वाते यदि दिल । 
आर सब गोविन्देर भ्रांचले बान्धिल ॥८५ 
कोटि-ग्रमृत-स्वाद पाना प्रभुर चमतकार । 
स्व्वाङ्गो पुलक, नेत्रे वहे ग्रश्नुधार ॥८६ 
“एड द्रव्ये एत स्वाद काँहा हैते ग्राइल । 
कृष्णोर भ्रधरामृत इथे सञ्चारिला' ॥८७ 
एइ बुद्धे महाप्रभुर प्रेमावेश हैल । 
जगन्नाथेर सेवक देखि संवरणा केल ॥८८ 
“'सुकृतिलभ्य फेलामृत” बले बार बार । 
ईश्वर-सेवक पुछे “प्रभु ! कि ग्रथ इहा र॥८& 
प्रभु कहे “एइ ये दिल कुष्णाधरामृत । 
ब्रह्मादिदु ल्लभ एइ, निन्दये श्रमृत ॥६० 
कृष्णीर ये मुक्तशेष, तार फेला नाम । 

तार एक लव पाय, सेइ भाग्यवान्‌ ॥& १ 
सामान्य भाग्य हेते तार प्राप्ति नाहि हय । 
कृष्णो रः याते पूर्ण कृपा, सेइ ताहा पाय ॥९२ 
“सुकृति' शब्दे कहे कृष्ण-कपा-हेतु पुण्य । 
सेइ यार हय, फेला पाय, सेइ धन्य ॥९३ 
एत बलि प्रभु ता सबारे विदाय दिला । 
उपलभोग देखिया प्रभ निज वासा श्राइला॥ ६ ४ 


मध्याह्न करिया कला भिक्षानिर्व्वाहण । 
कृष्णाधरामृत सदा भ्रन्तरे स्मरण ॥९५ 
वाह्य कृत्य करे, प्रेमे गरगर मन । 

कष्ट संवरण करे ग्रावेश सघन ॥६६ 
सन्ध्याकृत्य करि पुनः निजगणसङ्गो । 
निञ्चृते वसिला नाना कुष्णकथारङ्गो ॥९७ 
प्रभुर ईङ्िते गोविन्द प्रखाद भ्रानिला । 
पुरीभारतीके प्रु किछु पाठाइला ॥९८ 
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रामानन्द-साव्वेशोम-स्वरूपादि गण । 
सबाके प्रसाद दिल करिया वण्टन ॥३६ 
प्रसादेर सौरभ्य माधुर्यं करि श्रास्वादन । 
अलौकिक श्रास्वादे सबार विस्मित हेल मन १०० 
प्रभू कहे “एइ सब हय प्राकृत द्रव्य । 
ऐक्षव कपुर मरिच एलाइच वङ्ग गव्य।। १० १ 
रसवास गुड़त्वक्‌-श्रादि यत सब । 
प्राकृत वस्तुर स्वाद सबार अनुभव ॥ १०२ 
एत द्रव्ये एत ग्रास्वाद गन्ध लोकातीत । 
भ्रास्वाद करिया देख सबार प्रतीति ॥१०३ 
ग्रास्वाद दूरे रहुक, गन्धे माते मन । 
ग्रापना विनु अन्य माधुर्य्यं क राय विस्मरण १०४ 
ताते एइ द्रव्ये कृष्शाधरस्पशं हेल । 
धरेर गुण सब इहाते सश्वारिल ॥१०५ । 
अलौकिक गन्ध स्वाद, ग्रन्यविस्मरण । 
महामादक ह्य एइ कुष्णाधरेर गुण॥१०६ 
अनेक सुकृते इहा हेञाछे सम्प्राप्ति । 
सबेइ ग्रास्वाद कर करि महाभक्ति”॥ १०७ 
हरिध्वनि करे सबे केल ग्रास्वादन । 
ग्रास्वादिते प्रेमे मत्त हेल सबार मन ॥१०८ 
प्रेमावेशे महाप्रभु यबे ग्राज्ञा दिला । 
रामानन्दराय इलोक पढिते लागिला॥१०९ 


तथाहि श्रीम-द्भागवते (१०।३१।१४)-- 

सुरतवद्धंनं शोक्षनाशनं, 

स्वरितवेणून। सुष्ठुचुम्बितं । 

इतररागविस्मारणं नृणां, 

बितरवीर नस्तेऽध रामृलं ।।8॥ 

टीका-हे वीर ! ते तब अधरामृतं नः अस्मभ्यम्‌ 

वितर । किम्भूतम्‌ ? सुरतवद्धेनं रमणीलीलादिवद्धगं! 
पुनः कीदृशं ? शोक नाशनम्‌ । पुनः कथंभुतं 


घोडश परिच्छेव ] 
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णा ऊ म पेट्र थ 
स्वर्त बेणुतता नादितवे णुना स॒ष्ठु नाहर यथास्यात्तथा “तनु-मन कराय क्षोभ, बाड़ाय सुरत लोभ, 


्म्बितं लग्नं । पुनश्च नुणां इतरराग विस्मारणं ॥& 


श्रीम/द्भागवर्त के १०।३१११४ में उक्त - 

हे बीर ! तदीय अधरामृत हम सबको प्रदान 
करो, वह अधरापत-रम णी लीला कौतकादि बद्धेक 
है, शोकापहारक एवं शब्दित वेणु में सम्यक्‌ 
संलग्न है । वह मनुष्यदृन्द की इतर वासना को 
विस्मृत करा देता है ॥ 8! 


इलोक शुनि महाप्रभु महातृष्ट हेला । 
राधार उतकण्ठा-श्लोक पढ़िते लागिला॥११० 


तथाहि गोविन्दलीलामृते (५८) 
ब्रजातुलकुलाद्भतेतररसा लितृष्णाहर:, 
प्रदीव्यदधराम्रतः सुक्ृतिलम्यफेलालव: 
सृधाजिदहिवहिलकासदलवी टिकाच्वितः f 
स मे मदनमोहन: सखि तनोति जिह्वास्पृहां॥१० 
ठीका--हे सखि ! सः मदनमोहनः मे मम जिह्वा 

स्पृहां रसनावासनां तनोति विस्तारयति । सः 

किम्भूतः ? ब्रजातुलकुलाङ्भनेतररसालितृष्णाद्रः 
व्रजस्य अतुलानां कुलाङ्गनानां इतरेषु रसालिषु 
तृष्णां हत्तु शीले यस्य मः । पुनः किम्भूतः ? प्रदीव्यद 
धराभृतं यस्य सः। पूनः किग्भतः ? सूकृतिलम्य- 
फेलालबः सकृतिभिः पुण्यशीलैः ल्प: प्रापणीयः 
सधायाः लबः किच्चिदंशो यस्य सः। 
सुधाजिदहिवल्लिकासुदलबीटिका- 
पीयूषनिर्दितं तथा अहि- 
काया: सुदलमिव वीटिकायाः 
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फेलाया: अधर 
पुनः कीदृशः 
चश्वितः सुधाजित 
चहिलकायाः नागलति 
ताम्बूलस्य चवितं यस्य सेः ॥१०॥ 

हे सखि ! जिनको प्राप्त करते से ब्रजाज्ञनावृन्द 
में अपर वासना नहीं रहती दै, जिनमें अधरसुधा 
उत्तमरूप से विद्यमान है। भूर पुमा से ही उनकी 
कणिका प्राप्त करना सम्भव है, जिनके चवित 
ताम्बूल, सुधा का आस्वादन को पराभूत करता 
रहता है, इस प्रकार मदनमोहन अद्य मेरी जिह्वा 


की वासना को वर्द्धित कर रहे हैं ॥१०॥ 


हष॑-शोकादि-भाव विनाशय । 
पासराय अन्य रस) जगत्‌ करे आत्मवश, 
लज्जा धम्मं धंप्ये करे क्षय ॥१११ 
नागर ! शुन तोमार ग्रधर चरित । 
माताय नारीर मन, जिह्वा करे भ्राकषण, 
विचारिते सब विपरीत ॥प्रु॥११२॥ 
आहछुक नारीर काज, कहिते बासिये लाज, 
तोमार ग्रधर बड़ धृष्ट राय । 
पुरुषे करे आकर्षण, श्रापना पियाइते मन, 
ग्न्यरस सब पासराय ॥११३ 
सचेतन रहु दूरे, ्रचेतन सचेतन करे, 
तोमार ग्रधर बड़ वाजिकर । 
तोमार वेणु शुष्केन्यन,तार जन्माथ इन्द्रियमन; 
तारे आपना पियाय निरन्तर ॥११४ 
वेण धृष्ट पुरुष हैना, पश्षाधिर पियाइबा, 
गोपीगरो जानाय निज पान । 
“हो शुन गोपीगणा, बले पिडो तोमार धन, 
तोमार यदि थाके ग्रभिमान ॥११५ 
तबे मोरे क्रोध करि, लज्जा भय धर्म छाडि, 


छाडि दिमु करसित्रा पान । 
नहे पिमु निरन्तर, तोमाय मोर नाहि डर, 
ग्रन्ये देखो तृणोर समान ॥११६ 
ग्ध रामृत निज स्वरे, सञ्चारिया सेइ बले, 
ग्राकर्षये जगते र-मन । 
आमरा धम्मंभय करि, रहि यदि धैय्ये धरि, 
तवे ग्रामाय करे विड़म्बंन ॥११७ 
नीवि खसाय गुरु-ग्रागे,ज्जा-धम्मं कराय त्यागे, 
केशे धरि येत लैजा याय । 
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ग्रानि कराय तोमार दासी,शुनि लोक करे हासि, 
एइमत नारीरे नाचाय ॥११८ 
शुष्क वाँशेर काठिखोन, एत करे ग्रपमान, 
एइ दशा करिल गोसाजि । 
ना सहि कि करिते पारि, ताहे रहि मौन धरि, 
चौरार माके डाकि कान्दिते नाजि॥११६ 
ग्रधरेर एइ रीति, श्नार शुन विपरीति, 
से श्रधर सने यार मेला । 
सेइ भक्ष्य भोज्य पान, हय भ्रमृत समान, 
तार नाम हय कृष्ण-फेला ॥१२० 
से फलार एक लव, ना पाय देवता सब, 
| ए दम्भे केवा पातियाय । 
बहु जन्म पुण्य करे, तबे सुक्ृति नाम धरे, 
` से सुकृति तार लव पाय ॥१२१ 
कृष्णा ये खाय तम्बूल, कहे तार नाहि मूल, 
ताहे आर दम्भपरिपाटी । 
तार येवा उद्गार, तारे कय श्रमृतसार, 
गोपीर मुख करे ग्रालवाटी ॥१२२ 


ए सब तोमार कुटिनाटि, छाड एइ परिपाटी, 
वेणुट्वारे काहे हर प्राण ? । 
आपनार हासि लागि, नह नारीर बधभागी, 
- देह निजाधरामृत दान” ॥१२३॥ 

कृहिते कहिते प्रश्नुर मन फिरि गेल । 

क्रोध मन शान्त हैल, उत्तकण्ठा बाड़िल॥ १२४ 
परम दुल्लंभ एइ कृष्णाधरामृत । 

ताहा येइ पाय तार सफल जीवित ॥१२५ 
` योग्य हैजा केहो करिते ना पाय पान । 
तथापि निल्लेज सेइ वृथा धरे प्राण ॥१२६ 


पिर)??? -.._“ 


[ भन्त्यलोल्ला 


ग्रयोग्य हैजा ताहा केह सदा पान करे । 


` योग्यजन नाहि पाय, लोभे मात्र मरे ॥ १२७ 


ताते जानि, कोन तपस्थार श्राछे बल । 
श्रयोग्येरे देशोयाय कुष्णाधरामृतफल ॥ १२८ 
कह रामराय, किछु शुनिते हय मन ।”! 
भाव जानि पड़े राय गोपीर वचन ॥ १२६ 
तथाहि श्रीम-द्भागवते (१०॥२१॥९)-- 
गोप्य किसाचरदथं कुशलं स्स वेणु- 
दामोदराधरसृधासपि गोपिकानां । 
भुङ्क्त स्वयं यदवश्िष्टरसं ह्लदिन्यो, 
हृष्यत्वचो$भ्‌ मृमचुस्तरचो थथा्थ्याः॥।११॥ 
टीका--हे गोप्यः ! श्रयं वेणुः कि कुशलं आरत्‌ 
स्म विस्मये | कथं ?-- यत्‌ यतः गोपिकानामस्माकं 
भोग्यां दामोदरसुधां स्वयं भुङ्‌क्ते । कथं ? अवशिष्ट- 
रसं यथा स्यात्तथा ह्वदिन्यः नद्यः दृष्यत्त्वच: लक्षिताः 
येषां वंशे तरवः अश्न मुमुचुः । यथा आर्य्या स्वकुले 
भगवद्भक्त हष्ट्रा हृष्यत््वचः अश्र मुञ्चन्ति तद्वत्‌ ॥११ 


श्रीमद्भागवत के १०।२१।९ में उक्त है-- 

गोपाङ्गना बोली थी, हे गोपिकावृच्द ! श्रीहरि 
के अधरामृत केवल मात्र भोग्य एवं रसपूर्ण है किन्तु 
किस पुण्य हेतु वेणु एकक ही उसको पान कर रही 
है, समझने में नहीं आती है। 


और भी देखो, कुलवृन्द आयेबृन्द निज कुल में 
भगवद्‌ भक्त देखने से जिस प्रकार पुलकित होकर 
आनन्दाश्रु त्याग करते हैं,उस प्रकार जिसके जलसे वह 
वेणु पृष्ट हुई, जननी सहृशी नदी समुह कमल विकास 
कर जेसे रोमास्चित दिखाई देती हैं, एवं जिसके वंश 
में वह उत्पन्न हुई है, वे सब पादपगण भी मधुधारा 
वर्षण पूवंक जसे हषेवारि बिसर्जन कर रहे हैं ॥११ 


एइ इलोक शुनि प्रभु भावाविष्ट हैजा । 
उत्‌कण्ठाटें श्रथ करे प्रलाप करिञआ॥१३० 


घोडदा परिच्छेद ] 
यथाराग; । 
अहो ब्रजेन्द्रनन्दन, ब्रजेर कोन कन्यागणा, 
ग्रवश्य करिवे परिणय । 
से सम्बन्धे गोपीगरा, याके जानें निज धन, 
से सुधा प्रत्येर लभ्य नय ॥१३१ 
गोपीगणा कह संब करिया विचारे । 
कोन्‌ तीर्थे कोनु तप, कोन सिद्ध मन्त्र जप, 
एइ वेणु कैल जन्मान्तरे ? ॥ध्रु॥१३२ 
हेन कृष्णावरसुधा, ये केल अमृत मुदा, 
यार श्राज्ञाय गोपी घरे प्राण । 
एइ वेणु भ्रयोग्य श्रति, एके स्थावर पुरुष जाति, 
से सुधा सदाइ करे पान ॥१३३ 
यार धन ना कहे तारे, पान करे बलात्कारे, 
पिते तारे डाकिया जानाय । 
तार तपस्यार फल, देख इहार भाग्यबल, 
इहार उच्छिष्ट महाजने खाय ॥१३४ 
मानसगङ्गा कालिन्दी, भुवन पावन नदी, 
कृष्ण यदि ताते करेन स्नान । 
वेणु फुटाधररस, हैजा लोभे परवस, 
सेइ काले हर्षे करे पान ॥१३५ 
एत नदी रहु दूरे वृक्ष सब तार तीरे, 
तप करे पर-उपकारी । 
नदीर शेष रस पाजा, मूल छारा ग्राकषिञा, 
केन पिये बुभिते ना पारि ॥१३६ 
निजाङ्कू_रे पुलकित, पृष्पहास्य विकसित, 
| मधु-मिशे वहें अश्रुवार । 
वेणुके मानि निज जाति,श्रार्य्येर येन पुत्रनाति) 
वैष्णव हैले ग्रानन्द विकार ॥१२७ 


[१७७ 


वेण्र तप जानि यबे, सेइ तप करि तबे, 
ए त ग्रयोग्य, ग्रामरा योग्यतारी । 
यहा ना पाता दुःखे मरि, 
अयोग्य पिये सहिते तारि, 
ताहा लागि तपस्या विचारि” ॥१३८ 
एतेक प्रलाप करि, प्रेमावेगे गोरहरि, 
सङ्गो लेना स्वरूप रामराय । 
कभु नाचे, कभु गाय, भावावेशे मूर्च्छा याय, 
एइ रूपे रात्रि दिन याय ॥१३६ 
स्वरूप रूप सनातन, रघुनाथेर श्रीचरण, 
शिरे धरि, करि यार ग्राश । 
चेतन्यचरितामृत, ग्रमृत हैते परामृत, 
गाय दीन हीन कृष्णापास ॥१४० 


इति धीचेतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे कालिवासप्रसाद” 
बिरहोन्मादप्रलापो नाम षोडशः परिच्छेवः ॥१६७ 


PC 


सप्तदश परिच्छेद । 


लिख्यते शी लगोरेन्दो रत्यद्भूतमलोकिकस्‌ । 
यह, ष्ट तन्मुखात्‌ च्छू,त्वा दिव्योन्सावविचेष्टितं ॥ १ 
टीका--यैः श्रीलगौरेन्दोः अत्यद्भुतं तथा 
अलौकिक दिव्योन्माद-विचेष्टितं भावमुद्रादिकं इष्ट, 
तन्मुखात्‌ तव्‌ श्रूत्वा लिख्यते, मया इति शेषः ॥१॥ 
जिन्होंने श्रीगौरा ङ्क देव की अत्युद्भुत एवं 
अलौकिक दिव्यभाव चेष्टा का दर्शन किया है, मैं 
उनके मुखसे सुनकर उसको लिख रहा हूँ ॥१॥ - 
जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्व तचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥१॥ 


५७५ ] 


एइमंत महाप्रभु रात्रि दिवसे । 

उन्मादैर चेष्टा प्रलाप करे प्रेमावेशे ॥२ 
एक दिन प्रभु, स्वरूप रामानन्देर सङ्ग । 
ग्रद्ध॑रात्रि गोडाइल क्कृष्णकथारङ्ग ॥३ 
यवे येइ भाव प्रभुर करये उदय । 
भावानुरूप गोत गाय स्वरूप महाशय ॥४ 
विद्यापति चण्डीदास श्रीगीतगोविन्द । 
भावानुरूप श्लोक पढ़े राय रामानन्द ॥५ 
मध्ये मध्ये श्रापने प्रभु श्‍लोक पड़िया । 
इलोकेर ग्रर्थ करे प्रभु विलाप करिया ॥६ 
एइमते नानाभावे श्रद्ध रात्रि हेल । 
गोसाजिरे शयन कराइ दु हे घर गेल ॥७ 
गम्भीरार द्वारे गोविन्द करिल शयन । 
सब्र रात्रि प्रभु करे उच्च सङ्कीत्तेन ॥८ 
आाचम्बिते शुने प्रभु कृष्ण-वेणु-गान । 
भावादेशे प्रभु तांहा करिला पयाणा ॥& 
तिन द्वारे कपाट ऐछे ग्राछे त लागिया । 
भावावेशे प्रभु गेला वाहिर ह॒इया ॥१० 
सिहद्वार-दक्षिणे ग्राछे तेलेङ्गा गाभीगण । 
ताँहा याइ पंड़िला प्रश्न हैना अचेतन ॥११ 
एथा गोविन्द प्रभुर शब्द ना पाइया । 
स्वेरूपेरे वोलाइल कपाट खुलिया ॥१२ 
तबे स्वरूप गोसाजि सङ्ग लैजा भक्तगणा । 
दिउटी ज्वालिया करे प्रभु-ग्रन्वेषण ॥१३ 
इति उति अन्वेषिया सिहद्वारे गेला । 
गाभीगरा मध्ये याइ प्रश्ुरे पाइला ॥ १४ 
पेटेर भितरे 'हस्त-पाद, कम्मर आकार । 
मुखे येन पुलकाङ्ग नेत्रे प्रश्न धार ॥ १५ 


शिक: 


[ भन्स्यलीला 
ग्रचेतन पडि ग्राछे कुष्माण्डफल । 
बाहिरै जडिमा, ्रन्तरे ग्रानन्दवि ह्वल ॥१ 
गाभी सब चौदिके शु के प्रभुर भ्रङ्ग । 
दूर केले नाहि छाडे प्रभुर ग्रङ्गसङ्ग ॥१७ 
अनेक करिल यत्न ना हय चेतन । 
प्रभुरे उठाइया घरे ग्रानिल भक्तगण ॥१८ 
उच्च करि श्रवणे करे नाम सङ्ौत्तेन । 
श्रनेकक्षरो महाप्रभु पाइल चेतन ॥१६ 
चेतन हैले हस्त-पाद वाहिर हेल । 
पुव्वेवत्‌ यथायोग्य शरीर हइल ॥२० 
उठिया वसिल प्रभु, चाहे इति उति । 
स्वरूपे कहे “तुमि रामा श्रानिले कति ॥२१ 
वेणृशब्द शुनि श्रामि गेलाङ वृन्दावन । 
देखि, गोष्ट वेणु वाजाय ब्रजेन्द्रनन्दन ॥२२ 
सङ्क त-वेणुनादे राधा गेला कुझ्जघरे । 
कुञ्ज ते चलिला कृष्ण क्रीड़ा करिवारे ॥२३ 
ताँर पाछे-पाछे ग्रामि करिनु गमन । 
तार भूषाध्वनिते श्रामार हरिल श्रवण ॥२४ 
गोपीगणा सह विहार हास परिहास । 
कण्ठध्वनि उक्ति शुनि मोर कर्णोज्ञास ॥२५ 
हेनकाले तुमि सब कोलाहल करि । 
आम इंहा लैजा ग्राइला बलातूकारकरि॥ २६ 
शुनिते ना पाइनु सेइ ग्रमृत सम वाणी । 
शुनिते ना पाइनु भूषण-मुरलीर ध्वनि ॥२७” 
भावावेशे स्वरूपे कहे गदगद वाणी । 
“कर्ण तुष्णाय मरे, पढ़ रसामृत शुनि ॥२८ ह 
स्वरूपगोसानि प्रभुर भाव जानिया । 
भागवतेर श्लोक पढ़े मधुर करिया ॥२६ 


साप्तवश परिच्छेव | 


तथाहिं श्रीमद्भागवते (१० ।२९।४०) 
क्ास्तरयद्धः ते कलपवामृतवेणुगीतः 
सम्मो हिताय्यंचरितान्न चलेतुत्रिलोकयां । 
त्लोब्यसोभगमिवञ्च निरीक्ष्य रपं, 
घद्गोिजदरुमश्रृगाः पुलकान्यबिश्चनु ॥२॥ 
श्रीमद्भागवत के १०।२९।४० में लिखित है— 
हे प्रिय ! त्वदीय सुधासिक्त, मधुरपद सम्बन्धि 
बंशीनाद को सुनकर त्रिभूवन में कौन नारी है जो 
निज कुलधर्म से बिचलित नहीं होती है? कारण, 
त्वदीय त्रिभुवत मोहन रूप को देखकर धेनु, हरिण, 
तरुलता एवं पक्षी प्रभुति भी पुलकार्चित होते हैं ॥२ 
यथारांगः । 
हैल गोपीभावावेश, केल रासे परवेश, 
कृष्णोर शुनि उतेक्षा-वचन । 


कृष्णे र मुधुर हास्यवाणी ,त्यागे ताहा सत्य मानि 


रोषे कृष्णा देन ग्रोलाहन ॥३० 
“'नागर कह तुमि करिया निश्चय । 
` एइ त्रिजगत भरि, ग्राछे यत योग्य नारी, 
तोमार वेणु काँरे ना ग्राकर्षय ॥ध्रु॥३१ 
कैले जगते वेणु ध्वनि, सिद्धमन्त्रादि योगिनी, 
दूती हैना मोहे नारी-मन । 
महोत्कण्ठा बाड़ाइया, ग्राय्यंपथ छाड़ाइया; 
ग्रानि तोमाय करे समपंण ॥३२ 


धम्मं छाड़ाश्रो वेणुद्वारे, हान कटाक्ष-कामस्वरे, 


लञ्जा भय सकल छाड़ाग्रो । 
एबे ग्रामाय कर रोष, कहि पति-त्यागे दोष, 
धार्मिक हैजा धर्म शिखाओ ॥३३ 
ग्रन्य कथा अन्य मन, बाहिरै अन्य आचरण, 
एइ सब शठ परिपाटि । 


तुमि जान परिहास, हग नारीर सर्वनाश, 
छाड़ एइ सब कुटिनादि ॥३४ 


[ ५७९ 


वेणनाद अमृत घोले, श्रमृत समान मिठा बोले; 
ग्रमृत सम भूषण शिक्षत । 
तिन श्रमृते हरे काणा हरे मन, हरे प्राण, 
केमने नारी धरिवेक चित ॥३५" 
एत कहि क्रोधावेशे, भावेर तरङ्ग भासे, 
उत्कण्ठासागरे डबे मन । 
राधार उत्तकण्ठावाणी, पहि आपने वाखानि, 
कृष्णामाधुय्ये करे आस्वादन ॥३६ 


तथाहि गोविन्दलीलामृते (८।५)¬ 
नदज्ञलदनिस्वनः श्रचणरकाषसच्छिज्ञितः+ 
सनर्म्मरससूचकाक्षरपदा्थेभंगु्क्तिकः । 
रमादिकवराङ्भनाहवयहारिवंशीकलः। 
स मे मदनमोहनः सखि ! तनोति फर्णस्पृहां ॥३ 
टीका--अथ शब्दं स्पष्टयति तदञ्जलदित्येकेन । 
है सखि ! स कृष्णो मम कणेस्पृहां तनोति। 
स कीशः ? नदज्जलदिति ! नदतो जलस्य निस्वनः! 
कण्ठध्वनि यस्य सः, गम्भीर इत्पर्थः । पूनः किम्भूत ? 
श्रवणकषि मदुत्तमं शिज्जितं भूषणानां ध्वनियेस्य 
मः । भूषणानान्त शिक्षितमित्यमरः। पूनः नम्मेणा 
परिहासेन सह वर्त्तमानैरतएव रससूचकेः। किंवा 
सनम्मरसस्य सचकैरक्षरैः । अनेन ज्ञातं अन्येषां 
वचनानि रससूचकानि स्युः, कृष्णस्य वचनानाम- 
क्षराप्यपि रससूचकान्येवेति । तेर्जातानां पदानाँ 
विभक्त्न्तशब्दानां या अर्थकौशलं । यद्वा रस- 
सूचकाक्षर-पदार्थेभङ्गथा सह वत्त॑माचोक्तिर्यस्य सः॥ 
यहा सनम्मं-रमसूचकाक्षरपदार्थानां भङ्गी भङ्गवान्‌ 
लहरीवान समुद्रः अर्थानम्मं रससमुद्रः तद्रू पोक्तियेस्य 
सः पुनः रमादिनानामुत्तमस्त्रीणां हृदयहारी वंश्याः 
कलो मधुरास्फुटध्वनियंस्य सः । वयन्तु माञुञ्य 
स्तत्रापि युवत्याः । अर्व्वाचीनाः तत्रापि सजातीयाः 
तत्रापि तस्य रुम्भोग्याः । तस्य वाङ्छनीयाः 
प्रियाषच । अतस्तत्‌ कत्त्‌ कमस्मञ्चित्ताकषंणं कि 


विचित्रमिति ॥३॥ 


५४० ] 
गोविन्दलीलामृत ग्रन्थ में उक्त है-- 
` श्रीराधा बोली-हे सखि ! जिनकी कण्ठध्वनि 
जलद गम्भीर है, जिनके भूषण सिञ्चित श्र्‌ तिहारी 
हैं, जिनके सपरिहास मधुराक्षर युक्त पदार्थ भङ्गि 
मय वाक्य एवं जिनके मुरलीरवरमादि वराङ्गनागण 
के हृदयहारी है, इस प्रकार मदनमोहन मेरी कर्ण 
स्पृहा को विस्तार कर रहे हैं ॥।३॥ 
पुनर्येधाराग: । 
''कण्ठेर गम्भीर ध्वनि, नवघन ध्वनि जिनि, 
याँर गाने कोकिल लाज पाय । 
तार एक श्रृतिकणे, डुवाय जगतेर काणो, 
पुनः काण बाहुड़ि ना याय ॥३७ 
कह सखि कि करि उपाय ? 
कृण्णोर माधुरी गाने, हरिल ग्रामार काणो, 
एवे ना पाय, तृष्णाय मरि याय ॥ध्रु॥३८ 
नूंपुर.किङ्किणी-ध्वनि, हंस सारस जिनि, 
कङ्कणध्वनि चटक लाजाय । 
एकवार येइ शुने, व्यापि रहे तार कारो, 
भ्रत्य शब्द से काणो ना याय ॥३६ 
से श्रीमुख भाषित, श्रमूत हैते परामृत, 
स्मित-कपु र ताहाते मिश्रित । 
शब्द ग्रर्थं दुइ शक्ति, नाना रस करे व्यक्ति, 
्रत्यक्षरे नम्मं विभूषित ॥४० 
से ग्रमृतेर एक कण, कणंचोकर-जीवन, 
 कर्ण-चोकर जीये सेइ ग्राशे । 


भाग्यवशे कभुपाय, ग्रभावे कभु ना पाय, 
ना पाइले मरये पियासे ॥४१ 


येवा वेणु कलध्वनि, एकवार ताहा शुनि, 
_जगन्चारीचित्त ग्राउलाय । 


नीविबन्ध पड़े खसि, बिना मूल्ये हय दासी, 
वाउली हैआ कृष्ण पाशे घाय ॥४२ 


< 


|| अन्त्य लोला 


येवा लक्ष्मी ठाकुराणी,तिंहो ये काकली शुत्ति, 
कृष्णपाशे ग्राइसे प्रत्याशाय । 
ना पेये कृष्णोर सद्ध, वाड़े तृष्णार तरङ्ग, 
तप करै तबु नाहि पाय ॥४३ 
एइ शब्दामृत चारि, यार हय भाग्य भारि, 
सेइ कर्णे इहा करे पान । 
इहा येइ नाहि शुने, से काण जन्मिल केने, 
काणाकड़िसम सेइ काणा” ॥४४ 
करिते ऐछे क्लिप, उठिल उद्ठेग भाव, 
मने काँहो नाहि आलम्वन । 
उद्देग विषाद मति,पग्रौतसुक्य त्रास धृति स्मृति, 
नाना भावेर हुइल मिलन ॥४५ 
भावशावल्ये राधार उक्ति,लीलाशुके हेल स्फूति, 
सेइ भावे पढ़े एक इलोक । | 
उन्मादेर सामथ्ये, सेइ इलोकेर करे श्रथें, 
येइ अर्थ नाहि जाने लोक ॥४६॥ 
तथाहि कृष्णकर्णामृते (४२)-- 
किमिह कृणुम: कस्य ब्रूम: कृतं कृतमाशया, 
कथयत कथापन्यां धन्यामहो हृदयेशयः । 


मधूरमधुरस्मेराकारे मनोनयनोत्सवे, 

कृपणकृपणा कृष्णे तृष्णा चिरं तत लम्बते ॥४॥ 
. टीका-हे सखि! इह विरहे कि कृणुमः। कस्य 
सम्बन्ध ब्रूमः । आशया क्ृतं, तत्‌ कृतं न कम्मं; 
अधुना तद्ठार्ता परित्यज्य अन्यां धन्यां कथां कथयते । 
अहो ! स धूत्तः मम हृदयेशयः । कृष्णे वत सेदे मम 
तृष्णा वाञ्छा चिरं प्रतिक्षणं लम्बते। तृष्णा 
किम्भुता ? कृपणकृपणा । कृष्णे {कम्भूते ? 
मधुरप्रधुरस्मेराकारेमधुरान्मधुर: स्मेराकारः 
मृदुस्मितरूपाकृतियेस्मिन्‌ । पुनः किम्भूते ?-- 
मनोनयनोत्‌सबे मनोनयनयो: उतसवो यस्मिन्‌ ॥४॥ 

श्रीराधिका श्रीहरि विरह में सखी को सम्बोधन 


अष्टाबश परिच्छेद | [ ५७१ 


कर बोल रही है-हें सखि ! इस समथ किस उपाय “यारे चाहि छाडिते, से र 
से श्रीकृष्ण का दर्शन होगा ? तुम सब भी मेरे तुल्य कोन क वा रि हा we कप 


कातर हो,सुतराँ किसको इस व्यथा को कहूं ? कृष्ण 
को आशा से जो कुछ कर चुकी हूं वही उत्तम है, राधाभावेर स्वभाव आन, 


और कुछ नहीं करूंगी । अधुना उनका प्रसङ्ग को कृष्णो कराय कामज्ञान, 
र श्रपर प्रसङ्ग कहो, हाय ! वह तो मर्द ते 
ह तस. wr वह तो मदीय कामज्ञाने त्रास हैल चित्ते । 
हृदय गुहाशायी है, तब कंसे उनका प्रसङ्ग परित्याग डू 
है “ये जगतमारे, से पशिल श्रन्तरे, 


कर सकती हूँ? श्रहो ! उनका प्रसङ्ग परित्याग रर 
करना तो दूर है, मधुर हास्यपूर्ण मनोनयन के एइ वैरी ना देय पासरिते॥५२॥'' 


हर्षवर्धन नन्दनन्दन में गदीय तृष्णा चिरदिन ही श्रौतसुक्येर प्राधान्य, जिनि श्रन्य भाव-सेन्य, 


आलम्बित होकर है । यहाँ मति, त्रास, चिन्ता, a 
f ER pe उदय डु 
रागोदय, विधाम प्रभति भावोदय की विचित्रता ड य कैल निजराज्य मने । 
प्रकाशित हुई है ॥४॥ मने हैल लालस, ना हय आपत्त वश, 
दे र 
यथा राग) हि दुःखे मने करेन भत्‌ सने ॥५३ 
'“एइ्‌ कृष्णोर विरहे, उद्देगे मन स्थिर नहे, मन मोर काम दीन, जल विता चेत शील 
प्राप्त्यूपाय चिन्तन ना याय । कन्ा'वितावाो ग का 
> > 7 
येवा तुमि सखीगणा, विषादे वाउल मन, मुसहर स मनोतेत्र-रायनि, 
कारे पुछो के कहे उपाय ॥४७ कृष्ण तृष्णा विगुण बाड़ाय ॥५४ 
हा हा सखि कि करि उपाय 0 हा हा कृष्ण प्रागाधन, हा हा पश्चलोचन, 
टु जा दिठ | 
काहा करो काँहा याङ, काँहा गेले कृष्णा पाङ, gs आही MA मशीन 
हि मसुन्द 7 
5 प्राण 2? २ ’ ट्‌ 
कु म [ण FE he हा हा रासविलास नागर PU 
द्य 2 ७. 
क्षणे मन कु Me ॥ जळ वचारय, काँहागेले तोमा पाइ, तुमि कह ताहा याइ,” 
बलिते हृइल मति भावीदुगन । ति एत कहि चलिल धाइया । 
पिद्धलार वचन स्मृति, कराइल भावमति, स्वरूप उठि कोले करि, प्रभुरे श्रानिल धरि, 
ताते करे अर्थ निर्द्धा रण ॥२९ निज स्थाने बसाइल निया ॥५६ 


“खि एइ उपाये, कृष्णा-प्राशा छाडि दिये, क्षणेके प्रभुर वाद्य हैल, स्वरूपेरे आज्ञा दिल, 
आशा छाड़िले सुखी हय मन । “स्वरूप ! किछु कर मधुर गान ।” 
छाड़ि कृष्णकथा अधन्य, कह अन्य कथा धन्य, स्वरूप गाय विद्यापति, गीतगोविन्द-गीति, 
याते कृष्ण हुई विस्मरण ॥५० त शुनि प्रभुर युड़ाइल काण ॥५७ 
कहितेइ हइल स्मृति, चित्ते हैल कृष्णस्फूत्तिः एइमत महाप्रभु प्रति रात्रिदिने । 
सखीके कहें हईया विस्मिते । उन्माद-चष्टित हय प्रलापवचने ॥५८॥ 


द्र ] 

'एकदिने येत हय भावेर विकार । 
सहस्र मुखे वणे यदि, नाहि पाय पार ॥५६ 
जीव दीन कि करिबे ताहार वर्णन ? । 

'शाख्राचन्द्रन्याय करि दिगृदरशन ॥५० 
इहा येइ शुने तार जुड़ाय मन काण । 
अलौकिक गूढ प्रेमेर हय चेष्टा-ज्ञान ॥६ १ 
ग्रदूभृत निगुढ प्रेमेरे माधुर्य्यमहिमा । 

'आपनि भ्रास्वादि प्रभु देखाइल सीमा ॥६२ 
प्रदूभुत दयालु चैतन्य श्रदभुत वदान्य । 
ऐके दयालु दाता लोके नाहि शुनि श्रव्य ॥६३ 
सव्वभावे भज लोक ! चंतन्य चरण । 
याहा हइते पाबे कृष्णाप्रेमामृतधन ॥६४ 
एइत कहिल प्रभुर कूर्म्माक्वति-भाव । 

.उन्माद-चेष्टित ताते उन्माद-प्रलाप ॥६५ 
एइ लीला निज-ग्रन्थे रघुनाथदास । 
चेतन्यस्तवकल्पवृक्ष करियाछे प्रकाश ॥६९ 

तथाहि स्तववल्यां चेतन्यस्तवकल्पवृक्षे श्री रघुनाथ- 

दास वाक्यम्‌ ।-- 

,.भनुद्घाट्य द्वारत्रयमुरु च भित्तित्रयमहो, 
विलङ्घघोच्च; का लिङ्गिकसुरभिमध्ये तिपतितः॥ 
तनृच्यतसंङ्कोचात कमठ इव कृष्णोरविहरात्‌, 

 च्रिराजन्‌ गोराङ्गो हृदय उदयन्सां मदयति ।।५।। 


टीका-गौराङ्ग: मम हृदये उदयन्‌ सन्‌ मां 
सदयति । कि कुव्वेन्‌ ?-क्कृष्णोरुविरहात्त क्कृष्णस्थ 
दारुणविच्छेदात्‌ विराजन्‌ सत्‌ । क इब ? तनृद्यत्‌- 
सङ्कोचात्‌ देहस्य अन्तःसङ्खोचात्‌ कमठः कच्छपः 
इव। कि कुव्वेन्‌? मिश्रगृहे द्वारत्रयं अनुद्घाटच अहो 
आश्चर्ये उर च भित्तित्रयं अत्युन्नतं प्राची रत्रयं उच्चैः 
यथा स्थात्तया विलङ्य कालिङ््किकसुरभिमध्ये 
कलिङ्कसंज्ञकदेशीयधेनुगणाभ्यन्तरे निपतित; ॥५॥ 


RR, 


[ अन्त्यलीला 


जो काशी मिश्र के गृह के अगंलबद्ध द्वारत्रय 
को उद्घाटन न करके ही अत्युन्नत प्राचीर लङ्घन 
करके कृष्ण के दारुण विच्छेद से कुम्मंवत्‌ संकुचित 
देह होकर कलिङ्ग देशीय धेनु के मध्य में निपतित 
हुये थे, उन गौराङ्गदेव मदीय हृदय में उदित होकर 
मुझको अतुल आनन्द प्रदान कर रहे हैं ॥।५।। 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार भ्राश । 
चेतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥६७॥ 


इति श्रीचेतन्यचरित्तमृते अन्त्यखण्डे कूर्म्माकारानुभावोन्माद- 
प्रलापवर्णनं नाझ सप्तदशः परिच्छेदः ॥ १७॥ ` 


“ED * 


१०५ 
अष्टादश परिच्छेद । 
शरज्ज्योत्स्वासिन्धोरवकलनघा जातयसुना- 
श्रमाद्धावनु योऽस्मिन्‌ हरिबिरहातापार्णच इव। 
निप्तग्नो मूर्च्छालः पयसि निवसनुरात्रिमखिलां, 
प्रभाते प्राप्त: स्वेरवतु स झचीसूनुरिह नः॥१॥ 
य! शचीसुतः शरज्ज्योत्स्नासिन्धोः शरज्ज्योत्‌- 
स्नथा सह सागरस्य अवकलमया दर्शनेन जातयमुना- 
श्रमात्‌ धावन्‌ मूर्च्छालः सन्‌ हरिविरहतापार्णवे इव 
पयसि सागरसलिले निमग्नः सन्‌ अखिलां रात्रि 
निवसन्‌ प्रभाते स्वः गणे: प्राप्त: अभुत्‌, सः शचीसूतुः 
इह्‌ नः अस्मान्‌ अवतु रक्षतु ॥१॥ 
शारदीय ज्योत्स्ना में समुद्र दशेनकर यमुना 
अमसे कृषण विच्छेद ताप सागर में मग्न होने के 
समान जो प्रभावित होकर मूच्छित दशा में समुद्र 
सलिलमें निमज्जित होकर समस्त राति अति वाहित 
किये थे, एवं प्रातःकाल में परिजनवृन्द जिनको 
उसी दशा में प्राप्त किये थे, वह शचीनन्दन अधुना 
हम सबकी रक्षा करें ॥१॥ 


जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तबृन्द ॥१॥ 
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एइमते महाप्रभु नीलाचले वैसे । 

रात्रिदिने कृष्ण-विच्छेदाणाँवे भासे ॥२ 
दरतुकालेर रात्रि, सब चन्द्रिका उज्ज्वल । | 
प्रभु निजगण लना वेड़ान सकल ॥३ 

उद्याने उद्याने अमे कौतुक देखिते । 
रासलीलार गीत-इलोक पड़ते शुनिते ॥४ 
कभु प्रेमावेशे करेन गान नत्तेन । 

कभु भावावेशे रासलीलानुकरण ॥५ 

कभु भावोन्मादे प्रभु इति उति धाय । 

भूमे पडि कभु मूर्च्छा, कथु गड़ियाय ॥६ 
रासलीलार एक श्लोक यवे पडे शुने । 
पुग्बैवत्‌ तार श्रर्थ करेन आपने ॥७ 

एइमत रासलीलाय हय यत श्लोक । 

सबार ग्रर्थ करे, कभु पाय हषं शोक ॥८ 

से सब इलोकेर अर्थ, से सब बिकार । 

से सब बिते ग्रन्थ हय ग्रति विस्तार ॥€ 
द्वादश वत्सरे ये ये लीला क्षणे क्षरो । 

अति बाहुल्य भये ग्रन्थे ना कल लिखये ॥१० 
पूर्वे येइ देखानाछि दिगूदरशन । 
तैछे-जानिह्‌ विकार-प्रलाप-बर्णन ॥ ११ 
सहस्तवदने यवे कहे अनन्त । 

एक दिनेर लीलार तवु नाहि पाय अन्त ॥१२ 
कोटि युग परय्येन्त यदि लिखये गरोश । 
एकदिनेर लीलार कु नाहि पाय शेष ॥१३ 
भक्त र प्रेमविकार देखि कृष्णेर चमतकार । 
कुष्ण यार चा पाय अन्त,केवा छार गआ्रार॥१४ 
भक्तप्रेमेर यत दशा, ये गति प्रकार । 

यत दुःख, यत सुख, यतेक विकार ॥१५ 
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कृष्णा ताहा सम्यक्‌ ना पारि जानिते । 
भक्तभाव श्रङ्गीकारे ताहा आस्वादिते ॥१६ 
कृष्णो रे नाचाय प्रेमा भक्त रे नाचाइ । 
श्रापने नाचये-तिने नाचे एक ठाजि ॥१७ 
प्रेमार विकार विते चाहे येइ जन । 
चान्द धरिते चाहे येन हइया वामन ॥१८ 
वायु यैछे सिन्धुजलेर हरे एक कण । 
कृष्णाप्रेमा-कणे तँछे जीवेर स्पशन ॥१६ 
क्षणे क्षणे उठे प्रेमार तरङ्ग भ्रनन्त । 
जीव छार काँहा तार पाइवेक भ्रन्त ? ॥२० 
श्रीकुण्णचेतन्य याहा करे ग्रास्वादन । 
स॒वे एक जाने ताहा स्वरूपादि गण ॥२१ 
जीव हैजा करे येइ ताहार वर्णन । 
गापना शोधिते तार छो ये एक कण ॥२२ 
एइमत रासेर श्लोक सकलि पडिला । 
शेषे जलकेलिर श्लोक पढ़िते लागिला ॥२३ 
तथाहि श्रीमङ्भागवते (१०।३३।२३) ¬ 
ताभियुतः ्रममपो हितुमङ्भ सङ्ग" 
घृष्ट्जजः स्वकुचकुम्कुमरञ्जतायाः। 
गन्धवर्बपालिभिरनृब्र.त आविशद्याः, 
श्वान्तो गजीभिरिभराडिव सिश्नसेतुः॥२॥ 
टीका-भङ्गसङ्गघृष्टखजः अङ्गसङ्गन महित- 
पुष्पमालायाः, अतस्तासाँ स्वकुचकुम्कुमरश्चितायाः 
सम्बन्धिभिः गन्धर्वपतिरूपञ्रमरेः अनुद्र तः सकृष्ण! 
ताभिः गोपिकाभियु तः श्रान्तः सन श्रमं अपोहितु 
गजीभिः सह इभराट्‌ मत्तवारण इव कः यमुनासलिलं 
आविशत । कृष्णः किम्भुतः ?-भिन्नसेतुः अतिक्रान्त- 
कमर्य्याद: ॥॥२॥ 
श्रीमद्भागवत के १०।३३।२२ में उक्त है-- 
मदमत्त वारण जिस प्रकार करिणीवृन्द के 
सहित जल क्रीड़ा करते हैं, लौकिक मर्य्यादातीति 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस प्रकार श्रम अपनोदन हेतु 
गोपिका कुल के सहित समवेत होकर कालिन्दी जल 
में अवगाहन किये थे । उस समय गोपाङ्गनागण की 
कुचकुङ्क म रञ्जित पुष्पमाला में कतिपय भ्रमर 
सन्निविष्ट थे, वे गन्धर्वपति के समान मधुर सङ्गीत 
करते करते उनका अनुसरण करने लगे ।।२॥ 
एइमत महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते । 

ग्राइटोटा हैते समुद्र देखे श्राचम्बिते ॥२४ 
चन्द्रकान्त्ये उछलित तरङ्ग उज्ज्वल । 
झलमल करे येन यमुनार जल ॥२५ 
यमुनार भ्रमे प्रभु धाइया चलिला । 
प्रलक्षिते याइ सिन्धुजले झाप दिला ॥२६ 
पढ़ितेइ हेल मूर्च्छा, किछुइ ना जाने । 

कभु डुबाय, कभु भासाय तरङ्ग रगणे ॥२७ 
तरङ्ग वहिया फिरे येन शुष्क काठ । 

के बुभिते पारे एइ चंतन्येर नाट ॥२८ 
कोनाकर दिके प्रभुके तरङ्ग लैजा याय । 
कभु डुबाय, कभु भासाजा लेजा याय ॥२९ 
यमुनाते जलकेलि गोपीगणासङ्गो । 

कृष्ण करे, महाप्रभु मग्न सेइ रङ्गो ॥३० 
इंहा स्वरूपादिगणा प्रभुरे ना देखिया । 
“काँहा गेला प्रभु” कहे चमकित हैञ्रा ॥३१ 

_ मनोवेगे गेला प्रभु लखिते नारिला । 

:प्रश्चु ना देखिया संशय करिते लागिला ॥३२ 
“जगन्नाथ देखिते किबा देवालये गेला । 

` अन्य उद्याने किबा उन्मादे पडिला ॥३३ 


` ग्ुण्डिचामन्दिरे किबा गेला नरेन्द्रेरे । 
चटकपव्वेते किबा गेला कोनाकेरे ॥३४' 


एतवलि सबे फिरे प्रभुरे चाहिया । 
` स॒मुद्रेर तीरे आइला कत जन लैजा ॥३५ 
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[ अन्त्यलील्ला 
चाहिया वेड़ाइते ऐछे शेषरात्रि हेल । 
ग्रन्तर्धान केल प्रभु निश्चय करिल ॥३ ६॥ 
प्रभुर विच्छेदे कारो देहे नाहि प्राण । 
श्रनि्ट-श्राशङ्का बिनु मने नाहि आन ॥ ३७ 
तथाहि अभिज्ञानशकुन्तलनाटके चतुर्थ-परिच्छेदे 
शकुन्तलां प्रति प्रियम्बदावाक्यम्‌-- 

अनिष्टाशङ्कीनि बन्धुहुदयानि भवन्ति हि ॥३॥ 
टीका -भनिष्टाशङ्घीनि बन्धुहृदयानि अनिष्टा- 
शङ्कीनि अनिष्टे आशङ्का येषु तानि भवन्ति ॥३॥ 
बन्धुदृन्द के हृदय में अनिष्ट शङ्का ही समुदित 
होती है ॥३॥ 
समुद्रेर तीरे ग्रासि युकति करिला। 
चिराइपव्वेत दिके कत जन गेला ॥३८ 
पु०्व॑दिशाय चले स्वरूप लैजा कत जन । 
सिन्धुतीरे नीरे करे प्रभुर ग्रन्वेषणा ॥३६” 
विषादे विह्वल सबे, नाहिक चेरन । 
तबु प्रेमबले करे प्रभुर अन्वेषण ॥४० 
देखे एक जालिया ग्राइसे कान्धे जाल करि । 
हासे कान्धे नाचे गाथ बले हरि हरि ॥४१ 
जालियार चेष्टा देखि सबार चमत्कार । 
स्वरूपगोसाजि तारे पुछिल समाचार ॥४२ 
“कह जालिया, एइ दिके देखिले एक जन ?। 
तोमार ए दशा केने कहत कारण ॥४३” 
लालिया कहे “इँहा एक मनुष्य ना देखिल । 
जाल बाहिते एक मृतक मोर जाले श्राइल॥४४ 
बड़ मत्स्य बलि रामि उठाइल यतने । 
मृतक देखिते मोर भय हैल मने ॥४५ 
जाल खसाइते तार ग्रङ्गस्पर्श हैल ॥ 
स्पर्शमात्रे सेइ भूत हृदये पशिल ॥४६ 
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भये कम्प हैल मोर, नेत्रे वहे जल । 
गदूगद वाणी, रोम उठिल सकल ॥४७ 
किवा ब्रह्मदैत्य किबा भूत कहने ना याय । 
दर्शनमात्रे मनुष्येर पशे सेइ काय ॥४८ 
शरीर दीर्घल तार, हाथ पाच सात | 
एकेक हस्त पद तार, तिन तिन हात ॥४९ 
ग्रस्थिसन्धि छुटिल, चम्मं करे नड़बड़े । 
ताहा देखि प्राण कार नाहि रहे धड़े ॥५० 
मड़ा-रूप धरि रहे उत्तान नयन । 

कभु गो गो करे, कभु ग्रचेतन ॥५१ 
साक्षात्‌ देखिश्राछ मुजि पाइल सेइ भूत । 
मुनि मैले मोर कँछे जीवे ख्री-पुत ॥५२ 

सेइ त भूतेर कथा कहने ना याय । 
ोभा-ठाजि याइ, यदि से भूत छाड़ाय ॥५३ 
एका रात्रे बुलि, मत्स्य मारिये निज्जेने । 


भूत प्रेत ना लागे ग्रामाय नृसिह स्मरणे ॥५४ 


एइ भूत नृसिह-तामे चापये हिगुरो । 
ताहार ग्राकार देखितेइ भय लागे मने ॥ ५५ 
ग्रोथा ना याइह, श्रामि निषेधि तोमारे । 
ताँहा गेल सेइ भूत लागिबे सबारे ॥५६ 
एत शुनि स्वरूपगोसाजि सब तत्त्व जानि । 
जालिथाके किछु कय सुमधुर वाणी ॥५७ 
“मि बड़ ग्रोभा, जानि भूत छाड़ाइते।'” 
मन्त्र पढि श्रीहस्त दिल ताहार माथे ॥५८ 
तिन चापड़ मारि कहें, भूत पलाइल । 
भय ना पाइ” बलि सुस्थिर करिल ॥५९ 
एके प्रेम, आरे भय, ढिंगुए अस्थिर । 

भय अंश गेल, सेइ हैल किछु धीर ॥६० 
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स्वरूप कहे, “यारे तुमि कर भूत-ज्ञान । 
भूत नहे ते ह कृष्णाचेतन्य भगवान्‌ ॥६१ 
प्रेमावेशे पड़िल तिँह समुद्रेर जले । 
ताँरे तुमि उठाइले श्रापनार जाले ॥६२ 
ताँर स्पशे हैल तोमार कृष्णप्रेमोदय । 
भूत-प्रेत-ज्ञाने तोमार हैल महाभय ॥६३ 
एवे भय गेल तोमार, मन हैल स्थिरे। 
काँहा ताँहारे उठानाछ देखाह ग्राभारे ॥६४ 
जालिया कहे “प्रभुके देखियाछि बार बार । 
तिँहो नहे, एइ श्रति विकृति ग्राकार ॥६५* 
स्वरूप कहे ताँर हय प्रेमेर विकार । 
अस्थिसन्धि छाडे, हय ग्रति दीर्घाकार ॥६६ 
जुनि सेइ जालिया ग्रानन्दित हैल । 

सबा लैजा गेला, महाप्रभुके देखाइल ॥६७ 
भूमिते पड़िया ग्राछे, दीघे सब काय । 

जले श्वेततनु, बालु लागियाछे गाय ॥६८ 
ग्रति दीघं शिथिल तनु, चम्मे नटकाय । 
दूर पथ उठाइया आनन ना याय ॥६९ 
ग्राद्रे कौपीन दूर करि शुष्क पराइया । 
वहिवासे शोयाइल बालुका भाडिया ॥७० 
सबै मिलि उच्च करि करे सकीत्त॑ने । 
उच्चकरि कृष्णानाम कहे प्रभुर काणे ॥७१ 
कतक्षणो प्रभुर काणे शब्द प्रवेशिल । 

हुङ्कार करिया प्रभु तबहिं उठिल ॥७२ 
उठितेइ ग्रस्थि सब लागिल निज स्थाने । 
अद्धेवाह्य इति उति करे दरशने ॥७३ 

तिन दशाय महाप्रु रहे सव्वेकाल । 
अन्तहशा, वाह्यदशा, ग्रद्धवाह्य आर ॥७४ 


शह ] 

अन्तदेशाय किछु घोर किछु वाह्मज्ञान । 
सेइ दशा कहे भक्त ग्रद्धवाह्य नाम ॥७५ 
अद्धंवाह्म कहे प्रभु प्रलापवचने । 

आकाशे कहेन, सब शुने भक्तगणो ॥७६ 
“कालिन्दी देखिये ग्रामि गेलाङ वृन्दावन । 
देखि जलक्रीड़ा करे ब्रजेन्द्रनन्दन॥७७ 
राधिकादि गोपीगणासङ्ग एकत्र मेलि । 
'यमुनार जले महारङ्ग करे केलि ॥७८ 
'तीरे रहि देखि ग्रामि सखीगणसङ्ग । 

एंक सखी सखीगरो देखाय से रङ्गो ॥७९'' 


यथारागः । 
पेट्टेवस्त्र भ्रलङ्कारे, समपया सखोकरे, 
सुक्ष्म शुक्ल वस्त्र परिधान । 
कृष्णा लेजा कान्तागणा, केल जलावगाहन, 
जलकेलि रचिला सुठाम ॥८० 
सखि हे ! देख कृष्णेर जलकेलिरङ्ग । 
कृष्ण मत्तकरिवर, चश्चल कर पुष्कर, 
गोपीगणा-करिणीर सङ्ग ॥ध्रू॥८ १ 
ग्रारम्भिल जलकेलि, ग्रन्योन्ये जल-फेलाफेलि, 
हुड़ाहुड़ि बर्षे जलधार । 
सबे जय पराजय, नाहि किछु निश्चय, 
जलयृद्ध बाढिल अपार ॥८२ 
बर्षे स्थिर तड़ित्‌ घन, सिश्व श्याम नवघन, 
घनबर्षं तड़ित-उपरे । 
सखीगणेर नयन, तुषित चातकीगणा, 
सेइ भ्रमृत सुखे पान करे ॥८३ 
प्रथमे युद्ध जलाज्ञलि, तबे युद्ध कराकरि, 
तार पाछे युद्ध मुखामुख । 


वि... 


| अन्त्यलोल्ला 
तवे युद्ध हृदाहदि, तबे हैल रदारदि, 
तबे हेल यद्ध नखानखि ॥८४ 
सहस्र कर जल सेके, सहस्र नेत्रे गोपीदेखे, 
सहस्रपदे निकट गमने । 
सहस्र सुख चुम्बने, सहस्र वपु सद्भमे, 
गोपी नम्मं शुने सहस्र काने ॥८५ 
कृष्णा राधाय लैजा बले, गेला कण्ठलग्न जले, 
छाडि ताँहा याहा ग्रगाध पानी । 
तिंहो कृष्णाकण्ठ धरि, भासे जलेर उपरि, 
गजोत्‌घाते यैछे कमलिनी ॥८६ 
यत गोपसुन्दरी, कृष्ण तत रूप धरि, 
सबार वस्त्र करिल हरणे । 
यमूनारजल निर्मल, भ्रङ्ग करे झलमल, 
सुखे कृष्ण करे दरशने ॥८७ 
प्मिनीलता सखीचय, केल कारो सहाय, 
तरङ्ग हस्त पत्र समपिल । 
केह मुक्त केशपाश, श्रागे केल ग्रधोवास, 
कहे हस्ते कञ्चुलि धरिल ॥८८ 
कृष्णेर कलह राधासने, गोपीगण सेइक्षणे, 
हैमाग्जवने गेला लुकाइते । 
ग्राकण्ठवपु जले पेशे, मृखमात्र जले भासे, 
पद्म मुखे ना पारि चिनिते ॥८६ 
एथा कृष्ण राधासने, केल ये ग्राछिल मने, 
गोपीगण ग्रन्वेषिते गेला । 
तबे राधा सूक्ष्ममति, जानिया सखीर स्थिति, 
सखीमध्ये ्रासिया मिलिला ॥३० 
यत हेमाब्ज जले भासे,तत नीलाब्ज तार पाशे, 
भ्रासि श्रासि करये मिलन । 


अष्ठावश् परिच्छेव ] 


नीलाब्ज हेमाव्जें ठेके, युद्ध हय प्रत्येके, 
कौतुक देखे तीरे सखीगण ॥६१ 
चक्रबाक-मण्डल, पृथक पृथक्‌ युगल, 
जल हेते करिल उद्गम । 
उठिल पद्ममण्डल, पृथक्‌ पृथक्‌ युगल, 
चक्रबाके केल ग्राच्छादन ॥९२ 
उठिल बहु रक्तोतपल, पृथक्‌ पृथक्‌ युगल, 
पह्मगणोर केल निबारण । 
पद्म चाहे लुठि निते, उत््‌पल चाहे राखिते, 
चक्रबाक लागि दोहार रण ॥९३ 
पद्मोतृपल ग्रचेतन, चक्रवाक सचेतन, 
चक्रबाके, पद्य ग्रास्वादय । 
इँहा दुहार उल्टा स्थिति, हइल विपरीत, 
कृष्णोर राज्ये ऐछे न्याय हय ॥६४ 
मित्रेर मित्र सहवासी, चक्रबाके लुठे श्रासि, 
कुष्णोर राज्ये ऐछे व्यवहार । 
अपरिचित शत्रु मित्र, राखे उतूपल ए वड़ चित्र, 
ए वड़ बिरोध-्रलङ्कार ॥ ६५ 


ग्रतिशयो क्ति बिरोधाभास, दुइ श्रलङ्कार अकाश, 


करि कृष्णा प्रकट देखाइल । 
याहा करि श्रास्वादच, ग्रानन्दित मोर मन, 
नेत्र-कर्णंयुग जुड़ाइल ॥ ९६ 
ऐके बिचित्र क्रीड़ा करि, तीरे ग्राइला श्रीहरि, 
सङ्गो लैजा सब कान्तागण । 
गन्ध-तैल महन, ग्रामलकी उदुवत्तेन, 
सेवा करे तीरे सखीगण ॥९७ 
पुनरपि कैल स्तात, शुष्के वस्त्र परिधान, 
रत्तमन्दिरे केल आगमन । 


[ ५८७ 


वृन्दाक़ृत सम्भार, गन्ध पुष्प ग्रलङ्कार) 
वन्यवेश करिल रचन ॥९८ 
वृन्दावने तरुलता, ग्रद्भुत ताहा कथा, 
वारो मास घरे फुल फल । 
वृन्दावने देवीगण, कुञ्जदासी यत जन, 
फल पाडी आनिया सकल ॥६ ९ 
उत्तम संङ्कार करि, बड़ बड़ थालि भरि, 
रत्नमन्दिरे पिण्डार उपरे । 
भक्षरोर क्रम करि, धरियाछे सारिसारि,' 
आगे रासन वसिबार तरे ॥१०० 
एकनारिकेल नानाजाति,एक श्राम्र नानाभांति; 
कला कोलि विवध प्रकार । 
पनस खज्जु र कमला,नारङ्ग जाम समतारा, 
द्राक्षा बादाम मेञ्रोया यत ग्रार ॥ १०१ 
खरमुजा क्षीरणी ताल,केशर पानिफल मृणाल 
विल्व पीलू दाड़िम्बादि यत । 
कोन देशे कार ख्याति, वृन्दावने सब प्राप्ति, 
सहस्र जाति लेखा याय कत ॥१०३ 
गङ्गाजल ग्रमृतकेलि, पीयूषगन्थि कपू रकेलि; 
सरपूपी अ्रमृत पदा-चिनि । 
खण्डखिरिसार बृक्ष, घरै करि नाना अक्ष्य, 
राधा याहा कृष्ण लागि-ग्रानि ॥१०३ 
भक्षेर परिपाटि देखि, कृष्णा हैल महासुखी, 
वसि कैल वन्यभोजन । 
सङ्गो लैगा सखिगण, राधा कैल भोजन, 
दुहे केल मन्दिरे शयन ॥१०४ 
केह करे बीजन केह पादसम्बाहन, 
केह कराय ताम्बूल भक्षण । 
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५८६ ] [ भन्त्यलोला 
राधाकृष्णा निद्रा गेला, सखीगगा शयन केला, श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार श्राश । 
देखि ग्रामार सुखी हैल मन ॥१०४ चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास ॥११८ 
हेनकाले मोरेधरि, महा कोलाहल करि, इति श्रीचेतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे 
तुमि सब इंह लैना श्राइला । समुव्रपतन नास अष्टादशः परिच्छेदः ॥१८॥ 


काँहा यमुना वृन्दावन, काँहा कृष्णा गोपीगण, 
से सुख भङ्ग कराइला ॥१०६'' 
एतेक कहिते प्रभुर केवल वाह्य हैल । उनविश परिच्छेद | 
स्वरूपगोसानिके देखि ताहारे पुछिल ॥ १०७ 
“दहा केने तोमरा सब ग्रामाके लैजा ग्राइला।” बच्देत॑ कृष्णचेतन्यं मातृभक्तशिरोर्माण । 
स्वरूपगोसाजि तबे कहिते लागिला ॥१०८ प्रलप्य सुखसंघर्षी मधूद्याने ललास य: ॥१॥ 
“यमुनार भ्रमे तुमि समुद्रे पडिला । टीका-- यः मुखसंघर्षी सनु प्रलप्य मधुद्याने 
समुद्रेर तरङ्गो भासि एत दूरे आइला ॥ १०६ वसन्तकाले गाज धा ललास रराज, 
एइ जालिया जाले करि तोमाय उठाइला। ५४ ग le Fi ` 
तोमार परशे एइ प्रेमे मत्त हैला ॥११० is SSS SR या क 
वसन्त ऋतु में जगन्नाथ वल्लभाख्य पुष्प कानन में 
४ सब रात्रि सबे वेड़ाइ तोमारे श्रन्वेषिया। विराजित थे मैं उन म तृभक्त चूडामणि श्रीचेतन्यदेव 
जालियार मुखे शुनि पाइलु' श्रासिया ॥ १११ की वन्दना करता हुँ ॥१॥ 
तुमि मूर्च्छा छले वृन्दावने देख क्रीडा । जय जय श्रोचेतन्य जय नित्यानन्द । 
तोमार मूर्च्छा देखि सबे मने पाइ पीड़ा॥ ११२ जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥ १ 
« कृष्णनाम लेते तोमार श्रद्ध॑वाह्य हैल । एइमते महाप्रभु कृष्णाप्रेमावेशे । 
ताते ये प्रलाप केले ताहाओ शुनिल ॥११३ उन्माद प्रलाप करे रात्रि-दिवसे ॥२ 
प्रभु कहे “स्वप्ने देखि, गेलाङ वृन्दावने । प्रभुर ग्रत्यन्त प्रिय पण्डित जगदानन्द । 
देखि, कृष्णा रास करेन गोपीगण सने ॥११४ याँहार चरित्रे प्रभु पायेन श्रानन्द ॥३ 
'जलक्रीड़ा करि केल वन्यभोजने । 
देखि ग्रामि प्रलाप केल हेन लय मने ॥ ११५” 


OS 


प्रति वतसर प्रभु ताँरे पाठान नदीयाते । 
विच्छेद-दुःखिता जानि जननी ग्राइवासिते॥४ 


:तबे स्वरूपगोसाजि तारे स्नान कराइया । “नदीया चलह, माताके कहिय नमस्कार । 
प्रभुरे लैना घर ग्राइला ग्रानन्दित हैजा ॥ १ १६ ग्रामार नामे पादपक्ष धरिह ताँहार ॥५ 
एइत कहिल प्रभुर समुद्र पतन । कहिय ताँहारे “तुमि करह स्मरण । 


इहा येइ शुने पाय चैतन्य चरण ॥११७ नित्य आसि श्रामि तोमार बन्दिये चरण ॥६ 


अनविज्ञ परिच्छेद | 


ग्रे दिने तोमार इच्छा कराइते भोजन । 

से दिने ग्रवश्य आमि करिये भक्षणा ॥७ 
तोमार सेवा छाडि ग्रामि करिल सन्यास । 
बाउल हइया श्रामि केल धम्मेनाश ॥८ 

एइ श्रपराध तुमि ना लइह श्रामार । 
तोमार ग्रधीन ग्रामि पुत्र से तोमार ॥& 
नीलचले ग्राछि श्रामि तोमार ग्राज्ञाते । 
यावत्‌ जोव,तावत्‌ श्रामि नारिव छाडिते ॥ १०' 
गोपलीलाय पाये सेइ प्रसाद-वसने । 

माताके पाठान ताहा पूरीर वचने ॥११ 
जगन्नाथेर उत्तम प्रसाद ग्रानाजा यतने । 
माताके पृथक्‌ पाठान आर भक्तगणे ॥१२ 
मातुभक्तगरोर प्रभु हन शिरोमणि । 
सन्न्यास करिया सदा सेवेत जननी ॥१३ 
जगदानन्द नदीया गिया साताके मिलिला । 
प्रभुर यत निवेदन सकल कहिला ॥१४ 
ग्राचार्य्यादि भक्तगरो मिलिला प्रसाद दिया। 
माता ठाजि ग्राज्ञा लेल मासेक रहिया ॥१५ 
ग्राचार्य्येंर ठाजि गिया राज्ञा मागिल । 
ग्राचार्य्यगोसाजि प्रभुके सन्देश कहिल ॥१६ 
तरजा प्रहेली ग्राचाय्य कहे ठारे ठोरे । 
प्रभुमात्र बुझे केह बुभिते ना पारे ॥१७ 
“प्रशुके कहिओ ग्रामार कोटि नमस्कार । 
एइ निवेदन ताँर चरणे श्रामार ॥१० 
बाउलके कहिय, लोके हइल ग्राउल । 


! 
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एत शुनि जगदानन्द हासिबा चलिला । 
नीलाचले आसि तबे प्रभुके कहिला ॥२१ 
तरजा शुनि महाप्रभु ईषत हासिला । 
तार येइ ग्राज्ञा'बलि मौन करिला ॥२२ 
जानिया स्वरूपगोसाजि प्रभुके पूछिल । 
“एइ तरजार श्रर्थ वुभिते नारिल ॥२३” 
प्रभु कहे “ग्राचाय्यं हय पूजक प्रबल । 
ग्रागमशास्र र बिधि बिधाने कुशल ॥२४ 
उपासना लागि देवेर करे ग्रावाहन । 

पूजा लागि कतक काल करे निरोधन ॥२५ 
पुजानिर्व्वाह हैले पाछे करे विसज्जेन । 
तरजार ना जानि ग्रथ, किवा तार मन ॥२६ 
महायोगेस्वर ग्राचारय्यं तरजाते समर्थ । 
ग्रामिह बुभिते नारि तरजार श्रर्थ ॥२७” 
शुनिया विस्मित हैला सब भक्तगण । 
स्वरूपगोसाजि किछु हइला विमन ॥२८ 
सेइ दिन हैते प्रभुर आर दशा हैल । 
कृष्णोर विरह दशा द्विगुण बाढिल ॥२९ 
उन्माद-प्रलाप-चेष्टा करे रात्रिदिने । 
राधाभावावेशे विरह बाहे भ्रनुक्षणे ॥३० 
ग्राचम्बिते स्फूरे कृष्शोर मथुरागमन । 
उद्घूर्णादशा हइल उन्मादलक्षणा ॥३१ 
रामानन्देर गला धारि करेन प्रलपन । 
स्वरूपे पूछेन मानि निज सखीजन ॥३२ 
पूर्व्वे येन विशाखाके राधिका पूछिला । 
सेइ इलोक पढ़ि प्रलाप करिते लागिला ॥३३ 


बाउलके कहिय हाटे, ना विकाय चाउल॥१& तथाहि ललितमाधवे (३२५) 


बाउलके कहिय, काजे नाहिक ग्राउल । 
बाउलके कहिय, इह्‌ 


[ कहियाछे बाउल ॥२० क्वः 


बघ नन्दकुलचग्द्रमाः बब शिखिचन्द्रिकालडूः तिः, 
मन्दमुरलीरवः बव नु सुरेन्द्रनी लद्युतिः । 


५७० | 


बब रासरसताण्डबी क्ब राखि जीवरक्षोषधि- 
निधिम्मम सुहृत्तम: षब वत हन्त हा धिग्‌ विधिस्‌ ॥२ एकबार यार नयने लागे, 


टीका—हे सखि ! नन्दकुलचन्द्रमाः नन्दवंशः 
शशङ्कुः क्व कुत्र, शिखिचर्द्रिकाल ड्भः तिः मयूरपुच्छ- 
भूषितः कृष्ण: कव कुत्न मन्दमुरलीरवः क्व, नु भो! 
सुरेन्द्रनीलद्युतिः इन्द्रनीलकान्ति कव, जीवरक्षौषधिः 
प्राणरक्षोषधिरूपः क्व, मम निधिः सहृत्तम कृष्णाः 
बत विस्मये कव, हन्त हा खेदे विधि धिक्‌ ॥२॥ 
श्रीराधिका कृष्ण विच्छेद में विशाखा सखी के 
निकट उत्कण्ठा व्यक्तकर कह रही है- हे सखि! 
नन्दकुल चन्द्रमा कहाँ ? जो मयूर वह विभूषित है, 
वह कहाँ है ? जिनके मुरलीरव मृदुमन्द है, वह कहाँ 
है ? जिनकी अङ्गकान्ति इन्द्रनीलमणि के सहश है, 
ह कहाँ है? जो रास रस नृत्य परायण हैं, वह 
कहाँ है ? जो मेरी प्राण रक्षा के महौषधि स्वरूप है, 
वह कहाँ है? जो मदीय अमूल्य निधि एवं परम 
सुहृत्‌ स्वरूप है,वह कहाँ है ? हा विधे तुम्हें घिक्‌॥२ 
यथारागः । 
्रजेन्द्रकुल-दुग्धसिन्धु, कृष्णा ताहे पूणं इन्दु, 
जन्मि केल जगत्‌ उजोर । 
काऱ्त्याभृत येवा पिथे, निरन्तर पिया जीये, 
ब्रजजनेर नयन-चकोर ॥३४ 
सखि हे ! कोथा कृष्ण कराह दरशन । 
क्षणेके याँहार मुख, ना देखिले फाटे बुक, 
शीक्ष देखाओ, ना रहे जीवन ॥प्रु॥३५ 
एइ ब्रजेर रमणी, कामाके-तप्त कुमुदिनी, 
निजकरामृत दिया दान । 
प्रफुल्लित करे येइ, काहा मोर चन्द्र सेइ, 
`. देखाग्रो सखि ! राख मोर प्राणा ॥३६ 
काँहा से चुडार ठाम, शिखि पुच्छेर उड़ान, 
नव मेघे येन इन्द्रधनु । 
* पीताम्बर तड़िदु्य॒ति, मुक्तामाला वकपाँति, 


विकसक 


[ अन्त्यलोला 
नवाम्बुद जिनि श्याम तनु ॥३७ 
सदा तार हृदये जागे, 
कृष्ण तनु येन थ्याम्न-ग्राठा । 
नारीर मने पशि याय, यले नाहि वाहिराय, 
तन्‌ नहे, सेया कुलेर कांटा ॥३८ 
जिनिया तमालद्यूति, इन्द्रनीलसम कान्ति, 
ये कान्तिते जगतमाताय । 


शुङ्गाररससार छानि,ताते चन्द्र-ज्योत्स्ता सानि, 


जानि विधि निरमलताय ॥३६ 
काँहा से मुरलीध्वनि,नवाम्बुद गज्जित जिनि, 
जगदाकष श्रवणे याहार । 
उठिधाय व्रजजन, तुषित चातकगणा, 
ग्रासिपिये कान्त्यामृतधार ॥४० 
मोर सेइ कलानिधि, प्राणारक्षामहौषधि, 
सखि ! मोर ते हो सुहृत्तम । 
देह जीये ताँहा विने, धिक एइ जीवने, 
विधि करे एत विड़म्बन ॥४१ 
ये जन जीते नाहि चाय, तारे केने जीयाय'' 
बिधि प्रति उठे क्रोध शोक । 
विधिके करे भरत सन, कृष्णे देय श्रोलाहन। 
पढि भागवतेर एक श्लोक ॥४२ 

तथाहि श्रीम-द्भागवते (१०।३६।१९) 

अहो बिधातस्तच न क्वचि हूया, 

संयोज्य सेळ्या प्रणधेन डेहिनः । 

तांइचाकुतार्थात्‌ विुनङक्ष्यपा र्थं कं, 

विचेष्टितं तेऽभकचे(ष्ठितं यथा ।।३॥ 

टीका-अहो खेदे, हे विधातः ! तव न क्वचित्‌ 
दया अस्ति, यत: देहिनः मेत्र्या हितानृष्ठानेन, तथा 
प्रणयेन संयोज्य तान्‌ अङृतार्थाशच वियुनङ्क्षि 
वियोजयसि, अर्भकचेष्टितं यथा शिशुचेष्टितमेव ते तब 


ऊर्नावश परिच्छेद ] 
विचेष्टितं अपार्थक निष्प्रयोजनं मन्ये ॥३।। 
श्रीमद्भागवत के १०।३६।१६ में उक्त है-- 
कृष्ण विच्छेद की सम्भावना की विधि के प्रति 
आक्रोश कर गोपिका कहीं थी, हे विधे ! तुम्हारे 
हृदय में दया का लेश भी नहीं है, यदि होता तो 
देहीगण को मैत्री एवं स्नेह से परस्पर युक्तकर श्रतृप् 
अवस्था में वियुक्त क्यों वःरते ? समझ गई हूँ, यह 
तुम्हारी क्रिया शिशुके कारये के समान निरर्थक है॥३ 
अस्याथा यथारागः । 
“ना जानिसू प्रेम मर्म्म, व्यर्थ करिस्‌ परिश्रम, 
तोर चेष्टा बालक समान । 
तोर यदि लागि पाइये, तबे तोरे शिक्षा दिये, 
एमत येन ना करिस्‌ विधान ॥४३ 
अहो बिधि ! तो बड़ निठुर । 
ग्रन्योन्य दुलेल्ल जन, प्रेमे कराना सम्मिलन, 
ग्रकृतार्थे केन करिस्‌ दूर ॥श्रु॥४४ 
ग्रे विधि ! ग्रकरुगा, देखाइया कृष्णानन, 
नेत्रमन लोभाइलि श्रामार । 
करिते पान, काढि निलि अन्य स्थान, 
पाप कैलि दत्त-अपहार ॥४५ 
ग्रक्रर करे तोमार दोष,कर आमाय केन रोष, 
इहा यदि कह दुराचार । 
तुजि अक्क रमूत्तिधरि, कृष्णो निलि चुरि करि, 
ग्रन्येर नहे ऐछि व्यवहार ॥४६ 
आपनार कम्मेदोष, तोरे किवा करि रोष, 
तोर मोर सम्बन्ध विदूर । 
ये ग्रामार प्रागानाथ, एके रहि तार साथ, 
सेड कृष्ण हइल निष्ठुर ॥४७ 
सब त्यजि भजि यारे, सेइ आफ्न हाते मारे, 
तारी बधे कृष्शेर नाहि भय। 


क्षणोक 


[ १६१ 


तार लागि ग्रामि मरि, उलटि ना चाहे हरि, 
क्षणमात्रे भाङ्गिलप्रणय ४८ 
कृष्णोरे केन करि रोष, ग्रापन दुद्देव-दोष, 
पाकिल मोर एइ पापफल । 
ये कृष्णा मोर प्रेमाधीन, तारे कैले उदासीन, 
येइ मोर ग्रभाग्य प्रबल ॥४९ 
एइमत गौरराय, विषादे करे “हाय हाय, 
हा हा कृष्ण ! तुमि गेले कति ।” 
गोपीभाव हृदये, तार वाक्य बिलपये, 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५० 
तवे स्वरूप रामराय, करि नाना उपाय, 
महाप्रभुर करे श्राशवाशन । 
गायेन सङ्गमगीत, प्रभुर फिराइते चित, 
प्रभुर किछु स्थिर हैल मत ॥५१ 
एइमत बिलपिते श्रद्ध॑रात्रि गेल । 
गम्भी राते स्वरूपगोसाजि प्रभुरे शोयाइल॥५२ 
प्रभुरे शोयाजा रामानन्द गेला घरे । 
स्वरूप गोविन्द शुइला गम्भीरार द्वारे ॥५३ 
प्रेमावेशे महाप्रभुर गरगर मन । 
नामसंकीत्तंन करे वसि करे जागरण ॥५४ 
बिरहे व्याकुल प्रश्र उद्वेग उठिला । 
गम्भी राभितरे मुख घषिते छागिला ॥५५ 
मुखे गण्डे नाके क्षत हइल श्रपार । 
भावावेशे ता जाने प्रभु, पड़े रक्तधार ॥५६ 
सर्व्वं रात्रि करे भावे मुख सङ्घर्षण । 
गो? गो शब्द करे, स्वरूप शुनिल तखन ॥ ५७ 
दीप ज्वालि घरे गेला, देखि प्रश्र मुख । 
स्वरूप गोविन्द दु हार हैल महा दुःख ॥ ५८ 


१६२ ] 


प्रभुके शय्याते प्रानि शयन कराइल । 
“काँहा केले एइ तुमि ? स्वरूप पूछिल ॥५९ 
प्रभु कहे “उद्वेगे घरे ना पारि रहिते । 
द्वार चाहि फिरि शीक्ल बाहिर हइते ॥६० 
दार ना पाइया मुख लागे चारि भिते । 
'क्षत हय, रक्त पड़े, ना पारि याइते ॥६१'' 
उन्माददशाय प्रभुर स्थिर नहे मन । 
"ये करे, थे बोले, सब उन्मादलक्षया ॥६२ 
स्वरूपगोसानि तबे चिन्ता पाइल मने । 
भक्तगण लैजा बिचार कैल आर दिने ॥ ६३ 
सब भक्त मिलि तबे प्रभुरे साधिल । 
शङ्कुरपण्डिते प्रभुर सङ्ग शोयाइल ॥६४ 
प्रभुर पादतले शङ्कर करेन शयन । 
| प्रभु तार उपर करेन पादप्रसारणा ॥ ६५ 
प्रभुपादोपधान बलि तार नाम हेल । 
_ पूर्वे विदुरे येन श्रीशुक बशल ॥६६ 


तथाहि श्रीमःद्भागवते (३।१३।५) -- 
इति ब्रबाणं विदुर विनीतं, 
सइस्रशीष्णशचरणोपधानं । 
प्रहृष्टरोमा भगवतुकथायां, 
प्रणो यमानो मुनिरभ्यचष्ट ॥४॥ 
टीका- भगवतकथायां प्रणीयमानः मुनिः मैत्रेय- 
नामाकऋषिः पहुष्टरोमाः सन्‌ इति एवम्प्रकारेण 
विनीतः यथा स्यात्तथा ब्रवाणं विदुरं अभ्यचष्ट 
कथयामास । विदुरं किम्भूतं ? -सहस्रशीष्णेः हरेः 
चरणोपधानं ॥१४॥ 
द श्रीमद्भागवत के ३।१३।५ में उक्त है-- 
र्‌ शुकदेव परीक्षित्‌ महाराज को कहे थे-हे राजन्‌ ! 
भगवान्‌ हरि जिनको निज पादोपधान किये थे, वह 
विदुर विनीत होकर जिज्ञासा करने पर भगवत्‌ 


0000)?" 


| अन्त्यलीला 
कथा में प्रवत्तेमान मंत्रेय ऋषि आनन्द से पुलकायित 
होकर कहना प्रारम्श किए थे ॥४॥ 
शङ्कर करेन प्रभूर पादसम्बाहन । 
घुमाना पढ़ेन तेछे करेन शयन ॥६७ 
उघाडि श्रङ्ग पडिया शङ्कर निद्रा याय । 
प्रभ्‌ उठि श्रापन काँथा तारे श्रोड़ाय ॥ ६८ 
निरन्तर घुमाय श्र शीघ्र चेतन । 
वसि पाद चापि करे रात्रि जागरणा ॥६६ 
ताहार भणे नारे प्रभ बाट्टिर याइते । 
तार भये नारे भिते मुखाब्ज घषिते ॥७० 
एइ लीला सट्टाप्रभर रघनाथदास । 


चेतन्यस्तवकल्पव्रक्षे करियाछ्ने प्रकाश ॥७१॥ 
तथाहि स्तवावल्यां चेतन्यस्तवकत्पवृक्षे पष्ठरलोके 
रघुनाथदासवाक्यं ।-- 

स्वको यस्थ प्राणाव्य'ढसहशणो हस्य विरहात, । 

प्रलापानुन्धादात सततभतिक्व्वेन सिकल धो: । 

दधघाड्ित्तो शश्वहदनविध॒घ्षण रुधिरं, 

क्षतोत्थं गौराङ्को हृदय उद्यन्मां स्यति ॥॥५॥ 

टीका-- स्वकीयस्य स्वस्य प्राणाव्व दसद्दशगोष्ठस्य 

दशकोटीप्राणातल्यवृन्दावनस्य विरहात विच्छेद- 
वशात्‌ उन्मादान मत्तताहेतो: सततं सदा प्रलापान्‌ 
अत्तिकृव्वेतत विकलधीः विकलमानसः सन शित्तौ 
शश्वत सब्बेदा वदनविधुघषेण आननचन्द्रघर्षेण 
क्षतोत्थं रुधिरं दधत सन्‌ गोराङ्गः मे मग हृदये 
उदयन मां मदयति ।।५।। 

निज दशकोटि प्राणतुल्य ब्रजप्र के विच्छेद से 
उन्मत्त होकर जो निरन्तर प्रलाप करते करते विह्वल 
होते थे, सवेदा शित्ति में वहन चन्द्र के घर्षण हेत 
क्षत स्थल से शोणित धारा क्षरित होती वह गौराङ्ग 
मदीय हृदय पटल में उदित होकर मुझको अतीव 
कातर कर रहे हैं ॥५॥। 
एइमत महाप्रभु रात्रि दिवसे । 
प्रेमसिन्धु मग्न रहे, कभ्रु डबे भासे ॥७२ 
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एककाले वैशाखेर पौर्णामासी दिने । 
रात्रिकाले महाप्रभु चलिला उद्याने ॥७३ 
जगन्नाथबल्लभ नाम उद्यान-प्रधाने । 
प्रवेश करिला प्रभु लगा भक्तगरो ॥७४ 
प्रफुल्लित वृक्ष-वल्ली, येन वृन्दावन । 
शुक शारी पिक शद्ध करे ्रालापन ॥७५ 
पुष्पगन्ध लैजा वहे मलयपवन । 
गुरु हैजा तरुलता शिक्षाय नाचन ॥७६ 
पूर्णचन्द्रचन्द्रिकाय परम उज्ज्वल । 
तरुलतादि ज्योतस्ताय करे झलमल ॥७७ 
छयक्रतुगण याँहा वसन्त प्रधान । 
देखि श्रानन्दित हेल गौर भगवान्‌ ॥७८ 
''ललितलवङ्गलता” पद गाश्नोयाइया । 
नृत्य करि बुले प्रभु निजगण लेना ॥७६ 
प्रतिवृक्षवल्ली ऐछे भ्रमिते अमिते । 
ग्रशोकेर तले कृष्णा देखे ग्राचम्बिते ॥८० 
कृष्ण देखि महाप्रभु धाइया चलिला । 
आगे देखि हासि कृष्णा आन्तर्धान हैला ॥८१ 
ग्रागे पाइल कृष्णा तारे पुनः हाराइया । 
भूमिते पडिल प्रभु मूच्छित हृइया ॥८९ 
कृष्णेर श्रीग्रङ्गगन्धे भरियाछे उद्यान । 
सेड गन्ध पाना प्रभु हैला अचेतन ॥5३ 
निरन्तर नाशाय पैशे कृष्ण-परिमल । 
गन्ध ग्रास्वादिते प्रभु हृइला पागल ॥८४ 
कृष्ण गन्धलुब्ध राधा सखीके ये कहिला । 
सेइ श्लोक पढि प्रभू अर्थ करिला ॥09 
तथाहि गोविन्दलीलामूते (५६) 
कुरद्धामदर्जिहपुः परिसलोम्सिकृष्टा कर, 
स्वकाड्भनलिनाष्टके शशियुताब्जगन्धप्रथः । 


[ १९३ 


मदेन्दुवरचन्दनागुरुसुगन्धचेर्च्चाचितः, 

स मे मदनमोहनः सखि तनोति नासास्पृहां ॥६॥ 

टीका-हे सखि ! सः मदनमोहन: कृष्णः मे मम 
नासास्पृहां नासिकायाः वासनां तनोति विस्तारयति ॥ 
किम्भूतः सः ?-कुरज्भमदजिद्वपु: परिमलोम्मि- 
कृष्णाङ्गकः कुरङ्गमदात कस्तूरिकागन्धात श्रेष्ठस्य 
वपुषः परिमलः तस्य उम्मिभिः कृष्टानि आकृष्टानि 
वराङ्गनाङ्गकानि येन स! । पूनः किम्भूतः? स्वकाङ्ग- 
नलिनाष्टके निजाङ्गकमलस्य नयनाभिमुखहस्त 
पदाष्टक शशियुताब्जगन्धप्रथः कपू रेण सह पद्मगन्धस्य 
ख्यातिर्यस्य सः। पुनः किम्भूतः ? मदेन्दुवरचन्दना= 
गुरुसुगन्धचर्ञ्चाच्चिः मदः कस्तूरी कपूर: चन्दनं 
शुभ्रचन्दनं अगुरु एषां सुगन्धचञ्चाभिः अचितः ॥६॥ 

राधिका विशाखा को सम्बोधन कर बोली - 
हे सखि ! जो कस्तूरी गन्धापेक्षा भी सुरभितर अङ्ग 
सौरभ के प्रवाहाधात से व्रजरमणीवृन्द के अङ्ग समूह 
को आकर्षण करते हैं, जिनके वदन, चक्ष्‌, ताभि, 
हस्त, पद प्रभुति अष्ट श्रद्ध कमल में कपूर एवं 
कमल गन्ध निहित है, जो कस्तूरी, कपूर, श्वेत 
चन्दन एवं अगुरु के द्वारा निरन्तर पूजित होते हैं, 
वह मदनमोहन कषण मदीय नासिका की लालसा 
वरद्धित कर रहे हैं ॥।६॥ 

यथारागः। 
कस्तूरीलिप्त नीलोतूपल, तार येइ परिमल, 
ताहा जिनि कृष्ण-भ्रङ्खगन्ध । 

व्यापे चौह भुवने। करे सव्वं श्राकर्ष णो, 

नारीगणोर श्राँखि करे श्रन्ध ॥८९ 

सखि हे? कृष्णगन्ध जगत माताय । 


नारीर तासाते पेशे, सर्व्वकाल ताँहा वैसे, 
कृष्णपाशे धरि लेना याय ॥श्रू॥5७ 
नेत्र नाभि वदन, करयुग चरण, 
एइ भ्रष्ट पद्म कृष्ण-प्रङ्ग । 
कपू रलिप्त कमल, तार येछे परिमल, 
सेइ गन्ध अरष्टपद्म-सङ्घ ॥८८ 


५९४ | 


हेमकीलित चन्दन, ताहा करि घर्षण, 
ताहे श्रगुरु कडू म कस्तूरी । 
कपू रसने चर्चा ग्रङ्ग ,पूव्वं ग्रङ्ग र गन्धसङ्ग , 
मिलि ताके येन केल चूरि ॥८६ 
हरे नारीर ततुमन, नासा करे घुर्णन, 
खसाय नीवि, छुटाय केशबन्ध । 
करे आगे वाउरो, नाचाय जगत-नारी, 
हेन डाकाइत कृष्ण-भ्रङ्गगन्ध ॥६० 
सेइ गन्धवश नासा, सदा करे गन्धेर ग्राशा, 
कभु पाय, कभु नाहि पाय । 
पाइले पिया पेट भरे, पिङ पिङ तबु करे, 
ना पाइले तृष्णाय मरि याय ॥६ १ 
"मदनमोहन नाट, पसारि चाँदेर हाट, 
जगच्नारी ग्राहक लोभाय । 
विनि भूले देय गन्ध, गन्धदिया करे ग्रन्ध, 
घर याइते पथ नाहि पाय ॥९२ 
एइमत गौरहरि, गन्धे केल मन चुरि, 
भङ्ग प्राय इति उति धाय । 
याय वृक्षलता-पाशे, कृष्ण स्फूरे सेइ ग्राशे, 
कृष्ण ना पाय, गन्धमात्र पाय ॥8३ 
स्वरूप रामानन्द गाय, प्रभू नाचे सुख पाय, 
एइमते प्रातःकाल हेल । 
स्वरूप रामानन्दराय, करि नाना उपाय, 
महाप्रभु वाह्मस्फूत्ति केल ॥६४ 
मातुभक्ति प्रलापन, भित्त्ये मुखघर्षण, 
कृष्णगन्ध-स्फूर्ते दिव्य नृत्य । 
एइ चारि लीला-भेदे, गाइल एइ परिच्छेदे, 
कृष्णदास रूपगोसाजिर भृत्य ॥ ६५ 


~ 


[ अस्त्यलोला 
एइमत महाप्रभु पाइया चेतन । 
स्नान करि केल जगन्नाथ दरशन ॥९६ 
अलौकिक कृष्गालीला, दिव्यशक्ति तार । 
तर्केर गोचर नहे चरित्र याँहार ॥६७ 
एइ प्रेमा सदा जागे याहार प्रस्तरे । 
पण्डितेग्रो तार चेष्टा बुझिते ना पारे ॥६८ 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धौ पूब्वंविभागे प्रेमभक्ति- 
लहर्य्या द्वादशइलो के श्वीरूपगोस्वामिवावथम्‌- 
घन्यस्यायं नबप्रेणा यस्योच्‌भौलति चेतसि । 
अन्तर्व्वाणीभिरष्यस्य सुद्रा सुष्ठु सुदुगेसा ॥७॥ 
जिस साधक के हृदय में नव प्रेम सश्चारित 
होकर उसको कृतार्थ किया है, तदीय चित्त का 
विवरण एवं भजन ब्यवहारादि अतीव सुदुगेम हैं, 
अर्थात्‌ सरलतासे बोधगम्य नहीं हो सकते हं ॥॥७॥ 
अलौकिक प्रभुर चेष्टा प्रलाप शुनिया । 
तकं ना करिह शुन विशवास करिया ॥९९ 
इहार सत्यत्वे प्रमाण श्रीभागवते । 
श्रीराधार प्रेम प्रलाप भ्रमरगीताते ॥१०० 
महिषीर गीत येन दशमेर शेपे । 
पण्डिते ना बुझे तार ग्रथे सविशेषे ॥१०१ 
महाप्रभु नित्यानन्द दु हार दासेर दास। 
यारे कृपा करे, तार इहाते विश्वास ॥१०२ 
श्रद्धाकरि शुन इहा, शुनिते महा सुख । 
खण्डिवे श्राध्यात्मिकादि सकल दुःख ॥१०२३ 
श्रीचेतन्यचरितामृत नित्य नूतन । 
शुनिते शुनिते जुड़ाय हृदय श्रवण ॥१०४ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार ग्राश । 
चेतन्यचरिताभृत कहे कुष्णदास ॥१०५ 
इति थीचेतन्यचरितामृते अन्त्यलण्डे विरह प्रलापसुख- 
घर्षणादिवणंनं नास अर्नावशः परिच्छेदः ॥ १९ 


>" 


विश परिच्छेद ] 
[ कन [oN 
विश पारच्छद । 

प्रेसोऱ््ावितहर्षोद्रिगदेन्यातिमिथितं । 

लपितं गोरचन्द्रस्य भाग्यवऱ्द्रितिषेव्यते ॥१॥ 

ठीका--भाग्यर्वाद्किः साधुभिः गौरचन्द्रस्य लपितं 
निषेव्यते । लपितं किम्भूतं ? रेमो डा वित हषो दवेग- 
दैन्यात्तिभिश्चितँ प्रेम्ना हेतुना उद्भाविताभिः 
प्रकाशिताभिः हर्षेषद्वेगदेग्यात्तिभिः मिश्चितं 
एकत्वितं ॥१॥ 

भाग्यवान्‌ साधु व्यक्तिदृग्द ही श्रीगौराजङ्ग के 
प्रेम हेतु प्रकाशित हुये, ईर्षा, उट्टे ग, दैन्य एवं आत्ति 
के द्वारा विशिष्ट प्रलाप को सुनते हैं ॥१॥ 
जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द । 
जयाह्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृच्द ॥१॥ 
एइमत महाप्रभु वेसे नीलाचले । 
रजनी दिवसे कृष्णविरह विह्वले ॥२ 
स्वरूप रामानन्द एइ दुइजन सने । 
रात्रिदिने करे रसगीत इलोक-ग्रास्वादने ॥३ 
नाना भाव उठे प्रभुर, हर्षं शोक रोष । 
दैन्योद् गात्ति उत्कण्ठा सन्तोष ॥४ 
सेइ सेइ भावे निज इलोक पड़िया । 
इलोकेर म्रर्थं आस्वादये दुइ बन्छु लैजा ॥५ 
कोन दिने कोन भावे इ्लोक पठन । 
सेइ श्लोक ग्रास्वादिते रात्रि जागरण ॥६ 
हर्षे प्रभु कहें “शुन स्वरूप रामराय । 
नामसंकीर्तन कलौ परम उपाय ॥७ 
संकी त्त॑नयज्ञे कलौ कृष्ण आराधन । 
सेइत सुमेधा पाय कृष्णोर चरण ॥८” 


तथाहि श्रीमद्‌ भागवते (११४५३२) जू 
कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साङ्कोपाद्भास्त्रपाषद । 
यज्ञः संकी तनप्रायै यजन्ति हि सुमेधसः २! 


७४. 

श्रीमद्भागवत के ११।५।३२ में उक्त है-- 

कर भाजन योगीद्ध निमि महाराज को कहे थे- 
हे राजन ! कृष्णवर्ण-इन्द्रनीलमणिवत्‌ ज्योति! 
सम्पन्न, एवं उपाङ्ग तदवयव श्रीवासादि के सहित, 
अस्त्र एवं गोविन्द गदाधरादि रूप पाषेदवृन्द के 
सहित भगवान्‌ जिस समय अवतीणे होते हैं, विवेकी 
मनुष्यगण उस समय नाम स्छीत्तंन रूप यज्ञ के 
द्वारा उनकी पूजा करते हैं ॥२॥ 


नामसं कीर्तने हय सर्व्वानर्थनाश । 
सर्व्वंशुभोदय कुणाप्रेमेर उल्लास ॥९॥ 


तथाहि पद्यावल्यां सप्तमाद्भूघृत 
श्रीकृष्णचैतग्यदेवस्य श्लोक:-- 
चेतोदपंणमाज्ञ नं भवम हावावाग्निनिध्वापणं, 
श्रेयः करवचन्द्रिकावितरणं बिद्याबधूजी बनं । 
आनन्दाम्बुधिबद्धनंप्रतिपद पुर्णाभृतास्वादनं, 
सर्व्वात्मस्नपनं परंः विजयते शी कृषणसंकीत्तंनं ॥३॥ 
टीका--श्रीकृष्णसंद्धीत्तेनं परं सर्व्वोतृकर्षण 
विजयते । संड्कीततनं किम्भूतं ?--चेतोदर्प णमाज्जेनं 
मानसदर्पणस्य मालिन्यापहारक । पुनः किम्भूत ?- 
भवमहादावाग्निनि व्वापणं संसाररूपदावानल- 
निवारक, पृनश्च श्रेय: कैरवचन्द्रिकावितरणं 
श्रोयएव कल्याणमेव कैरवं इ्वेतपद्म श्रेयः श्वेत- 
पद्ममिव शुक्लं अतिपवि त्रमित्यर्थः तस्मिन्‌ चन्द्रिकाँ 
वितरितु शीलं यस्थ तव्‌ । पुनश्च विद्याबधुजी वनं 
पराविद्यारूपबध्वा: जीवनतुल्यं । पुनः कथम्भूतः ? 
आनन्दाम्बुधिब दधतं सुरूसागरंबद्धितु'शीलं यस्य तत्‌ । 
पुनः किम्भूतं ? प्रतिपदं यथास्यात्तथा पूर्णामृता- 
स्वादनं । पुनः किम्भूतं ? सर्व्वात्मस्नपनं ॥॥३॥ 
जो मानस दर्पण के मालिन्य को विदूरित करता 
है, जो भवरूप दावानल के निवारक है, जो परम 
मङ्गलपथ रूप दवेत पद्म के शुञ्र ज्योत्स्ता सदृश हे 
जो पराविद्या वधू के प्राण स्वरूप है, जिसका 
श्रवण करने से आनन्द सागर उद्दोलित हो उठता 
है, जिसके पद पद में सुधास्वाद पूर्णरूप में 
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विराजमान है, जो आत्मा को रसभाव से स्नान 
कराकर भ्रभूतपूर्व प्रीति सुख विवरण करता है, वह 
हरि सद्भीत्तेन जय युक्त हो ॥।३॥। 

संकीर्तन हेते पाप संसारनाशन । 
चित्तशुद्धि, सर्व्वभक्तिसाधन-उद्‌गम ॥ १० 
कृष्णप्रेमोद्गम, प्रेमामृत-श्रास्वादन । 
कृष्णाप्राप्ति, सेवामृतसमुद्रे मज्जन ॥ ११ 
उठिल विषाद दैन्य, पढ़े आपन श्लोक । 
याहार ग्रर्थं शुनि सब याय दुःख शोक ॥१२ 
तथाहि पद्यावल्यां एकोनविशाद्भुधृतः क्रीकृष्णचेतन्य 
देवस्य इलोक-- 


नाम्नामकारिवहुधा निजसव्वेश क्ति- 

स्तत्रापिता नियमितः स्मरणे न काल: । 

एताहशी तव कृपा भगवन्ममापि, 

दुह बमीदृशमिहाजनि नानुराग: ।।४॥ 

टीका- है भगवन्‌ ! त्वया तव नाम्नां सम्बन्धे 
निजसव्वेशक्ति: बहुधा अनेकप्रकारः तत्र नामसमूहे 
भविता अकारि । स्मरणे न कालः निथमितः। 


एताहशी तव क्रपा बिद्यते, तथापि मम दुह्ँ व॑ ईहृशं, 
यत्‌ इह्‌ नाम्नि अनुरागः न अजनि ।।४॥ 


हे भगवन्‌ ! तुम्हारी इस प्रकार करुणा है कि 
तदीय नाम समूह में बहुधा शक्ति निहित हैं एवं वे 
सब नाम स्मरणाथे समस्त समय विहित हैं, किन्तु 
मदीय इस प्रकार दूरदृष्ट है कि इस प्रकार नाम के 
प्रति मदीय अनुराग नहीं हुआ ।।४।। 


“अनेक लोकेर वाञ्छा अनेक प्रकार । 
कृपाते करिले अनेक नाभेर प्रचार ॥१३ 
खाइते शुइते यथा तथा नाम लय । 
काल-देश-नियम नाहि, सव्वेसिद्धि ह्य ॥१४ 
सव्वंशक्ति, नामे -दिलेन करिया विभाग । 
ग्रामार दुद्व, नामे नाहि अनुराग ॥१५ 
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[ अस्त्पलीला 
ये रूपे इले नामे प्रेम उपजय । 
तार लक्षण शुन स्वरूप रामराय ॥ १६१ 
तथाहि पद्यावल्यां विशाङ्गुधत 
श्री कृष्णचेतन्यचन्द्रोक्त श्‍लोक । 
तृणादपि सुनीचेन तहरिव सहिष्णुना । 
असानिना मानदेन कीत्तेनीयः सदा हरिः ॥४॥ 
टीका -जनेन तृणात अपि सूनीचेन, अतिनम्र 
स्वभावेन इत्यर्थः। तरो; वृक्षस्य इव सहिष्णुना, 
सब्वंवलेशसहनक्षमेषां इति भावः, अभानिना 
मानगढ्वँ विहीनेन, मानदेन सम्मानभाजने प्रदशित- 


मानेन सता, हरिः भगवान्‌ सदा निथतमेव 
कीत्तनीयः ॥५॥ 

तृण के समान अतीव विनीत होकर तरु के तुल्य 
परोपकारी एवं सहिष्णु होकर निज भान अभिमान 
को वजनकर अपर को सम्मान प्रदानकर सवेदा 
श्रीहरि के नाम कीतेन करना कत्तव्य है ॥५॥ 
“उत्तम हैजा श्रापनाके माने तृणाधम । 
दुइ प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षसम ॥१७ 
वृक्ष येन कटिलेश्रो किछुना बोलथ । 
शुकाइया भेले कारेश्रो पानी ना मागय ॥१८ 
येइ ये मागये, तारे देय आपन धन । 
धर्म्म-वृष्टि सहे, ग्रानेर करये रक्षणा ॥ १६ 
उत्तम हैजा वैष्णव हवे निरभिमान । 
जीवे सम्मान दिवे जानि कृ्‌ष्ण-श्रधिष्ठान ॥२० 
एइमत हैना येइ कृष्णनाम लय । 
श्रीकृष्णचरणो तार प्रेम उपजय ॥२१ 
कहिते कहिते प्रभुर दैन्य बाढ़िला । 
शुद्धभक्ति कुष्णठाँनि मागिते लागिला ॥२२ 
प्रेमेर स्वभाव, याँहा प्रेमेर सम्बन्ध । 
सेइ माने, कृष्णे मोर नाहि भक्तिंगन्ध ॥२३ 
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तथाहि पद्यावल्यां पश्चाशीत्यडूधृत: 
श्रीकृष्णचेतन्यदेवस्य इलोकः । 
न धनं न जनं न सुन्दरं, 
कबितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्सनि जन्मनीश्वरे, 
भवताद्भक्तिरहैतुको त्वयि ॥६॥ 
टीका- हे जगदीश ! न धनं कामये, तथा न 
जनं, न सुन्दरीं, न वा कवितां । मम जन्मनि जन्मनि 
ईक्वरे त्वयि अहेतुकी भक्तिः भवतात्‌ अस्तु ॥६॥ 
हे जगदीश ! मैं धन, जन, सुन्दरी, स्त्री अथवा 
कवित्व शक्तिमान होने की कामना नहीं करता हूं, 
किन्तु जन्ग जम्म में हे ईश्वर ! तुम्हारे चरणों में 
अहैतुकी भक्ति हो, यही कामना करता हूं ॥६॥ 
“घन जन माहि मागो कविता सुन्दरी । 
द्वभक्ति देह मोरे, कृष्ण ! कृपा करि ॥२४ 
अति दैन्ये पुनः मागो  दास्यभक्तिदान । 
आपनाके करे संसारी जीव श्रभिमान ॥२५ 
तथाहि पद्यावल्यां त्रयोदशा ङ्कु-घृत-श्री चेतन्यदेव त 
इलोक:-- 
अधि नन्दतनुज किङ्करं, 
पतित मां विषमे भवाम्बुधौ । 
कृपया तब पादपङ्कःज- 
स्थितधू लिसहृ॒शं विचिन्तय ॥७॥ 
ठीका--अयि हे नन्दतनुज ! विषमे भवाम्बुधौ 
अत्रसमुद्रो पतितं मां कृपया तव पादपङ्कुजस्थितधुलि- 
सहृशं किङ्करं विचिन्तय ॥७॥ 
दन ! विषम संसार समुद्र में निपतित 


हे नन्दनन 
रण पङ्कूज स्थित धूली 


मुक्कको कृपा पूर्वक निज च 
के तुल्य मानो ॥७॥। 
“तोमार नित्यदास मुजि तोमा पासरिया । 
पडियाछो भवाणावे मायाबद्ध हैजा ॥२६ 
कपा करि कर मोरे पदधुलिसम । 

तोमार सेवक करो तोमार सेवन ॥२७ 
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पुनः ग्रति उतृकण्ठा दैन्य हैल उद्गम । 
कृष्णा-ठाजि मागे प्रेमनामसंकोत्तेन ॥२८ 
तथाहि पद्यावल्यां चत्रशीत्यद्धुघृत: श्रीकृष्णचेतन्य 
देवस्य इलोक:-- 
नग्न गलदध धारया, बदन गद्गदरुद्धया गिरा । 
पुलकनिचितं वपुः कदा, तब नामग्रहणे भविष्यति ॥८ 
टीका-हे प्रभो ! कदा कस्मिन्‌ समये तव नाम 
प्रहणे, गलदश्षु,धारया निःसृतनेत्रजलधारया सह 
नयनं गद्गदरुद्धया गिरा वचसा वदनं, पुलके? सह 
निचितं वपुद्द हं भविष्यति ? ॥८॥ 
हे प्रभो ! कब तुम्हारे नाम ग्रहण करते करते 
नयनों से वारि धारा विगलित होगी, वदन में वाणी 
अवरुद्ध होगी एवं शरीर पुलकायित होगा ? ॥८॥ 
“प्रेमधन विना व्यर्थं दरिद्रजीवन । 
दास करि वेतन मोरे देह प्रेमधन ॥२९* 
रसान्तरावेशे हैल वियोगस्फुरण । 
उद्घेग-विषाद-दैन्य करे प्रलपन ॥३० 
तथाहि पद्यावल्यां सप्तञिशत्यघिक-त्रिशताद्भुधृत 
श्रीकृऽणचेतन्यचग्द्रोक्तशलोकः । 
युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रादृषायितं। 
शुन्यायितं जगत्‌ सर्व्वं गोविन्दविरहेण में ॥।९॥ 
टीका - गोविन्दविरहेण मे मम निमिषेण शहूत्तें- 
मात्रपमयेन युगारितं यूगवत लक्षितं, चक्षुषा नेत्रेण 
प्रावृषायितं, सर्व्वं जगत शून्यायितं शून्यवत्‌ लक्षितं॥& 
गोविन्द विच्छेद में मुहुत्तं समय भी मेरे पक्ष में 
युगवत्‌ प्रतीत होता है, नयनों से वर्षाकालीन 
जलधारा के तुल्य अश्रुधारा निर्गलित होती रहती 
है एवं समस्त जगत्‌ शुन्य प्रतीत होते हैं ।।६॥ 
“उद्वेगे दिवस ना याय, क्षण हैल युगसम । 
वर्षार मेघप्राय अश्रु वर्ष नयन ॥३ १ 
गोविन्दविरहे शून्य हृइल त्रिभुवन । 
तुषानले पोइ येन, ना याय जोवन ॥३२ 
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कृष्ण उदासीन हैल करिते परीक्षणा । 
सखोसब कहे, कृष्णो कर उपेक्षण ॥३३” 
एतेक चिन्तिते राधार निम्मंल हृदय । 
स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय ॥३४ 
ईर्षा उत्कण्ठा दैन्य प्रौढि विनय । 
एत भाव एकठाजि करिल उदय ॥३५ 
एत भावे राधार मन स्थिर हेल । 
स॒खीगरा-ग्रागे प्रौढ़ि-इलोक ये पढिल ॥३६ 
सेइ भावे प्रभु येइ इलोक उच्चारिल । 
शलोक उच्चारिते तद्रूप श्रापने हइल ॥३७ 
तथाहि षद्याबल्यां चतुरित्रशदमिकशताङ्कृधृतः 
श्रीचेतन्यदेवस्यरलोकः । 
भाश्िलष्य वा पादरतां पिनष्टु मा- 
मदशनान्मम्मंहतां करोतु वा । 
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो, 
मत्‌प्राणनाथस्त्‌ स एव नापरः ॥१०॥ 
टीका--सः गोविन्दः मां आशिलष्य पादरतां 
चरणपेवापरायणां करोतु वा, कि वा मां पिनष्टु, 
वा किवा अदनात्‌ मां मम्मंहतां करोत्‌, लम्पटः 
सनु यथा तथा विदधातु वा, तु तथापि स एव कृष्णः 
मुप्राणनाथः न अपरः अन्य: ।।१०॥ 

-, हे सखि ! कृष्ण मुझको आलिङ्गन कर चरणरता 
किङ्करी मानें अथवा महाकष्ट में डालकर निष्पेषित 
करें, कि वा अदशेन देकर मम्मे हता करें अथवा 
बहुनारी लम्पट होकर यथा तथा विहार करें तथापि 
वह्‌ कृष्ण ही एकमात्र प्राणनाथ हैं, अपर 
कोई नहीं ।।१० 

यथारागः 
गामि कृष्ण पददासी, तिंहो रससुखराशि, 
्रालिङ््गिया करे आत्मसात । 
किवा ना देन दरशन,जारेन आमार तनु मन 
तबु तिंहो मोर प्राणनाथ ॥३८ 
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सखि हे शुन मोर मनेर निश्चय । | 
किवा अनुराग करे, किवा दुःख दिया मारे, 
मोर प्राणोश्वर कृष्ण ग्रन्य नय ॥श्रु॥३ ६ 
छाडि अन्य नारीगण, मोर वश तनु-मन्त, 
मोर सौभाग्य प्रकट करिया । 
ता सबारे देय पीड़ा, ग्रामा सने करे क्रीड़ा, 
सेइ नारीगणे देखाइया ॥४० 
किवा तिंहो लम्पट, शठ धृष्ट सकपट, 
अन्य नारीगणा करि साथ । 
मोरे दिते मन:पीड़ा, मोर ग्रागे करे क्रीड़ा, 
तबु तिंहो मोर प्राणनाथ ॥४ १ 
ना गणि ग्रापन दुःख, सबे वाञ्छि तार सुख, 
तार सुखे श्रामार तातप्यं । 
मोरे यदि दिले दुःख, ताँर हैल महासुख, 
सेइ दुःख मोर सुखव्यं ॥४२ 
ये नारीके वाञ्छे कृष्णा, तार रूपे सतृष्ण, 
तारे ना पाइया काहे हय दुःखी ? 
मुनि तार पाये पडि, लैजा याङ हाते धरि, 
क्रीड़ा कराना तारे करो सुखी ॥४३ 
कान्ता कृष्णो करे रोष, कृष्ण पाय सन्तोष, 
सुख पाय ताडन भत सने । 
यथायोग्य करे मान, कृष्ण ताते शुख पान, 
छाडे मान ग्रल्प साधने ॥४४ 
सेइ नारी जीये केने, कृष्णामम्मं नाहि जाने, 
तबु कृष्णो करे गाढ़ रोष । 
निज सुखे माने लाभ, पड़क तार शिरे बाज, 
कृष्णोर मात्र चाहिये सन्तोष ॥४५ 
ये गोपी मोरे करे द्वोषे, कष्णेर करे सन्तोषे, 
कृष्ण यारे करे ग्रभिलाष । 


विश परिच्छेव ) 

मुनि तार घरे याञा, तारे सेवो दासी हैना, 
तबे मोर सुखेर उल्लास ॥४६ 

कुष्टी बिप्रेर रमणी, पतिब्रताशिरोमणि, 
पति लागि केल वेश्यार सेवा । 

स्तम्भिले सूर्येर गति, जौयाइले मृत पति, 
तुष्ट केल मुख्य तिन देवा ॥४७ 

कृष्ण मोर जीवन, कृष्णा मोर प्राणधन, 

कृष्णा मोर जीवनेर जीवन । 

हृदय उपरे धरो, सेवा करि सुखी करो, 
येइ मोर संदा रहे ध्यान ॥४८ 

मोर सुख सेवने, कृष्णोर सुख सङ्गमे, 

ग्रतएव देह देड दान । 


कृष्ण मोरे कान्ता करि,कहे मोरे 'प्राणेइव री', 


मोर हय दासी-्रभिमान ॥४९ 
कान्तसेवा सुखपूर, सङ्गम हैते सुमधुर, 
ताते साक्षी लक्ष्मीठाकुराणी । 
नाराययोर हृदे स्थिति, तश्च पदसेवाय मति, 
सेवा करे दासी-्रभिमानी ॥५०* 
एइ राधार वचन, शुद्ध प्रेमेर लक्षणा, 
श्रास्वादये श्रीगौरराय । 
भावे मन नहे स्थिर, सात्विके व्यापे शरीर, 
मन-देह धरण ना याय ॥५१ 
ब्रजेशवर-शुद्ध प्रेम, येन जाम्बुनद हेम, 

ग्रात्मसूखेर याहे नाहि गन्ध । 
से प्रेम जानाते लोके, प्रच कैल एइ इलोके, 
पद कैल अर्थेर निर्बन्ध ॥५२ 
एइमत महाप्रभु भावाविष्ट हैमा । 
प्रलाप करिल किछु श्लोक पड्बि ॥५३ 
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पृव्वे ग्रष्ट इलोक करि लोके शिक्षा दिल । 
इ भ्रष्ट इलोकाथे आपत्ति ग्रस्वादिल ॥ ५४ 

प्रभुर ग्रष्ट शिक्षा-शलोके येइ पढ़े शुने । 

कृष्णा-प्रेमभक्ति तार बाढे दिने दिने ॥५% 

यद्यपिह प्रभु कोटी समुद्र-गम्भीर । 

नानाभाव चन्द्रोदये हयेन ग्रस्थिर ॥५६ 

येइ येइ श्लोक जयदेव भागवते । 

रायेर नाटक ये आर कर्णामृते ॥५७ 

सेइ सेइ भावेर इलोक करिया पठन । 

सेइ सेइ भावावेशे करे ग्रास्वादन ॥५८ 

द्वादश वत्सर ऐछे दशा रात्रि-दिने । 

क्रष्ण रस ग्रास्वादये दुइ बन्धुसने ॥५& 

सेइ रसलीला सब ग्रापनि अनन्त । 

सहस्न वदने बाण नाहि पाय अन्त ॥६० 

जीव क्षुद्रबुद्धि, ताहा के पारे विते । 

तार एक करणा स्पशि श्रापना शोधिते ॥६१ 

यत चष्टा, यत प्रलाप, नाहि तार पार । 

से सब बणिते ग्रन्थ हय सुविस्तार ॥६२ 

वृन्दावनदास प्रथम ये लीला वशिल । 

सेइ सब लीलार श्रामि सूत्रमात्र केल ॥६३ 

तार व्यक्त ग्रवशेष संक्षेपे कहिल । 

लीलार बाहुल्ये ग्रन्थ तथापि बाढ़िल ॥६४ 

ग्रतएव से सब लीला नारि वशिवारे । 

समाप्त करल लीला करि नमस्कार ॥६५ 

ये किछु कहिल एइ दिगूदरशन । 

एइ अनुसारे हबे तार आस्वादन ॥६६ 

प्रभुर गम्भीर लीला ना पारि बुझिते । 

बृद्धि प्रवेश नाहि, ताते ना पारि वणिते ॥६७ 
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सब श्रोता वेष्णावेर वन्दिया चरणा । 
'चेतन्यचरितवर्णन केल समापन ॥६८ 
आकाश ग्रनन्त, ताते येछे पक्षिगणा । 
यार यत शक्ति, तत करे आरोहण ॥६९ 
ऐके महाप्रभुर लीला नाहि ओर-पार । 
जीव हैञा केवा सम्यक्‌ पारे वशिवार ॥७० 
यावत्‌ बुद्धिर गति, तावत वशिल । 
समुद्रेर मध्ये येन एक कण छु इल ॥७१ 
नित्यानन्द-कृपापात्र वृन्दावन दास । 
चेतन्यलीलार तिंह हय आदि व्यास ॥७२ 
ताँर आगे यद्यपि सब लीलार भाण्डार । 
तथापि भ्रल्प वर्शिया छाड़िलेन ग्रार ॥७३ 
थे किछु वणल सेह संक्षेप करिया । 
'लिखिते ता पारि" ग्रन्थे राखियाछे लिखिया।७४ 
चैतन्यमङ्गले तिंह लिखियाछे स्थाने स्थाने । 
सेइ वचन शुन सेइ परम प्रमारो ॥७५ 
संक्षेपे कहिल, विस्तार ना याय कथने । 
विस्तारिया वेदव्यास करिवे वर्णने ॥७६ 
चेतन्यमङ्गले इहा लिखियाछे स्थाने स्थाने । 
सत्य कहे व्यास श्रागे करिबे वर्णने ॥७७ 
चेतन्यलीलाभृत-सिन्धु दुग्धाब्धिसमान । 
तृष्णानुरूप भारी भरि तिंह केल मान ॥७८ 
ताँर झारी-रेषामृत किछु मोरे दिला । 
ततेके भरिल पेट, तृष्णा मोर गेला ॥७६ 
ग्रामि ग्रति क्षुद्र जीव, पक्षी राङ्गाटुनि । 
से येछे तुष्णाय पिये समुद्रेर पानी ॥८० 
तेछे ग्रामि एक कण छु इल लीलार । 
एइ दृष्टान्ते जानिह प्रश्र लीलार विस्तार ॥८ १ 


[ अन्त्यलीला 
'श्रामि लिखि’ एहो मिथ्या करि ग्रभिमान । 
ग्रामार शरीर काष्ठपुतली समान ॥८ २ 
वृद्ध जरातुर श्रामि ग्रन्धबधिर । 
हस्त हाले, मनोबुद्धि नहे मोर स्थिर ॥८ ३ 
नानारोगग्रस्त चलिते वसिते ना पारि | 
पश्चरोगेर पीड़ाय श्राकुल, रात्रिदिन मरि॥८७ 
पुव्वं ग्रन्थे इहा करियाछि निवेदन । 
तथापि लिखिये, शुन इहार कारण ॥८५ 
श्रीगोविन्द श्री चेतन्य श्रीनित्यानन्द । 
श्रीग्रद्द त श्रीभक्त ग्रार श्रीश्रोतृवृन्द ॥८६ 
श्रीस्वरूप श्रीरूप श्रीसनातन । 
श्रीरघुनाथदास श्रीगुरु श्रीजीवचरण ॥८७ 
इंहा सवार चरणक्षपाय लेखाय आमारे । 
आर एक हय, तिहो ग्रति कृपा करे ॥८८ 
श्रीमदन-गोपाल मोरे लेखाय ग्राज्ञा करि । 
कहिते ना जुयाय, तबु रहिते ना पारि ॥८६ 
ना कहिले हय मोर कृतघ्नता-दोष । 
दम्भ करि बलि श्रोता ! ना करिह रोष ॥३० 
तोमा सबार चरणाश्नलि करिन्‌ वन्दन । 
ताते चेतन्यलीला हेल ये किछु लिखन ॥६ १ 
एबे ग्रन्त्यलीलागणोर करि श्रनुवाद । 
अनुवाद केले पाइ लीलार ग्रास्वाद ॥९२ 
प्रथम परिच्छेदे रूपेर द्वितीय मिलन । 
तार मध्ये दुड नाटकेर विधान श्रवण ॥६३ 
तार मध्ये शिवानन्दसङ्को कुक्कुर ये ग्राइल । . 
प्रभु तारे कृष्ण कहाइया मुक्त केल ॥९४ 
द्वितीये छोट हरिदासे कराइल शिक्षणा । 
तार मध्ये शिवानन्देर ग्राइचय्य-दशैन । ६५ 


। 


विद्या परिच्छेव | 


तुतीये श्रीहरिदासेर महिमा प्रचण्ड । 
दामोदरपण्डित केल प्रभुरे वाक्यदण्ड ॥६६ 
प्रभुनाम दिया कल ब्रह्माण्ड मोचन । 
हरिदास करिल नामेर महिमा स्थापन ॥६७ 
चतुर्थे श्रीसनातनेर द्वितीय मिलन । 
देहत्याग हइते तारे करिल रक्षण ॥९८ 
ज्येष्ठ मासेर घामे तारे केल परीक्षण । 


शक्ति सञ्चारिया तारे पाठाइल वृन्दावन ॥६६ 


पञ्चमे प्रद्युम्नमिश्े प्रभु कृपा केल । 
राय द्वारा कृष्ण कथा तारे शुनाइल ॥१०० 
तार मध्ये बाङ्गाल-कविर नाटक उपेक्षण । 


स्वलूपगोसाजि केल विग्रहमहिमा स्थापन॥ १०१ 


षष्ठे रघुनाथदास प्रभुरे मिलिला । 


नित्यानन्द-ग्राज्ञाय चिंडा-महोतसव केला॥ १०२ 


दामोदरस्वरूप-ठाजि तारे समपिला । 
गोवद्धतेर शिला गुञ्जामाला तारे दिला॥१०३ 
सप्तम परिच्छेदे वल्लभभट्ट र मिलन । 
नानामते केल तार गर्व्वेखण्डन ॥१०४ 
ग्रष्टमे रामचन्द्रपुरीर आगमन । 

तार भये कैल प्रभु भिक्षा-सङ्कोचन ॥१०% 
नवमे गोपीनाथपट्टनायक-मोचन । 

त्रिजगतेर लोक प्रभुर पाइल दर्शन ॥१०६ 
दशमे करिल भक्तदत्त ग्रास्वादन । 
राघव-पण्डितेर ताँहा झालिर स 
तार मध्ये गोविन्देर केल परीक्षण । 
तार मध्ये परिमुण्डा नृत्येर वर्णन ॥१०८ 
'एकादशे हृदिदासठाकुरेर निर्य्याण । 
भक्तवात्‌सल्य याँहा देखाइल गौर भगवाच 


[जत ॥ १०७ 
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द्वादशे जगदानन्देन तैलभञ्चन । 

नित्यानन्द केल शिवानन्देर ताइन ॥११० 
त्रयोदशे जगदानन्द मथुरा याजा श्राइला । 
महाप्रभु देवदासीर गीत शुनिला ॥१११ 
रघुनाथभट्टाचार्य्येर ताँहाइ मिलन । 
प्रभुतारे कृपा करि पाठाइल वृन्दावन ॥११२ 
चतुहंशे दिव्योन्माइ-श्रारम्भ-वराँन । 

शरीर एथा प्रभुर मन गेला वृन्दावन ॥११३ 
तार मध्ये प्रभुर सिहद्वारे पतन । 
ग्रस्थिसन्धित्याग श्रनुभावेर उद्गम ॥ १०४ 
चटकपर्वंत देखि प्रभुर धावन । 

तार मध्ये प्रभुर किछु प्रलाप वर्णन ॥११५ 
पञ्चदश परिच्छेदे उद्यानविलास । 
वृन्दावनश्रमे याँहा करिल प्रवेश ॥ ११६ 
तार मध्ये प्रभुर पश्च न्द्रिय-प्राकर्षेण ।. 

तार मध्ये करिल रासे कृष्णा श्रन्वेषण॥११७ 
षोड़शे कालिदासे प्रभु कृपा केल । 

वंष्णावो च्छिष्ट खाइवार फल देखाइल ॥११८ 
शिवानन्देर बालके श्‍लोक कराइल । 
सिहद्वारेर द्वारी प्रभुके कृष्ण देखाइल ॥११६ 
महाप्रसादेर ताँहा महिमा बशिल। 
कृष्णाधरामृतेर श्लोक सब आस्वादिल ॥१२० 
सप्तदशे गाभीमध्ये प्रभुर पतन । 
कर्म्माकार-ग्रनुभावेर ताहाइ उदूगंम॥१२१ 
कृष्णेर शब्दगुणे प्रभुर मन ग्राकषिल । 
“कास्त्र्यङ्ग ते दलोकेर अर्थ आवेशें करिल॥१२२ 
भावश्यावल्ये पुनः कैल प्रलपन । 


०६ कर्णामृत-इलोकेर अर्थ केल विवरण ॥१२३ 
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ग्रष्टादश परिच्छेदे समुद्रे पतन । 
कृष्ण-गोपी-जलके लि: ताँहा दरशन ॥१२४ 
ताँहानि द्रेखिल कृष्णोर वन्यभोजन । 
जालिया उठाइला,प्रभु ग्राइला स्वभवन॥ १२५ 
ऊनविशें भित्त्ये प्रभुर मुखसं घर्ष रा । 

कृष्णेर विरहर्फूत्ति, प्रलापवरणांन ॥ १२६ 
वसन्त-रजनी पुष्पोद्याने विहरणा । 

'कृष्णोर सौरभ्य-श्लोकेर ग्रथ विवरणा॥ १२७ 
विशति परिच्छेदे निज शिक्षाष्टक पड़िया । 
तार गर्थे ्रास्वादिल प्रेमाविष्ट हृइया॥ १२८ 
भक्ते शिक्षाइते क्रमे ये शिक्षाष्टक केल । 

सेइ श्लोकाष्टकेर ग्रथ पुनः ग्रास्वादिल ॥ १२९ 
मुख्य मुख्य-लीलार ताँहा करिल कथन । 
अनुवाद हैते स्मरे ग्रन्थ विवरण ॥ १३० 
एकेक परिच्छेदेर कथा ग्रनेक प्रकार । 

मुख्य मुख्य क हिल, कहा ना याय विस्तार॥ १३१ 
श्रीराधासह श्रीमदनमोहन । 

श्रीराधासह श्रीगोविन्दचरण ॥१३२ 
श्रीराधासह्‌ श्रील गोपीनाथ । 

एइ तिन-ठाकुर-सब गोडियार नाथ ॥१३३ 
श्रोकृष्णचेतच्य श्रीयुक्त नित्यानन्द । 
श्रीअद्वेत-ग्राचाय्य श्रीगौरभक्तवृन्द ॥ १३४ 
श्रीस्वरूप श्रीरूप श्रीसनातन । 

श्रीगुरु श्रीरघुनाथ श्रीजीवचरणा ॥ १३५ 
निज शिरे धरि एइ सबार चरणा । 

याहा हइते हय सब वाञ्छित पुरण ॥१३६ 
सबार चरणकुपा गुरु-उपाध्यायी । 

ताँर वाणी शिष्या, तारे बहुत नाचाइ ॥१३७ 


[ - अन्त्यलीला 


शिष्यार श्रम देखि गुरु नाचन राखिल । 
कृपा ना नाचाय,वाणी वसिया रहिल ॥ १३८ 
ग्रनिपुणा बाणी, आपने नाचिते ना जाने। 
यत नाचाइल तत नाचि करिल विश्वामे॥१३६ 
सब श्रोतुगणोर करि चरण बन्दन । 
या सवार चरणक्कपा शुभेर कारण ॥१४० 
चैतम्यचरितामृत येइ जन शुने । 
ताहार चरण धुजा करो मुनि पाने ॥१४१ 
श्रोतार पदरेणु करो मस्तके भूषण । 
तोमारा ए श्रमृत पिले सफळ हय श्रम ॥ १४२ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे-या र आश । 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास ॥१४३ 
चरितममृतमेतत्‌ श्रील चेतन्यविष्णोः, 
शुभवमशुभनाशि थद्धया स्वादयेद्‌ य: । 
तढसलपदपद्य भ्रृद्धतामेत्य सोऽयम्‌, 
रसयति रसमुच्च: प्रेममाध्वीकपुरस्‌ ॥। १।। 
श्रीकृष्णचेतव्य महाप्रभु के प्रेमसेवाप्रद एवं 
अपराध नाशक इस चरितामृत का श्रद्धा पूर्वक 
जो आस्वादन करता है, वह उनके पाद-पद्म में शुङ्ग 


होकर विविध विषय रसादि विस्मारक प्रेमानन्द 
माधीक का आस्वादन करता है ॥१॥ 
शीमन्सदन गोपाल गो विन्ददेवतुष्ठये । 
चेतन्यापितमस्त्वेतच्चेतन्य चरिताम्ृतमु ॥२॥ 
यह चेतन्यापित श्रीचैतन्य-चरितामृत श्रीमन्मदन 
गोपाल एवं गोविन्ददेव के सन्तोष हेतु हो ॥२॥ 


परिमलवासितभुचनं स्वरसोन्सादित रसिकालम्बस्‌। 
गिरिधरचरणाम्भोजं कः खलु रसिकः समी हते हातुस्‌।२ 


चतुह शा भवन सुगर्धिकारि एवं स्वमाघुय्ये 
द्वारा रसज्ञ श्रमराकष श्रीकृष्ण पाद-पद्म को परि- 
त्याग करने में कौन रस भावना चतुर व्यक्ति 
सक्षम होगा ।।३॥ 


विश्व परिच्छेद ] 
सतृप्राणसवंस्वपदाब्जरेणोसंदीदवरी श्रीयुतराधिकायाः 
प्राणोरु सवंस्व पदाब्जरेण्‌ श्रीक्षील गोबिन्दमह प्रपश्यो।४ 
जिनको पदपङ्कज रेणु मदीश्व री श्रीयुत राधिका 
के एवं मदीय प्राण सवस्व है, मैं उन श्री श्रीगोविन्द 
देव की शरण ग्रहण करता हुँ ॥४॥ 
शाके सिनृध्वग्निवाणेन्दो ज्येष्ठ इृन्वावनान्तरे । 
सूय्येडह्वयसित पञ्चम्यां प्रन्थोऽयं पुर्णता गत: ॥५॥ 
१५३७ शकाब्द के ज्येष्ठ मासीय रविवार कृष्ण 
पक्ष की पश्चमी तिथि में वृन्दावन में यह श्रीचतन्य- 
चरितामृत ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ ॥५॥ 


१६१० शकाब्द में श्री वृन्दावन में श्रीहरिदास शास्त्री 
कृत इलोकानुवाद सम्पूर्ण हुआ । 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे झिक्षाष्टकार्थास्वादनं नाम बि्ञतिः परिच्छेवः ।।२०॥। 


[ ६०३ 


a 


नि ISSN SN पक 


No] 


श्रीहरिदास शास्त्री सम्पादिता ग्रन्थावली 


क्रम सदग्रन्थ मूल्य क्रम सदग्रन्थ मूल्य 
॥ अलंकारकोस्तुभ 300 42 श्रीहरिभक्ति विलास ॥ द्वितीय 
2 अहिंसा परमो धर्म I20 43 श्रीहरेकूष्णमहामन्त्र 5 
3 ऐश्वर्यकादम्बिनी 40 44 गोसेवा 50 
4 श्रीभगवद्धवित्तसार समुच्चय 40 45 गोमांसादि भक्षण विधिनिषेध 60 
5 वजरीतिचिन्तामणि 50 46 हिन्दूधर्मरहस्यं वा सर्वधर्मसमन्वयः 60 
6 श्रीब्रहासंहिता 60 47 श्रीहरिभक्तिसार संग्रहः 60 
7 भगवत्ससन्दर्भः 200 48 काव्यकोस्तुभः II0 
8 कृष्णसन्दर्भः 330 49 मेरी प्यारी राधा न्यास 60 
भक्तिसन्दर्भः 380 50 श्रीहरिनामामृत व्याकरण 320 
0 प्रीतिसन्दर्भः 380 5१ श्रीकृष्णभक्तिरलप्रकाश 60 
॥॥ तत्वसन्दर्भः 20 52 श्रीकृष्णचैतन्यचरितामृत ॥70 
॥2 परमात्मसन्दर्भ 280 53 श्रीचैतन्यचरितामृत महाकाव्यम्‌ १70 
॥3 श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व विभाग _75 54 श्रीकृष्णजन्मतिथिविधि 40 
उत्तमा भक्ति लक्षण, प्रथम लहरी 55 श्रीमन्त्रभागवत 60 
॥4 वेदान्तदर्शनम्‌ भागवतभाष्योपतेम्‌ 220 56 श्रीमाधवी गादो भवन्तु 5 
5 वेदान्तस्यमन्तक 50 57 श्री नामामृतसमुन्द्र 20 
१6 श्रीमद्‌ भगवतीय उन्तमा भक्ति II0 58 श्रीनृसिंह चर्तुदशी 20 
विभाषणम्‌ 59 श्रीसंकल्पकल्पदुम 40 
॥7 श्रीमदभगवत प्रथम स्कन्द (शलोक) 40 60 नित्यकृत्यप्रकरणम्‌ 60 
38 श्रीमदभगवद्ठीतोक्त भगवत्प्राप्ती उपाय 60 6१ प्रेमसम्पुट 50 
॥9 स्वकीयात्वनिरास परकीयात्वनिरूपणम्‌ ]0 62 प्रमेयरलावली 60 
20 भक्तिचन्द्रिका 40 63 श्रीराधाकृष्णार्चनदीपिका 30 
27 भक्तिरसामृतशेषः 0 64 प्रयुक्ताख्यात मंजरी 30 
22 भक्त सर्वस्वम्‌ 60 65 पवित्रगौसेदानाभ 60 
23 श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व विभाग 470 66 रासप्रबन्ध 40 
24 श्रीचेतन्यचन्द्रामृतम्‌ 40 67 श्रीराधारससुधानिधि-मूल ` 30 
25 श्रीचेतन्यभागवत 250 68 श्रीराधारससुधानिधि-सानुवाद्‌ १0 
26 श्रीचेतन्यमंगल 200 69 रस विवेचनम्‌ 60 
27 श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 300 70 श्रीरासलीला 60 
28 दिनचन्दिका 30 77 श्रीराधानामृतचन्द्रिका 30 
29 चतु:एलोकीभाष्यम्‌ 70 72 सनतकुमार संहिता 30 
30 दशःश्लोकी भाष्यम्‌ 70 73 श्रीसाधनदीपिका 70 
3१ श्रीगौरगाविन्दार्चेनपद्द्रिति 30 74 श्रुत्तिस्तुति व्याख्या 70 
32 श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌- (3 \०।५) 500 75 सत्संग 60 
33 श्रीगोरांगविरूदावली 50 76 शिक्षाष्टकम्‌. 20 
34 श्रीचेतन्यवरिजयग्रन्थ ` 35 77 संक्षेप श्रीहरिनामामृत व्याकरणम्‌ 420 
35 श्रीगोविन्दवुन्दावनम्‌ 40 78 साहित्य कौमुदी 770 
36 श्रीगौरांगचन्द्रोदय 40 79 श्रीसिद्धान्त दर्पण I20 
37 श्रीगायत्री व्याख्याविवृति 20 80 पद्यावली 220 
38 धर्मसंग्रह 60 8 छन्दः कौस्तुभः 60 
39 श्रीगौरागलीलामृतम्‌ 40 82 श्रीकृष्णमजनामृतम्‌ 40 
40 श्री हरिभक्ति विलास एलोक नाम सूची 
॥4॥ श्रीहरिभक्ति विलास । प्रथम ॥200 


